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प्राक्क्यन 


स्व० पं० विष्युनायायरण भावखण्डे कौ विशाल चओ्रोर अद्वितीय प्रन्थमाला 
-ष्िन्दुस्तानी सङ्गीत पद्भति?(मरटी) के चौथे माग का हिन्दी अनुनाद्‌ सङ्गत जिज्ञासुश्रो 
के समन्त '“भातन्वरुडे सङ्गीत राख" केरूपमें प्रस्तुतदे। 

तशा फी विधिवत विम्तत चच इल प्रन्थमं जिसक्रमसेकौ गहै, वह 

अनृ है च्रोर उसका अन्तसंय ग्रन्थ करौ सचीसे स्वमेव प्रगट हो जाता रै । अल्प 
नीवनफाल मं स्वर्गीय भातव्वर्डे जीने संगीनपर जा कलश भर कर भावी संगीत पीदी 
के लियं रण्व दिय, उसमे पक्रमेव यही निष्प निकलना दे कि वतेमान सङ्खोत को अमृत 
दान दनकेलदेयसे ही उनका जन्म ह्ुम्रा 

मातश्ग्ड क ीवन कलमे सङ्गीत संजीवनी वटी कौ माति थ्रा। अर्थात्‌ उसे 
दराप्न करन क लिय विद्यां वग क द्रव्यके माथ जीवन का मूल्य मी चुकाना पडता 
नय्रोर तत्रे करटी वह गद लाधार्ण गायक कटलाने याम्य वननाथा। असाधारण इसलिये 
नहीं वनाया जानां धा 1 घरानदार चरणवुद्षैरां के पिद्धडने का भय वना रहता। अतः 
कता अपरसां क्‌ लिय ५. पराया क लिये नहीं । क्रियात्मक सङ्खीत का यह हालथा ओर 
णाम्नीय पनव्ा-ात्रा & चाती ध, अतः हमारे संगीत का सत्य विभिन्न वाचनालयो में 
माले वन्द्‌ हाकर्‌ करार राथा शाश्बत सिद्धान्त यवन संस्क्रि के वज्र प्रहारो से 
दाच कर विक्त ५,८ दिय मय, [निचक्ा न काई नाम लेवा था, न पानी देवा। रजा- 
रल्मराजाश्ां वल द्वुत्र-द्ाया में कृन्म श्रद्धाय संगीन पर लेखनी उढा भी पाये तो वह केवल 
स्वसीन्नरं मे युक्त सनुवृन जिनो मं बांध कर यश के निमित्त। एमे स्वार्थं ओर सामती 
म सं गातस्रट जन्म ! उनक्रौ आत्मा कराह उरी गओ्रोर उमे मशक्त सम्बल मिला- 
सारदीय शिन्ञा, मरन नाटुशाल, संरानि रन्नाक्रर. रागविबाध; संगीत पारिजात आदि 
परस्थं क वल्लाकन म। 

सायं सगित का वटलना अशित्तिति मगौनकारां ( उस्ताद ) द्वारा बडे रोव~दोव 
सका नाता थीं कथापि उनमें परस्परागत अकड़ अर द्रवारी रेड थी । श्रान्त कल्पनां 
संगीत वन सें उदित हकर रसे गतेकौखखारलेजा रहीर्थी। उधर मत-मतान्तरो का 
भगड़ा ५७ कं गदर जे सानि वह्‌ गयाश्रा | इन मव बाता से भातखणश्डे जी इद्विग्नहो 
रग आर रन्धन अपनी संगीत यात्राकरं शुम संक्रम संजाज्िया। बीकानेर, जोधपुर, 
दलाह।चाद्‌, चनारम, जुनागद्‌, सूरत, बडोदा, अहमदाबाद, सिन्ध, कच्छ, भावनगर, 
नाद्र, मधरु, ज्ष्यनड., अगर, दिल्ली, मद्रा सानं जावर, मैसूर, मदुररै, त्रिवेन्द्रमात्रिचन- 
पल्स, वरगलाँर, कनषटत्ता आदि विभिन्न स्थानतां का श्रमण फिया त्रोर अपनो डयरोका 
नद्त को असत्याणिफाम्नास भर्ज्िपरा | प्राचीन परम्परा जा गाग्रषठ-वादफ उप समय 
श्मापक्रा मिले उनसे संगीत शाव पर पिस्तारसचचांक्री ओर घर श्मकरर श्रमनौडायरोमं 
लिपिवद्ध क्रिया । इसी प्रकार सदसा प्रायीन गायनं को स्वरवद्ध करने के उदेश्य से रिकाडे 
भर्‌ तथा व्यवस्थित सूप मे परिमार्जित कर ग्बुलौ पुस्तफ़ के श्रागण मं उनका ला खड़ा 
फिया,फलम्वरूप (रसिक पुस्तक मालिका! फे ६ भाग प्रकाशित हुए । 
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गायन उत्तेजक मंडली, बम्ब के सदस्य बनकर मानम्बर्डे जी को सङ्गीत का 
शाखीय अखादडा मिल गया ओर उसमें श्रापने सङ्गीत नेताके रूप में अपने रोचक 
वृत्तांतो तथा शाख चचा को रक्खा, फलस्वरूप प्रस्तुत प्रन्थ “हिन्दुस्तानी सङ्गीन पद्धति" 
के चार भागों का जन्म हु । 


द्मपने सङ्गीत का वैज्ञानिक कसोटी पर रखक्रर सुव्यवस्थित रूप दने वाले भातखश्ड 
प्रथम मनीपी थे । इस प्रकार अनेक दुलभ सङ्गीत प्रन्थां का प्रकाशन त्रा उनका निचा 
एकत्रित करके एक युगम ढांचा भावी पीठी के लिये वे खड़ा कर गयेःजित्करा अध्ययन रोर 
मनन आज के प्रत्येक संगीतजीवी मानव का कतेत्यदहै। ज्ञानसिधु मे गाता लगाकर 
चन्द माती खाजकर लाने वाला कभौ यह दावा नहीं करना फ सारे मानी उस्नेपा 
लिये ह; हइसीलियि भातखण्डे जीने भी कमी यह्‌ गवं नहीं किया रि उन्दूनि संपूण संगीत 
सावंजनिक दिता व्यवस्थित करके रख दिया दै; अपितु इतने परिश्रम के वावजूद्‌ भी 
उन्होने कड स्थलों पर स्पष्ट कषा दै कि (माम गायनः तथा ववेज्ञानिक गायनः आदि कईं 
विषय अभी खाज के है । 


यथाथं मेंजो कृ मी मातग््रगण्ड जी द्वारा सङ्गीत के लिय दहा सक्ताभथ्रा, उन्दने 
जीवन अर्पण करके अर्पित कर दिया श्रौर उसी के सहारं चलकर हम कुं पानेकी आशा 
भी कर सकते है । उनको निदा कौ दृष्टि स देवने वाले महापापी हं, अतः उनका अनुसरण 
हाडकर हमे नवीन अनुसन्धानात्मक कार्या में दत्त चित्त हा जाना चादिय। आजा 
भी भातखर्डे का निन्दक सङ्गीत पर कुष्टं लिखना रै ता उसक ज्ञान का स्रान इन्दी पुनीत 
प्रकाशना द्वारा पफरूटता रै, यह भी केसा आश्चयं है ? 


निश्चय ही स्व० भातलर्ड संगीन की क्लिष्नम पदति तथा विभिन्न मतावल- 
म्बियां के पत्त मं नहीं थ, इसी कारण सङ्गीत का उलमःनक्रीटषटि स दखते वाले सभ्य 
समाज में प्रचरित करने के उदश्य स उन्द्ानि मधन कररफ शरोर अपनी एक सरलतम 
पद्धति का निमीण करकं इस प्रगतिमय संगोतवाङ्गमय का सनन क्रिया। गाम्वामी 
तुलसीदास कौ सायाय्रण मौ वाल्मीक रामायण म सरत हानि के कारण द इननी लाक; 
सिद्ध हृदं । ज्ञान करा अन्त नर्द, अतः राश्वन सस्यकीसवाजक्ररनी रैना इन्दी मन्थो 
का अवल्लोकन करना हागा ओर वह भी इम युगमेंदहाना दुष्कर दै; क्योकि अभीता 
केवल सङ्गीत के प्रति थाडी-थाड़ी दिलचस्पी जन ममाजमेंप्रारम्भ द दै। दिलचस्पी 
जब अध्ययन का मुख्य स्मंग बन जायगी तभी शाश्वत सस्य की खाज को जिज्ञास 
दीदेगे चोर दूसरे युग में जाकर उसका प्रतिष्ठापन संमव हा सकेगा । अन्यथा सङ्गीन क 
भरति रुचि समाप्तहाकर आजसमभी गया बीता संगीत अपना एक अलग सरल साहित्य 
स्थापित करके संगीत शाश्ियो करा प्रीं धकेल देगा श्रौर फिर उन वंदुनीय संगीताचार्यो 
करी आ्रास्मारोनेकौ सामभ्य भी गवो दृगी; संगीत सुगीत होकर केवल स्वरपिदीन 
काव्य रह जायगा | 


आपने जीवनकाल मेँ स्व० भातखरुडे ने लगभग दै हजार पांच सौ प्रष्ठ के मुद्धित 
तथा प्रकाशित ग्रन्थ सङ्गीत जगत को दिये । अनेक हस्तक्तिखित प्रतियां अभी ऊरु उनके 
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निकर रहने वाले सङ्गीत विद्यार्थियों की संक्रुचिन मनोवृत्ति के कारण उनके संग्रः 
अपने स्वहूप करो धू के आवरण मे प्रच्छन्न कररहीरहं। द्म विश्वान दै पिं उनका 
प्रकशननक्रियागयातावेनष् होकर दही रहगी। मराठीके प्रन्थ भी धीरे-पीर 
समाप्रहोने जार थे, किन्तु “सङ्गीत क्रार्यालय फी दृष्टि उन्दः सीन लाई चार 
वचा ज्िया। संभव दै स्व० भातखर्डे जी कौ आत्मा अव संतुष्रदाणी। नक्री बंधी 
दुरं पूजा सरस्वती का सोन्दयै बहा रदी दै । मरस्वती क इस पुन्ारौ द्रा हमारा प्रत्रा 
प्रणाम ! भातखण्डे मर्ह 


मन्त मे अपने स्नेही महानुभावो श्री प्यारेनाल रामात्‌ पंगोतरत्न, श्री मनादरदव 
मंगीनालकरार, श्री गापाल लद्मण गुणो संगीतालंकार श्री रघुनाथ तलेगांवकरर मङ्कीतरत्न 
भरारी के० एम वाङणुफ़र श्रादिकामीौ क्रमे विभ्मित क्रिया ना सक्रना दै, जिनकी 
यतास मराठी करा यदह वद्‌ धन्य राप्टरभापा दिन्दी मं अनूद्धित हाक्रर इम विशाल 
ङ्गीन ज्यान का सींचनेमें समथंहामक्रादहै। प्रूफ रौडिगक्र व्रिगाल्ल प्व दराचिल- 
पृगां काय का निभानं मं श्री मधुसूदन शरण वद्रिलि'न ग्रस्यन्त गन श्रार्‌ उमा म दस 
कायं का निभाया ह) अतः उन्हे मी हादिक्र घन्यवाद्‌ दना दमाग कर्त्व | 


्रमृलाल गगे 


( सचालक "संगीत ) 





मराठी संस्करण को प्रस्तावना 


लाकामिरूचि पर अवलभ्वित दाने के कारण सङ्धीत सदत परिवतंनशील रहा है । यद 
प्रकरहीरै कि लीगां फो अभिस्चि परसिितिन हानी रहनी दै । इम वात के अनेक उदा- 
हरणा दिये नास्ते हं | अमी दस मर्ते वथा शाङ्गदव कं प्रन्थो का ह्मोड़ दै, कारण उन 
ग्रन्थो करा स्पष्टीकरण हाना यादी दहं । किन्तु मध्यकालीन लेग्वकर लाचन, अहाव्रल, दद्य, 
पु' डरीक, श्रीनिवा-त, श्रीकट मदि ना उत्तरके ग्रन्थकार हं उनके प्रथां हमारे चाज के 
प्रचलित रा क स्वरूप सिन्त प्रक्र स उरल्लित फ्ि दूर्‌ दृष्िणावर हाते दह । 
समं व््माद्ययं कौ मी काट व्रात नरह । गत तौनमां वर्षाकेमे तथाआ्आन के 
च्राचार--चविचार मं च्या वहत फन्रु परिवतेन नर्हा गया द्र ? इतनादही नहीं, वरन 
भिन्न-िन्न प्रान्तं ष्टौ नाम केरागोां क स्वम्प भिन्न-भिन्न दिग्वाईदैगे । सी 
दशाम यदि क्र प्रचलित सङ्क पर भ्रन्धल्लि्वना चाद ना उम क्या करना चाहिय ? 
यह पक प्रश्न मामन आना! भरं मनानुचार इगप्ररय ङा यही समाधानहे क्रि प्रस्येक 
लव्य, का ्यपनौ २,प्परस्यया कं ऋदुमार यारस्व्ररूप 1 चणन्‌ करना चाहिये शरीर फिर 
जार्ज यिन्न-भिन्न मत उदे मुनने वं आये हा, उक्ती प्रमाशिकता का उल्लेख अपने 
ग्रन्थो से रना चादिय । तलणएचान स्यलनच्ध प्राचीन प्रन्वां के मतत मरल-सुवाध मापामं 
च्रपनं प्रथां उद्धृत करवै चद्धियं । एषा फरदेम प्रस्य राग क प्राचौन एवं अवौचीन 
इतिहास क जारी एठक्णंक्रा ला जायगी | इम ( हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति ) मन्थ 
समेनेवेनादो यन्त वादे । उत्तर ण्यं दिवु क घन-कन से ग्रन्थ कहां-कहां 
पलन्ध हा सकत, वहन यद वनाद विर उन ग्रन्थो में हमारे प्रचलित रागां का कैसा 
यगन सिवा गया रै) यद मेने ववाप्रा दै । दलना करन के प्रतवान्‌ उन रागो के स्वस्य 
्रपनी गुस्परम्परा क धार पर सविन्तार समन्या कर्‌ प्रत्यफ़ राग का स्नरविस्तार नथा 
सम्बन्धा ससेन के श्राधार एलाक्र कहं । उसी प्रकार प्रवास काल मे अनेक गायक- 
वाद्क्तांमस चच करने समया रनक मुष्व मवृ इड टं आस््यायिक्ा्मं का तथा 
दृन्त्छधाच्ा का मी प्रम्नुत ग्रन्थ मं सम्मिलित फरियाद । यह कर्नाता कटिनदह्‌ फिइस 
ग्रन्थ में उल्लिग्वितत सार मन ममम्न पटक कराग्रह्य हगे, फिर मी इस प्रन्थ को रचना 
प्रारम्भ करन के ववं मु कितना परिन्नम करना पडा, इतकी मंत्तित्र जानकारी प्राटक्रां का 
दना मेसो सममः म अनुपयुक्त न दहागा। 


सङ्गीत विपय का मेरा अनुभव लगभग परचासवर्पाकादहै। इस अवधिमें देश 
के अनेक सप्रसिद्ध गायकवादक समेरा सम्प रहा दै | मने जिन नामी गुणी कलाकार 
करो सना, उनमं से अधिक्रांश कं नाम इस प्रन्थमें दिये गये दह । उसी प्रकार प्रन्थ रचना 
रम्भ क्ररनेमे प्रवं नप्रलका द्धाड़ कर अन्य तमाम वप्रान्तं मं प्रवास करके वदां के 
गायक~-वाद्कौ स सङ्गीत चचा करकं तथा प्रवासमं नता मो उपयरागी ग्रन्थ मुभे दिखाई 
दिये, बे सम्पादित करके म॑ने उन सवक्रा मलौ प्रकार मननक्रिध्रा है । इतनादही नीं 
थरनू अनेक ख्याति प्राप्त गायक्रां के सन्निकट स्वयं वैटकर उनसे स्याल-घुपद्‌ के हजार- 
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द्रह सो गीत सीखे शरोर उनके नाटेशन भी तैयार क्रिये। उनमें से अधिकरांशतो मैने 
पने विशिष्ट शिष्यो का सिखा भी दिये दह । सारांश यह र इतनी प्रवं तेयारो कर लेने 
के पश्चात ही मेने यदं म्रन्थ लिखने का कायं हाथ में लिप्रा | 

सवे प्रथम मेने समाज में प्रचलित वतमान तमाम रागो करा सूच्मरूप म निसेन्तण 
किया । उनम मुभे एसा दिखाई दिया कि समाजमं आज सवा सा-इदर सांस अधिक 
राग नह गायं जाते ह । ग्रह भौ दखनमें आग्रा किम्ूलद्रष्टटिसम्र सारे राय 
मुस्यतः निम्न तीन वर्गा मं विभाजित करन याभ्य हः 

१-- जिन रामोमंरषतथाग स्वर तीन्र र्वं ह। 

२- जिन रामोंमंरेकामल्लतधाग, नि तीत्र रते है। 

३--जिन रागांमंग तथा नि कमल रहते ह्‌, 

यह्‌ भी मुभे दिखाई दिया फि अचारमंक्ुबरराणांमं द्विस्मीम्बर्‌ मात दं 
परन्तु कुल मिलाकर उन रागां के चलन णवं रचनाक दखतंद्ुर्‌ मसौ समनः ख उमकं 
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प्रथक्त वग करनं क आवश्यकता प्रतोत नर्द दहनी । मवग निद्चत द्वया जान क्र पश्चान्‌ 
इन तमाम रागांके वर्गीकरण क दतु निम्नाश्िति दम संल सरथवा धार को मने हिन्दुस्तानी 
सङ्गोत की तीव मानना पसन्द कफियाः-- 


{--यमन ई मारवा 

२ विलावल ७-- कापी 
३- खमाज आसावरी 
--भैरय व 
५ पूर्वी ` {०-ताड़ी 


ताडी थाटमेंग कोमलै तथा कुव तादी प्रकारामं ग, निकामल्ञ हं । अनः 

मने उसथादक्राग, नि प्रयुक्तं वगं मंदी ज्ियादै | इम प्रकार न समम्त रा्गाका इन 

दस थाटों मं वर्गीक्रित करके, प्रचलित सङ्गीत पर मने “लद्यसङ्गीत सामन सूत्र्पी प्रन्य 

असकृत मं लिखकर प्रकाशित किया । वह प्रन्थ लागा का बहुत पसन्द अया | 'लद््यसंगीतः 
संस्कत में तथा संक्तेप में हने कारण कटं पाठक पत्रं स्नेदी मितराने मुक वुश्ाव दिया रि 

दस ग्रन्थ पर एक विस्तृत टीका मसयटौ भाषा मं लिवौ जानौ चाहिये | प्रस्तुत ` "हिन्दुस्तानी 

सङ्गीत पद्धति प्रन्थ उसी सुभाव का मूतरूप है । “पद्रति प्रन्थ चार भागामं लिखा 

गया रै । प्रथम भाग में यमन, चिलावल तथा खमाज इन तीन थाट स उत्पन्न हाने वाल 

लगभग ४४ रागो पर विचार किया गया । दृसरे भाग मं पहले समाज में प्रचित 
्रुति-स्वर प्रकरण की कुदं चचा करके किर मेरव राट के लगभग २० रागापर विवार 

कियादहै। तीसरे भाग में पूर्वी तथा मारवा श्राटासन्न २५ रागो का उल्लेख क्रिग्रा गया 

है ' सङ्गीत पद्धति के ये तीन माग ( मराठी भापामं) सन्‌ १६१० स १६१४ ३० म 

प्रकाशित हए त्पश्चात्‌ यह अन्तिम चतुथं भाग शोघ्र ही प्रकाशित हानेका धा, परन्तु 
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कद्न सब मराठी म्यो का हिन्दी प्रनूवाद "मातखण्डे सगीत श्ल के नाम स सगीत 
कार्यालय, हाथरस द्वारा प्रकारितहो काटे । --श्रनुवादक 


द शरः भातखसरडे सङ्गीत शास्र # 





बीच में अन्य कुम महव्वपूणं काम श्रा जनसेव्द्‌ मागम हदाथमेंन नले सका । व 
काम यह थः-- 

{- प्रवास सं जिन प्राचीन दम्तणिखित प्रन्थो त प्रात्र क्रिवा था, उनका 
प्रकाशित करना । 

२--“अरवीचीन कला! भी सङ्गीत का णक मह्व्वपूणं अङ्ग दीन से उम कला पर 
ग्रन्थ लिखकर भकाशित करना । 

३- अखिल भारतीग्र सङ्गीत परिपदः का सफन बनाने के कायं मं भाग ल्ेना। 

४-- कुद वड्‌ वड्‌ शदहरा मं अपनी पद्धति के विद्यालय तथा महाविद्याल्ञय स्थापित 
करना, श्रादि । 

पाठका दवारा समाद्रित इस चोथमभाग मं कफो, अआआसावरी, भेरवी तथा ताङ्ा 
थाटों से उस्न्न हानि वाले अनट रागा का सविस्तार वणेन क्रिया गया रै । यह 
“सङ्गीत पद्धति? प्रन्थ विशेपसूपमे गुर शिष्य संवादकेसरूपम लिखा रै; कार्ण इस 
म „~ छ 9 र [| ^~ कः ॥ [प्‌ ॥ 1 ॥ ) 
शेली से पाठकों करा तुरन्त एवं भली प्रकार बाधो जाना, यद मुभे अनेक वर्पो के 
मङ्गीत शिक्तण दने के अनुभवसे विदित हा चुका दरै। 


विद्वान णवं विज्ञ पाठको के जिये यह प्रन्थ उप्रोगी एवं आआनन्ददायकर सिद्धदहस्राता 
मरा प्ररिश्रम सार्थक दा गया, एसा मेँ मानूगा । हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति का यद चधा 
भाग प्रकाशित करने के लिये श्रीमंत ग्वालियर दरबार तथा भीमेत बडोदा दरारन 
दार वृत्ति का परिचय दिया, एतदर्थं मे उनका बहुत-वहून आभार मानता हू । वेमेदी 
मेरे पुराने स्नेदी श्री शंकरराव ना. कारना्ड, हाइकाटं वकल तथा पूना के भ्रौ दत्तात्रय 
केशव जाशी, जिन्दानं ग्रन्थ जिते समय मुभे समय-समय पर मार्मिक सम्मतियां 
दी-श्री जाशीनतामेरे कटं प्रन्ां के प्रक निःस्वाथे भाव मदगे, अतः इन दानां का 
मे आभार मानतां । 

पाठकां की गुण्राहकता के कारण मँ उनका सदेव आभासो रहूमा, यद्‌ कहने की 
अवश्यकता ही नहं । 


अनन्त म मेरी दस कल्पना का मूतेरूप दकर, यह मब कायं मेरे हाथ से पणं 
करवाया तथा मरी इस दलती उन्न मं भौ जिसने यह्‌ प्रन्थ सम्पूण करवाया, उष काशौ 
विश्वश्वर कां नमस्कार करके पाठक्र स आज्ञालेतादह्रं | 


-विष्श नारायण भातर्खदे 
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ब्रहार रग श 4 
व्रहार्‌ च वागद्ी क तुतत ०५ ०८, 


वहार 6 [णप वकृभान्‌ रा 
त्वर णः आ उतर £" राम सला. त वाग) दृदराहरका 
यामि राग वरो स्रवता 

वहार गगा ला रन्तकेम रा वणन 

1 [र - -म्ृ[ [ गरः 

कानडा 7 द्म 4 त्त षर मनमट ०“ छ 


मद्रा रा. क रणत 

सृता रान पत्रा तोत ग्वत त "1 वर प्रन्धाक्त 

नृदा 57" - र -*~ 
नदा राग का तानवे सत्णम्‌ -" 
भवालन सहा का स्ताकर। द्वारा वरान्‌ 
पमन दधन स्ना मृदा प्रद्र द्वं उतद्न नित वर्मन 
वुघगई्‌ गम 

नृलरारं क नाम क्रा इतिहानत # 
ननन कण वष्णन व स्वरविस्तार 

नुचराईं क वामर धकारा क तालवत्र सरगम 
नुच: पर्‌ प्रावान प्रन्धाक्ति 

मरयालिन मृघ्राडइ का श्नाका द्वारा वगन 

देवसाग राग 

नृतराद्‌ म प्रवत करौ स्थति 

दवमाण, दशान अथवा दणाव्य राग ऋ प्रवं इतिहास तथा प्राचीन प्रन्धाक्ति 
दुनाग का भ्वरविभ्तार | 

दधसाग क तालवद्ध सरगम 

सुहा, सुवरा व टवसलाग के सामान्य तथा विशेष अङ्ख 

मुहा 9 दा तालवद्भ सरगम 

प्रचलित दवमाग कनन्तण 

द्वलाग करा शलाका द्वारा वर्णन “^ 
सुदा, शुघरादईं व दवसाग के विरशेप ध्यान नं वाण्य २. १५० 
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१२ # भातखरड सङ्गीत शास्र # 


नायकी कानडा 
प्रसिद्ध गायक-वाद्कां के घराने व हतिहास पर “मादनुल मुूमीकी' के उदूधरण 
मध्यक्राल्लीन नायको के नाम 

प्राचीन ख्यालियों तथा रप्पा गायक्रो के नाम 

कवरी दरबार के प्रसिद्ध गायक 

वाणी १ 

रामपुर के प्रसिद्ध वजीरखां बीनक्रार का घराना । 
ग्वालियर के राजा मान तथा उनका लिखा हु प्रन्थ “मानङ्गनुहल' --- 
काश्मीर ल्लाहत्र रो में 'रागद्प॑ण' नामक परियन्‌ प्रन्थ -*" 
राणद्पेण मेँ वणित तानसेन के परवर्ती गुणी ल्लागों के नाम 

तानसेन के बाद के गायक~वाद्क 

लखनऊ के नवाब शुजारहौलया के समकालीन गायकवादक 

“श्वा? नाम का पूवं इतिहास 

कव्वाल व कलावन्त 

प्यारखां, जाफरखा वे बासतखां 

रामपुर के बहादुर हुसेन खां “सुरसिगार?” वाले 

प्रसिद्ध बीनकार बन्दे रली खां ५ 

बड़ मुहम्मदखां कव्वाल 

बड़े मुदम्मदखां के पुत्र 

मेरठ के शादीखां व मुरादखां 

प्रसिद्ध तंतकार 

प्रसिद्ध सितारिये 

प्रसिद्ध सार॑गिये ४ 

प्रसिद्ध नक्षारची ( चोघड़ा बजने वाल्ञे ) व पखाविजी 

कत्थकरं ( नृत्यकला मं प्रवीण) । 

तबलिये 

महाराष्ट सङ्गीत व उसका उद्धार ध ०० 
नायकी कानडा का वणेन तथा उसके श्ङ्गभूत स्वरविन्याम ““ 


नायवगि कानडा पर कुद प्राचीन प्रन्थोक्तियां 
नायक्षी कानडा का स्वरविस्तार 


विभिन्न नायकी प्रकारो के सरगम ˆ -* ००० 
प्रचलित नायकी के श्लोक वणन  "“ 2 8 
पाहाना कछानड़ा तथा उसङे नाम पर चर्चा -““ द 


'साहाना, परियन राग होने के कारण प्राचीन प्रन्था में न्हीदै - 
साहाना राग पर प्राकृत भ्रन्थोक्तियां 
्रथक्षित साहाना का वणेन व उसके ंगमूत स्वरविन्यास 

्र्तित साक्षाना के एक-दो सरगम ˆ“ ६ 
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प्रचलित साहाना का स्वरविस्तार 

राजा साहेव टागोर के व्रन्थ में साहानाकरा स्वरविष्तार 
प्रचलित साहाना का श्लोको द्वारा वणन । 
मधमाद सारंग सारा त्रंगकाराग 

मधमाद व विदराबनीसारंग मं भद्‌ सम्बन्धी विभिन्न मन 
मधमाद राग के संत्नित्र लक्तण न ध 
सारंग श्रंग त ट 
मधमाद राग का प्राचीन प्रन्थाक्ति्यो द्वारा पूव इनिदास 
अखिल भारतीय सङ्गीत परिषद्‌ में सारङ्ग पर की हुड चचां 
प्रचलित मधमाद्‌ सारंग के तालबद्ध सरगम ४ 
प्रचलित मधमाद सास्णका स्वरविस्तार 

बृदावनी सारंग 

वृन्दावनी सारंग पर कुत्र मध्यकालीन प्रन्थोक्तियां 
चृन्दाचनी सारंगक्रा स्वरविस्तार 

चुन्दावनी क्री तालबद्र सरगम 

विदुरावनी पर कुनर प्राकर प्रन्थोक्तियां 

प्रचलित मधमाद व व्रिदृरावनी का श्लाकां द्वारा वगेन 


शु सारग 
“रस कौमुदी, नामक संगीत प्रन्थ का म्पष्रौकरण 
शुद्ध सारंग पर मध्यक्रालीन भ्रन्थोक्तियां ध 


प्रचलित शुद्ध सारंग का वणेन 

प्रचलित शुद्ध सारंग का स्वर विस्तार 

शुद्ध सारण कौ तालब्द्ध सरगम 

शुद्ध सारंग का श्लोकों द्वारा वणन 

कियो को सारंग 

भियां को सारंग का वणेन तथा उसके श्रङ्गभृत स्बरविन्यास 
भियां कौ सारंग का स्वरविस्तार | ८४ 
मियां कौ सारंग की तालवद्ध मरणम 

मियां कीसारंग का श्लोकों द्वारा बन 

“नगमाते श्रासफी? प्रन्थ में शुद्ध सारंग वर्णन 

सापषन्त सारग 

सामन्त पर प्राचीन म्रन्धोक्तिगरां 

प्रचलित सामंत सारंग का वर्णन 

सामन्त सारंग का स्वरविस्तार 7 १ 
सामन्त सारण की ताल वद्ध सरगम *““ ०. 
प्रचलित सामन्त का श्लोक द्वारा वर्णन 


१४ # भातखरड सगीत शाल 


बडहंम सारंग 

ग्रडटंमः गाग पर कुह प्राचीन प्रन्थाक्तितरां 
विभिन्न सार्स्गो के कद्ध गवाम लक्षण 
पडहंम सारग करौ तालवद्ध सरगम 


अखिल भारतीय संगीत परिषद्‌ मं सवे सम्मति से निश्चित विभिन्न नारंग लक्तण 


लक्दहन सारग 

रामधुर मतानुभार लंकदहन के स्व्ररम्वरूप 

लेकदहनं मारमग करौ नालकवद्द मरगम 

प्रखलित बडहस सास्ग का शलाकां द्रारा वणन 

सारंग अङ्ग को पटमंजगी 

व्िलावल अङ्ग का पट मंजरी का वर्णन तथा तालबद् मरमम 
सारंग अङ्ग छी पटमं नरी का पृं इतिहाग - 
पटमंजरी का प्रचलित म्वस्प १०७ 

प्रचलित प्रटभंजरा के तात्वनद्ध मरमम व स्वर्िम्तार 
प्टमंजरी कां र्लाक्रद्रारा वरणेन - 
मल्लार नाम के विषयमे डद लागो के तनं 1 
शुद्ध मल्लार व्र उसके वरिरौष लक्तग 
मल्लार का पृं इतिहा 

शुद्र मल्नार काम्वरत्रिम्नार 

शुद्र मन्लार को तालव्रद्र सरगम 
शुद्ध मल्लार का श्लोक द्वारा वणन 
गोडमन्लार राग 

गीडमल्नार केढा प्रकार 

गोड मल्लार के अङ्गभृत स्वरविन्यरास 
गौडमल्लार का प्राचीन वन्धाक्तियो द्वारा पुवं इतिदाम 
"स्थाय नामक पारिभापिक शब्द पर च्च 

तीन्र गन्धार लगने वाले गाडमल्लार की तालवद्ध सरगम 
कमल गन्धार लगने बाते गांडमल्लार कौ तालवद्र सरगम 
नोन्न गन्धार लगने वाले गीडमल्लार का स्वरविस्नार 

कोमल गन्धार लगन वाज्ञे गोडमल्लार का स्वरविस्तार 
प्रचलित गौड मल्लार का श्लाकरां द्वारा वणन 

मियां कौ मल्ला 

भियां की मल्लार राग का वणन व उमके विरोष स्वरविन्यास 
मियां कौ मल्लार पर कुद प्राचीन प्रात प्रन्थोक्तियां “““" 
प्रचलित भियां को मल्लार का स्वरविस्तार 
प्रचलित मियां को मल्लार को तालबद्ध सरगम 

प्रचिलत भियां की मल्लार का शल्क द्रारा वर्णन 
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द्र मल्लार 

प्रचलित सुरमल्लार के विषय में कुदं मतभेद तथा उनका वणेन 
सूरमल्लार पर कुनर अर्वाचीन प्राकृत प्रन्थोक्तिथां ५ 
मूरमल्लार कौ तालबद्र सरगम 

रामपुर के सूरमल्ल्ार कौ एक नालबद्ध सरगम 


सूरमल्लार का स्वरविम्तार स 
रामपुर क सादतग्रलीग्वां उफ द्रमनमाहब द्वारा वणित मल्लार-नन्तग्‌ 


प्रचलित सुरमल्लार का शलाकां द्वारा बणेन 

मव मनल्लार 

प्रचलित मेघ मल्लार का वंन 

मेघ मल्लार का प्रा्चान प्रन्धाक्तियां द्रारा पृवं इतिदान 
प्रचलित मेघ मल्लार ऋ तालवन् सरगम 

प्रचलित मेधमल्लार क स्वरथिस्तार 

प्रचलित मेचमल्लार का शलाकां द्वार वान 

र [प्दासा भलर 

जावा रामदास, रामदानी मल्नार कं उत्पाद 

प्रचलित रामदास मल्लार क बनव उत्क अङ्गभूत स्वर्न्धाम 
रामद्‌ासो मल्लार उ स्यराविम्तार 

रामदासी मल्लार कौ तालबद्ध सरगम 

रामदास मल्लार पर आरवाचीन प्रक्रत प्रन्थ।क्तियां 

प्रचलित रामदावौ मल्लार का शनाका द्वारा वर्प्न ° 

गट मह्या श 

नट मल्लार पर कुतं अवीचोन प्राकृत चन्धाक्तियां 

नारेशन व उसके उपयाग कौ मर्खादा 

भचज्लित नट मल्लार का वणेन तथा रामपुर मतानुसार उक तालवद्ध मरणम 
जयपुर मतानुसार दानां गंवार लगन वाले नर मन्लार का भ्वरावह्तार 

नट मल्लार ऋ अन्य एक सरगम 

ग्वालियर कं गायक्रा द्वारा गाय हुईं नट मल्लार % ख्याल शा सरगम 
नट मल्लार का, श्लोका दवारा वणन 

भू डिया अथवा धिया मन्नार्‌ कौ सरगम 

चरज्‌ की मल्लार राग को सरगम 

चंचलसस को मल्लार राग की सरगम 

खूपमंजरी भल्ला राग कौ सरगम 

मौराबाईं दी मन्ना राग कौ सरगम र 
छासावरौ थारकेराग ~“ क 


मेल जन्य रागं 
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१६ # भातखणडे सङ्गीत शास # 


आ्प्ावरी राग 

आसावरी का स्वर विषयक मतभेद 

प्रचलिन श्रासावरी का वणन व श्रङ्कभृत स्वरविन्यास 

समप्रकृतिकर राग अलग अल दिखाने के लिये उन्रर्ण॒ का महत्व 
च्रासावरी राग करा विस्तार 

कोमल रिपभ लगमे वाले श्रासावरी का वणन 

प्मासावरी कम पूवं इतिदास तथा उस पर प्राचोन प्रन्थोक्तियां 

आसावरी राग के विषय में ध्यान दने योग्य कुत्र तथ्य 

श्रासावरी ऋ प्रचलित दानां प्रकार की तालब्रद्ध सरगम = 
प्रचलित आसावसो का श्लाक्र दासा वणेन „^. 


जोनपुरी राग 

जोनपुरो के विषय मं रामवुर क) मनारनक चच 

जौनपृरी व तुरुष्क तोड़ कदहादै क्या! # 

जौनपुरौ ब आसावरो में मेद 

जीनपुरी कं विपय मं आव्रीचीन प्राह्ृत ग्रन्था क्तियां 

प्रचलित जीनपुरी का स्वरविस्तार 

जौनपुर कौ तालबद् सरगम 

जौनपुरी का शलाकां द्वारा वणेन 

गांधारी राग 

जयदेव व विद्यापति करा समय 

जयद्‌व के प्रवेन्ध सम्बन्धी रागां के स्वरस्वूप केपथे ? 

गांधारी व देबगन्धार क्या भिन्न राग माने जाय? हत पर प्रन्धाक्ति ^“ 
प्रचलित गांधारी के लक्षण व इतर समप्रकूनिकर रागो को उपनत भिन्नता 


रामपुर के वजीर खां द्वारा गये हये गांधारी के गीत व उनको सरगम 


गांधारी को तालबद्ध सरगम 
गाधारौ का श्लाक्रा द्वारा वणन 


प्रचलित गांधारी करा स्वरविसतार 
दोनो गांधार लगने वाले देवगन्धार की तालवद्ध सरगम 
देशी राग । 


देशी राग का वैन -"^“ 
गत दस-चन्द्रह वर्षो मं स्वगंवासी प्रसिद्ध गुशिर्यां के नाम 
दशीराग का स्वरविस्तार 
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देशी राग पर प्राचीन प्रन्थाक्तियां द 
देशी राग पर श्र्वाचीन प्रक्रत म्रन्थोक्तियां 

दशी राग की तालबद्ध सरगम 

देशी राग का श्लोको द्वारा वन 
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भन्न 


भातखण्डे सगीत शास्त्र 
( हिन्दुस्थानी संगीत पद्धति ) 


भाग चौथा 


प्रिय मित्रो ! पूर्वी च मारवा श्न दौ जनक था्टा से उन्न होने वलि रागो षर छ 
पदिले प्रसंगो मेँ सविस्तार विचार कर चुके दै, अव शेष चार थाट ( काफी, ्रासावरी, 
भेरवी, तोड़ी ) के प्रसिद्ध रागं पर विचार करगे, हन चार थार ॐ प्रसिद्ध रागो का 
परिचय हो जाने पर तुम्हं दिन्दुस्थानी-संगीत-पद्धति का पर्याप्त ज्ञान हो जायगा । छन्तु 
सका श्रथ यद नदीं है कि धव कुछ सीखने के लिये वाकी नहीं रहा, संगीत सो समुद्र 
के समान यथाह है हसमें सर्वांगीण निपुणता प्राप्र करना सरल कार्यं नहीं है । मेरे कहे 
का सारांश हतनाद्ीदहैकरिजो जानकारी्मै दे रदा हः इससे तुम्हारा माग दर्शन दोकर 
भविष्य में क्षान-संपादन मेँ सहायता प्राप्न होगी । “संगीत शब्द्‌ में तीन कला््चों का 
समावेश होता दै, लेकिन दम केवल गायन कला पर ही विचार कर रहे है, वह भी एक 
सीमित क्त्र तक । किसी भी विषय का छध्ययन करने के लिये उसके मूल तत्व या मूल 
सिद्धातो को श्योर ॒विशेप ध्यान देना पडता है ।, यह्‌ विधान संगीत क्लां केल्ियिमी 
लागू है । इन मूल तर््वो कौ शरोर विशेष ध्यान देने के किये मै बारम्बार संकेत करवा 
रा ह, तुमने भी हस शरोर ध्यान दिया होगा । पदतले हमने भैरव, पूर्वी व मारषा इन 
संधिप्रकाश थाटोंकेरागोंपर विचार किया था, इनमें फोमल षम तथा तीत्र गांधार, 
निषाद्‌ उन रागो फे मुख्य चिन्ह है, इतना टी नदीं पितु हमारी दिन्दुस्थानी संगौत पद्धति 
के सब रागो का मुख्यतः तीन वर्गो मेँ समावेश किया जा सकता है, यह तुम्हे बताया 
हीजा चुकराहे। 


प्रश्न--्ां, यद्‌ बात हमारे ध्यान मेँ है । श्राप्ने कहा धा करि हिन्दुस्थानी संमीत 
पद्धति के सव रागो का स्थूल दृष्टि-से तीन समुदाय या वगं मेँ विभाजन है, उन रार्गो 
मे प्रयुक्त होने वाले स्वरों के ्राधार पर इनका वर्गीकरण फिया जा सकता है । प्रथम वर्ग 
मे रिषभ, धैवत, गंधार, तोत्र या शुद्ध होते है । दुसरे वग॑ मे संधिप्रकाश समय मेँ गाने 
योम्य सब राग श्नाते है र्थात्‌ उसमे रिषम कोमल व गांधार, निषाद्‌ तीतर होगे । तीसरं 
वगं में गांधार व निषाद कोमङ्ञ वाक्षे राग ह। तोड़ी में गांधार कोमल होने से वह थाद 
तीसरे समुदाय मे हयी रखना चाहिये, एेसा चापने कहा था ! 


उत्तरा, एक महत्वपूणं ऋत च्रीर भी कहौ थो किं इस वर्गीकरण का सम्बन्ध 
र्गो के समयसेमीदहै। 


२२ % हिन्दुस्तापी संगौत पद्धति # 








प्रशन--वह भी हमारे ध्यानमेंहै। श्मापनेक्ाथा किं सभी संधिप्रकाश राग 
सूर्यास्त व सूर्योदय के प्रहर में गाने चाहिये । इनके बाद रात्रि के पूवेभागमें रिषभ, 
गांधार, धैवत स्वर तीत्र वाले रागव दिनके पूवंभागमें भी उसी प्रकृति केराग 
अर्थात्‌ गांधार, निषाद कोमल स्वर वाले राग मभ्य रात्रि व मध्याहव में गाये जायेंगे । 
द्मापने यह भी कहाथाकफि राग रात्रिकादैयादिनिका, हसे निरिचित करनेके लिये 
(मध्यमः स्वर का अधिक उपयोग होता है, मध्यमकी हस विशेषता केकारण ही इसे 
५“छध्व दर्शक” स्वर भी कुटु लोग कहते है । 


उ०-इसे तुम भली भांति समम गये होगे । इसे अधिक स्पष्र॒ करने केलिये 
इस प्रकार भी कह सकते हैँ कि सूर्यस्तसे सूर्योदय तक एक काल्पनिक रेखा श्रपने 
मनमें खींच, उसके उपर व नीचे कौ ओर राग समुदाय लिखे, एक सिरे पर प्रथम 
सायंगेय संधिप्रकाश राग, फिर रेखा के उपरकोी श्योर प्रथम रात्रिगेयररे ग, ध तीत्र 
स्वर वले राग व इससे मागे "ग, निः कोमल्न स्वर वाले राग लिखें । फिर दूसरे सिरे पर 
प्रातगेय संधिप्रकाश राग लिखे जांयगे। इस क्रम कफे विपरीत दिशा में, क्रमसेरेखा 
के दुसरी शओओर प्रथम प्रातर्गेयरे ग, ध तीत्र स्वर वाले राग फिरग, नि कोमल स्वर वाले 
राग लिखने होगे, इसके आगे पुनः सार्यगेय संधिप्रकाश राग श्ाववेगे । शस प्रकार एक 
मत्व पणं राग मंडल का चित्र तैयार होगा। इसी राग मंडल या वर्गीकरण को 
निम्न श्लोको द्वारा ठीक से सममा जा सकता दैः- 


स्वरबिङृत्यधीनाः स्युख्यो वर्गा व्यवस्थिताः । 
रागाणामिह म्॑शर्गानसौकयंहेतवे ॥ 
रिगधतीत्रकरा रागा वर्गेऽग्निमे व्यवस्थिताः । 
संधिप्रकाशनामानः च्षिप्ता वर्गे द्वितीयके ॥ 
तृतीय निहिताः सर्वे गनिकोमलमंडिताः | 
व्यवस्थेयं समीचीना गानकालविनिेये ॥ 
प्रातर्गेयास्तथा सायं गेया रागाः समंततः । 
संधिप्रफाशवर्गे स्युरिति सवत्र संमतम्‌ ॥ 
ततः परं समादिष्टं गानं लकच्यानुसारतः । 
रिगधतीव्रकाणां तद्रागाणां भूरिरक्तिदम्‌ ॥ 
गनिकोमल्ंपन्ना रागा गीता विशेषतः) 
मध्याह्नं च तथा मध्यरात्रे संगीतविन्मते ॥ 
छममिनवरागमंजयाम्‌ । 


प्र०-यह राग व्यवस्था बहुत सुन्दर है । श्लोकबद्ध होने से पाठान्तर में भौ यह 
सुषिधाजनक रहेगी । 


र भाग चौधा # २३ 


उ०--श्नव हसी वर्गीकरण की सहायता से बुद्धिमान विद्यार्थिर्यो को भमविष्यरमे 
कः स्थानी रागो की एक च्यीर भी मनोहर व्यवस्था की कल्पना हो सकती दै, शस विषय 

पर मँ पिले मी संकेत कर चुका ह, शायद तुह याद होगा 

प्र०--्मापका संकेत क्या श्रवीचीन दृष्टि से शराग रागिणी पुत्र व्यवस्था की 
शरोर दै! | 

उ०- नहीं, वह तो श्रन्तिम व्यवस्था होगी, लेफिन उसके पिले भी एक व्यवस्था 
श्रोर रह जाती है च्रौर उसे मी कोई श्रवश्य करेगा । संक्ञेप मेँ उसे कहता हू । सायंकाल 
शरोर प्रात-काल के संधिप्रकाश राग चीर पूवं रात्रि व पृं दिवस में गाये जाने वाले राग, 
तीघ्ररेधवग युक्त राग व इसके अगि मध्य रात्रि व मध्यदिनर्मेगनि कोमल वाले 
राग, इनमें साधम्यं-वेधम्यं का शोधन कर एक नियम व सम्बन्ध कायम करना है । यह 
कायं कोड करसका तो हससे हमारी संगीत पद्धति का गौरव दही बदृगा। रागां के 
साधारण स्वरूप की मार्मिकता की अर देखने से प्रतीत होता है फि इनमे एेसा सम्बन्ध 
श्यावश्यकर है । पूवं राग व उत्तर राग किसे कहते है, यह तुम्हें पदिले बताया दही 
जा चुका है। 

प्रहा, दृ]पहर १ से मध्य रात्रि १२.वजे तकजो राग गाये जाते ह, उन्हें 
पुव राग व मध्यरात्रि के पश्चात्‌ दोपहर १२ बजे तफ जो राग गाये जाते दहै, उने 
उत्तर राग कर्ते है । 

उ०--टीक है, श्रव पूर्वोत्तर रागो मे जो सम्बन्ध ह, उनका भी संशोधन कर उनको 
नियमित करने का कायं भो आवश्यक है, सक्ते मे वह दस प्रकार से दोगाः- 


पूवरागास्तथोत्तररागा जाता प्षमंततः । 
सर्वेभ्य एव मेलेभ्य इति लच्यविदां मतम्‌ ॥ 
रागा उत्तरपूर्वास्ते भवेयुः प्रतिमृतंयः । 
स्वस्वपूर्वाद्यरागाणामिति ममेविदो विदुः ॥ 


प्र०--हां, अव समम में आया फ श्रापने जो संकेत किया था वह ठीक था, रि 
एेसा प्रयत्न कयां नहीं किया गया ! 

उ०-भद, तुम जितना समभते हो, उतना य कायं सरल नही है, श्रव तो श्स 
शरोर श्रपने कुष्व विद्वानों का ध्यान श्चाकर्पित होने लगादहै; किन्तु उसमे भी नेक 
बाधा है । हमारा देश वहुत विस्ठृत है, राग स्वरूप सम्बन्ध में श्रनेक मतभेद ह । यह्‌ 
विद्या भी अधिकांशतः अरशित्तित संगीत व्यवसायी लोगों के पस रहीदै, यह लोग 
अनुदार इत्ति के होने के कारण नवीन कल्पना से चकते है श्र उन्हें उसमें अपना 
पमान प्रतीत होता है, ज्ेकिन शिक्षित लोगों के मत उनको श्रागे चलकर मानने हेगि 
इसमें कोर संशय नहीं । गत १०-२० वर्पो मेँ राग नियमो की श्रोर समाज का ध्यान 
श्राकर्षित होने लगा है । केवल समाज ही नही, श्रपितु गायक-वादक भी हस श्रोर ध्यान 
देने लगे ह कि कहां किस प्रकार गाना चाहिए एवं बे सुशिक्षित लोगो हारा प्रचारित 
नियमो की शरोर भी देखने लगे ह । इसी प्रकार यह्‌ सुधार धीरे-धीरे होगा । 


२४ % हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति % 


हमारे यां प्रातः प्रथम प्रहर वाले विलावल के १०-१२ प्रकार गाये जाते है । 
छव यह प्रकार किंस तरह उतपन्न हए ? इस पर विचार करना है । क विचारक का 
मत है कि प्रातः विलावल को प्रधान राग मानकर उसमे रात्रि से प्रथम प्रहरके राग 
मिधित कर विलावल के अनेक प्रकाते का निर्माण हुच्मा, इसे हमारे गायक भी स्वीकार 
करते ह । विलावल को प्राततः का कल्याण मौ कहते ह, रेसा मैने पहिले मी एक बार 
कहा था । 


प्रशन--हां याद है, कल्याण के अनेक प्रकार श्रापने बताये थे। उन्हें बिल्लावल से 
मिश्र करके ही अन्य प्रकार बनाये गये हेगि ? वयां उनपर भी प्रकाश डालेगे ? 


उत्तर--ह विवादग्रस्त प्रश्न है । विलावल के प्रकासे के विषय मेँ तुमसे कह 

चुका दहर । देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न नामों से यह प्रकार सुनाई देते £, इसलिये 
बिलावल मेँ रात्रि का कौनसा राग मिलाने पर कौनसा विलावल वना ? यह विवादग्रस्त 
प्रशन ही है। मूल तत्व तो सवंमान्य है ही, लेकिन घटक अवयवो के नाम निर्देशन में 
विभिन्न मतहगे । फिरभी में निराश नदींहोनारहै, आज नहींतो भविष्य मेंकमी 
तो एकमत शस सम्बन्ध सें निरिचित होगा । मेरे एक मित्र ने भौ बिलावल के मुरू्य प्रकारे 
के विषय में एला निर्णय क्रिया हैः- 

हंमीरो हेमकश्चैव यदास्यातां सुमिभितौ । 

तदान्हैया भवे्नच्य इति ममंज्ञसंमतम्‌ ॥ 

शुद्धस्वरसयुत्पन्ना शुद्धयेलावल्ी मता । 

कल्याणे मनकेदारा भिलंत्यस्यां वि्दांमते ॥ 

गौडसारंगसंयोगाघ्नच्छाशाखपयुद्धवः । 

जयावंतीसुयोगेन कड्कभाया भवेज्जनुः ॥ 

शद्रकल्याणयोगे तु देवगिरि; सथुद्धवेत्‌ । 

भूपालीयोगतश्चासाबोड़वाख्या मता जने ॥ 

केदारनाटयोगेन शृङ्खषेलावल्ली भवेत्‌ । 

नटवेलाव्रलीयोगान्नराब्ा लक्त्यविन्मते ॥ 

मिश्रणादिभनाख्यस्य वेलावम्यां सञजुद्धवेत्‌ । 

वेलावलीमनीसंज्ञा विहंगिनीमथो भरषे ॥ 

विहंगस्थ सुसंयोगे सैवस्याद्रक्तिदायिनी । 

सपद संमता लच्ये पिटीयोगसंमवा ॥ 


प्रन-रेखा प्रयत्न विद्वानों ने किया है । यह्‌ श्लोक हमारे बड़े काम के दै । श्मापने 
जो बिलावल के प्रकार बताये हैवेमी कु इसी प्रकारके है, उन्म कटी-क्ट मेद हो 
सकता दै, फिर भी यह्‌ मत प्राह्य ततीत होता दै । इसी प्रकार भ्रतिमूर्ति' न्याय से वूसरे 
र्गी भी श्तोक रचना की गहैहोतो मे बताने की छपा करेगे ! 


र चौधा माम्‌ # २५ 
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हि उ०- नही, मेरे देखवे मेँ हस प्रकार की रचना नहीं आई है । श्राजकल तुम काफी 
व्भेरह थाट के राग सीख रहेहो, इन्दं सीख लेने पर उन र्गो के साधम्यं-वेधम्यके 
छ्नुसार इस श्योर तुम भी यतन कर सकोगे। यातायात के सुलभ साधनां के कारण 
अव विभिन्न प्रान्तों के गायको के मतो का निरीक्तण करना श्रधिक सरल होता जायगा 
चमर एेसा होने पर यह कायं धिक सुसम्मत व लोकपिय हो सकेगा । 


प्र०-परन्तु मतमेद रहा तो बड़ी कठिना होगी ? 


उ०--कठिनाई कैसौ ? अगर क्रिसी का मत तुमसे मेल नहीं खाता है तो उसके 
मत कामी खघ्र उल्लेखे करना होगा । एक ही राग भिन्न स्थानों में भिन्न प्रकार्से गाया 
जाता दहै, तो अपना ही मत सव॑मान्य हो, रेखा हट क्यों रखना चाहिये † चतुराई श्रीर 
विद्रत्ताकाटठेकाहममेहीले रक्खारैक्या? हमेंतो प्रान्तों के प्रकारो का उल्लेख करते 
इए अगे बदना चाहिये । इस प्रकार का महव्वपूणं कायं श्रवश्य होना चाद्ये, इस बारे में 
पटले भी मेँ कह चुका ह । 


पमर०-किस वारे में आ्रपने कहा था !? 


उ०~प्रचार में जो राग हम गाते-वजाते है, उनका सम्बन्ध रागो के रसो से सयुक्तिक 
व सुबोध रीति से स्थापित करने का कायं कठिन है च्रौर सुशिक्तित सङ्गीत विद्वान दी यह 
काये कर सकते हे, आजतक श्ननेक कार्ण से यह कायं नदीं होसका । 


प्र०-हमारे प्राचीन प्रन्थकारोंनेस्वरव रागो का रस-सम्बन्ध क्या है, यह्‌ स्पष्ट 
नीं शिया तलो उसी आधार पर यह कायं क्या नहींहो सकेना ? 


| उ०- साधारण जानकारी से यह कायं पणे नहीं हो सकेगा, कारण किस स्वर का 
किस ग्यक्ति पर किंस स्थान में, किस विशेष प्रसंग पर क्या परिणाम होगा? यह्‌ सिद्ध 
करना बड़ा किन कार्य है । केवल “सरी वीरेऽद्भुते द्धो वीमत्से भयानके । कार्यो गनी 
तु करुो शस्यश्ङ्गरयोमपो कह देने से अथवा ^“रागका रस उसके वादी स्वरपर 
निभैर हैः, इतना कह देने मात्र से सव कार्यं सिद्ध नहीं होगा । यह्‌ मंत्र बहुत पुराना रै, 
उसमें सुधार करके राज के श्रनुरूप बनाना होगा, श्रतु । हम श्रमी तो रागके रसो पर 
विचार नहीं कर रहे हे, इसलिये उसकी विरोष चचौ यां नहीं कर सरकेगे । लेकिन मूल 
विषय की ओर विचार करने के पूवं एक बात तुमसे कहता हूं, इस पर विचार करना । 


कुष्टं दिनि हुए एक विद्वान ने नवरसों पर॒ एक निबन्ध पढ़ा था, इस निक्न्ध में यष 
सिद्ध करने का प्रयत्न क्रियागया था कि श्रङ्खार, वीर, फरुण, रोद्र हास्य, भयानक, 
वीभत्स, अद्भूत व शांतः यह जो नवरस हमरे पंडितो ने माने है, इनमें भी मुख्य रस 
तीन ही ह--श्ङ्गार, वीर व करुण । बाकी ऊ रस इन तीन रसों मेँ चन्तभूत होजाते ई । 
उक्तं विद्वान का यह्‌ विधान मुके बड़ा मनोरंजक एवं विचारखीय प्रतीत हुश्चा। हमारे 
हिन्दुस्थानो सङ्गीत पद्धति के सब रागो के स्थूल वर्ग, स्वरो के ्रनुतार हम तीन ही करते है, 
इसलिये मँ सोचता हूं ि इन तीन स्थूल वाँ का सम्बन्ध उक्त तीन रसों से जोड़ा जाय 
छ्मौर वह सकं माम्य होजाय, तो इससे हमारी पद्धति का गौरव हौ बदेगा श्र नवीनं पद्य 
स्वना व रंगमंच ( नाटक ) सङ्गीत पद्य राग योजना में भो बड़ा लाभ दहोगा, 


२६ # हिन्दुस्थानी सङ्गीत पद्धति # 





उदाहरणाथं शांत व करुण रस ही लीजिये, हमारे संधिप्रकाश रागो के स्वर अगर करणं 
व शांत रसां के पोषक सिद्ध होगये तो यह कितना सुचिधाजनक होगा। दम स्वरोकी 
योम्यायोभ्यता के विषय पर विचार कर रहे है, करुण व शांत रसो के प्रयोग संधिप्रकाशा के 
समय होते है, ेसा मेरा कहना नहीं है । रागो मेँ भिन्न-भिन्न स्वर-वाक्य होते हैव 
राग सवं वाक्यों से मिलकर रस उतपन्न करते है । लेकिन कोई यह मी कह सकता है 
कि प्रातःकाल व सायंकाल यह दोनों समय रसे ह कि इस समय मनुष्य की चित्तवृत्ति 
हन रसो की ओर श्रधिक होती है, उसी प्रकार रे ध, ग तीव्र स्वरयुक्तं रागा का सम्बन्ध 
छमगर शृङ्गार रस से लगाया जाय तो वह भी एक दष्ट कायंहीषहोगा। श्रवरहजातादै 
ग, नि कोमल वाले रागो का वग । इसफा सम्बन्ध वीर व उसके शङ्गभूत रसां की 
च्मोर होगा। यद्यपि उपरी ष्टि से यह कल्पना स्वीकार नहीं की जा सकती, तथापि 
स पर विचारपूवंक प्रयोग करके चनुभव करना चाहिये । 

लेकिन मित्र ! श्चवहम शस शुष्क चर्चा को यहीं द्योड़कर श्पने इस मुख्य 
विषय पर श्राते है कि काफी श्राट से कितने व कौनसे राग निकलते है !? 

प्र०--च्रच्छा, एेसा ही करिये । यह्‌ च्चा हमारे किये बहुत मनोरंजक होगी । 
काफी थाट के हमरो कितने व कौनसे राग प्राप बतार्येगे ? 

उ०- यह सब थायो में वडा थाट माना जाताहै, कारण तीस से श्रधिक राग 
इससे उत्पन्न होते है । इनमें से प्रचीस-तीस रागो का परिचय तुम्हे कराङंगा। इस 
थाट के रागो में कुलं चमत्कारिक प्रयोग तुम्हें देखने को भिलगे । 

प्र०- कृपया पिले उनका ही परिचय कराये । 

उ इस थाट के रागो मे कईं बार दोनों निषादो का प्रयोग तुम्हे दिखाई देगा । 

प्र०--हइस में कोई ्राश्चयं नरह है । रेसे प्रयोग खमाज थाट में हमने देखे है । 
तीव्र निषाद श्रारोह मेँ ्ञम्य दै, एेसा मानकर हम चलते है । 

उ०-काफी थाट के रागो में श्रगर इसी नियम को स्वीकार करके चलेगे तो सरत 

होगा, लेकिन एक विशेष ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि इस थाट में गंधार कोमल होने 
से उत्तरांग में श्रारोह' में कोमल निषाद” का प्रयोग दिखाई दे, तो तुम्हे आश्चयं नहीं 
करना चाहिए । 

प्र०--च्रचम्भे कौ कोई बात नहीं, पूर्वाङ्ग मे तीत्र गांधार वाले खमाज थाट के 
रागो में हमने एेसे प्रयोग देखे ह च्नौर यह तो कोमल गंधार वाला ही थाट है। 

उ०-यह ठीक है कि रारो में हमें तीत्र निपाद्‌ लेने के लिये गायकं को सुविधा 
दी गदं है। किन्तु यह्‌ बातें स्वरसङ्गति पर श्रवलम्बित हैँ । नियमित स्वरों के विन्यास 
मेँ निषाद नियमित म्थानपर ही होगा। केसेतो हमारे कानदही रेते प्रयोग स्वीकार 
नहीं करवे ह । 

स्वर सङ्गति का यह नियम एक चमत्कार ही है, यह नियम केवल निषाद केकये 
ही लागू है, एेसा नर्ही, दूसरे स्वरो केलियिमो य्‌ नियम लागू है। निरेसा, गरेग; 
गरेसा, मरेसा, ग, निरेसा, यह्‌ स्वरसमुदाय एक राग में गाकर देखो, कोमल्ञ रिषभ 
काना को कैसा लगता दहै? शायद रागो मे सूदम स्वरोंका मभिभ्रण देखकर १२ मुख्य 
स्वरो पर राग कायम करने की पद्धति पसन्द की होगी । 
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प्र०-यह भी सत्यदहै। एक राग में स्वरसङ्गति के योगसे एकहोस्वर के 
भिन्न रूप उन्न होने लगे तो बड़ी कठिनाई होगी ! 


उ०~लेकिन इस कठिनाईं पर हमे विचार करने की श्रावश्यकता ही क्या है !? 


प्रन~--यह भी ठीक है। श्च्छातो अवकाफीथाट के रार्गो्मे जो विशेष बार्ते 
हां उनका भी परिचय करादये ? 


उ०~-श्रच्छा तो एक दौ बातें कहता हं । काफी थाट के कुदं रागो में ख्याल- 

गायक कभी-कभो कोमल धैवत का च्ल्प प्रयोग विवादी के नावे करते ह। इसे 

गान्तुक स्वर समना चाहिये। कु रागो में दोना गंधारो का प्रयोग मौ दिखाई देगा, 

कीं तीन्र गंधार विवादी के नाते लगेगा, तो करीं वह राग के शङ्गभूत स्वर के सू्पमें 
दिखाई देगा । 


प्र--सम्भवतः दो गंधारके राग श्सी प्रकार से प्रसिद्ध । मुख्य चलन में 
गन्धार कोमल होगा तो काफी थाटके रागो की योजना होगी, कल्याण थाट में दो-दो 
मध्यमो के राग मनि गये है, वही प्रकार यहां भीरहै, लेकिन तीव्र गंधार भ्रारोहमें 
या अवरोह में ? 


उ०-वह्‌ आरोह में होगा, लेकिन उसका प्रयोग शल्य परिमाणमेंही होगा श्रीर 
जहां होगा भौ, वहां मध्यम स्वर के तेजसेरदेका हृश्मा । इस काफी थाट में से जितने रागो 
का परिचय तुमको कराना दै, उनकी तालिका नीचे लिखे अनुसार दैः- 





१~काणफो १२-सूहा । २२-लंकदहन सारग 
र-संधवी १३-सुघराई र४-मल्ञार ( शुद्ध ) 
३-धनाश्री १४-देवसाख २४५-गोड मल्हार 
धानी १५-पील्‌ २६-मेघ मल्दार 
५-भीमपलासी १६-बहार २५-मीया की मल्दार 
६-दसककिंणी १७-बिद्रावनी सारंग र८-मीरा मल्हार 
७-पटदीपको १८-मध्यमादि सारंग २६-नट मल्हार 
८-पटमजरी १६-बडहंस सारग ३०-सुर मल्दार 
६-वागीश्वरी २०-सामत सारग ३१-चरजू मल्हार 
१०- शाना २१-मियां कौ सारंग ३२-चंचलसस मल्दार 


११-नायकी २२-शुद्ध सारंग ( इ०-ई० ) 
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इसमे श्रन्तिम दो मल्दार अप्रसिद्ध है । इन रागो को ध्यानम रखने केलिये 
प्लक्तय सङ्गीतः व (्रमिनवरागमंजरी' इन दो म्रन्थो के द्धं श्लोक कहता हः 
धनाश्री; सेधवी कारी धानी भीमपलासिका । 
बहारो भध्यमादिश्च वागीश्वरी द्डाणकः ॥ 
हसेनी मेमघ्नारो मीयांममघ्नारनामकः । 
घा नीलाम्बरी श्वरमल्नारः पटममंजरी ॥ 
प्रदीपकी शहाना च देशाख्या हंषकंकखी । 
बृन्दावनस्तथा पीलुः कमैशिको नायको पूनः ॥ 
मीयाप्वेकसारंगः सुघ्राई स्याद्गुरिप्रिथा । 
इत्येते काफिकामेलजन्यरागाः प्रकोतिताः ॥ 
लक््यसङ्कीते । 
धयाभिनवरागमंजरीकार ने ग्रही नाम नीचे लिखे अनुसार दिये द-- 
धनाश्री; सैधवी काफी धानी भीमपलासिश्य । 
पटमंजरिका पटदीपकी हंसककणी ॥ 
वागीश्वरी सहाना च षहा सुधाईका तथा । 
करणटो नायकी देवसागः पीलुबहारकः ॥ 
वन्दाबन्याख्यस्तारंगशी मध्यमादिस्ततः परम्‌ । 
साम॑तपू्वसारंगः शदधसारंग इत्यपि ॥ 
मीयांपू्वकसारंगः सारंगो बडदहंसरः । 
मघ्नारः शुद्धपूवः स्यान्मीयामल्लारनामकः 
गौडमल्लारको मेषः षरमल्ारसंक्षितः । 
सप्त्विंशतिरागास्ते काीमेले समीरिताः ॥ 
इन दोन प्रन मै सग नाम प्रायः समानी द । लक्यसङ्गीत में एक दो मल्दार 
होड दिये है । गौडमल्दार का वर्णन मँ पिले कर ही चुका, । मीरा मल्दारः चरजू- 
मलार, च॑ चलसत मल्दार यह प्रचार में कम सुनाई देते द; तथापि समयानुलार पसे 
२-३ रागो के साधारण स्वरूप मौ तुम्हे बता ऊ'गा । लद्यसङ्गीत मे “कोशि्छः का उल्लेख है 
उसे काफी थार का कौरशिकक्ानदा समभना चाहिये । दप्तरा एक कानड़ा श्रासावरी 
थाट कामी रै, उसे कौसीकानडा कहते दै, श्रस्तु । श्चव प्रशन यह है क्रि यह्‌ सव राग 


किंस प्रकार सिखाये जायेगे ? उन्दं सिखाने के लिये हमारे पर्डितों ने उचित युक्ति 
भी बतलाईं दै । 


प्ररन- वह्‌ कौनसी १ १ क्या इनका भौ वर्गीकरण किया जा सकता है { 
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उ०-- हां, श्रवश्य, उसक्रा वणन भी मैं करू गा । ` जिस प्रकार तुमको काफी थाट 
से निकलने वाले श्नेक राग ध्यान में रखने पड़ंगे, उसी प्रकार रेसा एकाध वर्गीकरण 
भी तुम्हारे लिये उपयोगी सिद्ध शोगा । उसकी रचना गूद्‌ तत्वों पर॒ श्राधारित न होकर 
र्गो के मुख्य चलन या खङ्ग पर श्राधारित है 

प्र०-यहां शङ्ग' शब्द्‌ का क्या रथं है? 

उ०~-“छङ्ग' शर्थात्‌ एेता भाग जो र्गो में अधिक स्य दिखाई देता है। किसी 
राग के श्रारोह्‌ मेँ नियमित स्वर द्ोडना, किसी फे श्रारोह या श्रवरोह विशेष प्रकार के 
रखना, किसी राग की स्वर रचना विरि प्रकार कौ रखना आदि । यह्‌ उदाहरणं प्रत्यक्त 
रूप में तुम्दारे सामने रखे जांयगे । 

०--चअच्छातो, काफी थाट के रागों का वर्गीकरण “अङ्गदः से किस 

प्रकारका होगा ? 

उ०-सब रागो का वर्गोकरण पांच छङ्खोसे क्रिया जा सकता है । (१) काफी अङ्ग 
(२) धनाश्री अङ्ग (३) कानड़ा श्रङ्क (४) सारङ्ग अङ्ग (५) मल्दार शङ्क । 

प्र०-राग नामो से हमें थोड़ी बहत कल्पना हो गई है कारण, उपांग राग नामां 
से उनकी कलना का आभास हो जाता रै, लेकिन प्रत्येक अङ्ग मे कौन-कौन राग 
रखे जार्यैगे ! 

उ०--हां, देखोः- 

( १ ) काफी श्रङ्ग-( १) काफी (२) सैँधवी ( सिदृरा ) (३) पीलू 

( २) धनाश्री श्रद्भ-( १) धनाश्री ( २) धानी (३) भीमपलासी (४) हंसकंकणी 
(४) पटदीपक्री ( प्रदीपकी ) 

( ३ ) कानडा अङ्कं -( १) बदार (२) बागेश्री (३) सूहा (४) सु्राद (५) नायकी 
( ६ ) सदाना (७ ) देवसाग (८ ) कौशिक 

( 9.) सारग अङ्क-( १) शद्ध सारंग (२) मधमाद्‌ (३) बिद्रावनी सारंग (४) बढहंस- 
सारंग (५ ) सामंत सारंग (£) मीयां कौ सारग (७) लक दहन 
(८ ) पटमंजरी ( कापी मेल जन्य प्रकार ) 

(५ ) मन्हार अङ्ग-(-१) शद्ध मल्दार (२) गोड मल्हार (३) मीयां कौ मल्हार 
( ४ ) सूर मल्हार (५) मेघ मल्दार (£) रामदासी मल्दार (७) चरज्‌ू 
की मल्हार (८ ) चंचलसस मल्हार (६) मीराकौ मल्हार । अव 
इस वर्गीकरण को श्लोक सूपे भो कहता हू, जिससे पाठांतर में 
सुविधा होगीः- 
हिदुस्थानीयपद्भत्यां रागाः काफ्याहभेलजाः 


पंचांगेषु विभक्ताः स्युलच्यमार्गाुसारतः ॥ 
काफयंगं प्रयमं 'प्रोक्त' धनाभरवंगं द्वितीयकम्‌ । 
सारंगांगं ततीयं स्याच्चतुथं कानडाह्यम्‌ ॥ 
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स्यात्पंचमं मलारख्यं भूरिरक्तिग्रदायक्रम्‌ । 
अथो वच्ये क्रम'द्रागांस्तान्‌ पंचांगाबुत्तारतः | 
काफी सिदूरकः पीलू रागाः काफ्यंगमंडिताः । 
धनाश्री्धानिका मीमपलासी हंसककणी ॥ 
प्रदीपकी मता एता धनाश्रयंगं परिष्कृताः । 
वागीश्वरी बहार हा सुध्राहका तथा ॥ 
नायकी साहना तद्द शाख्यः कोशिकराहः । 
रागाः प्रकीर्तितास्तज्ैः कानडांगसुशोभनाः ॥ 
शद्धसारगसामंतौ मध्यमादिस्तथेव च । 
वृन्दावनी बृद्रहंसो भी यासारंगनामकः ॥ 
लंकाद्यदहनः पटमंजरी ॐ! फिमेललजा । 
रागा एते मता अष्टौ सारगांगविभूषिताः ॥ 
मल्लारः शुद्धपूर्वाऽथ मीयांमल्लारकामिधः । 
गौडमल्लारको मधः घ्ूरमघ्नारसंज्ितः ॥ 
रामदासी तथा चू चंचलाख्थौ च पूलिया । 
मीरामल्नारकः प्रोक्ता मल्लारांगग्रदशिनः ॥ 


प्र०--यह श्लोक पाठांतर के लिये अति उत्तम दै हम इनका पाठ अवश्य करेगे । 
अव आप इसी क्रम से इनका वणंनभी करगे क्या! 


उ०--हा, पेसा करना उचित ही होगा । प्रथमम काफीथाट से ही श्रारम्भ 
करते है । काफी थाट केस्वर तुम जानतेहीहो, इस थाट को दक्तिण के प्रन्थों में खरहर- 
प्रिया? हर प्रिया? ध्री राग मेलः कहते है । हमारे यहां श्रीराग पूर्वी थाटमें गातेदहे। 
दक्षिण में, इसमें ग, नि कोमल होते ह । पूवीं राग के विषय मं तुम्हं “एक बात' ध्यान 
मे रखनी चाहिये फ इस राग मे उत्तर भारत की शरोर दोनों पैवतों का प्रयोग दिखाई 
देगा । श्रारोह्‌ में पवत तीत्र, व अवरोह मे कोमल, यह्‌ प्रकार कुलं गायको सेसुनाभी 
जाता है, लक्रिन हम अपने मवानुनार ही चलगे । 


प्र०-हम शस मत को भी ध्यानम रक्खेगे। ्रापकाफीराग पर बोलरहे ह 
इसलिये काफी के स्वरो का पुनः स्पष्टीकरण करे । 


उ०्- काफी थाट के स्वर श्रान्दालन दृष्टि से कौनसे होते है, यह मेँ तुम्हें बता 
चुका हं, किन्तु पुनः संते में कहता द्र कि हमारे काफी थाट जेसा शद्ध मेल उत्तर के 
चार प्रन्थकारो ने वरत कियाद, वे हं रागतरगिखीकार लोचन पंडित, हृदय प्रकाशकार- 
हृदयनारायण देव, पारिजातकार श्रहोबल व॒ रागतत्वविवोधकार भीनिवास पंडित । 


# भाग चौथा ३१ 
कायाय 
इन प्रन्थकरारो ने श्रपने खर स्थान वाद्य के तारो की लम्बाई के श्राधार पर वरत 
किये दै, हस लिये शंका के लिये वहां स्थान नहीं रहता । तुम काफी थाट के स्वरों के 
तुलनात्मक श्रान्दोलन ध्यान में रखो । सा = २४० रे = २७० ग == रतप म = ३९० ¶०३९० 
ध = ४०५ नि = ४३२ 
हमारे कद्ध पंडित र, ग, ध, नि इन चार स्वरो के श्रान्दोलन करमशः २६६४१ ३०० 
४०० द० हस प्रकार से मानते ह जोकि गलत | उन्न श्ान्दोललन मेजर, मायनर व 
सेभिटोन इन पाश्चात्य स्व॑रांतरो को चतुःशवतिकः त्रिश्ुतिक व दिशवुतिक स्वरांतरो के पर्याय 
स्वीकार करके निश्चित किये है । यदह विचारधारा हमारे संसृत प्रन्थो को दृष्टि से भौ 
गलत है । प्रन्थों मे इनके मत को कोई चाथार प्राप नहीं हे। 
भ्र ° लेकिन द्मापहीने एफ वार कहाथाकिं इन विद्वानों ने पारिजात व राग- 
विबोध ब्रन्धां को छोडकर, श्रनी श्वुतियो का भरत व शाङ्ग देव के प्रन्थाधार पर प्रतिपादन 
क्रिया है। 
उ०--हां, तुमको ठीक याद आई । मने उस समय ङु विशिष्ट कारणो से पेसा 
कहा था क्रि उनकी श्रुतियां मरत, शाङ्ग देव के प्रन्थानुलार नदीं है, श्रव उसक्रो मी सष्ट 
करिये देता हूः- 
प्र०--भरत, शाङ्खष्देव अपने शवुतिस्थान किस प्रकार कायम करते थे, इसकी भी 
जानकारी दगे ! 
उ०--श्रुति स्वर वर्णन पं० शाङ्गदेव ने रप्नाकर मं लिखा है। वह २२ श्ुतियां 
मानते ये, लेकिन वह उनके मन्थ को नहीं है । 
भ्र०--दृहसियि ! तो किर इसका यह र्थं मालुम होता दै कि रर्नाकर में शति कायम 
करने के लिये जो श्लोक ग्रन्थकार ने दिये है उनका श्रये लगाने मे हमारे पंडित गलती 
कर रहे है । 
, उ०-तुम्दारा कहना सही है । मेरे मत से इसमें पंडितो की भरोड़ बहुत भूल 
्मवश्य हुई है । 
भर०-- वह श्लोक कौनसे दै, उनका खुलासा करेगे ! 


उ०--्रवश्य ! वह तो हमारे परिचित श्लोक द । 





व्यक्तये कुर्महे तासां बीणादरद्े निदशंनम्‌ । 
देवीखे सदृशे कार्ये यथा नादः समो भवेत्‌ ॥ 
तयोदविंशतिस्ततयः प्रत्येकं तासु चादिमा । 
कार्या मंदरतमध्वाना द्ितीयोषष्वनिमेनाक्‌ ॥ 
स्थािरंतरता भरुत्योम॑ध्ये ध्वन्यन्तर भुतैः ॥ 

रनाकर भ्र अ०। 


३२ # हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति # 
नरङङरतङङर~------------------------- 
 प्र०--इन दो श्लोकों में शाङ्गदेव ने श्रपनी श्रुति रचना का सब रहस्य वरत कर 
दिया है, इन श्लोकों से हम भली प्रकार परिचित द लेकिन यह्‌ इतने महत्वपूर्णं है, सको 

कल्पना हमको नहीं थी । 





उ०--तरस्तुतः इन वो श्लोकों मे शाङ्गदेव ने श्रपनी श्रुति रचना का निचोड दे 
दिया दै । वणन संक्षि ्रवश्य है, लेन विचारवान के लिये परयै है । 


प०--एक शंका है, क्या शाङ्ग^देव भर्यक्त में इसी प्रकार २२ श्रुतियो को रखकर फिर 
इन पर्‌ स्वर स्थिर करते थे ! 


उ०--्रह्‌ प्रश्न एकर बार पहिले भी क्रिया था, पेता मुभे ध्यान है परन्तु इस पर पुनः 
विचार करने में कोई हानि नहीं । तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मे “नही? कहकर दृ गा।, 
भाज के हमारे गायक्र वादक प्रथम श्रुति कायम कर फिर उक्त पर स्वर कायम नदीं करते 
हैः क्र प्रन्थकासे ने तार कौ भिन्न-भिन्न लंबाई पर स्वर स्थान निश्चित किये है, लेकिन 
हमारे गायक~वादक केवल च्रे कानों की सहायता मात्र से स्थान स्थिर करते दै, यह हम 
भ्यत्त में देखते ही है । यदी प्रकार शाङ्गष्देव के समय मेँ भी होगा । परंपरागत खर वह 
जानते ही होगे, उसी च्ाधार पर वह अपनी वीणा मिलाया करते होगे, लेकिन ग्रन्थ लिखते 
समय श्ुति-स्वरां का बोध किप प्रकार कराया जाय, यह समस्या अवश्य उनके सामने 
उपस्थित हु हागी । उसका भी स्पष्टीकरण उन्होने श्लोक में फिया दै, यदह सखष्टीकर्ण मी 
उन्दने अपनो बुद्धिसे हयी क्रिया दै । अव इस से उत्मन्न होने वालो श्ुतियो या स्वो का 
उपयोग वह्‌ स्वतः करते भी ये या नहह, यह्‌ प्रशन विचाराधीन है । 


प्र--श्रापका कथन दै करि ॥ विचार उन्होने दुसरे प्राचीन प्रन्थकार्त से लेकर 
उसके आधार पर श्पने श्लोक रचे टै ? 


उ०-एेसा मान लेने के लिये प्यत्र कारणमी रै, लेफिनि मित्र ! शाङ्गदेव के 
श्लोको का जो अये हमारे पंडितच्रान कररहे दहै, वह ठीक नदीं है। पंडित शाङ्खदेव 
भर्यक्तः कोन से श्रुतिस्वर काम में लाते थे,यद्‌ प्रशन च्रभी हमारे विचाराधीन नदीं दै, अपितु 
वति किस प्रकार स्थिर करनी चादिये इत प्र उन्दनिजो वणन दिया है, उसका अर्थं हमाटि 
पंडितो ने ठीक से नदीं फिया, पेता मेने कहा था । कस्जलिनाथ पंडित ने दस श्लोक पर जो 
टीका की दै, उससे भी मेरे मत का समर्थन होता है। 


प्र०~--तो फिर इस श्लोक का स्पष्टीकरण करेगे क्या ? 

उ०~--श्रवश्य कह गा, लेकिन संत्य में । धर्याकि इसते हमारा प्रप्यत्ततः कोर लाभ 
नहीं होगा । रत्नाकर मेँ वरत शति व स्वरकाश्राजन के प्रचार में कोई उपयोग नही है। 

प्र०--परन्तु हमार पंडित तो खष्ट कते द कि श्राज के प्रचलित संगीत की 
श्रतियां व स्वर शङ्गष्देव केही दहै। 

उ०--वे कहते -श्रवश्य द, लेकिन श्सके लिये श्राधार क्ष्या है † शाङ्गधेव के 
विचारों का महत्व श्राज केवत रेविक्तिफ़ दण्ट से अ्रमने उत्तर भाणे रै, दक्षिण 


# भाण चौथा भ ३३ 


की तरफ तो श्राज भी एेसे कने वले ह कि शाङ्गष्देव के श्रुति व स्वर कर्नाटक संगीत म 
माज मी प्रचलित ह । दक्षिण में श्यके विरोधी मी है, लेकिन मतभेदो की योग्यायोग्यता 
पर विचार न करते हुए, ह्मे तो शाङ्ग देव के श्लोकों का रहस्य देखना है । 


प्र~अवश्य ! 


उन प्रथम एेसी कल्पना करे कि कहीं मी मंद्रतम ( जहां से नीचे जाना संगीत 
दृष्टि से सम्भव नदीं है ) ध्वनि से आरम्भ करके क्रमशः उज्रतम ध्वनि तक (एक सप्तक में) 
२२ नाद संगीतोपयोगी मानें । श्रुति की व्याख्या शूयते इति श्रुति यह दै, फिर भी 
इसके श्र्थं को संकुचित या मर्यादित करना, या जो नाद्‌ कान से स्पष्ट पहिचान मेँ आ्रसके, 
उसको “श्रुति को संज्ञा दी जाय, इस भ्रकार एक से दूसरा (कुष ऊँचा उत्तरोत्तर रचित 
नाद्‌ वाईस से अधिक नदीं हो सकते, इसे दही प्रमाण मानकर चलना होगा । बास 
के श्मागे के माद्‌ निचले सघ्रकके नाद की पुनरादरृत्ति दही रै, श्रत्‌ प्रत्येक सप्तक मे 
बाईस नाद ही सङ्गीत दृष्टि से प्राह्महेगे। मन्दर सप्रकके वादस नाद ही मध्यसप्रक में 
पुनरावृत्त होगे। यँ देसी शंका नदीं करनी चाहिये कि बाईस से अधिक नाद्‌ संमव ह 
२३ वाँ नाद्‌ फिर प्रथम मंद्रतम नाद की ही पुनराटृत्ति दोगा, लेकिन अव हम शाङ्ग देव की 
्रुतिरचना पर स्वतन्त्र पर विचार कर रहे दै, उसको समफना कादं कठिन कायं नदीं दे । 
पंडित कहते दै, एवं कंठे तथा शी श्रुतिद्वाविशंति्मेता अथौत्‌ संद्र, मध्य व तारके 
्त्येक स्थान में २२ श्रुतिचयो को भ्रेणो समनी चाये 1 यहां केवल दि मंद्रोऽभिधीयते । 
कंठे मध्यो मूध्नि तारो द्विगुणश्चोत्तरोत्तरः ।॥ इस नाद्‌ नियम को ध्यान मेंरखना 
चादिये; रब २२ श्रुतियां उत्तरोत्तर एक दूसरे से उंची किस प्रकार स्थिर करेगे तो 
“कार्या मन्दरतमध्वाना द्वितीयोक्व्वनिममनाक्‌ । स्याग्निरन्तरताश्र्यो मध्येष्वन्यन्तराश्रुतेः ॥ 
इस श्लोक से सष्ट होता है । 


प्र-तनिक ठहरिये, तो श्रापके मापण का अर्थं यहीदहै कि शाङ्ग देव मौ श्रुति 
का नियत परिमाण मानवे थे ! 


उ०-स्पष्टहै। शाङ्गदेव की माषा पर विचार करने पर हमें स्पष्ट दिखा 
देता दैकिवे कतिः का निश्चित परिमाण मानते थे । श्रत्र हम टनको शली पर 
भी विचार करे, वह कहते हैः-- 


व्यक्तये कुर्महे तासां वी णादंदे निदशेनम्‌ । 
दरे वीणे सदो करये यथा नादः समो भवेत्‌ ॥ 
तयोदधाविंशतिस्तंज्यः प्रत्येकं तासु° इ० 
किसी कुशल कलाकार द्वारा दो समान नाद्‌ कौ वीणा तैयार कराकर, उनपर २२ 
खूरियां व २२ तार लगाना खरल साध्य दै । वास्तविक विचार त निम्न श्लाकां पर हयी करना 


है--श्रथमा मंद्रतमध्वाना कार्या । द्वितीया उश्वध्वनि्मनाक । लेकिन यदी क्यो “स्यान्निरंतरता 
त्योम॑ध्ये ध्वन्यन्तराश्वुतेः । 


३४ %# हिन्दुस्तानी संगीतं पद्धति # 


प्र०--किन्तु पिला मन्द्रतम नाद्‌ कौनसा व किंस प्रकार निश्चित किया जाय ! 


उ०--यद कोई बड़ी समस्या नही है । तार जितना श्रधिकर शिथिल व ढीला रखा 
जायगा उतना ही अधिकाधिक मन्द्रनाद उत्पन्न होगा। श्रगर वह एक विशिष्ट परिमाणं 
से अधिक ढीला करदिया जायगा, तो नाद्‌ निकलना बन्द हो जायगा । 


प्र-इसका तो यही अथं है करि प्रत्येक व्यक्ति को शपनी करद्द्रिय की शक्तिके 
छ्ाधार पर निम्नतम नाद्‌ कायम करना चाहिये । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति इसे सहज 
ही कायम कर सकता हे । हमें याद है कि इसकी चच श्रुतिस्वर चच के समय भी 
हो चुको है, परन्तु "द्वितीयोच्चध्वनिमंना्‌ इसके प्रागे हम नही जा स्के थे । 


उ०-ठीक है । उस समय मेने “रत्नाकर” के श्रुति प्रकरणों को विशेष कारणवश 
नदीं समभाया था, अपितु शाङ्गदेव के श्वितीयोच्चध्वनिर्मनाकं शब्द्‌ से जो शंकायं 
उत्पन्न होगद थीं अच उनक्रा भी स्पष्रीकरण करता हूः-- 


मंद्रतम स्वर मे तार भिलाना कठिन नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कर्णद्िय की 
सुविधरानुसार इस प्रार के स्वर लगा सकतादहै। प्रप्येफ का स्वर भिन्नदोनेपरमभी 
उसमे क।दै बाधा नहीं हागी। अव इसके आग केसे बदना चाद्दिए ? यह समस्या 
रहजाती है, उसके लिये “उन चध्वनिर्मनाक्‌” एेपा पंडित कहते हे, वह भी कटिन नदीं है । 
प्रथम नाद्‌ से दूत्या नाद्‌ कुद ऊचा अर्थात्‌ स्पष्ट प्रथक नाद होना चाहिये, इस प्रकार का 
तार आसानी से लगाया जा सक्रता है । 


प्र०-लेकरिन कु ॐच, यानौ कितना उचा ? यह मी तो स्पष्ट होना चाहिये । 


उ०-- प्रथम ध्वनिसे दृसरी कुड ची यानी जो अलग स्पष्ट सुनाई दे, दुसरे 
तार को प्रथम से कुद अधिक तानने पर यह भेद खष्टदहोगा। इनदातारो को मिलाने 
में कु मी ऋअड़चन नहीं हागी । दृूखरे तार का परिमाण “दतना" हीना चाहिये 
एसा मी पंडित करा कहना नही है । अगर पिले व दक्तरे तार की ध्वनि से भिन्न ध्वनि 
इनद्‌। तारो के बौच में निकलती दैः ते यह ध्वनि ही वस्तुतः दूसरे नम्बर कौ श्रुति रै । 


प्र०--स्रथौत्‌ प्रथम व द्वितीय) यह नाद्‌ मिलाने वाल्ञे की श्रवण शक्ति परदही 
निर्भर दै! 

उ०--ण्सा मौ मानर्लेतो भी कोहंहानि नहीं होगी। मुख्य बात तो तीसरे नाद्‌ 
वश्चुतिसेश्रगेदीहै। दृसरा तार मिला लेने पर तीसरा किस प्रकार मिलाना चाहिये, 
यह समस्या है । यहां फिर “उन्चध्वनिम॑नाक" वाला प्रमाण श्चावश्यक है लेकिन एक 
नियम मी है कि स्यान्निरन्तरता श्रुत्योः मध्येध्वन्यन्तराश्चतेः। शअरथात्‌ दूसरी व तीसरी 
श्वुति के मध्य का परिमाण ( (२५४०) सम्बन्ध प्रथम व हितीय अति के मध्य के 
परिमाण से भिन्न नहीं होना चादहिये। उदाहरणाथं प्रत्येक दो भ्रति का [२०६४० श्रथवा 
च्रादोलन परिमाण पहिली व दूसरी श्रुति से भिन्न नहीं होना चाद्िये। इस दृष्टि से 
विचार करने पर दुसरी व तीसरो, तीसरी व चौथी, चीथी व पांचवीं श्रथौत कोडंसी 
दो श्रतियों का ( 2110 ) श्रांदोलन परिमाण, पदिली व दृस्री भ्रति के परिमाण से भिन्त 


नही धोना चाद्ये । 


क भाग चौथा # ३५ 
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.प्र०--तो फिर इसका यही भावाथ ह्म कि प्रथम व द्वितीय नाद के श्रादोलन 
परिमाण किरन्ी भो दो श्वुतियों में टष्टिगाचर होगे ? 





उ०--बिलङुल ठीक समभ गये । इसलिये श्वन्यन्तरा श्रुतैः, देखा ग्रन्थकार 
कहता है । इससे स्पष्ट होजाता है कि शाङ्खदेव को श्रुति का निश्चित परिमाण दै तथा 
नाद-परिमाण दृष्टि से उसकी सवंश्रुतियां समान थीं, वह्‌ नीचे से ऊपर निरिचत परिमाण 
से बढती जाती ह । यही कल्लिनाथ काभीमतरहै। वह टीका में कहता दै 'वीणयोः 
प्रत्येकं द्वाविशतो तंत्रिषु, श्रादिमा प्रथमा तंत्री, कर्रपेत्तया संनिहिता मंद्रतमध्वाना 
छतिमंद्रस्वना, उन्तरोन्तरापेत्तया मंद्रत्वे सभवत्यपि सवपेच्तया हयं मद्रा इति तम प्रयोगः । 
्मतिमंद्रस्वनत्वं च तत्रयाः अतिशिथिलीकरणेन भवति । तत।ऽपि शिथिलीकरणे यथा 
च्रनुरजफान्यमद्रध्वन्यसंमवः तथा कायौ त्यर्थः । द्वितीया मनागुच्चध्वनिः काया । 
मनागुच्चध्वनित्वस्यैव व्यवस्थापक स्यान्निरंतरता इति । 


प्र०~-तो पहिले (मनागुच्चध्वनिः' नाद को ही, सव श्रुति व्यवस्था का प्रमाण 
मानना चाद्ये, एवं दसी आधार पर सव श्चुतियो को कायम करना होगा । 


उ०- तुम्हारी समभ में चनव टीक से श्रागया। कल्लिनाथ ने सपषटकदादै, 
स्यो पूर्वा ्तरतंच्युखन्नयो मध्ये ध्वन्यन्तराश्चुेर्वन्यन्तरस्य, पूर्वोत्तरशुती विलक्षणस्य, पू्शवुतेः 
फरिचिदुच्चस्योत्तरशरुनेः फिचिन्नीचस्य 'अन्यध्वनेरश्रुतिश्रवणम्‌ । मध्यगतध्वन्यन्तयाश्रवणं 
निमित्तं द्ृप्य शुत्यार्निरन्तरता यथा स्यात्तथा तंत्र किचिद्‌ दृदीकरणेन मनागुच्चध्वनिः 
कार्या इत्यथैः । अव्र नैरंत्य' ध्वन्यारेव । तंत्रोदं डादि घुमध्ये अवक्राशो दृश्यवे 
इति तत्र ध्वन्यंतरसंभवो न शंकनीयः । र 


प्र०--कारण, वीणा पर तारो के बीच में श्रलग तार लगाये जा सकते हँ । हमारे 
मत से शाङ्ग दव के श्लोक का श्रोर कोटं दूसरा रथं सम्भव नहीं है । ध्वनि परिमाण से 
उसकी श्वुतियां समान दही है । कद्चिनाथ ने रत्नाकर के श्लाकां का खष्ठीकरण उत्तम 
प्रकारणसे किया है, इन दोनो प्रन्थो को हम श्राद्रपूव॑क मानते है । 


उ०--ठहरिये, लेकिन यह विचारधारा शाङ्गष्देव की श्रपनी ही होगी, यह्‌ प्रतीत 
नहीं होता । भरत इसके पिले हो चुका धा, भरत ने अपने नाट्यशाच् में श्वुतिन्यवस्था 
बहुत कुं हसी प्रकार की है, परन्तु भिन्न दृष्टि से व भिन्न शब्दां में वर्णनकीदहै। 
पिले श्वुति प्रकरण पर बोलते हुए मेने मरत के कुं श्ल।कोां पर प्रकाश डाला था, चब 
हम उसी पर विस्तृत रूप से विचार करेगे । 


प्र०--इन प्राचीन प्रन्थकारों ने श्चुति कायम करने के सम्बन्ध में कौनसी पद्धति 
द्मपनाई हे, यदी हम जानना चाहते ह । उनके स्वर श्राज श्रपने प्रचलित संगीत मे उपयोगी 
नहीं होगे, एेसा च्यापने ही कदा था, लेकिन वह क्यों उपयोगी नहीं होगे १ यही हम 
जानना चाहते ह । श्रुति प्रकरण पर बोलते हुए भरतः, शाङ्ग दव की श्ुतियों व स्वरांका 
छधिक स्पष्टीकरण किसी विशिष्ट कारण से श्रापने द्धोद दिया था, वह कारण म 
जानना चाहते ह । 


३६ # दिन्दुस्थानी संगीत पद्धति # 


उ०--उस समय वह चच करना यनि ठीक नहीं सममा क्योकि उस समय हमारे 
विद्वान भरत, शाङ्ग्देव कै श्रुति स्वरों का स्पष्टीकरण करने मे लगे हुए थे । लेख, पुस्तक 
रूप में व श्रखनारो में प्रकाशित होरहेथे, इतनादही नही श्रपितु वे शाङ्गदेव के रागो 
का स्पष्टीकरण करने मेँ भी लगे हुए ये । शस लिये उन लेखों से क्या भावाथ निकलता है 
यह देखने के लिये मेँ उस समय ठहर गया था । पना संमाषण मेनि श्धिकांशतः पपकत 
से निश्चित किया, यद्यपि मेँ जानता था कि एनका कथन सुन्यवस्थित नहीं है तथापि उन 
लेखको का शौक पूरा होने पर हस विषय पर कुष्ठ श्रधिक कहा जायगा इसी लिये मेँ 
ठहर गया, फिर एेसा मुभे प्रतीत हृश्रा कि शायद्‌ इन विद्वानों ने एसे भी प्रन्थ देखे होगे 
जो मुमे देखने को न्दी मिले रौर उसी श्माधार पर भरत-शाङ्गदेव के भर्न्थो का स्पी- 
करण करने का इन्दोने साहस किया । अस्तु अव हन कारणों पर विशेष ध्यान न देकर 
हम भरत करी श्चुति व्यवस्था पर विचार करेगे । 


प्र०-टीकदरहै,पेसादही करिये। 


उ०- प्रथम मरत की श्रुति व उसके स्वर सममने के लिये उन प्रन्थो के जो श्लोक 
ध्यान में रखने योग्य दै, उन्हें पुनः एक बार कहता हूँ - 


पडजधतुःश्रतिर्ञय ऋषभसिभुतिस्तथा । 
दविभरुतिश्चैवे गांधारो मध्यमथचतुःशरुतिः ॥ 
चतुःश्रतिः पंचमः स्पाद्ववतच्िश्रुतिस्तथा । 
निषादो दविभुतिश्चैव षड्जग्रामे भवन्ति हि ॥ 
चतुःशुतिम्तु विज्ञेयो मध्यमः पंचमः पुनः । 
त्रिशरतिर्थेवतस्तु स्याचचतुःशरुतिक एव च ॥ 
निषादषडजौ विज्ञेयो द्विचतुःश्रतिसंभवौ । 
ऋषभसिभरुतिश्च स्याद्‌ गांधारो द्िभरुतिस्तथा ॥ 


भ०-इसमें नवीन कु नहीं ह (चतुश्चतुश्चतुश्चैव षडजमध्यमपंचमाः। द द्र 
निषाद गांधारो तरिज्ञीरिषभधेवतो' यह नियम भरत भी मानता था, इतना ही हस श्लोक 
से स्पष्ट होतार, इसी प्रकारदो प्रामका मेद्‌ पंचमस्वर से होता दै इसे मौ वह 


मानता था, दूसरे शब्दा मेः-- 
प१३जग्रामे पंचमे स्वचतुथ्रुतिसंस्थिे । 
स्वोपान्त्यश्रुतिसंस्थेऽस्मिन्मध्यमग्राम इष्यते ॥ 


यह्‌ नियम भी भरत मानता था। । 


उ०--यह तुम सममः गये, लेकिन इसमें एक बाधा दै कि श्लोको से भरत के श्वुति 
स्वरो का बोध, ध्वनि दृष्टि से किस प्रकार होगा ? जिस रचना में १७ वीं श्वुति पर पचम 
शाता है, वह रचना पडजप्रामः व जिसमें वही स्वर १६ वीं श्रुति पर ्ीगा, वह रचना 
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(मध्यम भामः है, इतना हयी भरत का कहना रै । इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस कालमें 
षड्ज व मध्यम भ्राम के शुद्ध स्वर-सप्रक लोगो में प्रसिद्ध थे, तथा इनदो प्रा्मोमेदो 
भिन्न पंचम लोगो मः प्रचलित थे । इतना ही नही, श्न दो पंचमो के ध्वन्यंतर एक ह श्रुति 
के थे यह भी वह्‌ त्ोग जानते थे; अर्थात्‌ एक वार षड़ज कायम कर लेने पर उसी श्चाधार्‌ 
सेदोप्रामोंकेदो पंचम गुणीजन कायम कर लेते थे, यहो मानना होगा । हसे ध्यानम 
रखकर भ्रागे जो मँ कहता हँ उसपर विशेष ध्यान देना, भरत कहता है 


मध्यमप्रामे तु श्रुत्ययङृष्टः पंचमः कार्यः । पंचमश्रुरयुकर्पादपकर्षाद्रा यदन्तरं 
मादेवादायतत्वाद्वा तस्रमाणश्रुतिः 


भावाथेः- मध्यम प्राम का पचम ( तारपर ) भिलाने के लिये षदजप्राम के पंचम 
को, एक श्वुति नीचे उतारना चाहिए । श्रर्थात्‌ उस पड़जग्राम के पंचम को एक श्रुति कोमल 
करना, उसी परिमाण से मध्यम प्राम के पंचमको पड़जम्रामका पंचम बनाना यानी 
उसे एक श्रुति उपर चदढाना । यह जो एक श्चुति कम करके मध्यम प्राम का पंचम बनाना 
च्थवा मध्यमराम के पंचम को रक श्रुति चदाक्रर पडजग्राम का पंचम धनाना कहा हैः 
इसे ही मेरा श्युतिप्रमाण' या नाप सममःना चाहिये । 


प्र०--दससे तो यह संकेत मिलता है कि भरत अपनी श्रति का नियत परिमाण 
मानता था। तथा इसी च्राधार्‌ से उसकी श्रुतियां एक के बाद्‌ एक रखनी है.। कोई सी 
भी दो श्रुतियो में यही श्वनि-परिमाण होना चाहिये । 


उ०- तुम भली प्रकार सममः गये । प्राचीन कालमें श्रुतिका नियत परिमाण 
नहीं था, एसा मानने वाज्ञे ्रन्थकारो का मत भरत, शाङ्गदेव के मत से विसंगप्त होगा, 
लेक्रिन इस विचारधारा से यह भी सिद्ध होता-हैकि भरत की श्चुति ध्वनि दृष्टि, से 
समान थी, श्र्थात्‌ (@ल्गाला 1८8] एण्ुाघ्डं० के अनुसार चदृती थौ, श्राज हमारे 
तुलनारमक आन्दोलन पद्धति की भाषा में षडजप्राम के पंचम की आन्दोलन संख्या से 
मर््यमप्राम के पंचम कौ श्रान्दोलन संख्याम भाग देने पर जो 1२०० ्रायगा वही 
भरत की एक श्रुति का मापया परिमाण है, भरत अ्वरचीन श्राग्दोलन शाख से परसिचित्त 
नही था, लेकिन श्रपनी श्वुतियां समान है, रथात्‌ एक नियत परिमाण मे एक के बाद 
दूसरी रखते है, यह समभाने के लिये उसने रति उत्तम निदर्शन किया रै, इसके विपय में 
मैने पिले भी कहा था लेकिन उसका उपयोग उस समय मैने स्पष्ट नहीं सममाया था । 


प्र०--दो समान वौणा लेकर “अदि जो श्मापने कदा था वही ? 


उ०-हा, वदी ! मेर मत से वह्‌ श्रति महत्वपूर्णं है, उसे विर्तरपूवंक सममः लेना 
बड़ा उपयोगी होगा । | 


प्र०-तो उसे विस्तारसे सञ्माने को कृपा करं । 
उ०-दहां हा, ्रवश्य । ्ञेकिन पहिले मै भरत की भाषा में उसीके श्चतुक्तार कहता ह । 


३८ % भातखरडे संगीत शाल # 
अय प्रामो-षडजग्रामोमध्यमम्रामश्च । तत्र वा द्विविशातिः श्रुतयः । यथा 


तिस्रो दे च चतस्नश्च चतल्नस्तिक्ल एव च । 
द्रे चतस्नश्च षड्जाख्ये ग्रामे श्रुतिनिदशेनम्‌ ॥ 


मध्यमन्रामे तु श्रत्यपछृष्रः पंचमः कार्यः । पंचमश्रत्युत्क्षाद्पकषाद्वा यदन्तरं 
मादवादायतत्वाद्रा तत्रमाणश्रतिः। निदर्शनं त्वासामभिन्याख्यास्यामः। यथा--द्रं वीणे 
तुल्यप्रमाणतंग्युपवादनदं डमूरध॑ने षडजग्रामाभरिते कर्ये । तयोरेए्कतरस्यां मध्यमप्रामिकीं कृत्वा 
पंचमस्यापकरष श्रुति तामेव पंचमवशात्‌ षडजग्रामिकीं कुयात्‌ । एवं श्रुतिरपङृष्टा मवति । 


प्र०--ठहरिये, पहिले इतने का ही श्रथं समा दीजिये ! 


उ०~टीक है, श्लोक तें ३, २, ४, ४, ३, २, % हन श्रतिर्यो से षडजग्राम कौ रचना 
बताई है। इसके श्रागे “मध्यमग्रामे तु श्रत्यपकृष्टः पंचमः कार्यैः ह० इ० प्रमाण श्रुतिः" 
यहां तक का भाग श्रमी मेने स्पष्ट किया ह रै । श्रागे ग्रन्थकार कहता है । 


दरे वीणे.इ० । भावा्थ--दोवीणा फेसी लीजिये, जिनमें तार, डंडी व मूट्ेना 
(तुल्यप्रमाण' हाने चादिये । 


प्र--यहां “मृखधना, का भावाथं स्पष्ट करगे क्या ! 


उ०--दोनो वीणा के स्वरोत्पादक च्तेत्र ( (01111288 ) विल्कुल समान हो, इस 
प्रकार की ज्ञेनी चाहिये, यह भावार्थं है । जितने स्वर सप्रक एफ पर होगे उतने ही दृसरौ 
पर होने चाष्िये, यही श्राशय उक्त पंडित कारै। इस प्रकारकी वीणा लेकर दोनों पर 
घद़जप्राम के स्वर स्थापन करने चाहिये “तयोरेकतरस्यां इ० इन दो वीणां मे से एक 
वीणा “मध्यमग्रामिकी? करनी चाहिये । 


भ्र०--उसे मध्यमप्राम स्वरवाचक करने के लिये उसके प॑चम को एक श्रुति नीचे 
( मृदु ) करना होगा, यदी न !? 


उ०--हां, पंचम प्रयोग करने वालो को यह मालूम दहै, एेसा समम कर ही प्रन्थकार 
चल रदा है । एक वीणा षड़ज प्राम मेँ भिलाई हुईं व दूसरी मध्यम प्राम में मिलाईं हुई, 
यह एक प्रकार हश्रा । श्रव षड़जप्राम की वीणाको एक शरोर रखकर मध्यमग्राम की 
वीणा को लेकर उस पर जो पंचम रहै वह वडनग्रामिकः वीणा का ( चतुःभतिक ) रै 
एेसा मानकर उस वीणा को (षडजप्रामिकी बनावे । 


११ 


०--ठहरिये, एेसा करने के लिये उसके वाको के सव स्वर एक-एक अति नीचे 
उतारने पगे, श्र्थीत्‌ सा, रे, ग, म, ध) नि यह्‌ सब एक श्वुति नीचे उतरेगे, एेसा होने पर 
मध्यम प्रामिक' वीणा षड़जग्रामिक किस प्रर दोगी ? कार्ण, पंचम तो हिलने वाला 
नहीं ( अचल ) है । 
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उ०-तुम ठीक सममः गये । शसलिये ग्रन्थकार कहता है किं पहिली सारणा से 

एक वीणा जो श्रलग रखी रै वह षड़जग्रामिक वीणा से एक श्रतिः नीचे उतरी हूं दिखाई 
देगी । श्रुतिरपकृष्टा भवतिः कहकर श्रागे प्रन्थकार कहता रै “पुनरपि तददेवापकर्षात्‌ 
गांधारनिषादवन्तौ स्वरौ इतरस्यां घेवत्षभौ प्रविशतः । दिश्रस्ययिकस्वात्‌ । भावा्थः-- 
हसी प्रकार ल एक बार सारणा करने पर इस सारणा कौ हृदं वीणा पर जो गांधार व 
निषाद स्वर १ वह्‌ श्रलग रखी हदं “षद़जमरामिफ" वीणा के रिषभ व धवत स्वये में 
प्रवेश करगे । श्चर्थात्‌ इन गंधार व निषाद स्वरो की ध्वनि उस षडजप्रामिक वीणा के 
रिपभ व धवत स्वरो से हूबहू मि्तेगी । 


-यानी पदिल्ते जो एक भ्रति अपकृष्ट वीणा थी, उसे षद़जप्रामिक समनी 
चाहिये तथा फिर पंचम पुनः एक श्रति नीचे उतारकर उसे “मध्यम प्रामिक, बनाना 
चाहिये, श्र दस नहं “मध्यम ग्रामिकः वीणा का पंचम उसी प्रकार रखकर श्चन्य स्वर 
एक-एक श्रुति नोचे उतारकर उसे “पड़ज ्राभिकः” बनाना चाहिये, यदी अथं है न ! 
लेकिन फिर यह्‌ वीणा उस एक श्रोर रखी वीण से दो श्रुति नीचे बोलेगी । 


उ०्-भरत का यदी तो ॥ हष्टरै। गांधार व निपाद यह ऋषभ व॒ धैवत स्वरों 
से दो-दो श्रुति रमसे ऊचे, इसलिये नईं सारणा से वह ऋषभ व पवत स्वरो से 
अवश्य भिज्ञगे । 


प्र०-तो फिर हम भी एक सारणा इसी प्रकार की बनावे तो ऋषभ व धैवत यह 
स्वर पड़्न व पंचम दस पड़ज प्रामिक वीणा के स्वरोमें प्रवेरा करेगे ओर श्सी प्रकार 
प्रागे भौ एक सारणा हम करतो हमारी यह च्ल वीणा उस ए ॒श्मोर रखी षड़ज- 
प्रामिक' वीणा की रृष्टि से चार श्रति नीची बोलेगी अर्थात्‌ उलके पड़ज मध्यम व पंचम 
स्वर, षड़ज प्रामिक वीणा के निपाद, गांधार व मध्यम स्वयं में प्रवेश करेगे 
टीक दहै न ! 


* उ०-सही है। चव श्रागे प्रन्थकार कहता दै-- 


^पुनस्तद्रदेवापकर्षाद्धं वतषभावितरस्यां पं चमषडज प्रविशतः । श्रुस्यधिकत्वात्‌ । 
तद्रत्युनरपक्ष्रायां तस्यां पंचममध्यमषडजा इतरस्यां मध्यमगान्धारनिषादवंतेषु भ्रवेक्त्यन्ति । 
चतुःशरुस्यधिकत्वात्‌ । एवमनेन श्वुतिनिदशनेन दह प्रामि्यो द्वाविंशतिः श्रुतय 
प्रत्यवगन्तव्याः । 


प्र०~-यहां एक घात पृष्नी रह गई, किदो वीणा जो ली जार्येगी, उन पर 
कितने तार लगाये जार्येगे ! 


उ०~-प्रत्येक वीणा पर सात-सात तार लगाने से कायं चलेगा; लेकिन पहिले बे 
शुद्ध स्वर में मिला लेने चाहिये फिर "पंचम, के श्राधार से सब तार मिल्ाने गे; भरत 
के शुद्ध स्वर कोनसेयथेतथादो प्रामो के पंचम कोनसे थे, यह उस काल में जिस रूपमे 
प्रसिद्ध थे, वेसे ही मानकर चलना होगा । यहां एक बात न भूलें कि सारणा श्वुति व 
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स्वरां के स्थान कायम करने का उल्लेख म्रन्थकार ने नहीं प्या है। श्रुति परिमाण का 
वणेन करके फिर उसी परिमाण के श्राधार पर जो-२र भ्रतिर्यो की स्थापना हह दै, 

स्थान ठीक हँ या नही, इसकी जांच के लिये यह सारणा की योजना की गई दै, इस 
प्मरोर विशेष ध्यान रखना चाहिये । 


प्र०--श्ागे दूने से पिले.एक छोटा सा प्रशन श्रौर भी पृ्ल्‌/ क्या ! 
उ०-निःसंकोच, श्वश्य पृषो । 


प्र--अरापके विवेचन से पसा समाधान हश्च दै कि भरत भ्रति सवत्र समान 
मानता था, अर्थात्‌ कीं छोरी कहीं बडी, इस प्रकार अनियत परिमाण उसका नक्ष, यदी 
मानना चाहिये न ? गर इन्हे नियत परिमाण की नहीं मनेंतो वीणाकीदो श्चुतियां 
नीच उतारने पर गंधार व निपाद स्वर ऋषभ मे प्रवेश कर जार्यैगे। तीन श्रतियों नीचे 
उतारने परर, ध स्वर पड़नव पंचम में प्रवेश करेगे तथा चार श्रतियां उतारने पर षडन, 
मध्यम; पंचम यह स्वर इसके नोचे नि ग म स्वरों मेप्रवेश करगे, पेसा मानने म 
कईं वाधातोनहीदे! 


०--लेफिन शति नियत परिमाण की नहीं है, एसा किसने कहा ? भरत श्रति का 
परिमाण मानताथाव उसी श्राधारसे “ष्क से दृसरौ ऊंची" इसी क्रम सं पनी २२- 
श्रतियां की रचना कीरै। हमारी सवं श्रतियां नियत परिमाण की दहै, इसे सिद्ध करने 
के लिये मेने भरत के कथनको तुम्हारे सामनेरखादहै। शाङ्गदेव पंडित ने यही निदशेन 
वीणा पर २२ तार लगाकर खथ छिया है, यही प्रन्तर है। 


प्र०--शाङ्ग देव ने २२ तार लगाना ही क्यों पसन्द किया? भरत के श्रनुसार 
दो म्रा्मोकेपंचमकी ध्वनिदृष्टिसे जो अन्तर है वही मेरा श्रुति भ्रमाण॒ मान लेना 
चाये, एेसा उसने कडा हाता ता ठीक थान ? 


उ०--उसने एेसा कयो किया, इसका स्पष्टीकरण उसने अपने म्रन्थमें भीं नदी 
किया है, लेकिन हम उसे तकं के आ्आधारसे सम सकते ह। कदाचित उस समय द्‌ 
ग्रामो केदा पंचम प्रचलिन नदीं थे, अ्रधवा उसने सोचा फि प्रथम तार “मन्द्रतम्‌"” धवि 
मे भिलाकर दूसरा उससे कुं ॐ चा ( मनागुज्र ध्यनिः ) मिलाने पर दो ध्वनि के बीच 
मे विशिष्ट ध्वन्यतंर स्वभावतः उसन्न होगा, उसेह्ो श्ति प्रमाणः मानकर बाकी शोः 
श्रुतियां सहज निश्चित कौ जा सक्ती है। दसद्ी टीव, स जांचने के लिये उसने चा 
सारण। दी ह, पड़ज मराभिक वीणा को प्रथम मध्यम ब्रामिक करिये; फिर दस मध्यम 
ग्रामिक वीणा को ही उसके सवं स्वर एक श्रति नीचे उतार कर पुनः षड़ज प्रामिक करिये 
इस गुत्थी का उसने कुशलता पूवक टाला दै, उस काल मं मध्यम माम प्रचार में मर्ह 
होगा, फेसा कहत से विद्वार्नो का मत है, श्रगर यह्‌ प्रचार में होता तो भरत का मत उसने 
स्वीकार किया होता । २२ तार ( भ्रति वाचक ) वीणा पर लगाकर श्रतियां ठीक प्रमार 
मे, टीकर स्थान पर लगी हैँ या नरी, इसे जांचने के लिये ही उसने अपने साधन का वेः 
भिन्न प्रकारसेक्रिया दै। देखो वह कता है- 
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भधराधरतीव्ास्तास्तञ्जो नादः भुतिभवे्‌ । 
वौणाद्ये स्वराः स्थाप्यास्तत्र षडजधतुःश्रतिः ॥ 
स्थाप्यस्तंश्यां तुरीयायाभृषभल्लिभरुतिस्ततः । 
पंचमी तस्वृतीयायां गाधारो द्िभरुतिस्ततः ॥ 
शष्टमीतो द्वितीयायां मध्यमोऽथ चतुःश्रुतिः । 
दशमीतशतुर्थ्या' स्यात्पंचमोऽथ चतुःभ्रतिः ॥ 
चतुदंशीतस्तुर्यायां धैवतच्िध्रतिस्ततः । 
अष्टादश्यास्ततीयायां निषादो द्िभ्रतिस्ततः 
एकर्विश्या द्वितीयायां बीरकाऽतर धवा भवेत्‌ । 
चलवीणा द्वितीया तु तस्यां तत्रीस्त॒ सारयेत्‌ ॥ 


शाङ्ग देव ने भरत के च्रनुसार ही दो वीणा “तुल्यप्रमाणतंत्रयुपवादनवर्डमूछखने” 
लेने को कहा है, यह तुम्हे मालूम ही है । उसमें से एक वीणा पर २२ तार लगाकर, उन पर 
शुद्ध सप्र स्वर लगाकर इसे “ध्रुवयीणा, मानकर एक आर रख देनी चाहिये । दूसरी 
वीणा पर सारणीयां लगाना रै, इसलिये उसे 'चलवीणा' संज्ञा दी है । दोनों पर प्रथम 
दो श्वुतियो के 'मनागुखध्वनिः, यह “ध्वन्यन्तर' प्रमाण मानकर बाकी की सवं श्ुतियो की 
उसने रचना की रै, श्रौर इसी ध्वनि न्तर को सर्वत्र स्पष्ट करने के लिये (स्यान्निरंतरता 
शरुस्यार्मध्ये ध्वन्यन्तराश्रतेः' स्पष्र कहा है । इससे श्रधिक स्पष्र शरोर वह क्या कह सकता था ? 
सारणा के सम्बन्ध मं क्लीनाथ कहता रै श्रुतिस्वर्दयत्तापरिज्ञानाथे' चलवीणायां सार्णां 
विदधातिः सारणा" शब्द का स्पष्टीकरण करते हए कल्लीनाश्र कडता हैः--“स्वस्वतंत्यु- 
त्थितान्‌ स्वरत तत्तनद् तिस्थानात्‌ प्रच्याव्य श्रुत्यन्तराणि तंत्रीः प्रापयेत्‌: । हस्यथः ।" 
हस प्रकार उसक्री ठ््रास्या स्पष्हो जातीदै। शाङ्गदेव की सारणामें मी नाद्‌ श्रधिका- 
धिक उतारते जाना रै, भर्तनेभोवोना दही कदा दहै । प्रथम ध्रव व चल इन दो वीणा 
पर श्र्थात्‌ प्रत्येक श्रतिवाचक तारों पर उसने शुद्ध सप्र स्वर रचे ्। चौथेतार पर 
षड्ज, सातवें पर रिषभ, नवे पर गांधार, तेरहवें पर मध्यम, सत्तरहवें पर पचम, बोसव 
पर धैवत व वासवे पर निपाव्‌। उसके बाद, पहिलो सारणा दत प्रकर दै- 


स्वोपान्त्यतन्त्रीमानेयास्तस्थां सप्तसररा बुधैः । 
भावार्थ प्रत्येक स्वर को अपने उपान्त्य, श्रत्‌ पिद्धले, तंत्री ( श्वति ) पर लाना 


चाहिये, यानी सप्रस्वर इस सारणा से-- ॥ 


धुववीणास्रेभ्योऽस्थां चलायां ते स्वरास्तदा । 
एकशरुत्थपङृष्टाः स्युः । 
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प्र~-स्वरोंको पीछे ले जाने परसा तीसरी पर, रे द्धटी पर, ग श्राठर्वींषर, म 
बारहवीं पर, प सोल्वीं पर, ध उन्नीसवीं पर तथा नि दक्षीसवीं पर श्रायेगे । 


उ०--श्रव तुम्हारी सम्म टीकसे श्रा गया है। इसी प्रकार कल्लिनाथ पंडित 
कहता है:- 

"ते स्वरास्तदा एकश्चुत्यपकृष्टाः स्युरिति शत्र ते इति ध्ुवायामिव चतुःश्वुतिकत्वावि- 
लक्षणानां षड जादीनां परामर्शात्‌ । 


यहां यह दिखाई देगा करि चल वीणा के स्वर धुव वीणा से एक-एक श्वुति नीचे 
उतरे दिखाई देगे । तथापि चलवीणा कौ दृष्टि से सव यथाशाख्ञ षड़जग्राभ के दही रहेगे; 
यानो उनकी रचना "चतुश्चतुश्वतुश्चेवः इस नियमानुसार होगी । 


प्र०-यह ठीक है, इससे यही स्पष्ट होता है किं चलवीणा केवल एक श्वुति नीचे 
मिलाई रे । 


„ उ०्-हां ! श्रव शाङ्ख^देव कहता दैः- 
एवमन्यापि सारणा । श्वुतिद्रयल्लयादस्यां चलवीणागतो गनी । धुववीणापगतयो 
रिधयोर्विंशतः क्रमात्‌ । 


प्रण यह्‌ भी हम समभ गये । इस दृसरी सारणा से चलवीणा, धुववीरणा से 
व दो श्वुति नीचे मिलाई गई है, इसलिये ग, नि यह्‌ द्विशरुतिक स्वर श्रव धरुववीणा के 
र व ध इन स्वरो मे प्रवेश अवश्य करेगे । 


उ०- तुम बिलकुल दीक समभे । कल्िनाथ कहता दै- 


(स्यां द्वितीयसारणायां चलवीणागतौ स्वस्वोपात्यतंत्रीस्थिती गनी गांधारनिषादौ 
छुववीणोपगतयोध्रु ववीणायां स्वस्वाधारशरुतिस्थयो रिधयोच्छ.षभधेवतयोः क्रमात्‌ , रिषभे 
गांधारः घेवते निषादश्च श्वुतिद्रयलयात्‌ प्रातिस्विकश्रतिदयस्य परित्यागात्‌ विशतः लीनो 
भवतः। ध्वनि साम्यादकाकारतां भजतः इति यावत्‌ ।› सका रथं बिल्कुल स्पष्ट दै । 
श्रागे म्रन्थकार बताता है कि तीसरी सारणा फिस प्रकार होगीः- 


वृतीयस्यां सारणायां विशतः सषयो रिधो | 


अर्थ तीसरी सारणा चलवीणा पर करने से उसके रिषभ व धवत यह तरिश्चुतिक 
स्वर क्रम से धुववीणा के षड़ज व पंचम स्वरो मेँ एकाकार हेगि । 


इसी प्रकार चौथी सारणा करने पर निगमेषुचतु्य तु विशन्ति समयाः: क्रमात्‌ ॥ 
प्र्थात्‌ हस सारणा से पड़ज, मध्यम, व पंचम यह स्वरक्रमसे नि, ग, म इनस्वर्तोमें 
लीन गे । 


प्र०-तनिक ठद्टरिये ! पनी वीणा पर षड़ज से हमने श्रति स्वो की रचना 
को र, श्र्थात्‌ षद़ज प्रथम श्रुति से हमने श्रारम्म किया है, इसलिये षड़ज को निषाद से 
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यथाकार करने के लिये स्थानदहीनहींदे। 


-वुम्दारा प्रशन बड़ा मार्मिक है। इस्ती शंका का क्चिनाथ पंडित ने नीचे लिखे 
श्मनुसार समाधान शिया दैः- 


“ननु चतुथंसारणायां मंद्रषडजस्य निषादे प्रवेश उच्यते । तस्कथमुपपद्यते । कार्या- 
मंद्रतमध्वाना इति षड जादिमश्वुतेरारभात्तपूवेध्वन्यसंभवेनापान्त्यतंइयसंमवात्‌ । तथाऽपि 
मंद्रस्वरसप्तकस्यावृत्तौ षडजनिपादयोः संन्निधानान्निषादाधारशभ्रतेः उपान्त्यत्वं कल्पयित्वा 
भरवेशः पर्यवस्यतीति उपपन्नम्‌ । अथवा स्थानान्तराव्रत्तस्य तस्येव षड जस्य पूवे निषादसंभ- 
वात्तस्मिन्‌ प्रवेशो द्रष्टव्यः ।” 


प्र--यह विधान ठीक है । श्राव्ृत्ति कौ योजना या कल्पना से वैसा कियाजा 
सकता है । एक पर एक सप्तक हम मानते ही है श्रौर प्रत्येक मेँ २२ श्वुतियां भी मानते है । 


उ०-श्रव तुम्हारा समाधान हो गया । सोमनाथ पंडित ने श्रपनी भ्रुतिवीणा 
पर चार तार षडज के चार श्रुतिं में लगाकर श्रागे २२ परदे लगाए थे, यह तुम्हं याद्‌ 
हगा । उस समय तुमसे प्रशन किया था कि १८ वीं सारणी पर निषाद्‌ श्रा जाने से श्रागे 
चार सारणियां फिस लिये ? इसक्रा भी समाधान स्वयं सोमनाथ पंडित ने किया है- 


ध्वनिशुद्धिनिश्वयाथ' विकृतन्यथं च सश्वतुःभरुतिकः । 


पुनरुक्त इति मतं मे भ्रुतिस्वरावगमनाय लघु ॥ 


सारांशतः इस प्रकार कौ ्रावरृ्ति अथवा पुनरुक्ति मानना दोपपूणं नदीं दै । षड़ज 
के पहिले निषाद्‌ होना ही चाहिये, इसलिये षङ्ज अपनी पदिली श्चुति से पहिले श्रुति जाने 
पर निषाद में प्रवेश करेगा ही । अव इन चार सारणां से कौनसी फलासत्ति हई, उसके वारे 
मे पंडित कहता दै- 


भ्रुतिद्वार्विंशतावेवं सारणानां चतुष्टयम्‌ । 
धुवाभ्रतिषु लीनायाम्‌ “इयत्ता ज्ञायते स्फुटम्‌ ॥ 
हस भ्रकार शस सारणा से चलवीणा पर॒ २२ श्वुति धुववीणा की श्रुति में मिलाने 


पर श्वुतियों का वग स्पष्ट होता है । श्रागे टीकाकार कहता है, “शत्थमियत्तया निश्िताभ्यः 
तिभ्यश्च स्वराणां निष्पत्तिमाद्‌ । श्रुतिभ्यः स्युः स्वराः षडूजर्पभगांधारमध्यमाः । इ० ।" 


प्र०~-लेकिन यह सव, श्वुतियों के माप या परिमाण समान होने पर भर्थात्‌ वह सब 
समान मापकी हों तमो संभव दहो सकेगा ? 


 उन्-हां, इसी श्राधार पर ही शाङ्ग^्देव पंडित ने सारणों का प्रयोग दिया है, 
शसम उसे दो बातें स्पष्ट करनी हँ, एक तो श्रुति नियत प्रमाण कौ मानना व ॒वृक्षरी एक 
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सप्तक मेँ २२ समान श्रुतियां ही मानना । इस प्रकार के विचार सोमनाथ पंडित के “राग- 
विबोध” प्रन्थ में सष्ट दिखाई देते है| 


प्रवे सब ध्यानमेंह। 1 व रागविबोध प्रन्थों मे श्रुति समानः यानी 
ध्वनि दृष्टि से समान मानी गई है, इसमें श्रव हमारी शंका नहीं है। भरत का मतभी ्सी 
प्रकारका है। 


उ०--वह ठौक ही हुश्या । सिह भूपाल ने रत्नाकर के श्लोको पर टीका करते हृ 
कदा है-- “यथा नादः समो भवेत्‌ 8० । यथाः नादः समानः भवतीति तदुक्त । दरे वीणे 
त॒लिते कायें समस्तावयवैस्तथा । एक वीणेव भासेते यथा द्रे अपि श्रुतः । तयोः प्रत्येकं 
द्ा्विंशतिस्तंज्यः स्थापनीयाः । तासु श्राधा मंद्रतमध्वाना कत॑न्या । स मंदरः यस्मात्‌ हीनो 
मंद्रीऽन्यो नादा रंजको न निष्पद्यते । ह्ितीयां तस्याः सकाशात्‌ मनाक्‌ कफिचिदुखध्वनिः। 
किंचिदित्यनेनं वोक्तमर्थ' विषदयति । “मध्ये ध्वन्यंतराश्चतेः । च्रधराधरतीत्राः इ० । स्यान्निरं 
तरताश्ुत्योः इ० ।” यथा मध्ये विसदृशं ध्वन्यन्तरं नोत्प्ते तथा सैरंतय॑' विधेयम्‌ । तदुक्त 
“द्वितीया तु ततस्तीत्रध्वनिस्तंत्री विधीयते । तथा यथा तयोमैध्ये त॒तीयो न ध्वनिभेषेत्‌ । 
तेः प्रमाणमुक्त' मतंगेन । ननु श्चतेः कि प्रमाणं (मानं) ? उच्यते । पं चमस्तावद्‌ प्रामहयध्थो 
लोके प्रसिद्धः । तस्योक्तषेणापकषणाभ्यां मार्द॑वादायतत्वाद्वा यदन्तरं तस्रमाणश्चुतिरिति ।" 


प्र--अधिक श्रागे जाने की आवश्यकता नहीं है, हम समम चुके रै । हमारे जो 
अर्वाचीन पंडित कहते है कि भरत शाङ्गष्देव के प्रन्था के आधार पर श्रुतियां भिन्न-मिन्न 
माप की है, उनका कथन यथाथ नहीं है. नोर इसे सहज ही सिद्ध फियाजा सरना दै। 


लेकिन यहां एक प्रश्न उपस्थित होता रै फि इस विचारधारा से मप्रन्थकाो के सप्तस्वर, 
भरंदोलन द्रष्टिसे किस प्रकार हमि! 


उ०-हां, उसे भी तुम्हें समम देता हू । इस प्रश्न का उत्तर एफ विद्वान लेखक 
ने पिले ही लिख रखा है । उसने भरत क विचारधारा पर पूणैतः विचार करके तदनुसार 
वीणा पर प्रार्मो के श्चाधार पर सारणा करके उनके श्रुति स्वरो पर अपना निय इस प्रकार 


द्या है, देखो- 
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प्र---इस चिद्वान का मत हम पराद्य मानते है, कारण श्रुति का नाप निश्चित कर 
उसे समान मानने पर गणित कीदृष्टिसे उम विद्वान के कऋथनानुपार परिमाण निश्चित 
ही रै, इस विद्रान का मत अन्य किसी मत से मिलता रै, मया 


उ०--भरत के वाद्‌ के प्राचीन ्रन्थकारां के मत न्दी मिलेगे, कारणं पश्चात्‌ 
.वरम्प्रक चदलते ग्ये है, लेकिन रत्नाकर के श्रुति सम्बन्ध में दक्षिण के प्रसिद्ध विद्वान 
करा यही मन था, उसे भी कहता हः-- 
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प्र०--यह मत अधिक स्पष्ट दिखाई दता रै, लेकिन शाङ्ग देव य; श्रुति स्वर स्थान 
कौनसेथे ? क्या, इसका स्पष्टीकरण दक्षिण के पंडितो नेक्ियाद!? 


उ०--दहां, उन्होंने स्पष्ट किया है, लेकिन अपनी सुविधा के लिये वीणा के तार ३२५ 
माने है । मुख्य बात यह्‌ है किं श्रुति एक नियत परिमाण से यानी २०८५० से एक पर 
एक रखनी रै, ॐच व नीच इन शब्दों का प्रयोग मेँ प्रचारकीदृषटिसे यहां कररहाहू, 
ऊ"चाई व नीचां यह श्रांदोलन की छोटी बही संख्या पर निभैर है। उस श्रांदोलन 
मेँ ऊॐ"चाई-नी चाह क्या होगी ? यह एफ़ प्रचार है। उस पर्डित ने निम्नलिखित 
नक्शा तैयार किया दै, उसे देखोः- ४ 
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व्र०~इन श्रांकदो का ममर ध्यानम किस प्रकार रखा जायगा ? श्ससेतो 
च्मवर्¶चीन पंडितो के छोटे से त्रपूर्णाङ्क ही सरल दै । 


उ०्-दइन श्रांकदां को कटस्य करके रखना ही चाहिये, यह कौन कहता है भरत 
शाङ्ग्देव के शुतिस्थान कोन से थे ! यदी तुम्हं जानना था। हम न्राज जो स्वर गाने 
धजाने मे, व्यवह्यारमे लाते टैवेप्रथक ह श्रौर नवीन भरन्थोके अनुरूप दै, यह मने 
कहा ही था । हमारे पंडित व्यथं ही तें त्रपना सम्बन्ध ईन प्रन्थका्ो से लगते 
इसीक्िये यदह सब विवाद खड़े होवे है । उनकी विचारधारा नवीन दै, य निभंयतापूबोक 
स्वीकारच्करैर ज्तेने पर सय वितंडावाद्‌ समाप्र हो जाता दहै । 
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प्र०~--लेकिन भरत, शाङ्ग^देव व सोमनाथ हस प्रकार श्रुति उत्पन्न करके फिर उस 
पर स्वर रचना करके, किस प्रकार श्पने राग उसन्न करते होगे ! 











उ०--वे श्रमुक प्रकार करते होगे, यह कैसे कदा जा सकता दै । प्रथम बडे स्वरांतर्‌ 
व्यवहार में लेकर शिर होट भागक श्रोर गायक वाद्फोंका ध्यान आकृष्ु हुश्च होगा 
फसा कदने वाले विद्धान भौ बहुत है । अस्तु, अव हम दस च्चा को दोडकर काफी राग 
पर चर्च करे, नेकिन एकर बात फिर कदता हू कि दक्षिण की ओर भी श्रुति स्वरों पर 
वड़ा वाद-विवाद चल रहा रै, वह्‌ कब मिरेगा श्रौर स्व॑ देश के श्ुतिस्वरां के बाद का 
कव निर्णय गा, यह कहना कठिन दै । वहां के संगीत के जो श्राधार प्रन्थ है, वह मी 
मरत शाङ्ग दव के पश्चात्‌ के है व उनकी श्ुतियां भी समान नहीं दै, लेकिन दक्षिण कौ 
प्रोर एक मत निश्चित करना वहांके ही विद्धानोंका कायर, कारण उनके र्गा के 
स्वर पिस प्रकार लगाये जांयगे ? इसेवे ही अधिक सममः सक्ते हँ । अपने १२ स्वरों 
के विषय मे, हमारे मनम च्रगर शंका नहीं होगी तो हमें अन्य प्रान्तों को पद्धति पर विशेष 
विचार करने की द्यावश्यक्रता नहीं रै । 


प्र०--श्यपने काफी थाट के शुद्ध स्वरो के विषयमे अव विशेष म॑भट नहीं, 
लेकिन इस थाट के रागां में कहां तीव्र "गः व ¶नि' कदां कामल र व "व ल्ग, उनके 
स्थान समम लेने हे । 

उ०--इसे भी मेँ कह चुका हूँ । पारिजात मे बताये हुए तीत्र गंधार के तुलनात्मक 
आदोलन 3012 होते हे । हमारे पंडित पाश्चात्य विद्वानों की खोज के श्माधार पर ३०० 
मानते दै। एक सक्रिड में हने वाली इतनी बड़ी संख्या मे से 1\द आंदोलन द्वोड देने 
पर भी मेँ सभमता ह काम चल सकता है । इसलिये तीव्र “ग के ३०० व तीव्र “नि' के 
४५० यह मानकर चलना मेरे मत से टीक होगा। एक बार गंधार के ३०० श्चांदोलन 
स्वीकार कर लेने पर उसके पूवं के श्र्थीत्‌ कमल ₹? के २५६ होगे तथा कोमल श्व के 
३८४ होगे, लेकिन यह्‌ भाग भ्रन्थो पर नदी लादना चा्टिए, यह तो नवीन खोज का 
परिणाम हे । 

प्र-यह्‌ सब तो ध्यानमें श्रा गया। अब काफो राग के सम्बन्ध में च्च करं। 
“काफी नाम ही कुछ विचित्र सा मालूम होता है, यह्‌ शया पुराना नाम हे! 


र०- बहुत पुराना; यानी भरत शाङ्ग देव के समय में न होगा, लेकिन लोचन पंडित 
के तरंगिणी में एक जगह यह नाम श्राया है, इससे यद्‌ तो मानना ही होगा कि लगभग 
४०० वपेसेतो हमारे संगीत में यह रागदहै। काफी, फारसी या यावनिक राग होगा 
एेसा मेरा मत है । 


प्र०-लोचन पंडित ने इसका स्वर वर्णन किस प्रकार कियाद, क्रिस थाटमें 
इसे माना है ? 


उ०-काफी राग के स्वरो का उल्लेख तरगिणी में नही मिलता, लेकिन इसमें 
श्माश्चयं करने का कोई कारण नहीं क्यांकि इस प्रन्थ मे श्रौर मी कदी-कटीं रागां के 
नाम श्राये हँ उनकी लोचन ने विशेष जानकारी नदी दौ है। 


५० # भातखरडे संगीत शाद्ख # 


प्र-एेसा क्यो ? हम तो सममते थे फि इनका प्रन्थ बड़ा उपयोगी एवं स्पष्ट है । 


उ०्~-म्नन्थ वास्तव में उत्तम व सुबोध है, परन्तु “राग तरंगिणी?? प्रन्थ लोचन 
ने साहिप्यशा् पर लिखादहै, यहर्मेने कदादही था, हमीलिये उसमे सव रागो की 
जानकारी न होना श्राश्वयं कौ वात नहीं है । राग “संकर” श्रथवा मिलाप, के चछन्तग॑त 
द्रनेक अज्ञात राग नाम श्रागये है, उनमें कुड यावनिक भी हैं । यहां एक तकं श्रौर भी 
संमव रै, लोचन ने तरगिणी मेँ कहा ैः- 

एतेषां प्रपंचस्तु मतनरागसंगीतसंग्रहेऽन्वेश्र्यः। इसी तरह अगे मेल जन्य राग 
कहकर कहा रै ““एवं तत्तद्रागम्बरारोदाव सोहास्त्वन्यत्र द्रष्टव्याः” इतसे उसने उस राग- 
संग्रह ध्न्य मे कदाचित अज्ञात रागो का वणेन शिया होगा । 


प्रवह म्रन्थ शायद्‌ अव उपलब्ध नहीं है! 


उ०--मेरे देग्ने में नहीं आया । कलकन्ता की एेशियारिक सोसायटी के म्रन्थालय में 
"संगीत संग्रह नामक प्रन्थ है, एेमा वहां से पृद्धने पर उत्तर प्राप्र हरा है; लेकिन वह 
पूर्णं है। उक्त भ्न के लेग्वक तशा उसके लेखनकाल का स्पष्टीकरण कराने के हेतु वहां 
के क्यूरेटर को नि पत्र निखा दै, देग्वे क्या उत्तर मिलता है ? च्रगर वह लोचन का प्रन्य 
होगा तो कद्ध उपयोगी जानकारी हमें मिल सकेगी । 

प्र काफी के विषय में लोचन का क््यामत दहै! 


उ०-कुख मुख्य रागों के समय का उल्लेख करते हुए उसने एेसा कहा हैः- 
। # 


शंकरादौ वराडी च गेया गायकनायकैः । 
दिवा तृतीयग्रहरे गातव्याप्ावरी जनेः ॥ 
काफी मध्याहमध्ये तु सार्गोऽपि च गीयते ॥ 
प्र--सारंग प्रकार आपने काफो थाट मैं लिये है शरीर उनका समयमभी मध्याह्न 
बताया र, इमलिये काफी में गंधार व निषाद कोमल लिया जाता था, यह तकं उपस्थित 
नहीं होता क्या! 
उ०--हा, वैसा तक तुम कर सक्ते हो । हमारे क्रिये हए वर्गीकरण के श्रनुसार 
काफी मध्वरात्रि या मध्य दिनि के समय मेँ गाना ही उचितं होगा, लेक्रिन काफी राग बहुधा 
स्वं कालिक मानने का व्यवहार दै, एेसा तुमने देखा होगा । 


प्र~-कफी राग का श्राधार संस्कृत प्रन्थों में मिलना अधिक संभव नहीहै। 
इतना पुराना राग होकर भी अन्थकारो ने उसै क्यो छोड़ दिया ? यह समभ मेँ नहीं श्राया । 


 उ०--श्राश्चयं कौ बात श्रवश्य दै; लेकिन उससे भी श्रधिक एक श्राश्वये की 
बातश्चीर दै । 


र भाग चौथा # ५१. 


प्र-वह कौनसी ? 

उ०--“काफी" उत्तरकीच्रोर कासाधारणव लोकप्रिय राग हाकर भी म्रन्थकरार 
उसका वर्णन नदीं करते श्रौर दक्तिण छी शरोर विशेष प्रचित न होकर भी दक्सिण के 
ग्रन्थकार उसका स्पष्ट उल्लेख रते है । 

प्र--उधर के कौनसे प्रन्थ में हसक्रा वणन दहे? 

उ०--दक्तिण के "राग लक्षण, नामक म्रन्थ में उसका व्ण॑न इत प्रकार दैः- 


्धिकारिखरदरग्रियमेलात्‌ सुनामकः । 
काफिराणफ़ इत्युक्तः सन्यासं सां राकग्रहम्‌ ॥ 
आरोहेऽप्यवरोहे च संपूण इति विभ्रतः ॥ 
सारेगमपधनितां । सांनिधपमगरेसा 


ध्हुर प्रिय अथवा “खरहरप्रियः' मेल यानी हमारा कफो थाट है, यह मेने पहिले 
भोक्टा था। | 


प्र०-यह्‌ ्माधार ठीक है । इससे भी “संन्यासं सांशकम्रहम” यह पद रै ! 


उ०--इस विषय पर मैने कहा था कि इन क्रियाविशेषणों से हमारा कु भी 
हानि लाभ नहीं होता, इसका इतनाही अथ॑लेनारै किस राग के श्रारोहावराह 
पङ़न से शुरू करते है, दक्तिण के अन्थकार मी स्पष्र कहते है, उदाहरणार्थः- 


म 


सर्वेषामथ रागाणां ये येऽनुक्रमतः स्वगः। 
तेषु सवंस्रेष्वा्ः षड्ज इत्यभिधीयते ॥ 
रगतरगिश्याम्‌ । 
" षृडजः सवत्र रागे च ग्रहो हि निधपादयः। 
वशेमात्राः भ्रयोज्या ये रक्त्याधिक्यान् ते स्वराः । 
अशेषा मृदनाः गरोक्ताः ष्ड्जस्थाने भुनीश्वरैः ॥ 
रागमालायाम्‌ । 
स्त्र पडजो ग्रह एव रागे । रक्त्ैकदेतोनिधपादयो ये । 
वर्णाः प्रयोज्या न तु ते स्वराश्च । ता सूदनः षडजमवा यशेषः ॥ 
चन्द्रोदये । 
साधारणतः व्यवदीर में किसी के पूषेनेपर कि श्मुक राग का श्रारोदावरोह 
केसे है! तो हम बहुधा षडजसे श्रारम्भ करते है। उक्तं श्लोक से रेसा नियम नहीं 
सममना कि काफी राग के सव गीत षड़जसे ही श्रारम्भ होगिया वहीं ्राकर समाप्र 


यंग । रागलक्षण मे प्रत्येक राग की व्याख्या देकर फिर उसके नीचे मूच्छेना देने का 
भरयत्न किया गया है । ह 


५२ ` भातखंडे संगीतं शङ्ख % 


काफी राग का उल्लेख दक्षिण के एक शरोर भौ ग्रन्थ में दिखाई देता है, वह भ्रन्थ है 
व्यकटमखी पंडित का ““चतु्दन्डिप्रकाशिका” | रँ इस पंडित के राग नाम बताने वाले 
श्लोक पहिले कह चुका ह, लेकिन उनमें सैको नाम है, इसलिये काफी राग का उल्लेख 
तुम्हार ध्यान में नहीं दोगा । 

प्र०--हां सच है, उसे फिर से करेगे क्या ? 

उ०--चतुदंडि में उय॑कटमखी ५ ७२ मेल राग कहकर उनका “रागांग राग” संज्ञा 
दी है, यह उसके प्रथम भ्रेणी के राग दै । मूल के प्रामराग, देशी सङ्गीत में से मूलस्वकूप 
मे उपलब्ध नहीं थे । आगे उसने “उपांग राग बताये है ओर शिन थाट से कौन-कौन 
से राग निकलते है, इसका वर्णन किया है । वणन करते हृष वह्‌ कहता रैः- 


अथ श्रीरागमेले त॒ पणिरंगस्ततः परम्‌ । 
स्यात्ालगमैरवी च शुद्धधन्यासिरागकः ॥ 
रागः कनडगोलश्च शुद्धदेशी ततः परम्‌ । 
देवगांधाररागश्च मालवशरीत्युपांगकाः ॥ 


ये उपांग राग बताकर पिर उसने भापांग राग इस प्रकार बताये हैः- 


भाषांगश्रीरंजनी च काफीरागो हशानिका। 
वृन्दावनी सेधवी च कान्या भाध्वमनोहरी ॥ 
स्यान्मध्यमावती देवमनोहरी ततः परम्‌ । 
नाटकुरजिरागश्च द्योते भाषांगसंक्ञिकाः ॥ 
प्र०--यह भाषांग रागवेद्यीरहै, जो उधर के सङ्गोत में अन्य प्रान्तो से समाविष्ट 
होते गये 1 
उ०- हां ! यहां काफी राग काथाट श्रीः कहादहै तथाभ्रीमेल का वणेन पंडित 
इस प्रकार करते हैः- 
कटजश्च पंचश्रुतिकच्षभाख्यस्वरः परः । 
लाधारणाख्यगांधारः शुद्धौ पंचममध्यमौ ¢॥। 
पंचशरतिर्धेवतश्च कंशिक्याख्यनिषादकः । 
एतैः सप्तस्वरैजातः श्रीरागाख्यस्य मेलकः ॥ 


प्०--श्ससे स्पष्ट है कि काफी रागमें गंधार व निषाद कोमल रहँ व अरन्य स्वर 
शद्ध ई । 

उ०--हां ठीक ह । सङ्गीतसारायृतकार तुलाजीराव भोंसले मौ श्रपने भ्रन्थ में एता 
हयी कते हः- 


# भाग चौवा # ५३ 


मेलोद्धवेषु रागेषु श्रीरागोऽत्र चिरंतनैः । 
ग्रामराग इति प्रोक्तो रागांगमिति कैन ॥ 
श्रीरागो रागराजोऽयं सवेसंपत्मदायकः । 
इत्युच्यते तु तल्लर्म॒तल्ेद्रेण धीमता ॥ 
भ्रीरागः परिपू; सग्रहांशन्याससंयुतः । 
गेयः सायाह्व्षमये द्यथतानविवर्जितः ॥ 
शद्धाः श्युः समाः पंचश्रुती रिष्भैवती । 
साधारणाख्यगांधारः कैशिक्याख्यनिषादकः ॥ 
एतेः सप्स्वग्यक्तो यो मेलस्तत्र॒चादिमः। 
श्रीरागस्तन्मेलजातानुदिशाभीह काश्चन ॥ 
श्रीरागो रागराजोऽथ रागः कनडगौलकः | 
देवगांधारकाख्यश्च तथा सालगभेरवी ॥ 
तथा स्याच्छरद्धदेशी च माधवाचमनोहरी । 
मध्यमग्रामरागश्च सेंधवी काकिकानब्हयः ॥ 
हुसेनी चेति संपूर्णा श्रत्र रागा उदीरिताः ॥ 


यहां मैने अनेक मेलजन्य रागो का वणेन कर दियारहै, कार्ण त्रागे दमे उम पर 
विचार करना पड़गा । 


प्र-अवकराषफौी राग के विषयमे शंकादही नहीं रही, लेकिन यह्‌ उत्तर का प्रसिद्ध 
राग होते हृष्‌ भी इधर के प्रन्थकारों ने इसे छोड़ दिया, यह बडा श्राश्चयं है ! 


* उ०--हां फेसा हृद्या श्रवश्य है, (तर गिणी' में जितना खल्लेख है वस उतना ही है । 
राग संकर का वर्णन करते हुए लोचन ने दो-चार जगह कापि" शब्द डाला है, परन्तु 
वह पादपूरणार्थं है, उसमें सन्धि करा + चपि इसी प्रकार छोडना पड़ेगा । एक जगह 
उमने कदा रै:- 

बराडीगीरिकाचेत्यः श्रीपूवरमणोऽपि च। 
एतेषां संकरात्कापि विचित्रानामरागिणी ॥ 


यह्‌ दूखकर मुमे पदिले णेसा प्रतीत हृच्रा कि प्रन्थकार के मनमें काफोः विचित्र 
प्रकार की रै, लेकिन फिर प्रतीत हश्च फं शविचित्राः नामक रागिणी का वणेन वह्‌ कर 
रहा हागा ओर वही सत्य निकला । 

प्र०--सा जिश्चय क्यों करना पड़ा! 


उ०-- (9४11 0111970 साह्य ने श्रपनो राग संकर तालिका मे "विचित्रा" 
रागिनी व उसके घटक शवयव भरोरमण, चेती, गोरी व अरासी धताए है । 


५४ ‰ भातखरडे सङ्गीत शाख % 


प्र०--किर तो वह विचित्रा! ही है, इसमें शंका नहीं । भीरमणा राग यानी चपकी 
चताई हू (तिरवण' या त्रिवेणी तो नहीं है ए 


उ०- नदीं, नही, लोचन ने उसको शीरमण कहा है । कैप्टन साहव की तालिका 
के संकर, लोचन के संर से भली प्रकार मिलते है यमे कद चुकारहू। उत समगर वहं 
प्रन्थ उत्तर मे उपलब्ध हागा । वे स्वतः षवांदा' राञ्यमें नोकरये, रदसलिग्रे उनका भ्र.थ 
की नकल प्रात्र करना संभव हश्रादागा। भौत तुमफ़ा केवल इतनाही ध्यानम 
रखना दहं फि काफौ राग हमारे ग्रहां ३००-४०० वपं से प्रचलित रहै, मीर उसमें 


ग, नि कोमल है 
सवाई प्रतापमिद के 'सतङ्गीतसार उन्ध त इतस वर्णन इम प्रकार है- 


धरिवनी ने उन रनम सौ विभाग करिवे का । श्न मुखसां राग गाङ्के वाक्रा 
“कापः, नाम कोना। आथ काफी राग क्रा लनच्हन हस्यते! जाके आलाप मं गांधार 
निषाद मयम कोमल हाय । श्योर रिषभ धैवत तीत्रतर दाय । जाको निपाद सां आरम्भ 
हाय ओर जाकी पडज ममाप्रमें हायर | पता जा राग ताहि "घ्रः जानिये । शान्रमंता 
याको गुनी सात स्वरनमें गवेंहै। निसारगमपधन्निसांरंसां। यनेंसपूणंदै। 
याको चाहो तव गाधो। याक्री त्रलापवारी तान युप्न मँ गपि राम बलत | 
उदाहर्णा्थनिसारेगमगमरेमाःरेगमषफनिधपरमःपमरेग्‌,मगरेसा। 


क्राफी राग क्रा वणेन ओर यद उद्वाहरण तुम अवश्य ध्यानम रखना, हमारे गायक्र- 
वादक भी इस नाद्‌ समुदाय का काका द्री कर्गं ! काकाः यह्‌ सवकालिक राग है। 


प्रज्-हा, इमसराग क्रा वाद्‌ स्वर कौनसा ! 


उ८-वहमतस वदी पंचम व संवादी पड़न रह । का कफम गयादीव 
भनि संवादी मनत दह । प्रचारसें ध" पर बारम्बार विश्राति देखरर इती सरयाधारम 
श्राताश्रं का (काफरीः राग पहि चानने करो अदनसीप्डगःद। दून कफ।मे वादो स्वर 
'पंचम' मानेँगे। काफो सरलव सम्ृणं राग, तथा सवत्र लाक्रप्रियदै खरौर ह्वारो 
' बडे सवं गायक इसे गति हे । प्रचारमेंइसरागफा निप्रन समय र्दी माना है तथापि 
 संधिप्रकाश के ममप्र अधिकतर इमे न्दी गाया करते । अपने मनसेतारत्रिकेया दिन 
के प्रथम प्रहर में इसका गाना ठीक नदीं होगा अमितु यद्‌ राग मन्यरात्रिया दिन के मध्य 
भाग मं गाने पर अधिक शाभा दतादहे। इते रिनिकेतीपटे प्रदर मेंपालु इ्यादि सग गाने 
के पूवं अथवा रात्रिका कानङ प्रकार गानेके पूरं गाना चाद्वियै) पेना मेरे गुरु कदा 
करते थ। 

` श्र क्राफी के पहिले कौनसे राग गाते ह? त „५ 


उ०--्ाज के सङ्गीतमें पेता कोह नियम नही रै। काकी सर्वकालिक सोना 
जाता है, च्रणर तुभ इस्त राग का उचित समथ नियत करना चाहते हो तो मेरे मतसे 
गारा, जयजयवन्ती रादि राग गनिके बाद काफी गाना.छीक होगा । इसके वाद्‌ फिर 
कानढा प्रकार श्रकगो । काना के ङ्ध प्रकारो मं ग,.नि कोमल दह, तथा धः मी .करोमल 
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है लेकिन यहां हम दसी चर्चा नहो करणे । दिनि व रात के मध्य भाग में किसी मो समय 
काफी राग गाना चाहिते इतनो चच पर्याप्रदे। 


प्रग्-टीक्र रै, नव क्राफी क्रिस प्रकार गाना चाहिये यह भी बत। दीजिये ? 


उ०-~-वही कहता द । काफो सरल सम्पूणं राग ३, इतसे यह सष होता है करि दत 
राग के स्वर क्रमशः बालने मात्रसेदोदहइतरागकौ दग्रा स दिलाई देगी । उदाहर्णः- 
'सासारेरेगगममपः' केवलडइतद्भोर सेदुक्ड म रागके प्राण च्रागये, यह 
दडा क्रानों मे पडते ही तुम (काकी कद्‌ उठगे । 


प्र०--इसके अगे क्रत चल्ञेगे ? 


उ०्-स्रागेम,पधनिसांनिधप्रमग्‌,रे, यह्‌ सारे टुकडे काफी के विलक्रुल 
शुद्ध ह । मेरे कदने का सारांश इतनादहीद्रै फस काकी राग क्री ्रारोहावसरोह में 
सरलतापूवंक फिरने मं विशेष अवन नहीं हाती। इमफा विम्तार करते समय, 
अत्यन्त संभालष़र जीवस्वरां को उत्तम म्वर समुदाय के साथ) राण गाना पड़ता है | अगर 
दस श्योर विशेप ध्यरान नहीं दिया गयानाराग श्र तो नरी हीगा, लेकिन उसकी युन्द्रता 
नष्ट दा जायग)ो । इतरागम वादौ स्वरपंचमरै, यहर्मेने कहादही था, इसलिये इस 
स्वर का वादृल्य सवत्र दिग्राई दना चाये । जिम स्वर का चमकता रखना हौ उसके 
अ्ाम-पाम के स्वरों का थाड़ के रण्नेसे मुख्य स्वर क्रा उटाव च्नच्छा खाता, यह 
त्यतो तुम जानते दीदा। 


प्रज --दरनमतं। करद कुल फाटाग्राो या चित्रकला के समानदही वात दिखती दै। 
जा चीज अपकर सप द्खानी ह। उसके ्रार-प्ाम की वस्तुश्रा का कद्व धुंधली दिखाने 
की प्रधा इन कलार सं पाई जाती हे। 


उ०--हां, कृ्धं दर के लिये वैसे हौ सममः लोजिग्रे। काफी में हमको पंचम स्वर 
अगे लानारै, उमह+ क्रिस प्रकार लातेहै मादखा। वेसा करते समय रे यह्‌ 
दा स्वरोंकाद्लाटा सा टुकड़ा टौक-ठिकाने कंसा काम दतादहै दक्त वात के उपर ध्यान 
दना । कभा-क्भी इस दुकंड का इतना अधिक मदत्वप्रातदहा जाता दै कि गु, यदी 
राग का प्रमुख स्वर ह, एता आभास होने ल्गतादहै। 


प्रवया इसी ज्लिये इस स्वर का वादित दने की वात काका करते ह !? 


०, पेता ही दै । किन्तु वस्तुतः वेना एरने फो आवश्यकता नहीं । राग में 
पूवङ्ग तथा उत्तरांग रहते है, यह तुमह मालूमदहीद। पूर्वाङ्गमे जसागरेस्वरांका 
उपयोग कुशलता से करते दह बेलाही उत्तरांगमं्निषधः स्वरोका दातादै। सा, म, 
इन स्वरों का उपयोग, रागमें विश्राति स्थानाकेरूपमें तथा तानप्रवादह का भिन्न-भिन्न 
दिशाश्रामेले जानके लियेदहातादहै। ला,म, परदनस्वरां को अधिक श्रागे लनेत 
राग का गांभौये श्रधिक प्रगट होता, एसी विद्धानांकौरायंदे। धुनयाचुद्र प्रकृति के 
गों म स्वरों का चलन अधिक विलम्बित गतिसे नदीं हाता तथा मध्यम स्वर को मुक्त 
नर्द रखते, यह तथ्य अनेक रागो मे तुमने दखा ही हागा। 
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प्र०--क्या यह काफी राग क्षुद्र गीतं के योग्य दै! 


उ>-- हां इस राग में छोटी चीजें जैसे कि दमरी, गजल टप्पा च्रधिकतर गते है । 
(र केर० 9 = छ # 
बेसे हयी फाल्गुन माक में इस रागमेंदहोरी श्चादि गानेकारिवाजरै। 





प्र-अन्छा तो काषः में पचम स्वर को किस प्रकार आगे लाना चाये, यद 
वता दीजिये ! 


उ०्-सासारेरेगगममप्‌ यह एक टुकड़ा तो पिले दही वता चुकाहूं। श्रव हम 
च्रोर टुकडो को उससे जोडे-गगसारेपःमपःनिधफमपधमप,गरेरे गरे 
मगरेसाःिधमपधमगरेरेगरेमगरेनिसा,सासारेरेगगममप। 


राग की बदृत करते समय एकर एकर स्वर से रागे बदृते हं । एकर एक स्वर का चुन 
कर उसके ऊपर वहत सौ तानों को समाप्त करते है । 


प्र-ग्रेसा करने से वादी स्वर का महत तथा बहु केसे कायम रहेना 


<=०-एेसी वदत करते समयःजिनमें वादी स्वर का प्राधान्य है फते दुकडों को बीच-बीच 
मं उचित स्थाना पर स्थापित करते ह ताः वादी स्वर का सुशायित करनेकेलिये ही यदं 
सव स्वर विस्तार दै, ठे च्राभात्त हो । अव मेँ इसी को प्रसत्त करके दिखाता हं प, गरे 
रेगरेमगरेधपमषफग्रेजिनिधपमपधप,मपगुरेधृनिसारेगरुसारे 
गरेरेगरे मगरे, पमगुरे सां, निधपष, तितिधप, धप, मप्रगरेरेगरेम 
गरेसा,सासारेरेगगममष। 


अव इस प्रकार समाक "प की बदृत हमको कण्नोदैतो केसे क्स्ने १ द्धौ 
माटे स्वर समुदायो को बड़ी कुशलता स तथा विसंगति न ह, र्ती सावधानौ से पंचमः 
पर समाघ्र करना आवश्यक है । यह कायं विशेष कठिन नर्द, घर्योकि यह राग बड़ा सरल 
तथा सम्पण है । 


प्र--अ्च्छा देष्विये कोशिश कर्ते दै-निसारेग्‌, साःरेप, मफधपजिन्नि 
धप,मपधनिधप,मप,धप,मवगरेप,धप,मपजिषप,मपसांचतिधप,रं 
सां,जिधप,मपसिचतिधप,मपधप्गरुफमपगरेसारेगुसाःरेप। णेता 
चलेगा क्या ? 

उ०्-राग दृष्टि से यह प्रकार बुरा न होगा । श्रोर इन टुकड़ा को देखो । सा, रे ग, 
सा,रेप,प,मपगरेपगरेधुज्रिग्रुफमपफनिधषफसां जिधप, मपधनच्ि 
धप,मपगरेरसां,चिधपःसाजिवपमपध पमष गरे, रेगरेमगरेसा, 
सा,रेग, सा, र१। 

प कुलं ताने हमे मंद्र स्थान के स्वरो में लेनी हों तो कैसे करेगे ? 

उ०~-हस राग मे मन्द्र सप्तक में विशेष काम नहीं होता तथापि वहां पर भीश्स 
प्रकार के स्वर लेने में कारं हज नदी-मपग,रे सारेनिसाःधुत्निसाःनिधृनि सा, 


षः भागं चौथा श्र ५७ 











गणणगणे 1 


मृमृपृधुनिसाःधृनिसानिसःरेगरे पम ग्रममगुरेतिि धप मपधष 
मपगरेधृनिग्रेपःगरेरेग्रेमगरेनिसा,सारेरेग,सा,रेप। ्रवतानोंके 
छत में षडज को रख कर थोड़ा सा विस्तार करो तो देखू ! 


प्र-धच्छोा) करता हंसा, निसा,धृनि सा, पृथुनि मुमृपृधूनतरिसा, 
धूनिक्ःरेसाःगगरेसा,मगरेसा,पमग्‌,रेसाःचिधमपधचिधपफमषप ष 
पमगरेसा,सांचिधपमग्रेसा,रंसाचजिधपमग्रेसा,सारेरेग,सा,रेषप। 
ये श्रच्छा दिखेगा न ! 


उ०-- हां, मुभे तो इक्तमं कुष्ठ बुरा नदीं दिखता । अव श्रपने यदं के गायक एक स्वर 
कालेकरफभीदो या कमो तीन स्वरो के माय तथा कभी कभो उससे ञयादा स्वये के साथ 
उस स्वर का विस्तार कनेलगेर्है, यदभोएफ़द्एटिसे ्रन्डरा लक्षणरै। शुष्टठसेही तान 
के छर अच्छ नहीं लगते श्र अगे चललष़ृर उनको पुनरुक्ति भो च्ररुचिकर होती रै। 
प्रलाप के विषय में बताते समय, 'रागस्थापना' कैसी करनी चाहिये यह बान मैने कही थी, 
वह तुम्हे याद्‌ हागौ । शाङ्ग^देव का एक शलोक मेने उद्धून किया था- 


“.स्तोकस्तोकैस्ततः स्थायैः प्रपन्नेबहुभंगिभिः । 
जीवस्वरब्याश्षिथुख्ये रागस्य स्थापना मपेत्‌ ॥ 


प्र०--हां वह तो याद है। उस समय आपने देवदत्त का उदाहरण दियाथा। बीच- 
चच में समग्राकृतिकर स्वरो से राग का तिरोभाव होना च्रीर पुनश्च उसके जोवभून स्वरो की 
स्थापना हाने के परचात्‌ उस राग का अति्माप,े सवर कायं राग रक्ति को बदति है, यह 
अच्छी तरहसे हमरेध्यानमेंरे। 


उ०--ता फिर उसके बारे मे अवर अधिक कटने री श्ावश्यकता नी । वीच में 
शावा को मधुरता कायम रखकर, मुह शमादि टदा न करते हणे गमफ़ श्रलंकार आदि 
का समुचित प्रयाग करके राग को बहाना चाहिये, यद प्रमुख तत्व है । इसत काफौ थाटमें 
काफी राग जेता सीधा च्रौर सरल अारादावरोदं का दृक्षया राग नदीं है । दतर जन्य रागो 
के श्रपने अयने स्वतंत्र निप्रम ह्‌।ते है । मल्तार, कानडा, सारण श्रर धनाश्रीये चार च्रंग 
बिलङ्कुल स्वतन्त्र अर्धात्‌ अलग रूप से पहिचानने योग्य ह । वे अङ्ग श्रच्छी तरद न 
सम्हालने से गायक का काकी रागमें श्रना संभवदहे। चरतः इत राग को श्त्राश्नय राग! 
मी कभो कमी कहते है । 

प्र्-काफी का अनन्तरा हम किंस प्रकार श्रारम्भ कर! 

उ०~-श्स प्रकर म म, पध, नि, सां,नि,सांरंसांजिध,रंँगंरेसां,नि'सांरंसां 
निध,पधनिसांभिध,सांचिधपमपमग्‌ रे सा; वहां भी सरलत्वं रखना आवश्यक 


है, जैसे ममपधनिःसां,नि,सा,रेसा,गंरंसां,मंगंरेसां, सांरंसां्चि धपसां 
िधषपभप्मगरेसा,सासारेरेगगममष१। 
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प्र०~--चच्छा, अपने कदा थरा फिकराषो मं कडा कड तीन्रगांवर फा प्रघाग मी 
हाता है, वह किस प्रकार! 


उ०- यह दखा-सासारेरेगगमम,पुमः,पधन्तिसानिषधपमगगरेरे 
रेचिधनिपधमप,गगमपम, सानिसागरेम गरेसानिसासारेरेगग 
सारेप। तीतर गंधारनज्ञेनेखेद्याटे द्वरे स्वर समुदाय इन प्रकार बनाये जाते हैः-- 
ग,मप, गम,ःगरेतिधमभगम,गरे। निधनिरेगरे ग, मगरे निध,म, 
पथधगरेमगरेसा, सारेरग, सा, रेप। अव कौमल धेवत थोड़ासा लेकर दिखार्येगे। 
निनिध,सां,तिध.गरे धृनिगरे, पग्र निध, मपधमपगरे, मगरेसाः 
सारेरेग,सा,रेप्र। इनमें तोत्र गंवार तथा कौमलयध कफं विवाद जानना। 


प्रहा, यह ध्यानम श्रागया। काफीराग से मिलने वाले राग सैववी श्रौ 
कि [ ॥ 9 ५ ल~ [१ [५ ॥ १ 
पीलू यदी दैन? चओओरयेभीकारीच्र॑गकेषहैःठेनाच्रापने कठा था 


उ०:--इन दानो मं स स्ववी राग करारी का समप्राक्रनिफ है, इसमें संरद न्दा । 
पीलू मेदा चारराग। की द्याया तुमका दिग्गी । उस्मंकराफी कीद्धाया भी दहै, अतः 
उसका काफी खङ्गमंरण्वादहे। आअन्यकरारण यदद कि पीलू करा द्ृसरे चार अङ्ग मं 
रखना मुक सुविधाजनक्र मालूम नदीं हु । सिन्दृरा ग्रोर पीलु राग आराग रागं । 


रि (स क _ न [॥ >) 
प्रः-निदृरा व सेधवी, यहु एक राणक्रदहौ नामदह्‌न? 


उ०८-उम ण्कहीरागनाममे उनका मानेमे। (शा पएणाात्यत्‌ ने अपने 
(7641156 गा {116 प्त ग प्राप्त श्रन्थ मं शांकरयाभर्ण तथा गारीरागाक। 
काफी के घटक विभाग करद के सम्बाधिनस्चिय्रा रै । उनका मन भौ अपनो जानकारी के 
लिये रहने दा । अपनी मृविधा के लिय (काष्ठ फा स्वतन्त्र स्प माननादही ठीक हागा। 
फापणीसे कानडा का जव सेयाग दाता ह॑ तव उम मिश्रराग क्रा सकाकीक्ानडा' 
कहते हे । 


प्र०- श्राड़ीही दर पहले आपने कनद अङ्गके रान व्रताय थ, उनमें यह राग 
था नर । 


[रि ( १ २ + न, 
उ०-हा,नहीधा शरोर कानड के अन्य प्रकार मी मन नहीं कहे थे। उदाहरण 
के लिये, खमाजीकरानडा, सारटीकानडा जयज्वतीक्ानड़ा, गाराकानङड़ा प्रादि । 


प्रज-दन रामों मं गंघ्रार चौर निपाद स्वरींकरा य्राग होता दिखा दता है | संभव 
द दसी कार्ण से उनका कानडा अङ्कके राणां मे विभक्तं करना मुवित्राजनफ़ हाना दा ! 


उ०-हां, वैसा भी समन्ता जा सक्रता दह, किन्तु उन रागौ कं विपयमं भौ क्ुद्धन 
हग । जच करानङ़ा प्रकारो पर विचार करेगे, तव इम विपय पर मागे करेगे | 


प्र० ~ श्रच्छा, हम मी आग्रह नदीं करेगे, च्रागे चलिव्रे | 


# माग चोथा % ४६ 


उ०-द्यव काफी राग के विषय में अवीयीन प्रन्थों कामत कहते है। इन श्लोकं 
को याद्‌ करने से तुम्हें इन र्गो के विपय मं श्रच्दी जानकारी प्राघ्र होगी । 


हरप्रियाख्यमेलोऽसौ लच्येऽत्र काफिसं्ञितः | 
काफीरागस्तदत्थः स्यादिति लक्त्यविदां मतम्‌ ॥ 
पंचमः संमतो वादी संवादीषटुजनामकः। 
केचिद्गांधारमाहुस्ते वादिनं गानकोविदाः ॥ 
मध्यरात्रोचितो मेलो यथाऽयं गनिकोमलः । 
मप्याहाेस्तथैवासौ को न जानाति ममेबिद्‌ ॥ 
दरबार्यादिकान्यगान्‌ नक्त गीत्वा धकोमलान्‌ ! 
तीनत्नथेवतसंपन्नान्‌ गायंति गायकाः क्रमात्‌ ॥ 
प्मामावर्थादिकान्‌ गीत्वा दिवा पैवतकोमलान्‌ | 
सारंगाख्याद्विकान्‌ लोके गायन्ति शुद्धधेवतान्‌ ॥ 
संमवयुरवश्यं  तऽपवादा लच्यवत्म॑नि । 
साधारणो मया प्रोक्तो नियमस्तत्वदशिनाम्‌ ॥ 
यतः मम्पूशंरागोऽयमारोह चावरोहशे । 
लोक तआश्रयरागत्वं काफीरागस्य संमतम्‌ ॥ 
काफीत्यापुनिकं नाम पारसीक परिस्फुटम्‌ । 
स्वीकृतं यत्पुराशेस्तन्नेवास्मामिरुपेतितम्‌ ॥ 
दाक्िणात्यमते काफीरागः श्रीरागमेलजः। 
श्रीरागः कीतितस्तत्र गनिकोमलमंडितः ॥ 
हिदुस्थानीयपद्धत्यां श्रीरागः पूर्विमेलजः। 
इति मया समाख्यातं पूधेमेव सविस्तरम्‌ ॥ 
न्यासः पंचमके काफ्यां सुस्पष्टं रागवाचक्रः । 
श्रोतारोऽपि सुखं तेन इन्त रागनिणंयम्‌ ॥ 
ञ्नुल्लोमगतः क्षेम्यः प्रयोगस्तीत्रनमेनाक्‌ । 
क।फीमेलोत्थरागेषु गानमौकयंहेतवे ॥ 
लुद्रगीता््ता कापया लोके सर्वत्र संमता । 
शृङ्गाररसभूयिष्टां काफं शसति पंडिताः ॥ 
ल्त्यसंगीतशास््रे ।' 


६० # भातखरडे संगीत शाल्ञ 


काफीरागो धैवनविदितः कोमलाभ्यां गनिम्याम्‌ | 
अन्येस्तीव्रेः परममधुरः पचमो वादिरूपः ॥ 
सम्बादी स्यात्प इह कतिचिद्वादिनं गं बदन्ति | 
सांद्रस्निग्धं सरसमतिभिर्गीयतेऽसो निशायाम्‌ ॥ 
कल्पदरुमाङुरे ॥ 
मृद गमौ रिधो तीव्राबुभौ नी पंचरांऽशङः। 
यत्र षडजस्नु सम्बादी काफी सा निशि गीयते ॥ 
चन्द्रिकायाम्‌ ॥ 
मृदु मध्यम गांधार हे मृदुतीवर हुः निखाद 
काफी सुम्दर राग दहै एपवारी सम्बाद॥ 
चद्द्िकासारे ॥ 
निसौ रिगौ मपौ धनी सनिधपा मगौ रिमो | 
काफी पूर्णा भवेन्नक्तः पंचमांशसमन्विता ॥ 
छरभिनवरागमंजर्यम्‌ ॥ 
प्र---इन श्लोका द्वारा काफी राग के विषय में शआ्मावश्यकर जानकारी प्रात्र 
जातीरै। हम हने याद्‌ करलेगे। छवदसरागकेवारेमें कुर च्रोर आवश्यक चात 
कहने को न हो तो पया इसका विस्तर करके दिखा दीजिये। ओर फिट अगला 
राग बताये ? 
उ०--च्रच्छा ! पेसा ही करेगे । सुनाः-- 
सा,रेज्िसा,रेग्‌,रे,पमगरुसारेनिसाःगरे जि धमपगुरे, मग, रेसा, मा 
रेग,सा,रे षप। 
निधनिसा,गरे. मगरे पमग, रे, धपमपगरे, निधमपधमपगरे,धनिमारेगरे 
भप गरे, सां, चि ध, मपधमपगरे, पगरे, मगरेमारेनिसा, रेग, सारेषप। 


मपधमपगरे, सां, ति ध, मपधमपगरे, पग रे, मगरेगरे सारे निसा,ओा,सा,र२ेष। 


सा, नि सा, धिसा, रेग २, गमपगमग्‌ रे, निध, साति धप; मप चि धप, मपग्‌ र 
जिचिधप मपगरे, पग रे, गग मप धमप गम ग्रे, धनि सारे गरे, नि धमपगरे, पगरे, मगरे, 
सारेनिसा,रेग,सा, रेषप। 

निसा, मगरेसा, निक्ता, धनिकता, रेगरे, मगरे, पमगरे, धपमग॒रे, चिधमपधमपगरे, सा, 
सारगसा, २ष। 

सा, रेसा, निधुनिसा, धुनिक्ता, म॒वुनिसा, मृपुधुनिक्ला, धृनिला, ग, रमः ग्‌,रे,१ 
म, १, ग, रे, सारेसांनिधप, सांनिधपमपथमपगरे, शरेमग्रेसा, सारेरेग, सारे ए। 


ॐ भग बोधा ६१ 


हस प्रकार चाहे जितनी नई-नई तानं कौ रचना की जा सकती है । «ता, ग्‌, प 
इन तीन स्वरसो के उपर श्नेक तान श्नाकर समाप्र हाती ह । जेतेः- 

सारेग सा, रेष, मप, धप, निधप, सां, जिधप, सानि, धप, मपधप, गरे, गरे, जिसां 
रसातिधपमपधपगरे, पगरे, धपगरे, रेगरेमगरेला, सासारेरेगगममप । 

प्रगर मध्यम का मुक्त रखना हो, तो गन्धार तीत्र लेना होगा । जैसेः- 

सा,ग, म, पग, म, धग, म, चिधमपधमपग, म, सानिवप, मपधमपग, म, 
सातिवप; मपधमपग, म, पगरे, मग्रे्ा, सारा, सारे, १। 

च्व शरोर च्रगे चन्तैः- 

स।रेरेग, सा, रेप, मप, मपथविसां निधपमपगरे रेनिधनि पधमप मगमप म, सानि 
सागरे मग्रेता, साररेग, सा, य | 

सांनिधप, निधपम, धपमग, मगरेसा, सारेरेग, सा, रेप। 

गंग रसां, ररमांनि, सांसानिध, नितिधप, धथपम, पपमग, ममगरे, मगरेसा, 
सारेमप धनिसांरंसांसिधप मगरेसा, सारेण, सा, स । 

प्र०--अव्र श्रन्तरेकीदा तानं बतादये ताक्रि श्रधिक़ स्वर विस्तार की श्रावश्यकता 
न हा । यह्‌ राग हमे बडा ही सरल दिखता है। 

उ०--खच्छा, यह्‌ मो लोः- 

म, पध, निनिसां, निनिसांसर्सांचतिध, सांरेसांचियनिधपमपधष 
गगरेरे, गंगंस्सांरेतिधः मपधप, गग्रेरे, रेगरेमगरेसासारेरेग, 
सा, रेप। 

प्र०--अच ्रागे न जाइये । यह्‌ राग ठीरुण्समफमेंच्रा गया रै। 

उ०-टीक हे । अव इसी अङ्गका दृसरा राग लेगे । लेकिन उससे पहले काफी 
की एक प्रसिद्ध सरगम श्रौर कहे देता हू । यह बहुत सीधी शरोर रागवाचक रै, देखोः- 


सरगम-त्रिताल्ल. 


सासारेरे गगम म पऽ ऽ मप नि सां 
३ >< 1. 
निधपम गग रेरे. रे ष्म मगरे सा 
>< 
ग्न्तरा-- 
म मपध निनिसांऽ|रंगंरंसां|निष नि; 
धप धप प पध पम प 55 म पध निं 
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प्र०-अवर्सेघवी राग समकायेगे न? 


उ० -हां, अव्र उसपर ही विचार करेगे । श्रगे चलने से पटले हस राग नामके 
विषय मेँ जो मत मेद्‌ सुनने में श्राते दै, उनका विचार करेगे । सैधवी नाम पने प्राचीन 
पन्थो में देखने मं आतादहै, श्रतः इसरागके प्राचीन होने में कोड संदह नही; किन्तु 
अपने गायक-वादक जा प्रकार गाते है, उस वे सैधवी नदीं कते । 





प्रवे भ्या कहते है ! 

उ०--सिदूरा' अथवा “सिधूडाः या शसिधोगः कहते ॥ । इन नामों से कुष पेसा 
श्रम होता दकि यह एही राग दै या यज्ञग-ग्रलण राण हं । ओर श्रगर ये भिन्न-भिन्न 
माने जाय तो इनमें मेद्‌ कदां रीर कैसे रसगे ! 

प्रहा, ठीक रै। सेधवी काअपश्रन्श सूपदी "सिधोडा) या सिंदृरा नामसमे 
प्रचलित हुश्मा होगा, पसा श्राप नहीं मानते क्या ! 

उ०-हां, मुभे वैसा श्रवश्य प्रतीत होता है | रोर यह मानने के लिये कुं आधार 
भी मिलेगा; किन्तु प्रचार सें क्या सममते हे, यह भी बताना उचित दोगा । 

प्र०--अपश्रन्शा मानने के लिये आधार है, रेता आपने कहा था। तो वह आधार 
कोनसे प्रन्थमेंदह? 

उ०--वह आधार सोमनाथ पडत के “राग विबोधः प्रन्थय मेंदहै। सँधवी' राग 
का वणन करते हुये 'सैधवी सिधाडा इति भाषायाम्‌” एेसा खष्टतया वह्‌ कता है । 

प्रन-फिरतो संदेहकीबात ही न्हींरही। सामनाभ परिडित के मतानुसार 
'सैधवीः को दी स्िधोडा' मानकर आगे चलँगे । 

उ०्- वेसा सममने में कों हनं नदीं, तथापि वहां पर भी एक मेद रहता रै उसे 
भी बताञगा। सधवी राग बहुत प्राधोन है, यद्‌ मेने पहले ही बताय्राथा। यह्‌ काफी 
धाट का प्रसिद्धरागरं शरोर इसकी प्रति काफी" के समानदै। अरोहं में गन्धार 
तथा निषाद वर्ज्यं करनेकेलिये प्रायः समी प्र्न्थोमे बतायारै। इसराग के ्रारोह में 
गन्धार को वर्ज्य करना ताज सवंसंमतदहै, किन्तु वेता काफोमे नही होता । श्रतः 
यह्‌ एक महत्वपूणं सेद इन दोना रागो मेँ स्प है। 

प्र०-दहां, ठीक है । निपाद के वर्ज्यस्व के विषय में मतमेद हे, पेसा दिखता दै । 

उन०्~हां, यह मानना पड़ेगा । स्विदूरा के गीतो में पेना प्रफ़ार तुमा श्रनेक बार 
दिखेगाः-म पनिसांरंग, रँसाजिधममष,ग,रेसा। यही क्या, कोर-कोड तो इनको 
सिदुर केः जीवभूत टुकड़े हयी मानते है । 

र०-उनके हस कथन मेँ कुड तथ्य है भी या नहीं? र 

उ०--हां, तथ्य जरूर है । सुनने वलि प्रायः इन्दं स्वरो के समुदाय से सिदूरा 
को श्रलग पहिचान ज्ञेतेद। 'मपनिसांरंगंरं सां” यह्‌ सिदूराका प्रसिद्ध श्रङ्गदै 
देसी धारणा हो गई है, तथापि गन्धार श्रौर निषादे को व्यं रखकर सिवूरा गाने वाज्ञे 
भी ्रापको बहुत मिर्तेगे | 


# माग चौथा शर ६३ 





[व णीय किषीगीिं 


प्र०- इनमें से प्रामाणिक मत कोन सा मानना चाहिए !? 


उ०-- यही तो एक उलन बतानी थो । अव एही मार्ग है कफि रसैधवीः नामक 
बरन्थोक्त राग को “सिदूराः राग से भिन्न सममना चाहिए । 


प्र०--श्मापका कहना एेसा है कि शुद्ध सँधवीः हस प्रन्थोक्त राग को गानादहोतो 
श्मारोह में गन्धार श्रोर निषाद वज्यं करके निषाद श्रारोह मेँ लेने कौ सहूलियत रखनी 
चाहिये । लेकिन सोमनाथ जब सैंधव काही स्पष्ट रूप से (लधोडाः कहता है तो श्रपना 
मन श्रस्थिर क्यों रखा जाय! 


उ०--हसलिये कि; प्रचार में निषाद का प्रयोग श्राराहमें दिखाई देता दै। उस 
प्रयाग को "काफी ता कह नहीं सक्ते, क्यों आराद्‌ मे तीव्र गन्धार नीं लिया जाता । 
चरर यदि उसे पीलू कहे ता भी उस राग करा स्वरूप भिन्न मालुम हाता दै। 


प्र०- हां, यह तो एक समस्या है । यह मतभेद हम ध्यान में रखेंगे । गान्धार श्रौर 
निषाद आरोह मे वज्यं करने वाले कुम लाग है, यह मौ च्रच्छाहीहृत्रा। हमतो ेसा 
केगे कि सैँधवी को ही प्रचारमे सिंदूर या स्िधोडा कहते रहै, लेकिन कभी-कभी 
श्मारोह मे निषाद वर्जित करने का निपरन भंग [करेया हु्रा दिस्वता है । कैसा निषाद्‌ लेने 
से श्राय राग काफी का भिश्रण होतार, क्यों टीकदै? 


उ०-हां,फेसादहीहोगा। प्रवार में “जिन्धु काकी एेसाभी एक प्रकार गाया 
जाता दै; किन्तु वहां काफीका अन्शस्यष्ट ल्प से रहतादहै। ्रारोहमें गान्धार का 
च चाकर, सा, रेरे, मप, मग्रे, सारे निता; स,रे\मपःधः, निसांनिसां, जिधप, मि. 
धप; इस तरह विस्तार किया जाना है । अन्तरा लेते समय प, ध, नि, सां, निसां, धनिसा, 
सां, रेसांजिध, पम, जिध फेसा भौ कियाजातादै। इस देशो सङ्गीत में यह एक बात 
बडी ध्यान देने याग्य है किं बहु संमत शलस्य को तिरम्कृत नदीं करना चाहिये । यदि कुनर 
बाते श्रनियमित तथा नियम विरुद्धमभी प्रतीत हाती हां श्रोर उनको नियम में बाधना 
भी न्मरावश्यक हो, तो भी जनमन को च्रपनो पद्धति मे स्थान देना उचित दहोगा। आने 
चलकर पदे लिखे विद्वान्‌ धीरे धीरे शुद्ध तथा अशुद्ध का निणैय करं तव जो अच्छा 
होगा वही कायम रहेगा । मुभे तो पेमा प्रतीत हाता दै कि श्रारोह मे निषाद लेना को 
बुरा नीं दीखेगा, बल्कि उसके प्रयोग से गाने मे मुत्रिधा ही होगी । 


प्र० -च्रच्छातो हमये दोनो प्रकार ध्यान में रगवेगे, श्रव आगे चलिये। 


उ०- सधवी अवरोह में सम्पूणं होने से उसक्री जाति श्रोड़व-सम्पूं होगी । इसमें 
एक बङी मनोरंजक बान देती है किं फिमी गायक से आप सिदूरा' के श्रारोहावरोह के 
विषय में पूषँ तो वह श्रापको "सारेभपधसां । सांतिधपमग्रेता' प्रायः पेसा ही आरोहावरोह 
चतायेगा । प्रव्यक्त गीत गाते समय कभी कभी निषाद लेगा, वह भी नियमित स्वर 
विन्यास, में इससे सिद्ध होता है करि यह्‌ स्वर वाद्‌ मेंलेनेकी प्रधा श्नारम्भ हुईं होगी । 
(म, पथनि, सां' एेसा सरल श्रारोह वे कभी नहीं करेगे, क्योकि वहां काफी स्पष्ट रूप से 
दिखती है । प्रायः बे मपनिसां, रगरसां' एेसा हयी करेगे । उनके गायन मेँ निषाद श्रारोह 
मं गोण रहेगा, ये भी हम कहंगे | 


म भातत य ययया नययामि म 


६४ ॐ भातखरडे सङ्गीत शाख क 


प्र०-फिर वह निषाद श्रच्छन्नः या (मनाक्‌ स्पशे" णेलादी कुड माना नायगा। 
्च्छाता हस रागक्रा वादो स्वर कोनसा रहा? 

उ०--कोई षड्ज को वादी मानते हता कोई पंचम को। हम षडज को वादी तथा 
पंचम का सम्बादी मर्नेगे। पंचम कां विशेषश्मगे लनेसे भोताश्रा को काफीका 
श्राभास श्रधिक्र होगा । 

प्र०~-दस राग का समयमी (काफी'राग का होगा! 


उ०--दहां, उसक्रा समय यातो मध्य रात्रि अथवा मध्य दिन दही सममना चादहिये। 
काफी की तरह इस राग को भी सवौकालिक मानने वलि विद्वान मौजूद दै, यद भी ध्यान 
में रखना । प्रचारमें काफो ग्रर सिदृरा राग भिले-जुज्ते से दिखेंगे ओ्रौर वह मिश्रण 
सुनने में बुरा भी नदीं लगता । 
प्र०--आआपक्रा मतलव्र यही दहै कि 'परज-कारलिगडा' 'देश-सोरठ' हनका मिलाप 
विद्धान्‌ लोग जसे करते हं, -सी प्रकार "काफी-मिदृरा' यह मिश्रण मो प्रचार में सुनने में 
च्रातारहै ?हमतोकरहेगेक्रिफेसे राग मिश्रो कौ बहुत आवश्यकता दहै। रागरक्तिका 
अच्छी तरह सम्हाल सके च्रौर अवयव रागां का समुचित ढङ्ग से समन्वय करने की त्षमता 
हा ता उसमें अनुचित क्या है ? 'र्जनाद्रागता' यह ताकदा दी दै। फिर यह्‌ "मागं 
सङ्गीत" भी नहीं है जिसमें करि नियमों का उल्लंवन करना शाद विर्द्र सममा जाताहै। 
उन्~-ग्र्यपि तुम्दारा कहना दुर दै, तथापि (सङ्गीत रत्नाकर! मं जाति गानके 
सम्बन्ध मे पेमा कहा है । “ब्रह्मप्राक्तपदेः सम्यक्‌ प्रयुक्ताः शंकरम्तुतौ । अपि ब्रह्महणं 
पापाज्नातग्रः प्रपुनंत्यमूः ॥ ऋचा यजूपिसामानिक्रिवरन्ते नान्यश्रा यथा । तश्रा सामसमु- 
द्र.ता जातयो वेदसंमिताः ।” पसे प्रकर दशी सङ्गीतमें नदीं । यहां परर ता-देशेदेशे 
जनानां च यत्‌ स्याद्‌ ृदयरंजक्रप्‌ । गानं च वादनं नस्यं तद शौीत्यभिधीयते ॥' प्रचार का 
द्वाव ता अवने ग्रन्थक्रातं काभ मानना पड़ा है । सामनाथ पंडित जन्य रागां के वणन 
में कहता ह॑-- 
यद्यपि देशी रागा देशेदेशेऽन्यवेलाख्याः । 
पूर्णोडवखाडवतास्वं शन्यासग्रहेषु चानियताः ॥ 


तदपि ग्रहादि पूण॑त्वादि च बहुभतजमसुसत्य ॥ 
इत्यादि ॥ ४ थेविवेके ॥ 
प्र०--यह्‌ ध्यान में श्रा गया । कामाचारभरवर्तित्वं देशीरागस्यलक्लणम्‌' एेसा कहने 
के बाद क्रि्ी बान करा डर ही नहीं रहता । “रजयतीति राग.” यह स्थूल नियम 
मानना होगा । 

, उ०--हां, यह भौ सच है । यद्यपि श्राज एेपी ही स्थिति है तथापि अपने सङ्गीत को 
नियम में वांधने का प्रयत्नत हम करहीरह ह समाज में जब प्रगति होगी, नये-नये 
णगस्पांकीखोज होगी, वतमान नियम जत्र लोक रुचि के श्नुसार परिवर्तित ष्टने 
लगेंगे, तब भावी सङ्गीत प्रेमी श्राज के नियर्मो को ही श्राधार मार्नेगे । श्रस्तु, श्रव यह 
ग किस प्रकार गाते है यह देखमेः-सारेमपधसां। सांनिधपमगरेसा। यह्‌ 


आरोहावरोह सिदूरा राग क्रा श्रा । 


# भाग चोधा ६५ 


प्र०~--यह राग कहां से च्रौर कैसे शुक करना चादिए ! 


उ०--प्रायः 'रेमपधसां, श्रथवा 'ममपधसां' इस प्रकार से प्रारभ करना अच्छा 
रहता है । कुं गीतों का ्रारम्भ तार षडजसेही क्रिया हृत्रा दिखता है । जैसे-सांसिध, 
पध, सां, जिधमपधग्रे, मग, रसा, रेम, पध, रेसां, जिध, मपसां । यह च्रच्छा भौ लगता 
है । रौर क्वचित्‌ णसा भी करने मेंश्राता है-मगमा, रेमप,ध,सां,र, मंग, रसां, 
निसांरिथ, म, पग, रेसा। इन सब प्रका मे आराह में गंधार कौ बचाने का यःन 
म्प्र रूप से दिखाई देगा । अव इम राग का विस्तार शरोर मागे करके देर्बे-- 


मगरेसा.मप,ध सां, रेगे रेता, रेतान्निध, म प,सानतिध,मपधगरुचिष, 
सां, निध.मपगरेपगरेम,गरेसा,रेमपधसां।सा,धसांरगंरसांपंगरसां 
रेसांपधसां,निध,निध, मप, गरेसा,निधमप,निध.,मप,ग्‌,रेषपगरेसा,रेमष 
धसां।रेमपथसां,मपसां,धसा,धसांरेगे,रेला, पधसां, धसांरंसां, निष, सां, 
निप्.मपगरेरेमरेगरेसा,रेमप्रधसां। रेमपधसां,धसां, सांरेसां, प१प 
धरेसां, रेगंम्सां, सां, निध,मप, धसां,निध,मपध, गरेपगरेरेगसा, 
र्मपरधमसां। 

प्र०--च्न्तरा छदां से शुरू करना हागा ए 

उवह इस प्रकार हामा-म,पथधमां,घसांरेगग्सां,रेसां,निध, ममप 
धसां,निध,रसांगं, सां, सांरेसां,चनिध,मपध, सा, िध.सांरें गरे सां, सा, 
तनिध,मपध, गरेररसानिषध,मपधसांनिध,मपवथगरुचजिचिषः,म,पध 
मप,ग्रेमग,रे सा। 


इस राग की बदृत करते समय कुछ मार्मिक भौग ध्यान मं रखने याम्य है । 'मप- 
धरि, सां'एेसाहनेसेकाफी रागहोगा। "सां, ति ध, मधचिवमः इस तरह पचम 
वरज करने स 'वागे्री' नामक काफो जन्यराग का आभास हागा। भमग्रेसाः यह 
ठं।टा सा दुकड़ा काफो श्मोर सिन्दृरा दोनो रागां मंत्रा सकेगा, कन्तु काफी मेंरसका 
श्राधित्म्य हाने से भनि, मपग्‌, रेता” पमा जगह-जगह करना पडता है । धसा, निधप, 
ग्‌, रेता" इस प्रकार से चअरवरोद भौ शिया जता है। 'सांनिधप मगरेखा' इस प्रकार करौ 
सरल तान सिन्दूर मेँ श्रशुद्ध नहीं मानौ जाती; क्योकि उसका श्रवरोह सम्पूणं है, कितु 
निर।भाव करते समय ही उसका प्रयोग हाना चाद्ये । 


प्र--च्रापने बताया था कि निषाद्‌ आरा मेंलेनेम च्राताहै। कृपया उस प्रकार 
का स्वर समुदाय बनाकर कहं त। ठोक होगा । 


उ०--हां, दखोः-मपनिसां,रंगेररेसां,सां,निध,मपग्‌, रृमग, रेसा, 
रेमपधः, सा ग्सांजिःपध,मपसिसां,रंगंस्सां। मपसांसां,रंसां, गंरेसां 
सांचिधःच्चिषध,मपधगरेपगरेसारेनिसा। मपचिसांरंगरंसां। 


सिन्दूर में “मपध, ग॒ रे" एला दुकद़ा वार बार सामने श्रायेगा । भमग्रेसा? यह 
भाग इतनी सरलता से न श्रा पारे, इस युक्ति से सम्हालने में हौ सब कुशलता है । श्रव 
मेरे बताये हये प्रकार से सिन्दूर की बदृत श्रथवा श्रालाप करके बताश्चा | 


६६  भातखश्डे सङ्गीत शाल # 


प्र०--श्रच्छा, कोशिश करता हूं । 


सा, गरे, पगरे, मगरेनिध, मपध, गरेर सा; धसापृधसा, 
मृपृधुसा, रेमपधगरे, पग्रेमगरुगरुरेताःरेमपधसां। सा,रे मे 
पधमप,ध,तिष,सां,रंँसांनिध,पधसांःतिध,रंगंरंसां, निषधःमःप धसां, 
सिध,निप,मपगरे मपधनिषपसां, तिधः प, गरेधगरेम,रे गरेसा, 
रेम,पधसां। सांरेगगंरंसांररेरेसां,पपवधरेसां,सां.चिधःमपधरंसां, जि 
ध,मपधग,रे,पगरेमगरुरेगसाःरेमपधसां। 


इस प्रकार चलेणान ? भिन्न-भिन्न दुक्ड़ां को दका करके यह प्रकार 
बनाया ह। एक एक स्वर का विस्तार कैप करेगे, यह्‌ बात श्रमी अभी ध्यान मेँ चाई है । 
बह पेसे करेगेः- 


प,मप,धप.िधप,सांसिधप,सां,तिषप, धसाँजिषप, रंगेरंसाः 
निधप,पपधरेसां,चिधप,मपनिधफमपग्रेचिकम फगरेषणग्‌) रेप 
गरुमग्‌,सारेनिसाःरेमःपधतां। 


अव परैवत का रागे लंगेः-ध, निष, म.पथ,निध, सां, चिध, मपधसांः 
निध,रेमपसाःनिधःरँसां,जिषः,सांरंगौसांजिध,मपसाचिध्ःमपधनतिष, 
म,प,थग्रेमग्ःरःसांचिषधःमपकगररेःसा। रेमपधसां। 


अव तार षड्ज की तानें हम इस प्रकार लेकर दिखारयेगेः-मपधसां, घला, म, पवता 
स्वा, रेगरंसा, सां, जि ध, गंगं रेखा, रसां, प ध सां. जिध, मप्‌, गरः रेसां,जिध,मःनिष, 
पध, गरे, परगरे, रेग, रेखा । रेमपधसां । ये प्रकार त्रापका कौसे लगे ? 


=०--ये सव शद्ध ही ह । श्रव राग विस्तार का तत्व धीरे धीरे तुम्रं भ्यान्‌ मं 
आनि लगा ३, यह अच्छा ही हृश्रा । इससे तुम एक दी राग को बड़ी देर तक्र गा सक्रोगे । 
बड़े बडे स्याल गायक लम्बी तानं लेने से पटिल्ते छोटे, छोटे स्वर समूदायो हारा राग की 
बदृत करते द । एक-पक निश्चित स्वर का लेकर उसको अन्य स्वरो से सजाकर, विसं- 
गति तथा पुनरक्ति दोषो से बचाते हु अनेक स्थायों कौ रचना करते है । उनका यह्‌ 
कार्यं सुनने लायक हाता दै । शतः अच्छा स्याल गाना बङ्गा कठिन रै, पेसा कहते ह । 
विलम्बित लय सें ख्याल गाना बढ़ा ही कुशलता का कराम होता दै । कौनसे रागक 
पतौनसी चीज कर लयः क्रितनी धौमी या द्रुत रखनी चादिए, इसका मी ज्ञान गायक का 
होना श्रावश्यक है । निस काम को द्रुत लयम करना चाहिये, उमे प्रारम्भ सेह 
विललंचिन लय में करने से चीज का गांभीर्थ, रस तथा शोभा नष्र दो जातीदै। श्रम्तु! 
सिदरा को प्रकृति प्रायः काफी के समान होती है । उसमें मींड का काम विशेष शोभा नी 
द्रता। वैसा करने से वागेश्री, पल्‌. आदि रागो का ्रामाल होगा । सिदृरा मे पद. 
होसी, धमार ये गीत गाये जाते ई-खपाल तो क्वचित्‌ ही सुनने मे श्राते है। मुमे जो 
पकर-दो स्याल उसमें शरावे है, उने मे तुन्दे बताङगा । इम राग में "सादरः भपताल 
तथा शसूलफाक' तालो के गीत बडे मधुर ल गै ह| श्य इस राग के स्वर सम्बन्ध में 
ग्रन्थकार क्या लिख्यते है. यह देखेंगे । 
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प्र--श्ापने कदा था कि यह राग बडा प्राचीन है तच'रत्नाकर' में इसका उल्लेख 
तोहोगा ही! 
उ०--हां, शाङ्ग देव ने यह्‌ राग तो बताया है; किन्तु इसके स्वरो के विषयमे 
समाज मे भिन्न मत हाने से उसका स्पष्ठीकरण कोई किस प्रकार करेगा ? वहां प्रर क्या 
लिखा है ? केवल इतना ही बता सर्केगे । किन्तु उसा कु सपयोग श्री नहीं होगा । 
रागाध्याय में शाङ्ग'देव पंडित ने 'सैधवीः के विषय में लिखा रैः- 
चतुर्था सधवी तत्र टक्षभाषा रिपोज्भिता | 
सन्यासांशग्रहा साद्रा गमकैलंपितस्वरैः ॥ 
सगतारा षडजभंद्रा गेया सर्वरसेष्वसौ | 
सध्री पंचमेऽप्यस्ति ग्रहांशन्यासपंचमा ॥ 
रिपापन्यासंयुक्ता रम्या सगमकैः स्वरैः | 
नीतरे रिवहुस्तारषा पूवविनियोगिनी ॥ 
मालवे कंशिकेऽप्यस्ति सधी मदुपंचमा । 
समद्रा निगमेगु क्ता षडजन्यासग्रहांशिका ॥ 
प्रयोज्या स्व॑भावेषु श्रीसोढलमुतोदिता | 
सैधवी भिन्नपडजेऽपि न्यासांशग्रहपैवता ॥ 
उदीपने नियोक्तव्या धमंद्रा रिपवजिता। 
संधवी के पेसे चार प्रकार रत्नाकर में कह है। यह भाग “श्रधुना प्रसिद्ध 
दशीराग लक्षणम्‌-इस शीषेक से वहां लिखा दै। सधवी के सच प्रकार "भाषाराग 


शीषेक के नीचे दिये ह। निन रागोंसेवे उन्न होते ह, वे त श्लोकम बतायेही दै 
वणेन श्री सुबोधं है। हर एफ लक्षण में मन्द्र तथा तार की सीमा बतलाई हे । 


सोमनाथ ने च्रपने रागविबोध' में सैधवी इस प्रकार वरत को दैः-- 
सधव्यगनिरनित्यं सांशन्यासग्रदा लसद्‌गमका । 


टीकाः --“सैधवी सिधोडेति भाषायाम्‌ । श्रगनिर्गीधारनिषादरहिता सांशन्यासपह्म 
षड नप्रहाशन्यासालसद्‌गमकं वदेयमाणवादनमेदः यस्यां सा नित्यं गेया । श्रीरागमेले 1" 


उनका श्रीराग मेल तो तुमको मालुम होगा ही ! वह इस प्रकार दैः-- 
श्रीरागमेलके रिस्तीव्रः साधारणोऽथ धस्तीवरः । 
कैशिक्यपि शचिसमपा मेलादस्माद्भबन्त्येते ॥ 


श्रीरागमालवधीधन्याश्यो मैरमी तथा धवला | 
सँधव्याद्याश्चान्ये देशबिशेषैविमिन्नाख्याः ॥ 
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यहाँ पर साधारण ग श्रौर कैशिक नि तीव्रे रीर तीत्र ध कटै है, अतएव यह्‌ थार 
काफी होगा । सैघवी को तो किधोड। कहा ही है । “धवला” के विषपर में प्रन्थकार कहता 
है । “धवलाया एव मेवाडा इति देशनामः' । मेवाड़ प्रांत में उदयपुर शर उसकी राजधानी 
है, ये तो तुम्हें विदित होगा दही) 

प्र०--इससे यह भी प्रमाणित होता है फ सोमनाथ उत्तरी सङ्गीत से परिचित था। 

उ०--वह उत्तर की तरफ़ श्राया होगा, यह मेनि पूवं प्रसङ्गमेंदह्ीकहा था । वह्‌ 
राजमहन्द्री का निवासी था। उत्तर भारत में भी उसने कुदं दिनों तक प्रवास क्रियाथा 
अतः उसके प्रन्थों में तीत्र, तौत्रतर, तीत्रतम, मृदु हइव्यादि स्वरों के पर्या नाम श्राये हृष्‌ 
दिखते है । उत्तर के बहुत मे राग भी उतने लिखे है । 


र०--किन्तु सोमनाथ के कथनानुसलार सधवी को “च्रगनिः (गनि वजित) का दै 
च्रतः रसके ्रारोह्‌ तथा श्रव्ररोह्‌ मे गनि वनं है, पेना दिखता है । 
उ०--हों, यह्‌ ठीक रै । हम सब उन्हे अवरोह में लेते है, यही मेद है । दक्तिण के 
"रागलक्ञग' ग्रन्थ में सेयवी करा भ्रीरागमेल में यानी खरहरप्रिय मेल में इस प्रकार कदा हैः- 
अधिकारिखरहरग्रियमेलात्‌ सुनामकः । 
धवी राग ह्युक्तः संन्यासं सांशफग्रहम्‌ ॥ 
आरोहेऽप्यवरोहे च मध्यमो हि विधीयते ॥ ! 
यँ राट काफी ठीक दिखता ह । "मध्यमो हि विधीयतेः यह वाक्य यहां गलती मे 


या ह्‌ागा, पेसा मालूम होता दै । इसका अथे ठीक या स्यश्र नहीं लगता । यह वाक्य 
उसमें कैसे श्राया, इसका निय, दुसरी प्रति न मिल जाय तव तक्र हाना असभव दै। 

इस व्याख्या के नीचे स्वरयुक्त मृद्ध॑ना मी नदीं दी हे । इसलिये प्रतिलिपि में ही दोष 
रह गया हा, एला सम्भव है । "विधीयते के स्थान पर "विहीयते! हागायह्‌ भी निरिचित नहीं 
कह सकते । "काफी" राग के चर्चां प्रसङ्ग में 'संगीतसारामरतकारः का मत मेने कहाथा। 
तुलाजीराव ने काफी, सैधवी, धन्यासी आदि रागो को श्रीराग मेल्मेंहीमानारहे, पसा 
मैने कहा श्रा । उसमें संधवी का वणन इस प्रकार दैः- 


भ्रीरागमेलसंभूतः सैधबीराग ईरितः । 
संग्रामकमं णि जयप्रदः सायं प्रगीयते ॥ 
संपूखंस्वरसंयुकतः कडजन्यासग्रहांशकः ॥ 


प्र०-ता फिर इसमें गांधार श्रौर निषाद श्रारोहावरो में लेने होगे ? 

उ०-इनफा वजं करने रे किये त ननि नहीं कहा, कितु 'सैधवी' का उद्‌।हरण स्वरो 
के द्वारा उन्होने दिया है । “शरस्य रागस्यारोहयावराहयोरदाहरणम्‌-सारेरेसारेसानिध 
निसारेसारेमपधपनिधषप । सांनिधप्मप्रमगरेमगगरेसा । श्व्येवं 
रीत्यास्याःस्वेरगतिः । 
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प्र०-यहा उन्होने ग॑धारतो श्रारोमेंलिया दही नदीं! 
उ०-हां नही लिया । श्च श्रपने उत्तर के प्रन्थाकामत दखिये । रागतरगिणी 
शरीर हृदयक्तौतुक प्रन्थो में सँधवी नदं बतलाई । कौतुकमनन्थ हृदयनारायणदेव का दहै, 
यह तुम्हे मालूम हो होगा । हृदयनारायण का ! हृदयप्रकाश? द्वितीय मन्थ है, उसमें 
धवैधवः राग इस प्रकार दिया हैः - 
श॒दसपषस्वरे मेके सधवो भेरवीत्यपि । 
नीलांबरी च तत्र स्यार््तँधवो धैवतादिकः 
्रारोहे गनिवर्ज्यो यः स्फुरितेन युतो हुः 
धपसारेममपपघयसानिषपधमपमगरेसा।धसारेममगरेगरं 
परेनिनिधपमपपमगररेगगरेसा।धधसानिधपगगरेसा । धधमसा 


निघपमपगगगरेसाररेमासानिषधपप्रमपयध निव मपगगरेसा। 
इतिसैधवः । 


प्र०--यह्‌ श्राधार टरीक रहा । हृदयकौतुक भ्रन्थ भी जत्र इन पंडितक्रा दही रचा 
हा दै, ता उसमें सैधव का नाम श्यो नो दिया, यह मी आश्चयं को बातहै। 

३०-- तुम भूल कर रह हा । अपना तकरं मैने एक वार तुमसे कदा था, क्रि दय 
प्रकाश, प्रन्थ ृदयनारायणद्रव' ने "पारिजात प्रन्थ का अवल्लाकन करने के वाद्‌ 
लिखा होगा ? 

प्र हां राद है। पारिजात में तार कौ लंबाई से स्वरस्थान बताये हुए देखकर 
दरदयदेव ने कौतुक प्रन्थ लिखने के पश्चात्‌ दयप्रकाशः प्रन् लिखा है, पेता अपने का 
शरा । कौतुक ग्रन्थतो तरगिणी का श्ननुयायी है च्रर इन दोनोंमेंदहीस्वरस्थान तार की 
लंबा से नदीं बताये, इस वान को हम पहले ही देख चुके ह । 


उ०--उसौ प्रकार (तरगिणी' में सैधव राग नहोनेसेद्ृदयदेव ने कौतुक में वह्‌ 
नदीं दिया, किन्तु जब सङ्गीत पारिजात में यह स्पष्ट लिखा हु त्रा मिल गया तव उसने श्रपने 
नये ग्रन्थ (हृदयप्रकाश, मे उसे सम्मिलित क्रिया हो, एेसा श्रनुमान करना स्वाभाविक होगा । 
प्र०--सङ्गीत परिजात में सैँधव का केसा व्ण॑न करिया दै! 


इ०--वहां पर इस प्रकार हैः-- 


शद्रमेलोद्धवः पर्णो पैवतादिकमूदेनः । 

आरोहे गनिवज्यैः स्थाद्रागः सषवनामकः । 

आम्रडितस्वरक्तः स्फुरितेन च शोभितः ॥ 
धसारेममपपधध।सानिधधपमपमगगरेसा।धसारेममगर 


गरेपमगरे। निनिषमपमगरे।पपमगरेगगगरेसा। इति सैववः 
सर्वकालिक: । 
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प्र-हृदयनारायण देव ने श्रपना सधव पारिजातसेहयी लिया दै, इसमे संदेह 
नहीं । स्वरस्वरूम भौ वैसे हौ ह । यहं धैवत से प्रारम्भ ““धेवतादिकमृदध॑नः", इस सिद्धान्त 
से किया है, ठेसा लगता है । शसखुरित' शब्द भौ वहां का ही है । वहां पर शशाम्नोडितः कदा 
है ओर इन्हनि “युतो मुहुः” पेसा कडा है । ॥ 
उ०--हा, प्राचीन काल मेँ मू॑ना का प्रयोग कैसे क्रिया करते ये, यह निश्चित 
करना कठिन कायं दै; किन्तु लोचन, हृद्य, श्री निवास ये पंडित मून्ल॑ना का प्रयोग कैसा 
करते थे ? यहं बात उक्त उदाहरण से सयष् हती दै । स्फुरितः, गमक शरीर मुहुः इन शब्दों 
की शरोर तुम्हारा ध्यान गया यह श्रच्छा ही हुश्रा । अव श्री निवास का मत देखेगे । 
प्र~-भरी निवास पंडित का समय कौनसा दै ? रीर उसने सैंधव के विषय में 
क्याकटा रै! 
उ०-भ्री निवास पंडित का इतिहास उसके प्र॑थमें न होने से वह कहां च्रोर कब हृश्ा, 
यह निरशिचित रूप से कहना श्रसंमव है । किन्तु वह्‌ श्चदोबल पंडित का चनुयायी था, इतना 
निरिचत दै । उसका स्वर स्थानों का वैन पारिजात के अनुसार दै श्र राग वर्णन भी 
वहां से लिया हृश्मा दै । पारिजात के वाद्‌ का ज्ेखकर होने से उसने समाज में कु तका- 
लीन प्रसिद्ध वार्ता का श्रपने प्रन्थो मेँ जो उल्लेख करके श्च्छा ही फ्रियादहे। 
प्र०~-वे कोन सी बातें ! 
उ०-यपारिजात में “मेल; स्वरसमूहः स्याद्रागन्यंजनशक्तिमान्‌” एेसी मेल की 
व्याख्या बताकर श्रागे उसके संपूण, षाडव शरोर श्रीड्व प्रकार दोते है, रेसा कदा है । 
उन प्रकारो कौ संख्या जानने के लिये ^“एवं मेलश्चिधा प्राक्तो विकृतश्च स्वरेरिद । शद्ध- 
संपूणंमेलस्यभेद एक उदाहृतः ॥ तत्रैकेकस्वरत्यागात्‌ षाडवः षडूविधो मतः । पंचाधिकद्‌श- 
त्वंहि स्वरद्रयवियोगतः | यह तो श्री निवास ने भौ वताया है । इसके पश्चात्‌ वह श्रागे 
कहता हैः- 
पाडवेषु च पर्णेषु मेलेषु . सकलेषु च 
्रारोहे चावरोहे च स्वरत्यागसमन्विताः ॥ 
मधैनामेदसंपन्ना गमकादिव्यवस्थया । 
व्यवस्थिताः भरुतिस्थानयोग्यजातिमिदायुजः । 
रागा अप्यमिताः प्रोक्ता लच्यलक्षणकोविदेः । 
युगपदद्वयविष्िष्टाः स्वरयोरोडवा ~यदि । 
न तथा रजकास्ते स्पुस्तथाप्यत्र मयोदिताः ॥ 
प्र-मेल केनो प्रकार शरीर उनसे श्रनेक प्रकार उत्पन्न करने की विधि उत्तर 
पद्धति में बहत प्राचीन थी, एेसा दिखता है । ` 


` उ०~-यद् तो सारे देश में प्रचित थी । गणित शास्ञ का प्रयोग तो सब जगह 
अ्रबाध ही रदेगा । मेल श्रौर तज्जन्य रागो के सम्बन्ध मे, शाख नियम निरिचत षिन के 
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पश्चात्‌ उनका प्रयोग कितने प्रमाण में, काँ चीर कैते होना चाहिये ? यह तथ्य विद्धान्‌ 

लोगों के चातुर्यं पर निभ॑र होवा रै । यदी नदी, बस्कि "चतुरवंडिकार' ने तो गणित द्वारा 
प्रसिद्ध १२ स्वरो में से ७२ मेल निर्माश किये जा सकते है, यह सिद्ध कर दिया दै । उसके 
जो बारह स्वर थे श्रव वदी उत्तर भारत में हमारे यदं उपयोग मे लाये जाते ह श्रोर 
हमारे यषां भी थायो से ही रागो कौ उत्पत्ति कही दहै। तो फिर गणित का सिद्धान्त उत्तर 
पद्धतिमेंभोतो माननीय रहेगा । शोर यदि कोहं कषे कि वही सिद्धान्त उन्तर पद्धति 
पर भी लागू होता है तो यह्‌ कथन मी च्ननुचित न होगा । सुमे यादं दै कि मेने जवर यह 
चात श्रपने कुद परितो से कदी तो उन पर्डितों ने मेरी मूस्ेता पर बड़ी द्या दिखाई । 


प्र--क्यो, इसमें मूखेता का अन्श कहां देखने भें श्राया ? 


उ०- उन्दने कटा, “जी श्राप क्या बोल रहे हो ? श्राप तो उत्तर विभागके एक 
'सङ्गोत शाखी! हो, रोर व्यंकटमखी तो बेचारा दक्तिण देश का एक मामूली च्रादमी था । 
प्यापक्या दक्तिणी सङ्गीत को अपने सुन्दर उत्तर भारतीय सङ्कीत मे धुसेड देने की बात 
कर रहे हो ? यह मेल थाट श्रीर्‌ प्रस्तार क्या लेकर बैठे हो ? अपने छ राग, छत्तीस रागनी 
उनके पुत्र, पुत्रवधू, उनको सदलि््रा, पुत्र के मित्र एेला रंगीला संसार छोडकर शस शुष्क 
च्रोर नीरस गणित का क्या करोगे ? श्रपने यां वादी-संवादी के थाट कितने सुन्दर हे? 
अहा हा ! कहां अपना सङ्गीत च्रोर कदां वह्‌ दक्षिण का प्राध्रमिक सङ्गीत शाख । - 


प्र०-लेक्रिन पने यहांके वार्ह स्वर वीह? शरोर रागी कौ उदत्तिथाट 
सेह्ीतोरै? तया वतमानरणांका स्वरूपभी वहीरखनादै? किर ये उल्लट पुल 
किंस लिये! 


उ०--स्वर वही बारह श्रोर राग भी थाट से ही उसन्न करने है, इसमें संदेष्ठ नहीं । 
किन्तु वह ७२ सस्या कहने से दी उत्तर पद्धति वालो को दक्षिण को दूषित गंध श्राती है ' 
उनको अपने थाट उत्तरीय नामे से हौ कायम करने ह श्रोर राग नियम उत्तर े अनुसार 
ही "रखने दै; लेकिन ७२ थाट बारह स्वरों से उत्पन्न होते है तथा उनका गणित श्रपनी 
पद्धति केलिये मी टीकर, इस बातको वे कभी न मार्नैगे। 


प्र०--किन्तु पाश्चास्य 12107, 47710, चनौर 56701६06 की विचार पद्धति श्रौर 
१, 2, 14, १६, % ये प्रमाण उनको कैसे लगते होगे, यह भी तो गणित ही रैन? 


उदां, मै उनसे बहस करने के चक्ष में नदीं पड़ा । उनका इस विषय का ज्ञान 
तो सीमित ही था श्रौर प्रन्थों के अध्ययन की बावत तो पृद्धोह्ीमत। राग भार्या श्रौर 
पुत्रो के दिन बीत चुके दै, यह बात वे क्यों मानेगे ? 


प्र०--किन्तु प्रत्येक मेल से उतपन्न होने वाले षाडव-श्रोडुव प्रकार तो उत्तर के 
्रन्थो में मौह न ? पारिजातकार तथा श्रीनिवास फेला टी कते है, यद्षौ तो ज्रापने च्रभी- 
अभी बताया था! द 


उ०-ां मने बताया श्रौर भावम पंडित भी पेसा ्ी कदता है, देखोः- 
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रागस्तु नवधा प्रोक्तो प्रामजश्वोपरागजः। 
भाषख्यश्च बिभाषाख्योऽन्तरभाषाख्य एव च । 
रागो रागांगमाषांगो क्रियांगोपांगफो नव । 
शुद्च्छायालगौ चैव संकी त्रिधा मतः ॥ 
पाडवौडुवपूर्णाख्यास्िधा रागाः परे जगुः । 
रागस्तु नवधा ्रोक्तः पशः स्यात्‌ सप्तभिः खरैः ॥ 
पडभिः षाडवसंज्ञः स्यादौड्वः पंचभिभपेत्‌ । 
यथाथनामकाः षटस्यु्मेदा भवप्रभाषिताः ॥ 
पूरणोडुवकसंज्ञस्तु पृशेषाडवसंज्ञकः । 
तथोडुवकपूशेः स्याताडवाद्यस्तु पूणक; ॥ 
पाडवोडुवकशथापि तथौडुवकषाडवः । 
प्रोक्तो नवविधो रागः श्रीजनादंनघ्चनुना ॥ 
प्र०~-परेल के नो प्रकार श्रर उनक्री सहायता से हरएक मेल से उत्पन्न होने वाली 
राग संख्या, फेसा क्रम श्रापने पहिले कडा ही भ्रा । अब त्रागे कुदं बतादये ? 
उ०-हमारे पण्डित तो कहेगे फ यद्‌ सव दक्षिण का कूढा करकट है । उनकी राय 
मे तां उत्तर की ही पवित्र व्यवस्था दै। 
प्र०~-पवित्र का मतलव !? 
उ०-थोद्धी देर के लिये पसे ही सममः लोः- 


सद्योजातोद्धवः शुद्धमैरवो वामदेवतः | 

हिदोलो दे शिङाराख्यस्त्वघोरात्त्पुरूषतः ॥ 
श्रीरागः शुद्धनाटाख्योऽपीशनव्रदनोद्धवः । 
नटनारायणां रागो गिरिजाग्रुखजस्ततः ॥ 


छ्नोर श्रागे "गंगाधरः शशिकलातिलफखिनेत्रः, इ० भैरव राग शरीर 'स्फटिकरचित 
पीट रम्यकलासश्बु गे, एेसी वह भैरव कौ वारांगना भैरवी । इससे अधिक पवित्र कौनसी 
* राग व्यवस्था हो सकती है । मेल शरोर तज्नन्य रागव्यवस्था ! हरे हरे ॥ वह तो इस बात 
केलियेराजीन हागे। भ्वादौ सम्वादी ¢? क्या बतयेगा वह मारवा थार ! एक तरफ 
कोमल रिषम श्रौर दूसरी तरफ धैवत तीव्र ! यष कौनसा शाक्ञ है? श्राप थाट थेडस्ष 
ही चुन लो, किन्तु पूर्वाङ्ग श्रोर उत्तराङ्ग का सम्वाद्‌ ता कायम रक्खो? फिर श्रापकेवे 
राग श्रपवाद स्वकूप चाहें जितने आने दीजिये, हमारा क! हजं नदीं । प्रचार में जितने 
राग ह उतने तो गाये । फिर ए चरं में कल्याण श्रौर दुसरे ङ्ग मे मैरवी, ्रासावरी 
काफी चाह जो रने दो, हम उस्र देखैगे भी नहीं । एक रागमेंस्वरकेदो-दो रूप 
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भले ही श्राजांय पर वादीः-सम्वादौी" तत्व के थाट पसन्द कीजिये दो कस, द्मे कव 
कहना ही नहीं है । किन्तु शाज्ञ में उलटा सीधा दम नदीं चलने दै । 

भ्र०--स्या क्या विवाद करने वाले मिलते हँ । सवंमान्य श्रौर व्यवहार में प्रचलित 
वातो मे मी कितनी बाधं है एते लोगों का समाधान मो कैसे करे ? प्राचीन भ्रन्थकारों 
ने पेसा कह है, यह्‌ बताने पर भी उनकी तुष्टि न होगी । 

उ०--प्राचीन मत का च्राधार दिखाने पर वे करगे कि श्र्वाचीन मत अधिक 
शाक्षीयहै । च्रोर अर्वाचीन मत श्रायस्वीकारकरेगे, तोवे करेगे क्ति प प्राचीन 
परम्परा को दु फराते दै । 

प्र०-ता फिर इनसे कैते निटा जाय ! 

उ०-सव्रकौ बातें सुननी, लेकिन स्वयं के प्रामाणिक मतानुसार कायं क्ररना। 
अपने मतकेभी कोई न कोई मिलेगे दी, यह समकर करत॑त्य पालन करना । सबका 
राजी रखने का प्रयत्न करे तो ढा शरोर उसका बेल' इस कदावत का सा हाल दोगा । 
जिन बातो का प्राचीन प्रन्थोंकात्राधारदै शरोर जो बातें प्रव्यक्त व्यवहारमबवेसीही 
दिखती द उन पर कायम रहने से कायं की हानि न द्योगी। भिन्न मतानुयायी लोगों का 
अपने भत रकाशित करके समान मं प्रसिद्ध करने का तथा लोकप्रिय करने का अधिकार हे 
श्रोर उनका वेसा करना भौ चाद्ये । 
| प्र--प्राम्य भाषामेंक्हा जाय तो (705 एवा एप लवा2४३7 7066609 
पसा ही मामला दिखता है, क्यो ? 

उ०--हां, यही बात है । श्रीनिवास परिडत ने रागत विबाध प्रन्थ में कौनसी 
नहं बात कदी है, यह हम देख रहे थे !? 

प्र०-हा, उससे ही मेल श्रौर मेलजन्य रागो का विषय निकला था। अरब उसने 
या लिखा है वह्‌ किये 

° उ०--वह्‌ कहता है:-- 
४५ । 
भृतयो द्वादशवात्र स्वरस्थानतयोदिताः । 


तथोक्तवारिताः सर्बाऽस्वरस्थानतयादिशेत्‌ ॥ 
प०--यह श्लोक ता बहा हौ उपयागी है । २२ वतिय मेँ से केवल्ञ १ स्वर दी 
लेकर राग।स्यादन के लिये स्वीकार करने चाद्ये, पेता हो निर्णय होता है न ! 
उ०--हां यही तो कहता है । इतना ही कयां ? वह्‌ अगे कहता दै:ः-- 


न भरुतिस्थस्वरोत्पन्नप्रस्तारपराप्मेलजान्‌ । 
, शुक्तोद्ग्राहयुजो रागान्‌ कल्पयतु मनस्विनः ॥ 


श्र्थात्‌ बारह स्वरो के बीच कौ श्रुतियों से मेल उत्पन्न करने का कोड यतन करे बी 
उसका प्रयत्न अनुचित होगा । श्रीनिवास द्ीक्या श्रौर लोगों कामौ यही श्नभिमतहै। 
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सुगम श्रोर सुबोध पद्धति एे्ी ही रहेगी । श्चति संख्या यद्यपि २२ है, तो राग व्यवहार 
के लिये स्वर संख्या श्ससे कम होगी द्यो कारण, स्वरांतर दि्चतिक, त्रिश्चतिक तथा 
चतुःश्वुतिक होने चाहिये, एेसा श्रपने यषां नियम था । 

भ्र०--श्रच्छा तो स्वरों के बीच बीच में ्राने वाली श्चुति्थो का राण में न्यवहूर 
करने के लिये स्वरतो करो पंडित लोग किस प्रकार सम्दालते ह ? 

उ०-- वहां पर षड्ज का स्थान परिवतेन करना होगा । यानी वहां पर 1 पणा 
द निग की श्रावश्यकता होगी । वदां वाद्यो का सम्बन्ध स्थापित होकर गवये को श्रलग 
षडज मेँ गाना होगा । वाश्च की सङ्गत हाने से पडूज परिवतंन करके चाहे जौनसी श्रुति 
्रलंकार के रूप मे गायक निकाल सकेगा । इस तरह २२ श्रुति्यो वाल्ते वाद्य पर कोई भी 
श्रुति निकाल सकेगा; किन्तु वहां मेल रचना के तत्व की हानि होगी । परन्तु इस ममार मे 
हम शअ्रभौ नहीं पड़ेंगे । श्रीनिवास अगे क्या कहता है सा देखोः- 


संवादिनौ न चेदुक्तस्थानगौ शुद्धकोमलौ। 
तौ यवाधेयवाभ्यां हि कार्यो न्यूनौ विचचशैः ॥ 
भरतादियु्नद्राखाममिप्रायविदा भया । 
लक्षणानि इतान्यस्मिन्‌ छरिसंमोदधिद्धये ॥ 
इसका ममं तुम्हारे ध्यान में आसानी से नदीं अयेगा इसलिये में कहना हृं । 
श्री निवास "पारिजातः भ्रन्थ का अनुयायी है । अहोबल को रिषभ श्रौ धैवत तार की 
लम्बादं से बनने में कुल सुविधा उन्न दहो गईं थी, यद तो तुम्दं याद्‌ ही हागा। 


उसने कदा थाः- 
सपयोः पवभागेच स्थापनीयोऽथ रिस्वरः 


सपयोमंभ्यदेशेतु धैवतं स्वरभाचरेत्‌ ॥ 


यहां पर 'सपयाः पूवं भागे' इस वचन से पूरं भाग कितना होना चाद्ये ? ` पेता 
प्रशन उत्पन्न होता है । दसतलिये षडज का पचम श्रोर उस पंचम का पंबम लेकर उसे तार 
सप्रक की जगह मध्य सप्रक में लाने से उचित स्थान पर वह्‌ बेठता रै, एसा मेने कदा भा । 
उसका श्राधार भो षडज पंचम भावसे लिया था । वां शौर एक विशेषता रै 
पटले श्लोक का श्राधार पिल्ले शलोक से जोड़ने पर वदी परिखाम होगा, जेसेः- 


त्रिभागात्मक्रबीणायां पंचमः स्यासदन्रिमे | 
वदूजपंचमयोमेध्ये गांधारस्य स्थिति्वेत्‌ । 
सपयोः पूनभागे च स्थापनीयोऽथ रिस्वरः ॥ ५ 
प्०--जी हां,-समम गया । उसमे “"त्रिभागात्मकः यह विशेषण स्वीकार करके 
“पूवंभागे रिस््ररः” एसा लेने को कष्टे गि ! 


उ०- तुम टक सममे। तब रिषभ तो मिल ्ी गया, श्रव रही धैवतं की वातः 
उसमे इस शष्णन्वैषल छी दुरो प्रन्थकारतो को सरल रीति से चर्यात्‌ दो अथवा तोन स्यष्ट एवं 
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सुन्दर भाग करके कहते बनी रै, शस कारण ““सपयोमध्यदेशे" केवल एेसा कहना पडा । 

यह उक्ति श्रागे के प्रन्थकार ने वैते ही चलने दी । वस्तुतः उनको उसके सम्बन्ध में कुष 
तो कहने के लिये चाद्ये ही था, कारण ^सपयोमीध्यदेशे" इस उक्ति का वाच्याय पाठक 
श्रासानी से कर लगे, यह उनको विदित था । 


प्र०--उसमें उन्होने “डज पंचमभावेन"” ,ठेसा कहा था, जो ठीक मिलता है । 
"सम्भवतः उन्होने सममा होगा कि पाठक श्स नियम के श्राधार, पर श्रासानी से श्रागे 
चर्हगे च्रौर पेसा करने के लिये वे धैवत को तनिक उतार कर उसको योग्य स्थान प्र 
स्थिर करेगे । 

उ०--एेषा उनके मन में श्रवश्य होगा । श्रहोबल कोहं साधारण व्यक्ति नहीं था, 
किन्तु शस त्रटि को दूर करने के लिये श्रीनिवास ने अच्छी युक्ति बताई, तथा उसको स्पष्ट 
भीक्रियारै। पेवत स्वर षड्ज पंचम भाव से लगाना चादिये; यह श्रहोबल के मन 
का विचार उसने मालूम करके धेवत का स्थान ध्यवाद्ध यव” नीचे करके स॑म्वादं साधना 
चाहिये, पेना लिख दिया । निदान, उसके श्लोक से एेसा करने के लिये प्रेरणा मिली, 
यह कहना हो षड़गा । 

प्र--दमास समभ से श्रीनिवास ने यह बहुत अच्छा फिया । कार्ण, उसके योग 
से धेवत क। उचित स्थान पर लाने के लिये श्राधार मिल गया । परन्तु फिर हमारे श्रवा 
चीन पण्डित पडज पंचमभाव से च्राने वाले तीव्र गन्धार को ( अर्थात्‌ 3034 श्रान्दोलन 
के गन्धार को ) ३०० आन्दोलन का करने के लिये यह श्राधार नहीं लगे क्या 


उ०- नही, एेसा वे यःते कर सकते है ! उसमें श्रीनिवास श्रपनी शतं एेसी रम्बता 
रै, “सम्वादिनौ न चेदुक्तस्थानगौ शुढ कोमलो तो 4यावधेयव "स्वर नीचे लाकर “संवाद” 
सार्धे । तुम सम्वाद्‌ मोडने के लिये श्लोक का उपयोग करर रहे हो, परन्तु ध के लिये उसको 
क्या श्वश्यकता है ? पाश्चात्य चिद्वानों की शोध का लाभ उठाकर ३०० का “ग लेने 
के लिये मैने अनुमतिदेदीरैन !? हमारातो इतना दी कना है क उसको प्र्न्थो पर मत 
लादो। नवीन शोध जो योग्य दिखाई दे, उसको श्रवश्य स्वीकार करो । 


प्र- हां, च्रापका यह कहना प्रारम्भहीसे है तथा यह्‌ ठीक मी रै । श्रच्छा, 
ओनिवास परिडित शरीर क्या कहते ह ! 
उ०-वे आगे कहते दैः- 
नव ॒त्रयोदशाप्यन्ये श्रुतीमंध्ये व्यवस्थिताः । 
प्राहुः. सम्बादिनां सेत्रविवेकज्ञानसंभवाः ॥ 
यह समभने योम्य है । सम्वष्ी स्वरो के बीच में ठ श्थवा १२ श्रुति होगी एसा 
कहते है, तथा कोई कते है किं ६यै १३ होगी । शस परिडित ने श्स मतभेद को दृष्टिकोण 
मे रख कर ही का है । शस मुहे पर सिहभूपाक्ञ ने एती टीका कौ हैः- 
भ्रतयो दादशीष्टौ बा ययोरंतरगोचराः 
पिथः संवादिनौ तौ स्तः >> इत्यादि ॥ 
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टीका--दंतिलेनाप्युक्त । मिथः सम्वादिनौ ज्ञेयो त्रयोदश नवान्तरौ । तथाहि । 
मतं गेनोक्त ‹ सम्वादिकःत्वं पुनः समश्चुतिकत्वे सति त्रयोदशनवान्तरत्वे चान्योन्यं बोध्यम्‌ । 
तत्कथं । श्रुतयो दशाष्टौ वा ययोरन्तरगोचराः । इति उच्यते । 


ययोः श्रुत्योः स्वरौ अवभ्थितो ते श्वुती विद्ाय मध्यस्थाः श्रुतयः द्वादशाष्टौ वा यदि 
धतंति तदा तयोः सम्वादिव्वमिति श्मिप्रायः। मतंगादिभिस्तु यो यस्य॒ सम्वादी तस्य 
च्रवस्थानश्रुतिमपि मध्ये गणयिववा त्रयोदश नवान्तर इवयुक्तं । इति न कश्चित्‌ विसम्वाद्ः ॥।” 


प्र०--यह हम समभः गये, उसमे कोई वि तङ्गति नदीं । वहां तो इतना ही प्रशन 
ह करि आधार श्रुति नापी जाये अथवा न्ह | 
उ०--हा, तुम यह ठीक सममे। अच्छा, श्रागे चरते । श्रीनिवास कहता रैः 
चतुरभिस्तो सरी प्रोक्तौ गनी द्वाभ्यां व्यवस्थितौ । 
चतुभिः पमधा युक्ता एवं श्रतिविनिरेयः ॥ 


प्रह, यह्‌ नहे कल्पना है । रे तथाध चार श्रुति के मान लिये ता श्रति 


२४ होगी | 
उ०--टीक, यह्‌ उसी मत का उल्लेख है । हमारे कु परणिडित भी वैमा कहते द । 


परन्तु यह्‌ परिडत कहना हैः- ` 
अन्यांश्च विकृतान्‌ इर्यात्‌ भरुतिकत्रविभागतः । 
्रत्यक्तमानसिद्ार्भ शाग्दबोधपटुमयेत्‌ ॥ 
एवं चोभयपचन्ञज्ञातमेलसशरद्धवाः । 
्ननन्ता अपि रागा स्युर्गकोदग्राहमेदतः॥ 


प्र०--हसमें क्या संशय ? हम मी यही कते । श्रीनिवास परिडत बहुत बुदि- 
मान प्रतीत हाता दे। | 


प्र--हां, सचमुच वहण्सा दी था। उसका व्रन्थ यद्यपि पारिजात का अनुयायौ र 
तथापि वह उत्तर सङ्गीत के आधारः ग्रन्थं में सम्मिलित करने योग्य है, इसमें संदेष् नहीं । 


अमी अमी श्रीनिवास परिडित के सैंधव लक्षण का वणंन करते समय उसमं 
“मुच्छना शब्द त्राया धा । उसके सम्बन्ध मे मेने कहा था करि ये मध्यकालीन परिडित 
मुच्छना का उपयोग कैसा करते थे, यह उस लक्णसे ज्ञात होता रै। इस विषयमे यदि 
हो शब्द्‌ च्रौर भो कहदृ तो कोर हानि नरद होगी । एक बात सदेव ध्यान में रखनी 
चा्टिये फि इन मध्यकाज्ीन परिडतों के समय में श्रम” र ही मानते थे । एवं प्राचीन 
माम, मूच्छ॑ना, जाति का प्र्पच भौ प्रचार मे नक्ौथा। भराम तथा मुच्छना ये शब्द ता 
प्रचार मे थे, परन्तु इनका उपयोग नवीन परिस्थिति ढे श्रनुरूप हता था । राग कैसे गाते 
ये, इस सम्बन्ध में श्रीनिवास कहता दैः- 
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अथ शद्धस्बरेरेव शूद्रै विकृतैरपि। 
निमिता बिृतैरेव तेषां लक्षशयुच्यते ॥ 
प्मादावुद्गृह्यते यन स तानोदृग्रादसंज्ञकः | 
्द्यतयोश्चानियमस्ताने यत्र॒ प्रजायते॥ 
स्थायी तानः स विज्ञेयो लक्यलक्षणकोषिदेः । 
संचारी स तु विज्ञेयः स्थाय्यारोहविमिश्ितः। 
यत्र रागस्य विभ्रांतिः समाश्ियोतको हिसः॥ 


पिला ही उदाहरण उसने सैधवा का दिया है, तथा उसमें इन चारों मागो के 
नाम देकर वणन किया ३, जेसेः-- 
ण ॥ [ ॥ ९ 
शुद्धमेलोद्धवः पुणो धेवतादिकमृचेनः । 
द्मारोहे गनिवन्यः स्याद्रागः .सैँधवनामकः ॥ 
धसारि मपम गरा निध धसा । इति उदूभ्राहः। 
धसारि ममग रिरिपप्यमण रिरि निवपमण रिरिग रिसिनिध धत्त । इति स्थायी । 
धससरिस ममपपधसता मगरिरिणरिसा निधपधमप धमपमा रिस रिममग रिरिपप 
मगरिरि पमणरि मनरिणरित रिमि निध धतसा। इति संचारी। 
सास्त धसा । रिमप निधप मप धम पामपमगरि। गारिग रिससी सानिधधसा । 
हति मुक्तायी ॥ ॥ 
अव इस लक्तणए में ““धैवतादिक मूर्धन" कहकर पहला उदूप्राह माग श्र्थात्‌ पवत 
से प्रारम्भ की ग मूर्ट॑ना है । जैसेः-धृसारे मप्रम। गरेसानिधृध्‌ सा। इसमें राग 
लक्षण के अनुतार आरोहमंगतथरा नि वर्जं क्रिये ह । यदी प्रकार प्रत्येक राग की व्याख्या 
म दृष्टिनाचर हाता है, नसे: - 


नीलाबरी तु संपूर्णा षडजपूवकमूदैना । 
शद्रमेले सुद्ध ता बहुकंपमनोहरा ॥ 


सरेगमपधनिसां । निधपमगरेत । उद्भरादः । 


गम्गगरे । ममरेग ग गा रेगरेता रेस ।। सासा पथ्पम पष्प मपधनिधप मपधनिसा 
निधपमप धनिधप मपधनि मागगरेरे सारता । स्थायी द्यादि। इस व्याख्या में प्ली 
उद प्राह तान, राग कौ मूच्ेना सममनी चाहिये, एसा प्रकार दृष्टिगत होता है । दसरा 
“र क्तह॑स" राग देखोः - 


गहीनो रक्तहंसः स्यात्‌ आरोहे निवरोज्मितः । 
पवरोहे धवज्यः स्थात्‌ षडजपूर्मकमूद्नः ॥ 
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सरेमपधसा।सनिषपमरेस। इति उदुप्राहः। ्रहोबल् भो हूबहू यदी व्याख्या 
तथा यही मू्धना कता है । “श्रद्‌ बुद्‌ गृह्यते येन सतानोदुप्राहकारकः ।° उसी का यहं वाक्य 
श्रीनिवास ने ज्लिया है । “मेलशमूद्ध॑ना के पले की स्थिति दै,अर्थात्‌ मू्खना का श्राधार “मेल, 
हे मेल का प्राधार भ्राम, ग्राम का श्राधार शुद्ध स्वर तथा स्वरो का श्राधारश्वुति है, एेसौ 
श्र खला थी । राग मेल से निक्रलते थे तथा वे सम्पूणं, पाडव एवं श्रौडुव रेसे तीन प्रकार 
के होनेसे, मेलके लिये भी ये तीन रू धारण करना श्रावश्यफ़ थे । परन्तु "मेल" को सदेव 
षड्ज से षड्ज तक का विस्तार प्राप्र था तशा उसको वणे अश्रवा रंजकता का बन्धन नहीं 
था । इस कारण बीच में मूद्ंना की याजना हुड हागी । मूर्छना की व्याख्या “त्रारोदश्चाव- 
रोहश्च स्वराणां जायते यद्‌! । तां मू्ुना तदा लोके ्हुप्रीमाश्चयां वुधा: ।* यहां “क्रमात्‌- 
स्वराणां सप्रानामारादश्चावरोदणएम्‌” दत प्राचोन मूद्धेना कौ व्याख्या मेँ थोड़ा सा अन्तर 
दिखाई देशा । मूटेना का तब सात स्वर प्राप्र नदीं थे । इससे सहज दी तुम्हारे ध्यान में 
श्रायेगा कि प्रथम मेल अयने स्वरांतर, तीतर कोमल स्वर व्यवस्था कायम करके दते ये, फिर 
श्रागे मूद्ध॑ना प्रारम्भ करने करा स्र निश्चित करके वञ्यीवञ्य नियमों से च्रारादावरोह्‌ कायम 
करते थे श्रौर तथ राग निश्चित करते थे । उदभ्राद तान कान में पड़ते ही राग कौनसा दै, 
यह्‌ पहिचान लिया जाता था । फिर उसकी पूतं श्रंशादि स्वरो से हाती शरौ । ओओरकरिर 
कुष समय वाद्‌ यह बन्धन मी शिथिल हे। गय. एेता दिखता दहै । यदि मूेना सम्पूणं 
टु तो उत्तरमंद्रा, रंजनी आदि नाम स्वीकार करने भं परिडितां का काट हजं नहींथा। 
यह नह मूष्ध॑नाए, प्रा चीन मूष्ध॑नाय्रा कौ तर्‌ एक एक स्वर नीचे जाकर अथात्‌ नि, धः प 
इस क्रम से नहीं की जाती थं, कारण्‌ प्राचीन मूद्ना्र। का प्रयोजन भिन्न था । श्रव उस 
“मध्यपड्जं समारभ्य तदृरध्वस्वरमा व्रजेत्‌ । पूर्वै केकस्वरं स्यक्त्वा स्वारोदादिकमृद्यताम्‌ ॥” इस 
विचार श्खलासेएेषा दिखा दूना फ मेल अथवा स्रांतर कायम होने के पश्चात उती 
पंक्ति स केवल मूर्धना ददल कर रथात्‌ विभिन्न प्रहु स्वर मान कर, वञ्यीवभ्यं नियम के 
के च्राधार पर गानेसे राग बदल नक्त थ। 


प्र०--किर मागे चलकर य सच कपे नशर हाते गयं ! 


उ०--यह निश्वय पूरव कैत क्दाजासफ़नादै ? मूर्छना से म्रद स्वर यद्यपि पूथक 
स्वीकार क्रिया, तथापि उक्त स्वर का पडनत्व प्राप्न नदरी था। मेल का भ। स्वस्प नदीं बद्- 
लता था ओर उदरा तान में तां केवल वञ्यौपञ्यं नियम शेष रहता था। सारंश यद कि 
मेल का पाडवोडवादिक स्वकूप, उसके तीत्र कामल।दि$़ स्वर तथा वञ्यीवभ्यं स्वर नियमो 
पर ही वस्तुतः सारा राग श्रवलम्बित रहने लगा । इस कार्ण श्रागे चलरृर उद्‌ प्राह 
तानां का इतना मह नर्द रहा, एेसा दिखाई दता दं । 


प्र०--जब, सच कद्ध राग मेल्ञ तथा वञ्यीवर्सयं स्वरों पर दी आधारित रहा तो फिर 
१ 
मूद्धेना का कायं ! 


उ०--मृच्छना मेल मेँ विलीन होगई' । सब रागो के श्रारोहावरोह वञ्पावचयं स्वैर 
नियम के अनुसार षड्ज से निश्चित होने लगे, इख प्रकार धीरे धीरे “मुद्ना” का पर्यय 
“मेल होने लगा । यथाः- 


मूदधनाशब्दपर्यायो लच्ये मलः समाहतः ॥ अभिनवरयगमं नर्यम्‌ | 
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नवीन परिस्थिति को लकय कर के ही यह कहा गया है । 


प्राचीन काल मेँ जव जाति का गायनथातव्रभो तो प्रथम प्रामकी स्वर पक्ति, 
फिर मूष्ध॑ना, उसके वाद्‌ जाति, एेसा क्रम था । उस समय मूेना की स्वर पंक्ति से प्रहा- 
शादि पसन्द करफे जाति का गायन प्राप्ठ होता था, एेसा श्रनुमान होता है । इस सम्बन्ध में 
हमारे श्रवौचीन परिडित कहते ह फिवाधोकीसुविधाके किये पेसा करना पड़ा था। 
संभव है रेखा ह, परन्तु इस श्रथ से तो सारा प्रसङ्ग ही उलट-पलट हो जायगा । सभी राग 
डज से उन्न हाने निश्चित हुए, गायकं वादकं को सुविधा का ध्यान रखने की चिन्ता 
मिरी, प्राचीन पारिभाषिक शब्दां में निराली विशोषता पेदा हई, एेसा मानना पड़ेगा । 
सङ्कीत परिवतंनशील दै, अतः उसक। अधिकाधिक सुलभ करने की प्रवृत्ति कलावन्तो में 
होनी स्वाभाविक हौ है, यह्‌ मै समय-समयर पर कहता ही त्रया हूँ । श्रव हम सघवी पर 
च्मोर कुल म्रन्थमत दयें ? 
प्र०--हां, श्रवश्य देखिये । मूच्॑ना के सम्बन्ध में जहां कहीं ज्रोर श्रावश्यकता 
प्रतीत होगी वदां उत्त पर विचारकर लंगे। 
उ०--पुर्डरोक विल ने रागमंजरी में “सेधवी» राग मालवकौशिक मेल में लिया 
है । उस मेल का वणेन उसने इस प्रकार किया दैः- 
एकैकृणतिको रिध निगौ मालवकेशिके । 
अस्मिन्‌ मेले मालवश्रीधंन्नापी सँधवी तथा ॥ 
चमर राग की व्याख्या इत प्रकार कौ हैः-- 
सत्रिका त्वरिषा नित्यं सैँधवौ गमकेवता ॥ 
हम रि, प वर्ज्यं नहीं करते है, यह दीखता ही है । यह प्रकार हमारा नहीं, काफी 
धथाटकादहौ रै, पेसा क सकते हे । पुडरीकने ्काफोः का वर्णन नहीं शिया द। 
^रागमाला? नामक श्पने प्रन्थ मं पुडरीक “सेधवी का उल्लेख इस प्रकार 
करता दैः- 
भैरव्यामेलजाता सरसकलयुता सत्रिका चन्द्रबक्रा 
तन्वंगी पञ्नेत्रा विपलपुजघना मत्तमातंगयानी । 
मंदं मंदं वदन्ती बहुविधगमकेः से धवी रक्तवज्ञा 
¢ ° 
युद्धे योधेश्वराणां बिपरलतरयशः प्राथेयती सदा सा ॥ 
शरथात्‌ उसने 'सैधकी?, भैरवी थाट मे लिखी दै । पुनः मैप्वी वणेन देखे तो वदां 
वह कहता रै:- 


धन्नाक्षी मेलजाता स्वरसकलयुता चादिमध्यान्तषडजा । 
>< 4 > > 
नृत्यन्ती गीयमाना द्रबिडजनरता भैरवी सा प्रभाते। 


द° # भातखरडे सङ्गीत शाख # 


तव ^धन्नासी मेल" मी देखना पडेगा । वह मेल इस प्रकार कहा हैः-- 


सर्वागे भूषणाढ्या धनिरिग “विधुगा"" सत्रिकास्तारिधाभ्याम्‌ | 
दुर्बाश्यामा »< »< ५८ 
ेत्रातब्रष्पयुक्ता धवलसह चरी पवेजेराकनाम्नः ॥ 

पश्यती गीतवत्मोषसि बहुधनदा धन्यधन्नापिका सा । 


इससे “धनिरिगविधुगा?” यह विशेषण हमारे लिये उपयोगी दै । इससे धन्नासीमेल 
में रिथ तीव्र तथा गनि कोमल निश्चित होते है, यद तुम समभ ही गये होगे क्योंकि 
पुण्डरीक के स्वर किम प्रकार पहचानने चाहिये, यद मेँ पहले बता ही चुका 
प्र~-जीहां स्थिति एवं गति काश्मापने जो स्पष्टीकरण करिया था, वह हमें 
याद है । पुण्डरीक मूलतः दनिण का विद्वान होने के कारण उसने अपना शुद्र मेल 
द्क्तिण पद्धति का अनुसरण करके लिखा, पेस। आपने कहा था । ““धनिरिग ये चार 
स्वर “"विधुग? एक-एक गति चदे तो हमारा “काफी थाट ही होगा । 
उ०--ठीक कहा । “^सैधवी? का समय “सदा” शब्द में कहा दै । "सङ्गीत दर्पण 
मेँ दामोदर पर्डित ने इस प्रकार वर्णन क्रिया रैः- 
पड्जमग्रहांशकन्यासा संपूर्णा सेँधकी मता । 
मू्नोत्तरमंद्रा्या कैश्चित्‌ षाडविक्रा मता । 
रिहीना तु भवेन्नित्यं रसे बीरे प्रयुञ्यते॥ 
ध्यानम्‌ । 
व्रिशरूलपाशिः शिवभक्तयुक्ता 
रक्तांजरा धारितवंधुजीवा | 
प्रचंडकोपा रसवीरयुक्ता 
+ न [+ 
सा संधवी भेरवरागिशीयम्‌ 


मूद्ध॑ना ॥ 
सारिगमपधनिस। श्रधवा। सगमपधनिस। 
दर्पण के स्वरो के सम्बन्ध में मेँ पडले वाल ही चुक्रा हूं । उसने स्वराध्याय^रटनाकर 
से लेकर रागाध्याय नया जोड़ दिथादै, यह मेने पहिले कदाथा, वह्‌ उन्दः याद ही 
होगा । भावभटर परिडत ने ^सैधतरी" का वणन फियादहै, किन्तु उसने रत्नाकर, दपणः 
रागमाला, पारिजात इन प्रन्थो कौ ठथराख्या अपने ध्न्य में सम्मिलित करदौ है, इत सम्बन्ध 
मे बहुत कुष्ठ मे तुर्े बता ही चुका हूं। 


राजा सवाई प्रतापिह्‌ ने चअपने “सङ्गीत सार पन्थ मे -“सैधवी, “रसेधवः, तथा 
धसिधड़ा"' एेसे तीन प्रकार कहे है । मभरसधवी" मेरव की रागिनी ककर उस्षका ““जन्त्र? 
चछर्थात्‌ स्वरस्वरूप हस प्रकार बताया हैः- 


# भाग चौथा # दर. 


भैरव राग की पांचवी रागनी सैधवी ( संपणं )धपधुतिधप्रधमपर 
गुरेसा। 

यह प्रन्थकार नये पुराने सब राग-( यावनिकर्दौ, वे भी) शिवजो के मुखसे 
वणन करवाता है । वह लिखता दैः--"“शिवजी नँ उनरागनी मे सों विभाग करिवे को । 
श्रघोर मुख सों गाय के पांचवी सैधवी नाम रानिनी। मैप्व की छाया जुक्ति देखि भैर- 
वको दीनि। याक लौकिक मेँ “सिधूः कहत है । हाथमे त्रिशूल है शिवजी के भक्ती 
मेँ जाको चित्त श्रासक्त है । 

प्र--ठदहरिये ? आपने जो दपण करा श्लोक कदा था, यह उसका वणेन हिन्दी 
भाषान्तर हयी प्रतीत हाता है! 

उ०--दहा, यह्‌ उसी का भापान्तर दै । तो फिर उसे नदीं कदूगे। भैप्व यदि 
प्रघोर मुख से निकला तो सैधवी का वहां से निकलना ठीक ही है । भैरव जेसी रागिनी 
ही उससे निकलेगी । द्षणर्मेँदो प्रकार से मृह्धैना। बताई दै, श्रर्धात्‌ राजा साहेव 
कहते है, “शाघ् में ता यह्‌ सात स्वरन सों गाडदै। सरिगमपधनिस। यातं 
सम्पूणं दै। अथवासगमपधनिस। याते पाडवहूंहै। याको दिन के दूसरे प्रहर 
की दूसरो घड़ी में गावनो 1 किर अन्तिम श्राधार का वणन करते हुये कहते है, 
श्ननूपविलास में प्रशंस पवत न्यात्तपद्‌ज ।» च्रथात भावभटर ने दर्प॑णसे वंन लिया, 
णेसी परम्परा सममनी चाहिये । 


पर०-सममः गये । परन्तु धवी के तीव्र कोमल स्वर केसे तयथा करंसने निरिचित 
किय ? राजा साहेव ने ता सैधवी मेर्वी थार में कही है । 


उ०--यह्‌ प्रश्न तुमको खूब सूभा । इसक्रा स्पटीकरण राजासाहेव ने ऋअनूपविलास 
करा सन्दर्भ देकर किया है। भावभटरने प्राचीन अर्वाचीन मतो की व्यवस्था भैरव का 
नाद्स्वरूप बताते हुए केसे कौ थी, यह्‌ मेँ तुमको भैरव राग सममाते समय बता चुका हूँ । 
तुम भूल गये हो तो पुनः स्मरण करये देता ह । देलोः- 


रत्नाकरमते प्राह भैरवस्तत्स्ुद्धवः । 

धांशो मान्तो रिपत्यक्तः प्राथेनायां समस्वरः ॥ 
पैवतांशग्रहन्यासः संपूखंः स्यात्समस्वरः । 
तारमंद्र यथा ष्डजो गांधार शद्धमेरवः ॥ 
रत्नाकरे द्विधा प्रोक्तः पूर्णोड़वमरभेदतः । 
तत्रौड्वेन दिदोले तत्वभेदः प्ररुथ्यताम्‌ ॥ 
जन्यजनकमेदोऽपि भो संगीतविशारदाः । 
पारिजातस्यमतवत्‌ भीनिषासमते मतः ॥ 

मैरे ह रिपौ न स्तो पैवतादिकमूनः । 


८२ % भातखशडे सङ्गीतं शल् श 


तश्रोक्तौ च गनी तीव्रौ कोमलो धैवतः स्मृतः ॥ 

रागार्णवमतेऽपि स्यात्‌ रिपहीनोऽथ मांतगः । 

धैवतो विद्ृतो यत्र चौडुपरः परिकीर्तितः ॥ 

दामोद्रङृते रथे दप॑शेऽपीदमेव च । 

नृत्यादिनिर्णयमतं प्राह मावः प्रसन्नधीः । 

तत्र विद्लमड न पूंषाडवमेदतः ॥ 

इस प्रकार श्रासानी से धयागमाला?, “चन्द्रोदय”, “राग विबोध” दि प्रन्थो के 

मत भाव भद्र ने संकलित कयि है परन्तु उसके मन में फिर भी शंका रह गई, एसा प्रतीत 
होता दै, क्योकि भ्रागे वह्‌ कहता दैः- 


प्रसिद्धरागमाषाख्यलक्तशे सयुशाहते । 
ग्रहंशन्यास्कल्यत्वे रिपहीने च भैरवे ॥ 
भिन्नषडजेन रागण कथं मेदः प्रतीयते । 
ञ्ममेदे पुनरुक्तिः स्याद्धावभड न कोर्तिता ॥ 
विरोधोऽस्ति नवीनेसतु दिदोलभिन्रषडजयोः ॥ 
कोमलत्वे पैवतस्य श्रीनिचासमते कथम्‌ । 
नृत्यनिंयकारेण' पंचमग्रहशं कृतम्‌ । 
रिहीनत्वं कथं प्रोक्त तस्य मूलं न दश्यते ॥ 
पूर्णत्वे न विरोधोऽस्ति मतं तसवसंमतम्‌ ॥ 


यह्‌ सव घोटाला दै ! एसा तुम्हे प्रतीत हागा । परन्तु उस परिडित को ऋषनी 

परिस्थिति मालूम थी । रत्नाकर, द्पंण च्रादि प्रन्थ मेरौ समम में नदीं च्राये, पेसा भला 
वह कैसे कह सकता था ! म्न्थकासें द्वारा एेसा तोश्रायः होता हौ त्रायारै। दपण तथा 

रत्नाकरकार ने भी कीं कहीं पेता नहीं किया है क्या ? इतना ही नहीं, हमारे वतेमान 

्न्थकार मी कहीं कहीं रेषा नदीं करते क्या ? मेरी समभ से इसमे जो भाग उपयोगी हये 
उसे ग्रहण करलो तथा रोष जो्रपनी बुद्धि के परे हो, उसको छोड दो । तुम तो यह जानना 
चाहते हो कि श्नाज हम सैधवी च्रथवा सिन्दुरा कैसे गाते है । प्रन्थमततो उत राग करा 

पूवं इतिदास दै । उसमें ङ्च सुबोध, कुव दुर्बोध एवं क्र कुबोध देसा दोगा दही । भावमटट 
को पुरुडरीक के प्न्य कौ च्छा `च्राधार प्राप्त था, . इसके च्रतिरिक्त “पारिजात” तथा 
“द्यप्रकाशः? भी उसके पास थे । ये प्रन्थ उक्तके समभने योग्य थे । तीनों प्रन्थो मेँ मावमट 

क़ स्वः के विचार दिला नहीं दैगे । शुद्ध भैरव को भैरवी थाट का पुण्डरीक ने कषा, 
तब सेधवी को उसने भी कहा, एेसता सममना चाद्ये । 


प्र०--टढीक दै, यह ध्यान मे श्रागया । श्रय प्रतापसिह का र्वैधव” राग करिये ? 








म्णा णी मि 


उ०--सधव” राग, यह श्री राग का पहिला पुत्र “सङ्गीतसार मेँ कहा है । दर्पण 
मे रागिनि्यो तक हय प्रपंच था । पुत्रों का वणन करते समय यह .मेषकणं को “रागमाला” 
की श्योर बदृगये । उसमें वणन इस प्रकार मिला- 


श्रश्वाखूढः प्रवीरो ददधतकवचो रोषितः खड्गधारी 
दुगदिव्येकसक्तो विशदपटधरो लोहिताक्ो बलीयान्‌ । 
सिपूरागः प्रवीरान्‌ प्रहरति समरे ोपितान्‌ भूपतीनाम्‌ । 
एतादगूलोकमध्ये प्रदिशतु सततं मंगलं सज्जनानाम्‌ ॥ 


रागमाला में स्वर आदि कुड चताये नदीं गये, इसलिये राजा साहब ने भ्यह्‌ राग 
सुन्यो नही" एेसा स्वीकार क्रिया है । यदि उनका श्रभिमत जानने कौ श्यावश्यकता हो ता 
वे कहते हैः- 

“शाख में ता यह सात सुरनसों गायोहै।सरेगमपरधनिस। याते संपूणं है! 
याको तिस्र पहर दिन का गावनों । यह्‌ तो याको वस्त है । संग्राम में चाहो तब गावो। 
श्रालापचारी सात सुरन में किये वरते 1 


श्रव तुम पृष्धोगे कि यह्‌ शास्र कौन सा ? ईसक्रा उत्तर उनके पास नहीं । श्रव 
उनका .सिथडा, नामक तीसरा प्रकार सुनिये । उस राग का रंगरूप छोडकर केवल जंत्र ही 
हम देखेगे । वह्‌ इस प्रकार रैः- 


निरे मपफधनचिधफधमःपपचिषमप, मरेगुरेसा। 
निसःरेमपनतिधपमरेगसा। * 
प्र०-इसी जन्त्र को उन्दने अपने प्रचार में लिया है, ठीक दैन! 


उ०-दा, वैसा ही दिखता है। र चार की उपेन्ञा करने से काम कैसे चलेगा? 
समय फे सम्बन्ध में राजा साहब कहते ह “याको रात्रि्में गावनो । यह तो याको वसत 
है! श्र दिनि रात्रि में चादयो तब गावो” राजा साहब सुरेन्रमोहन टागोर ने श्रपने संगीत- 


सार' में सेधवी वा सिधू नामक राग का स्वरूप इस प्रकार बताया हैः & सा,सारे ग्‌ 
र प र 

सारेमप,पध,मपमगरे, सा तिधपमः,मगुरेसा। यह स्वरूप श्पनेप्रयारसे 
मिलता जुललता दै । उर््दोनि शाल्राधार मो इस प्रकार दिये है:-''षड जग्रहाशकन्यासा पूणा 
सैधविका मता । दंशे संपूर्णा दैधवी ज्ञेया प्रहांशन्यास पंचमा । मध्यान्दातूब॑तो गेया 
अङ्गारे करुणेऽपि च । सङ्गीतसारे । सङ्गीत नाराग्रण में मो सैधवी संपू दी बतलाईं गई 
हे । उनके प्रन्थां में शाक्ञाधार तथा प्रचलित स्वरूप में बहत जगह विसगति प्रतीत होती रै । 
यह्‌ बात मने उनसे प्रत्यत्त मुलाकात मेँ भो की थी तो उन्होने कका “संगीतसार प्रन्थ में 
जो कुं संशोधन रै वह्‌ उनके गुरु जी ( कै. चतेत्रमोहन स्वामी जी ) का दै । स्वयं राजा 
साह्य का प्रन्थ ज्ञान सीमित था, श्रतः बेला ही उन्होने कदा था। उनका दिया हुआ 
शागस्वरूप श्रपने प्रचार से बहुत कुद मिलता है । 
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। प्रिय मित्र १ राग चर्चाके प्रसंग में जिन जिन बातो कौ चर्च मैनेप्रथमकीदरै, 
उन्ही को वारबार दोहराना पड़ता दै। इसलिये तुम क्षमा करना । रेस मुमे करना टी 
पदता है, इसका कारण ग्रह है कि मेल श्रौर तञ्जन्यरगों की चर्चामें जो श्लोक बताना 
श्रावश्यक होता है, उस श्लोक का पुनरुचार प्रत्येक जन्यराग के कथन के सभय में होता 
रहता है। रागो के भौ कुतं साधारण नियम होते है । उन नियमों का उपयोग करते समय 
मूल श्लोक को दो्राना जकूरो होता दै । सव ऊद तुम्दारी स्मृति पर द्योडने की बजाय 
पुनरुक्ति करना मुमे सुविधाजनक मालूम होता दै । मेने पेखा भी सोचा दहै कि तुम्हारो 
स्मृति जागृत करने के लिये र्दिदुस्थानी सङ्गीत के स्थूल साधारण नियमों की सं्िप्त 
श्रालोचना पुनः एक बार तुम्हारे सामने रख! तारि आगे चलकर तुम्हें उससे अच्छ मद्द्‌ 
मिले । नियम तो पुराने ही है, उन नियमोंसेतो तुम परिचितदही होगे। भिन्न-मिन्न 
प्रसङ्गो पर वे मैने तुम्हे बते ही है। 


प्रर फिर उनको अव बताने में क्या हजं है । हम तो बारम्बार इसके लिये श्रापसे 
श्ाग्रह करेगे । पुनरुक्ति की तो बात ही छोदिये। इस विपय को सममाने के लिये श्रापने 
जो शिक्षण प्रणाली श्रपनाई है श्रौर जिससे हमें पर्याप ज्ञान प्रप्र होता है, उसमे पुनरुक्ति 
होगी दह्ी। एक ही श्लोक में जब बहूतसे रागोंका उल्लेख हाता है, तव उन सबको 
विभिन्न प्रकारो में समभाने से पुनरस्ति होतीहीदै, श्रोर उसमें हानिभी क्यार! 
हमे तो उससे लाभ ही होगा । श्रव श्राप साधारण नियम अवश्य कद्ियेगा । यद सिदुर 
वा सिधोडा राग हमारो समफ में अच्छी तरह श्रा गयादै। 


उ०-च्च्छातो कुष साधारण नियम चताता ह, सुनोः-परन्तु उनका को 


विशिष्ट करम है, एेसा नदीं समभना । जेमे-जैपे सूरगे, वैसे हयी कहता जाङंगा । प्रन्थाधार 
भो सब जगह नदीं बताङूमा। 
साधारण नियम 
(१) रागमेंकमसेकम पांचस्वरदहोनेही चाहिये । रागकेवगं तीन ही मानतेहै। 
( १ ) श्रोडव (२) षाडव (३) सम्पूणं । 
(२) फिसीरागकेश्रारोहर्मेपांचया घः स्वर श्रोर अवरोह में सात स्वर अथवा इसके 
विरुद्ध भी स्वर होगे, तो भी कोको ग्रन्थकार पेते रागो का सम्पूणं" कहते है । 
(३) दो, तीन श्रथवा चार स्वरो के समुदाय को तान करेगे, राग नदीं । 

, ( ४ ) श्नीडूवस्व, षाडवत्व तथा सम्पूणेस्व ये सवर प्रकार त्रारोह शरोर ्नवरोह मेँ होते है 
इसीलिये प्रत्येकं थाट अधवा मेल के नो-नो प्रकार सम्पृणे-सम्पूरणीदिकं क्रम 
सेहंगि। ` „ 

(५) किंसीभी राग में मध्यमश्रौर पंचमये दोनों स्र कदी समय प्रायः वर्जित 
नदीं कगे । 

( ६ ) सपक के पूर्वाङ्ग श्नौर उत्तराङ्ग पेते दो भाग हते दह। पूर्वाङ्ग का विस्तार त्तत्र 
सासेपतक शरीर उत्तराङ्गकाशभसेसां' तक्र रहतादै। | 
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८७ ) हिन्दुस्थानी पद्धति के सब रागो क प्रमुख तीन वनं स्वरो कँ श्रनुक्तार कयि गये.हे। 
जेसेः-(१) सन्धिप्रकाश राग (२) रेधगतीत्रलेने वल्ञेराग (३) गनि कोमल 
लेने वाले राग, इन वर्गो का राग समय से धनिष्ठ सम्बन्ध माना जाता है। 


( ८) संधिप्रकाश रागो को सूर्योदय तथा सूर्यास्त के अवसर पर गने का व्यवहार है। 
इसी लिये उनको संधिप्रकाश राग कहते है| इन रागो के पश्चात्‌ ‰९गध' स्वर 
तोत्र लेने वाले राग श्रौर तत्पश्चात्‌ गनि कोमल लेने वाले रागोंको गाया 
जाता है । संधिप्रकाश दो बार श्राता है, इसलिये राग क्रमभोदिनश्रौर रातमें 
समान दिखाई देता दै । 


( & ) दिन्दुस्थानी सङ्गत पद्धति मे मध्यम स्वर बड़ा दी वौचित्रयदायफ़ ( महत्वपृणे ) 
माना जाता है। उसरी सदायतासे राग समय तो निरिवत होता ही है लेकिन 
उसके उपयोग से राग की प्रकृति ( तोन ) भी परिवर्तित को जा सकती दै । 
मध्यम के इस गुण के कारण उसे तध्व दर्शक स्वर" ठेती संज्ञा कमी-कमी देते दै । 

( १० ) तीव्र मध्यम लेने वाले दिनगेय रागो की अपेत्ता रात्रिग राग हौ अपने सङ्गीत 

मेँ श्रधिकतर हते ह । 

( ११ ) दोपहर के १२ बजे से रात के १२ बजे तक जो राग गाये जाते ह, उनको (पुंराग 


च्नीर रात के १२ बजेसे शोपहर फे १२ बजे तकर जो राग गाये जाते ह, उनको 
"उत्तर राग, एेसी संज्ञा दी जाती है। 


( १२ ) राग श्रपने-श्रपने नियत समय में गाने से -दी उनकी शोभा बदृती है. एसा श्रपने 
समाज में समभे है। तथापि राज सभा श्मौर रग मंच पर उन रागो करो गाने 
केलिये द्धूट दी गई है। 

दशदंडात्परं रात्रौ सर्वेषां गानमीरितम्‌ । 
रंगभूमौ चृपाज्ञायां कालदोषो न विद्यते ॥ 
परन्तु, 
यथाकाले समारम्धं गीतं भवति रंजक्म्‌ । 
श्मतः स्वरस्य नियमाद्रागेऽपि नियमः कृतः ॥ 
तायं यह है कि विशिष्ट समय पर विरिष्टं स्वर अधिक रजक होगे, एषा सममने 
से, उन स्वरा के श्रनुसार राग का समय भी निश्चित होता हे । 


[१.५ पृक्षं रागो में प्रायः पूर्वाङ्ग काको स्वर वादी होता है। उत्तर रागो में वही 
` उत्तरांगकेपांचस्रोमें से वादी ह्योगा। यह एक स्थूल नियम है । श्सीलिये 
पं रागां को पूर्वाङ्ग वादी राग तथा उत्तर रागो को.उत्तरंग वादौ राग कहते है । 


( १४) साम श्रौर प दोनों अङ्गो मे होने से ये स्वर जहां-नहां वादो-सम्बादी होवे ई, 
उन रागो को सषंकालिक राग कहते ह । | 


८६ # भातखशडे सङ्गीत शाञ्ञ # 


| ( १५ ) राग को इन वातो कौ च्रावश्यकता है ( १) थाट (२) श्रापेशवरोह (३) वादी 
( ४ ) समय (५) रंजकत्व । 


( १६ ) हरएक राग मे वादी स्वरणएकद्ी तथा सम्बादी स्वर पदी होगा। वादी 
पूर्वाङ्ग में हो तो सम्बादी उत्तराङ्ग मँ होगा तथा सम्वादी पृरवाङ्गमेंष्टोतो वादी 
उत्तराङ्ग मे रहेगा । इन दोना मे कम से कम चार स्वरोँका अन्तर होता दहै। 
समश्चुतिक स्वर श्रापस मे सम्वाद करते है, यह सामान्य नियम दै । वादौ श्रौर 
सम्वादी स्वरो को द्धोड़ कर बचे हये. स्वरों को उस राग मे श्रनुवादी स्वर 
कहते है । राग में वर्जित होने वाले स्वरों को विवादी समभे ह । विवाद स्वरं 
का रागरक्ति वधन के लिये उचित स्थान पर नियत प्रमाण से उपयोग करने की 
सुविधा र्खी गद दहै। तानां में टेद-मेदे खंड न श्राय श्सीलिये विवादी स्वर 
का उपयोग गायक क्रते है । प्रायः अर्घान्तरित स्वर श्वरो में विवादी के नाते 
लिये हये दिखाई दते द । रीकेच्चागेग्‌;गकेश्रागे म, मकेश्चागेमं,धके 
श्रागे चि पसे विवादी दिखेगे। पसे स्वर कभी-कभी एक श्रुतिक मी हेगि । राग 
मे वर्यं कयि हये स्वर का कनः नियत स्वर को देने से भी राग हानि नदीं होती। 


( १७ ) यथा संभव एक दही स्वर के दृ प्रकार ( तीव्र श्रौर कोमल ) एक के आगे दूसरा, 
ठेते क्रम सेलेने में नदीं आ्ाते। पसे रूप क्वचित्‌ श्राये भीतो वे अपवाद 


स्वरूप सममने चाहिये । 


( {८ ) दिन्दु्यानी रागो की मार्मिक च्रलोच्ना कएने से एेसा दीखता है कि जिन रागो 
मे "मः तीघ्र हाता है, उनमें गिषाद कोमल नदीं होता । दोनों "मः तथा दोनो ननि 


लेने बाल्े राग भी हो सकते है । 


( १६ ) संधिभ्रकाश राग शांत श्र करुण तथा तदंगभूत रसोका परिपोषण करते है, ठेसा 
विद्वानों का श्रभिप्रायदै। रधग तीब्रलेने वाले राग श्चङ्गार शरोर हास्य तथा 
तदंगभूत रसां का बदति ह । कोमल ग नि वाले राग वीर, रोद्र व भृयानक 
श्रादि रसो का पोपण करते ह । इस सम्बन्ध में श्राजकल समाजमें प्रयोगो 
रहे है । 

(२० ) जिन राणोमें सा, म, प्‌, इन स्वरों को वादित्व प्राप्रहै, पसे राग प्रायः श्रधिकर 
गंभीर प्रकृति के समभे जाते दै । 


( २१) स्थूल दृष्ट से देखने में हिन्दुस्थानी पद्धति के रागो की रचना ही कु एसी होती दै 
कि एक प्रहरोचित राग में से दूसरे पहर के राग मेँ प्रवेश करते समय, पूवे प्रहर 
के छन्त म गाये जाने वाले रागो में धीरे धीरे द्विस्वरूप स्वर श्राने ल्ग । 
उद्र णार्थ, कोमल गनि लेने वाले रागो मे प्रवेश करते समय खमाज थाटके 
रागो में दोनों गन्धार निषाद लगने वाज्ञे राग आयोजित करने मेँ श्रति ह। 
फेसे मध्यवर्ती रागों को ही "परमेलप्रवेशकः यानी श्रागे के मेल में प्रवेश करने 
वा्ञे राग कने का व्यवक्ार है । (नि ¦ 


ष चौथा भाग # ६७. 


(२२) पूवे राग शरोर उत्तर राग पारस्परिक “(0पात्ला])37 <ूर६1ल८68) जवाव 
होते हैः रेसा जानकार का. मत चला श्रता दै। गायक~-वाद्को की भाषा में 
{वबिलावलः दिनि का कल्याण तथा सारंग दिन का कानडा, कमी-कभी 
सनने मे श्राता है। श्रभीतक राग स्वरूपो के विप्र में विद्वानों का अनेक कारणों 
से एक मत नहीं मिलता । इसी कारण सिद्धातरूप से यह सम्बन्ध निश्चित नदीं 
हश्मा। किन्तु कु काल भें एेसा होना सम्भव होगा । 

( २३ ) प्रत्येक थाट में से पूरं तथा उत्तर राग उलन्न होते । वादी श्रीर सम्वादीका 
परिवर्तन होनेसेषछञ्चंगकरा राग दूसरे श्रंग में परिवर्तित करना संभव दै। 
णते रागो के स्वरूपा में भिन्नता वश्य होगी । 

( २४ ) प्रातर्गेय रागो मेँ कोमल रेघस्वरोका प्राबल्यहोतादै। वैसे ही सायंगेय रागों 
में तीव्र ग च्रोरतीघ्रनिका होता है। 


( २५) सायंगेय संधिप्रकाश रागां मे कोमल मध्यम शल्प प्रमाण में होतारै। वेसेद्ी, 
दिनगेय संधिप्रक्राश रागो में तीत्रमका प्रमाण अल्यहोतादै। 


( २६) रागो में स्वरे के श्रल्पत्य तथा बहुत्व के प्रमाण के श्राधार से श्र्थात्‌ उनके कम 
ऽ्यादा लगने से ही, सवररो को प्रबल, दुर्बल अथवा सम कहते ह । दु्बलत्व का श्चं 


वज्यैतव नही. होता । 


( २७ ) रागविस्तार मे तिसोभाव करके, रागरक्ति को बढाने के लिये वादी स्वर के श्रतिरिक्त 
च्मन्य स्वरो को बीच-बीच में ्ंशत्व देते हँ । सावधानी से यह्‌ कायं करनेसे 
रंजकल्व वदृता है । हिन्दुस्तानी सङ्गीत मे्कण का बड़ा महत्व होता है । कभी- 
कमी कणो से रागसेद भी दिखाया जाता है । 


( २८ ) रात्रि के पहले प्रहर में गाये जाने वाले रागों में जब दोनो मध्यमो का प्रयोग 

किया जाता है, तव शुद्ध मध्यमका प्रयोग श्रारोह्‌ मँ श्रोर श्रवरेह में भी 

° होता है । तीव्र मध्यम का प्रयाग केवल श्रारोह में शरोर कम प्रमाण में होता है। 
रन्यो मेँ तोये राग शुद्ध स्वरमेल मेंदहयी वरत क्रिये हये दै। प्राचीन संस्कृत 
भरन्थो मे, एक ही राग में दोनों मध्यमो का प्रयोग नहीं बताया, क्वचित्‌ ह्या भी 
होगा तो उनके नाम भिन्न गि ।. 

(२६) रात के पहले प्रहर के दोनों मध्यम वाल्ञे रागो में “ग्रारोहे तु निवक्र' स्याद्‌ वरोद 
गवक्रितम' एसा साधारण नियम देखने मरे रता है! रसे रागां में च्रवरोह मेँ 
निषाद का दुवज्ञतव, होता ह । 

( ३० ) द्विमध्यम ` रगो के शन्ते मेँ बहुत साम्य रहता है । उनकी परश्पर भिन्नता 
रारो मे ही स्पष्ट दिखाई देती दै। सुनने यले श्न रागो को श्रारोह्‌ सेक्षी 
तुरन्त पहिचान लेते ह 


८ ३१ ) उत्तर रागो में -भवरोह से रागस्वरूप जल्वी पिचाना जाता है । पृं रागोमें 
वी भारोह से स्पष्ट होता दै ।, यह साधारण शरीर स्थूल नियम समना चाहिये । 


द % भातखणड सङ्गीत शान्ञ 


(३२) “निसारे ग” इस स्वरसमुदाय को सुनते ही भरोतागण संधिप्रकाश रागकी 
कल्पना कर बेठते है शरीर मध्यम स्वर कर श्चोर यदी सावधानी से देखते रहते है । 


( ३३ ) सायंगेय रार्णो में तारषडन का बहुत्व दुःसह होता है। दसके विरुद वही 
बहुलत्व प्रभात समय में रक्तिदायक होता है। 


( ३४ ) दोपहर के बारह बजने के वाद्‌ क्रमशः सा,म श्रौरप इन स्वरो का प्राबल्य 
वदता दै । यह्‌ क्रम मध्यरात्रि के पश्चात्‌ पुनः देखने में नाता दै । अपरान्द- 
कालीन रागो के ्रारोह में रि ध दुबल च्रथवा वऽ्य॑ होते है। दोपहर में रिषभ 
शरीर निषाद प्रबल रहते है । 


( २३४ ) पूवं रा्गोमेंभ्साव प इनस्वरोकाजो महत्व होता है वही उत्तररागों मेव 
सा" इन स्वरा का होतादहै। पूवं रागो के पवंचतुःस्वरी(सारेगम) का कायं 
स्न्राग में उत्तरचतुःस्वरी(पधनिसां)को सप दिया गया ई३ै। 


(३६) मद्र सप्तकमेदही जनि रागो का विस्तार सराहनीय दिखतारै उन रागो की 
प्रकृति गंभीर होती है । चुद्रगीतार्ह रागी में मद्र सप्तक का विशेष कायं भी नहीं 
होता श्रौर वह शोभादायक भी नहीं रहता, एेसा गुणीजन भी कहते है । 

(२३७ ) रागमेंधश्रोरप इन स्वरर की ब्ृद्धिसे राग पर प्रातःकाल की हाया नजर 
घ्माती है। उत्तरांग प्रधान रागो मेवे स्वर अति वैचिञ्य प्रगट करते दै। उनका 
महस कम करने के लिये पवग के गंधार से उनका योग श्रथवा संगति रखनी 
पड़ती हे । 

( ३८ ) कोमल धैवत व तीव्र गंधार लेने वाल्ञि राग पंचम क्वचित्‌ द्यी वर्ज्यं करते है। 
तथापि जिन रागो में पंचम वर्जित होता है, उनमें प्रायः दोना मध्यमनलेनेका 
व्यवहार दिखाई देता है । 


८; ३६ ) कोमल निषाद्‌ लेने वाले रागो के आरोह में तीव्र निषाद का प्रयोग भी बार-बार 
किया हृश्मा दिखता है। यह्‌ प्रयोग काफी श्रौर खमाज रार्गो में श्रधिकतर 
किया जाता है । 


( ४० ) तत्र मध्यम क्तेन वले रागो का ्रन्तरा प्रायः गंधारस्वरसे ही श्नारम्म किया 
ह दिखता है । 
मित्रो ! उषर बताये गये सामान्य नियम करिलकाल काफी है । आगे चलकर 
च्रोर कुद् केगे । पने संगीत में रागो की पहचान स्वरसंगति के उपर निरभ॑र होती दै । 
स्वरसंगति से दी स्वर्थान सूर्म प्रमाण सेश्राप ही श्राप श्रागे पीठे होते रहते हे। 
यह बात येने पहले मी बीच-बीच मे कटौ होगी । पेसी स्वरसंगति आगे दिखाई देगी ही। 
प्र०--श्रर्छधा, तो श्रव क्या कहेगे ! 


उ०--शनध प्रचित सिंधूरा अथवा सिधोढा राग के विषय मे ख ध्यान मेँ रचने! 
सोभ्य व्याख्या अरव क्रीन प्रन्थो के श्रनुसार करेगे । 


क मागं चोथा क 





का रीमेलसयुत्पन्ना संधवी कथ्यते जने । 
रोहे गनित्यक्ता संपूर्णां चावरोहणे ॥ 
सपयोरेव संवादः कश्चित रिधयोमंतः । 
गानमस्याः समादिष्टः प्रायशः सावंकालिकम्‌ ॥ 
वैमत्यं दश्यते लोके निषादपरिवजेने । 
प्रयोगस्तर्स्वरस्येह च्षम्यते रोहणे मनाक्‌ ॥ 
लचत्ये तु गायनाः प्रायः काीमिभिनतरूषकम्‌ । 
प्रदशेयन्ति सैन्धव्या लोकरंजनवांलिनः ॥ 
सिंधोडानामिका सेव सँधवीति परिस्फुटम्‌ । 
रागपूवंविबोधे स्यात्सोमनाथेन कीतिंतम्‌ ॥ 
अगनिः संधवी प्रोक्ता स्वग्रंथे तेन सूरिणा । 
प्रतिलोमे त॒ संपूरणं पारिजाते. समीरिता ॥ 
काषटीमेलसञरत्पन्नः सैधवोपेवतादिकः । 
प्रारोहे गनिवर्ज्योऽपि हदयेशेन कीर्तितः ॥ 


लच्त्यसंगीते। 
काफमेले सिंधुरोऽस्ति प्रसिद्धः । 
प्रारोहे गांधारवर्ज्योऽवरोहे ॥ ° 
पूणः षडजो वाद्यमात्यः प एव । 
्रच्तावद्धिर्मीयते सवेकालम्‌ ॥ 

कल्पद्रुमाकुर । 


कोमलाः स्युग॑मनय आरोहे गनिवर्जनम्‌ । 
षडजपंयमसंवादः सिंधुरो गीयते निशि ॥ 
चं द्विकायाम्‌ । 


अथ रागः सिधुरोऽत्र षड़जांशक उदीरितः । 

पंचमस्वरसंवाद्यारोहे गांधारवर्जितः ॥ 

केथिद्धेवतसंबादी ऋषभांशो निगद्यते । 

अयं षाडवसंपूर्णाः सवेकालेषु गीयते ॥ 

धेवतषंभकौ तीनौ खद्‌ गांधारमध्यमौ । 

उभावपि निषादौ स्तस्तीवबकोमलसंज्ञकौ ॥ 
संगीत सुधारे । 


८& 
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मपो निसौ रिगो रिश सनी धौ मगौ रिपो । 
सिंधुरा गीयते ल्लोके पाशाऽऽरोहे गवजिता ॥ 
सरी मपो धसो रिथ निधौ पमो गरी चसः। 
सेवी कीतिंता शाश्च सपसंवादशोभना ॥ 


दमभिनवरागमं न्यम्‌ । 


काफीकेही मेलमें चढत गनी नहिं हो । 
पत्त संवादीवादि हँ गसिद्रा सोई ॥ 


चे द्िकासार । 


सिदूरा राग करा च्वरूप तो पटले तुम्हं वताया जावचुश्ा है । अव्र उमे 
वोदरायेगे नहीं । 

प्र०~-यहतोटठीकदै। वह्‌ स्वरूप हमारे ध्यान में अच्छी तरह अआगयादहै। 
पव च्ागे चलिये । लेकिन तनिक टहरिये, इस सिदृरा राग में फक दछोदीसी सरगम भी 
चतादेँ तो बड़ी सुविधा होगी ! 

उ०्-वताता हः- 

सरगम-- त्रिताल 
| , नि -, द 
रे म पध सांऽ्धसां ऽ नि धष ग ग॒ रे र 
>< 


| |. ॥ 
रे गरे म|गरेसा ऽ |सांनिषधपम गरे सा। 


ू९॥ 


अन्तरा-- 


म॒म पध सां ऽ धसां 5ऽ रं गरं सां ऽ नि ध 
् 


सांनिधप मप धष ग श रे रे 


< 
० 
य | । 
13 
2 


रे ग रे म गश रे माऽ सांनिषध प मगरे स्रा 


शर भागं चोथा % & १ 


प्र०--यह्‌ सरगम तो ठीक दै। श्रव श्रागे चलिये! 


उ०-मित्रो, श्रव काफी शङ्खके तीन रर्गोमे से श्नन्तिमि राग षीलू लँगे। 
"पीलु" नाम किस भाषासे च्राया है यदह बताना तो श्रासरान नदीं । प्राचीन प्रन्थों में 
मैने हसकी खाज की कितु वहां भी पता नहीं चलता। शौर श्रन्य बहुत से फारसी 
राग संस्कृत ब्रन्थों में उपलम्ध होति है, परन्तु उनमें ध्यील्‌, का निर्देश नदीं । मैने अपने 
गुरुजी स भी पूष्छताघ् की । उन्होने कहा फ यह प्रकार धिक प्राचीन न्दी । इतना 
ही नही, अ्रपितु हम इसे राग न कदवे हये एकर श्वुन' ही समभते है । जिस समयमे 
रामपुर गया था, उस समय वहां के गुशी लोग दत्त रागमं होरी ओर धुपद्‌ भौ गाते हुये 
सुने । मुभे ता उसमें कार आश्चमं नर्द मालुम हृञ्च । भिकोटी, काफी च्रादि रागो में 
धरुपद-धमार का अस्तित्व होता है तो शील" मं फेसे गीत प्रकार क्योनदहगे ? शतनातो 
मानना पड़गा फ्रि पीलू को राग कदने में वहे-वडे गायकवादक मुह टेढा करते ह । 
पील कोराग मानने मं हमाराता का दजं नर्ही। यह्‌ प्रकार विशेष लोकप्रिय हुमा है 
सर इसका स्वरूप भी पहचानने मेँ सुगम है तथा इसमें रजकरता भी काफीरै, ता फिर 
"र जनयतीति रागः' इस आधार पर इस रागत्व हम अवश्य देगे | 


प्र०- हां यह्‌ भीटठोकदहै। अपने भांड' नाम क्री धुनको रागतदियादही था? 


उ०--हां ठक दै। जब हस प्रकार का व्यवस्थित नियमों से वांधकर हम समाज 
मे गार्थेगे चनौर पहचनेगे ता वैसा करना उचित ही हागा । पील्‌ एक आधुनिक प्रकार है 
चर यावनिक्र दै, पेमा वहत से लागा कामत । (वप्या पएफााभात्‌ साहवने कृ 
ईरानी रागो के नाम वनाये है, उनमें से एक नाम है “ण ।५९८, किन्तु उसके स्वर आरि 
कुलं बताये न्दी । इमीके धार पर हमारे संगीत मेदस प्रकार को ्पनायादहाया 
न्दी, यह कहना इस समय ता असम्भव रै । 

प्रपर, अव इस राग का केसे गार््गे, इतना सममे तो पर्याप्त होगा ! 

,उ०-हां यह भी ठीक टै । अव इस पीलूके विषय में एक स्वतन्त्र च्रौर 
विचारणीय मत तुमको बताता, ध्यान से सुनना ! रामपुर के कै नवाव सादत- 
अलीखां साहब शा्जादे ने पीलू का स्वरूप तानसेन कौ परम्परा से प्राप्त, इस प्रफार 
समस्या था- 


ससारेगमपधानिसां। सांनिधरपमगरेसा॥ 


प्र-तनिक ठहरिये। यहां पर ता श्राधी भैरवी च्रौर आधा मैरव ठेसाही ङ्ह 
प्रकार दिखताहैन? श्रोररेसाहुच्रा भीता व्यंकटमखी पंडित के ५२ मलो में से यह 
एक हो सकता है, एेसा हमें लगता रै । 


उ०-में भी यदी बात कहने वाला था) ठेसा मेल तो उस पंडित के संप्रह में 
अपश्य हे। वहां प्र उसका नाम “ववनिभिन्नषड्ज, थवा भिन्नपडूज रेसा दै । उसका 
क्रमांक ६ ह श्नोर उसके स्वर भो जो मेने तुम से अमो-च्रभी कद थे उसी प्रकार के दै। 
दक्तिण के 'रागलक्षणः अन्य में इसी मेल को ध्वेनुकाः नाम से कहते है। यह 
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ग्रन्थ वहां पर प्रमाणिक समभा जाता है, यह्‌ तो तुम्ह मालूम होगा ही । उस ग्रन्थ में श्स 
मेल के अन्तगंत (भिन्नषडजः शशोकवरालीः चरर ढक्का एेसे तीन राग बताये द श्रीर्‌ 


उनके आरोद-श्रवरोह भी दिये है । 
प्रवे किस प्रकार कहे हे ? 


उ०ः-मिन्न पड़ज के अरादहावरोह इत प्रकार-तारेगरेपमपनिसां।सांनि 
घपमगरेसा। ध व्यं वक्रमारोहऽप्यवरोह समग्रकम्‌। ेसा लक्तण कहा है। शोक~ 
वराली के श्रारोदावरो-सागमयधनिसां,सांनिधपमगरेसा । श्राराहे रिपवञ्यं 
चाप्यवरोहे समग्रफम्‌ । ठेसा कहा है श्रोर दक्षा राग के तआराहावरादः-सागमपधनि 
सां।सांनिधपमभगरेसा। एेसे बताये है। लक्षण “रिवञ्य वक्रमाराहेऽप्यवयो समभ्र- 


कम्‌” पेसा दिया है । 

प्र-ये तीनों नये राग हे न्रोर इनके श्राराहावरोह को देखा जाय ताये प्रचारमें 
वद्धी श्रासानी से लाये जा सक्ते हु । 

उ०--हां ठक है । समय मिले तो तुम इस काय का प्रयत करना । रामपुर का मत 
मने बताया, अव अपनी ओर पीलू जैसा गाते ह, वैसा ही मैने उनका गाकर बताया । 


उनका यह्‌ प्रकार ज्ञात था, लेकिन उन्होने इस "जिला पौल कहा । यह रंगीला मिश्रण 
केवल मनोरंजनाथं कुदं मीरासी लागां ने बनाया है, एेसा उनका कहना है । 


प्र---्मापने कोनसा प्रकार गायाथा!? 


उ०-वही, जो करि समाज मं ्ाजकल गाया जाता है । सुनकर तुम्हे बड़ा मश्च 
गा करि पीलू के इस सावंजनिक प्रकार में वारह्‌ स्वरो करा उपयाग करते हं | 


प्रण~-लेकिन बारह स्वरएककेत्रगे एक इस क्रमसे केसे गाये जा सकते है! 
शरोर यह कायं क्या अच्छा लगेगा! 

उ०- नहीं नही, एक के श्रागे एक, एसे वे नहीं अ्येगे । भिन्न-मिन्न दुक्ड मेँ ही 
उनको लाना पड़गा । 

प्र०--फिर राग की पहिचान केसे होगी ? हर दु्डा भिन्नस्वरोकरा हने से पीलू 
का दुकड़ा यह है, रेसी पिचान करनी ता मुखिल होगी । यह्‌ कायं तो कठिन 
ही दीखता है गरूजी। 


उ०~--तुम तो व्यथं घबरा गये । पीलू एक॒ श्रति सुगम श्रौर मधुर प्रकार समभते 
ह । भिन्न-भिन्न टुकड़े उसमे जव लिये जाते है तव भिन्न-मिन्न रागी का आभास 
वश्य होता है। वहां पर "पील? को भिन्न~-भिन्न रागोकेरंगसेसजा हस्रा जानकर 
उस क्रिया की जानकार लोग प्रशंसा हीं करते ह । 


प्र०-पील्‌ कौनसे रागे रगो से प्रायः सुशोभित करने में श्नाता है! 
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उ०- उसमें भेरवी, गौरो, मीमपलासी, खमाज श्चादि राग मिले हुए दीगे फरतु 
उचित स्थान पर ष्पीलु करा" अंग ओर स्वरूप प्रकट करने से उस राग की स्थापना होती है। 
किन्तु मेने च्रभो तक्र पीलु का मुख्य च्रंग तुम्हे बताया ही नदीं, इसलिये उसको अव कहता 
हूं । पीलू रागमं निसाच्रार ग इन तीन स्वरों का बड़ा ही महस्वदहै, यह ए$ छोटासा 
नियम अच्छी तरह याद्‌ कर लेना । पोल का विम्तार मंद तथा मध्य सप्रकां मे अधिगंश 
रहता दै । तार सप्त में जाते नदीं बनता पेता ता नदी, लेकिन वहां पर मंद शरोर मध्य 
सप्तक में किये हए काम कौ पुनरावृत्ति हो रहती दे। यद्यपि स्थान मेद्‌ से वह्‌ अच्छी 
लगती है, लेन इससे काई वि शप बेविज्य वहां नदीं होता । गकैये लोग पीलु की बदृत 
अलपोकेदढंगस करते है रोर वह मीठी भी लगती दै। खासवबाततो पीलु में यहद 
फिभ्निसारेग्‌" इस स्वर समुदाय को जहां तक द्या सके टालने की कोशिश करते रहं । 


प्र--द्रूत गायनमें तारएेसा करना बङ्गा ही कठिन होगा, ठीक हेन! 

उ०--हां, यह तो टीकर है, लेकिन उसका एक यहमोकारणदै क्रि केसा करनेस 
च्मापका राग ट।दडी जैसा दिखने लगेगा। पीलूकाटोड़ीसे वचनेकी वदी सावधानी 
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रखनी पडती है । कभी-कभी गवया टाडी मे इतना प्रवेश कर जाता है किं फिर उचित 
पील्‌ दंग से बाहर श्राना उसके लिय मुश्किल ह जाता है । 

प्र०--फेसा कोनसेस्वरोकेकरार्ण होगा! 

उ०-आरोह मे रिषभ लेनेसे वंसाहातादै। ननि, सारे ग यह टुकड़ा रोड़ी राग 
को तुरंत सामने लाता है । 

प्र---हां, यह्‌ दुकंडा बड़ा विचित्र है।* गंधार तीत्र कणनेमेतोपूर्वीराग का 
स्ाभासदहागा !? 

उ०--हां, तुमने ठौक ध्यान में रखा है । कहने का मतलव्र इतना ही है कि निसार 
ग एसा प्रयाग पील्‌ मे नदीं करना । पीलूकीद्धायाथड़ेसेही स्वरो मं दिखानी हा ता- 
ग्^निसा,सानि,धूपृःषरनि सा? इस प्रकार दिष्वाना। 

प्र०--क््रा यदी स्वर दूसरे रगो में नीं चरा सक्ते! 

उक्यो नहीं । किन्तु वे गोण स्थान में च्रा्येगे । मुख्य रागांग से उनका सम्बन्ध 
नदह होगा । पौल में निषाद का बड़ा महप्व है । ब्रहुन सी ताने इनी स्यर के उपर समप्र 

में ह (। हं क छ 
करने में श्राती है श्रीरवे उसराग का वैचित्र्य भी बढती दह । निसा श्रौरग इन स्वतेंको 
तान के च्रन्त में लाकर विविध स्वरविन्यास इस राग मे लाये जाते हँ । तुम के वैसी रचना 
वनाने केलिये मेँ भो कर्हरंगा । रागे चलने से पदले इतनी बात जरूर कर्णा फि रामपुर के 
कलाकारों का बताया हुमा यह्‌ स्वरूप चअनच्छी तरह याद करने से ओर दूर रागो के साथ 
मिश्रण करते समय उचित स्थान पर दिखने से तुम्हारा राग बड़ा सुन्दर लगेगा । वहं 
स्वरूप इस प्रकार हैः- 

साःनि साग निसाःनिःप्र, निसा,ग,मग्‌,पमगुःनिसा,निसा, रे सा, 
निष्प, पश्रनिसाःग्‌ निसा 
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प्र०-- इसमें "रि स्वर अरतस्राय सा नर्हा दिखता क्या ? श्रवरोह में होते हुए भी 
इसका अल्पतर क्यो द! 


५ ल ^ 
उ०--अवरोह में इसको गःरेसा, नि सागुरेसा, नि, धूनिसा, इस प्रकार 
लिया जाता है । इस स्वरूप में रिषभ करा प्रमाण च्न्प स्वरयं कौ अपेज्ञा बहुत ही कमद्ता 
है, इसमे संदेह नहीं । रामपुर के स्वरस्वरूप का महत्व इतना दही है करि किसीभीरागके 
साथ मिश्रण करने के पश्चात्‌ पीलू की पुनः स्थापना करने के लिये इतत स्वहू्पमे सते किसी 
भी भागका अआविभौव करना आवश्यक हाता है। 


प्रतो फिर्हम रामपुरके इम स्वन्यकाहो पीलूके लिये स्वीकार करके चलें 
ताक्याहजं है? 


उ०-बाधा तो काद नदीवेसे भी तुम उसे गात्रा ता तुम्हारे राग क। पीलू ही कगे । 
तु प्रचार में पील्‌ नामकाश्मोरजी एक मिश्चप्रकारदरै, वह मी तुम्हारे संभ्रहमे हाना 
वश्यक दै । मं तम्हे दानो प्रकार बताङगा। श्रारोदह्‌ में रसिपिभनलनेको काशिश ता 
करना दी, लेक्रिन श्रौर भी एक विशेषना देग्वना “नि सा, ग"दे्ा करने के पश्चात्‌ “रे सा 
अथवा “ग सा इस तरीके सेषडनसेनमिलना। वहां पर णः सेकफिर निपाद को 


लेकर पडज से मिलना अधिक मुविधाजनक हागा । नि,सा,ग्‌, सा, निसा रेगरेसा, 
यह अशुद्ध नीं रै । परमै खात रागवाचफ़ दुडं से तुम्दाय प्रधम परिचय करा देता 


छ 
ह| ग्‌,रेसादइस दुकडेसे तान अधूरी है, एेला च्राभात सुनने वालो को हागा । स्वभावत 


जानकारों कौ वहां पेसी कलना दागो कि गकेया श्रव मद्र सप्रक मं जायेणा। 


प्र- वहा श्राताश्ा के मनमेस्वरांकाकोन सा भाग आयेगा ! 


श ध ~----~ 

उ०--वह तौ मेने भी कहा था । दखो वह्‌ इन प्रकार है-'निसा,ग्‌, रसा, नि, 

सा,रेसानिध्रःप्ःप,धरनिसाःनि,सा,ग, नि सा” इतना हानि के पश्चात्‌ वह्‌ तान पूर्णं 
मालूम होगी । | 


प्र०--चच्छा ता रामपुर के मतानुसार राग विस्तार करके दिखार्थेगे तो 
ठीक होगा ? 


= उन्-दढीकदरैणसादहीकरूगा। श्रवदइम विस्तारमेंभ्सा, गजच्रोरनि इन स्वरं 
की वदत कैसे होती दै इसे ध्यान से देखोः- 


सा,नि,ःसा,ग,नि,सा,धृःनिसा,ःसा,गनिसाःपृधूनिसा, धनि सा, सा 
ग,निसा।सा,सानिःधृनि,पृधृनिःसाःप्धृनिसाभ॑मपधूनिसा, नि, धनि, ग, 
नि,सा।निधृप.धृ,निसाप्र, निष्रगनि,साःनि,सारेसानिपप्‌,ग,मग्‌,पग, 
निःसा। ध्निसागरेसाःगरेसा,ःरेनिसाःप्रनि,पषृनि,नि,सा,ग्‌,रे, सा। 
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प्र०~--यह स्वरूप बड़ा ही मनोरंजक प्रतीत होता है, श्रोर फिर यह्‌ स्वतंत्र भी 
तोदहै न! 

उ०--हां यह स्वतन्त्र है हसमें कोई सन्देह नही । यह स्वरूप सव जगह प्रसिद्ध 
हागा तो मुभे बडी प्रसन्नता होगी । मेरे परम स्नेही मरहूम शाहजाद नवाव सादत अलौ 
खांनेदइस राग में कुचल ध्ुपद श्रौर धमार इन्दं नियमो से गाकरर बताये थे चरर व मु 
पसन्द भी अये थे । उन्ह्‌ मै तुमको अगे चलकर सिखाङंगा । 

प्र०--ञअनच्छ, शरव मध्यच्रौरतार सप्ररकी अर जानादहाता क्या करना पड़ेगा! 


उ०--वहां पर आरोह में रिषभ को द्वडकर चलना । रिषभ क] ्राराह्‌ में वर्जित 
= = 
करने का नियम सष सूप स रामपुर वाले बताते नही, क्रिन्तु तुम केसा नियम सम्दालकर 
चलो तो तुम्हारा राग स्वरूप ज्यादा शुद्ध रहगा । पड न के आगे इस प्रकार चलना - 


म 
निसा,गमपफमपधपःधपयमपग,पग निसांगं, निधप धुमपग्‌, 


पग्नि,सानि, सारेसानिध्रप्‌, पृथुनि, सा, गनि, सा। यहां पर तार सप्तक मं 
पचने के लिये फ्रितनी खींचातानो करनी पड़ती है, रखा ! 


प्र-ठोक रै गुरु जी! यह स्वर विभाग श्रशुद्ध तानहींथा, रिरि मो चच्छा 
नहीं लगता. पेसा क्या हुमा !? 

उ०--पीलू के स्वरूप मे उसकी लास आवश्यकता नही है । गवया सौधे तौर से 
श्रौर श्रासानी से उसमें नहीं चल सकता । इसीलिये मेने कहा था फि मध्य चरर तार 
सप्तक में पीलू का विस्तार करने का मतलव यही है फ मन्द्र सप्तकमें श्रिये हुये कामों की 
केवल पुनरावृत्ति करना । 


[क ७. ७० ०९ | क्‌ [ष्‌] 
प्र०--्रच्छरा, यह करने के पश्चात्‌ फिर नीचे के म्बरोसे अकर कंसे मिले ! 


“ उ०- कुशल गायक मन्दर सप्तक मे खरं का विस्तार सुचार रूपसे करते दै रीर 
तत्पश्चात्‌ गान्धार पर ठरते है । गान्धार स वड सषाईसे तार सघ्रकके गांधार से 
जाकर मिलते है श्र मन्द्र सप्रक में क्रियि हय कामको ही मध्यश्चीर तार स्रकमें 
दोहराते है । जब वे मभ्य सप्त के पंचम पर आते दै, तब पंचम तथा गान्धार की 
संगति दिखाकर पुनश्च मन्द्र सप्तक में आकर मिलते है । अथवा जैसे मध्यग सेतार 
ग की तरफ जाते है, वेतेही मध्यग की रार लौटकर आते दै । 


प्र०--यह्‌ प्रत्यत्त करके वतार्येगे तो अच्छी तरह याद रहेगा । 
उ०--श्नच्छा तो लो । पहले मन्द्र का विस्तार देखोः- 


सा, निसा,गःनिसा,निःधृ,निसा,गमग,पगपनिसा,ःग,निसा,नि, 
सारेसा,निष्रःप्पृधरनिसाःघ्रनिसा, मृपृधृनिसा,निसाःग्‌, मगुपग्‌,धूमषप 
ग्,पग्‌ गुनि, सां, निःसांरेंसांनिधपधनिसां,गं,गधमपग्‌, नि, सा। 


प्र०-हा, त्रच टीक-ठोक सममः में श्राया । अव श्रागे चलिये ! 


६६ र मातखर्डे सङ्खीत शान # 


म 
उ०~यहां एफ चात परध्यान रखनाकरि निसागम प, मप एसा करते 
समय गान्धार का मभ्यमक्रा कण दनेसे गान्धार आप से श्राप अपने उचित स्थान 
पर लगेगा | 


$ = < 
प्र०--म््या यहां प्र ईं स्वर संगति का वैचित्ये! 
म 
उ०- हां, केवलनिसाग्‌ णेना कना श्रीरयनि मा गुः एसा कहना इसमें थोडा 


म 
चछ्न्तरदै। "निसागमप,मप' यह्‌ भागभ्यानसे देखो, यह्‌ काफी थाट के उन्तरांग 
को सूचित करता ह । 
= भ 
प्र आप्रा मतलव धनाश्री अङ्गमेनानदीं! वसाहोतो वह अङ्क अभी तक 
कितनी दूर ओर कहां था ! 
उ०--वह्‌ मेँ वाद्‌ में क्टरुगा । आआराहापराद्‌ में पैवन को द्धिपाने से धना रंग 


च्रपदहीश्यापलुप्रदीजातादै। पवत क) व्माराहुमंन लेने से पीलु अङ्ग बिगड़ कर 
रहेगा, किन्तु वद्‌। धवत धनान्ौ अङ्ग मैं श्राया, तो धनाश्री अङ्ग चिणड़ जायेगा । 


प्रग्रह्‌ बड़ा मजा रै। फिर पीलु को एक परमेलप्रवेशक राग कहनादही 
ठीक होगा ? 
उ०--हां बैला समभने में कोई हज नीं । अव पीलूका प्रचार में जोरूपरै, 
== च री ०७ 
उसका दसा । इम स्वरूग में दानां रिषभ, दानां गंधार, दा मध्यम, दानां धेवत चीर दानां 
निषाद उपयाग मं लते ह्‌ । 
प्र--हां, आपने ता पहले दी कदा था फि इसमे बारह स्वरा का बड़ी कुशलता से 
प्रयोग गवैये हाग करते ह । इम प्र्रोग के कुटु नियम आदि ह क्या! 
२०--स्थूल नियम तो पसाद कि तीतर निषाद्‌ ओर गन्धार को प्रायः श्ररोहमें 
हौ लिया जातादरै। 
प्र०- क्रिन्तु आपने तीन्र निषाद अवरोह में लियाथान! 
उ८-- वह स्वरूप अलग श्रा। शरीर जव वेसी तान इस मिश्र स्वरूप में लेनेमें 
श्राती है तव निपाद्‌ तीत्र होता है। यह पील्‌ प्रकार श्रलग-त्लग दुकडों से बनादृच्मादै, 
फसा मँ बार-बार कहता रहा हँ याद्‌ दैन! 
०--दहां आपने कहा था । ओर श्रापने यह भी बताया किं बीच-बीच में दूसरे 


दुसरे प्रकार गाकर भी पीलू का शुद्ध स्वरूप हर वक्त भरोताश्रों के आगे उपस्थित करना 
जरूरी दै । श्द्ला तो तीच्र गन्धार शरोर निपाद्‌ लेकर पीलु गाकर दिखार्वेगेक्या१ 


उ०-दिखाङगा ! तीव्र रिषभ मी किस तरह लेने मे ्राता दै केखोः- 


निसागरग,मग्,पमगु,पधमपगुपग्‌,चिधप, धमपगु;, पगु, नि 
सा,रेनि, सानि) पृश्नि, परनि, साःग्‌, नििसा। निसागमपःधफगःम, 
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धप,जिधप,मपःग,निसा,ःनि,सारेसानिधरपुःमृपृधृनिसा, ग॒सा, पमष 
ग,निसा।निसागमपधप, सिनतिषप्सांचिधषप,सा,ःपधपफग,म,पग्‌, नि 
सा,सां,१,धप,गमधप,ग,निसा, निनिसारेसानिधृप्, प्ररि, श्रनि सा। 


प्र०-श्स स्वरूपमेरि,ग, ध, नि इनस्वरों के दोनों खूप चाये दै, किन्तु तीत्र 
मध्यम अभी तक दिखाई नदीं दिया । 


उ०- वह बहुत श्ल्प रहता है । उसे लेकर दिखाता हुः- 


न्यिः 

नि,सा,गरेग्‌,पणग्‌, घःमपग्‌) नि,सा, गरेसाःनि, सारेसाःनिः धृष्‌, 
म॑धरनि,प्रनि, सा,पगःनि, सा । तीव्र मध्यमकोलेकरप्म॑पधमंपमंग" करनेसे 
ताढ़ीकास्वकरूपञअगेश्रयेगा । पम॑गमंग्‌ करने से मूलतानी नामक राग दोखेगा। 
"्मुंध्रनिसाःधरनिसा,रेनिसा्येपूर्वीथादकेस्वरर्है। निसागमषफगमप्र 
धप,जिधप, सां, ्नि,धप' ये स्वर खमाज के नहीं दौखते क्या? हसके आगे चलकर 
फा गायक ध्य प,गम ग, एसा तिरोभाव करते हुये दिखते दै । 

प्र०-फिर तो सवका सब्र खमाज ही होगा । वहां से पीलु में लीटर कैसे आबे १ 

उ०-ब्हतो सीधादै। ्रगेपेसे चलते धफगमग,साग,नि,सा,ग, 
म\पग्‌, नि, साः अर्थात्‌ "प ग" संगति उनके काम आती दहै। "पगु, संगति से पूजं भाग 
मे जा कुदं हृश्मा होगा उसका सम्बन्ध टूट जाता है । अव यह ए भागदेखो | निसा 
गमप,गमप,धप, निध॒प, गमप्रधमप, गमग, साग, मपग्‌, नि, सा 
ओर ये सव भुला देने क लिये पीलू का खास चङ्ग प्नि,सारेसा,नि शप्‌, मष्‌, धरनि 


ध्रनिसा, गनिसा । पुनः यह सुनोः-निसागमप, धमप, जिधप, धघमपगः ये 
कौनसा भाग दहै! 

प्र०-- यह सब भैरवी थाट हैन? 

उ०--थाट ही क्या, सब भैरवी राग ही रै । अपने यहां के गेये इसमें छोटे-खोे 
टुकड़े न लेतेहुए उसे भैरवी होने से बचाते ह । 

प्र०-कोन से टुकड़े 

उ०--श्वप,निधु प, इसके श्रागे सां जि ध प, यह दुकडे टालते ई वेखेदी श्वुप, 
लिधप,धमपग्‌, इसके श्रागे रे सा, यह्‌ भाग भी छोड देते हे। 

प्र०--तो फिर इसका अयं यह है कि पीलू जित्तना मनोरंजक है, उतना ही गाने 
में मुश्किल है, यदी न ? 

उ०--मेरे यताये हुये भागो को श्रच्छी तरह याद करने से शरोर तिरोभाव अधिक 
होने के समय पीलू के खास शङ्ग का श्रावि्भाव करने से कोद मुश्किल न होगी, ्रपितु 
तुम्हारी प्रशंसा ही होगी । पने यहां के छोटे-मोटे गवये हमेशा पील्‌ गाते है शौर 
अच्छा गते ३। कोई गवये व्यथं हयी राग में ज्यादा समय बरवाद्‌ करते है भौर पीड 
को खुक्रियां मो नदो सश्दाल सकते । लेकिन रेते लोग बहुत कम है । 
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प०-वह ध्यान मे अया । इत पीलु राग का अन्तरा क्रित प्रकार श्रा 
करते है ? तारं सप्रक में कैसे चलते है, इम तथ्य का हम सावधानी से देखना चाहते है । 


# , , उन--प्रथम तो यह बतादेतादहूं क्रि गवया च्रनेक वार तार सप्रफका दूता 
तक नहीं । सच पूञचिर्तो मन्द्र मप्रफ के पञ्चम से ले़र मभ्य पचम तक्र ही इस 
ग कीसारीखूच्ीरै। सरमे धष, जिधप' पसे ब्रोटे-द्रारे दुकंडे आ्एभी ता 
वे पद्म के विस्तार के नातेमे व्ययगे, णसा सममनेमें काट हज नही । अव अन्त्य 
पसे गात्रे ह्‌, दखोः-- 


त निसा,गमप,पधप,ग.म,ध्रपपग्‌, निसा, फ़पनिधप,मपग,निसा 
गशमपःचनिचिधफम, पग॒सागम, पगुनि, साःनिधृपृधनिसाःग्‌,निसा। 
फंसे भी टुकदे कमी-कभी अर्येगे; सांधपःजिघप,गमग, रेखां, निधफध्रपग 
मग,+साग,म, धफग्‌,निसा.पृधृपृधनिनिसा, पगु,निसा। 

, कभी-कभी मन्द्र सत्कसेदी गवेया गनो चीन प्रारम्भ करता दै जैते-पृ ध्र प 
ध, निनिसा,निसागनिसाःपग्‌, निसा, नि, सारेसाः निधृपुगःमगृपग॒, 
धंपमपगनिधप) मपगुःपग्,निरूरेनिधृप़मुपृरधृपृधरनिसागनि,ना। 
अवं मेरे बताये हए स्व नियमों का तथा सवूबियों सम्दाल कर इम राग का विस्तार 
करके मुकं दिखाश्रोगे ! 


प्र---हां, कोशिरा करके दग्गे। 
, भसा,निसा,ग.निसा,सानि,धरनिमा,निधनि साःपृपृधृनिसाःधनि,पुधु 


। अ 
निसा,मपध्रनि,ध्रनिसा, नि मा.ध्र, सा,गरेसा, नि,रे निधुः निषध मंध्रनि 
ध्रनिसा, निसा, साध, सा, ग, सापग॒सा, नि, सारसानिष्रपृरध्र, 
पण, नि,सा,निरेसा। निसाग,सागध्रनिसा,ःग॒पमपरः ग्‌, धु नसा 
धमपगनिसा। ध्रपधधनिसाःध्रसाः मृपृधूनिसा.गगरेगमपगुःषगृध 


पग, सांगधपधमपगुःपग्,रेसा,नि,सागरेसाःनि,सानि ध्रप्‌, पुधूनिसाःग 
नि.सा। निसागमप,गमप,मपधपजिधपसांचतिधपचिधपःधप, ग,म, 
पग,म,निसागम,म,पगःम,सांपरधप, ग, मधप, ग्‌ निसा। पधृनिसा, 
धनिसा,निसा,निसा,मगःनिसा,प, ग, मपग्‌, निसा,निनिसारोसानिधृप 


म॑धूनि,धूनि,सा,गनििसौा। निसागमःगःमःपग,म निसा,गमपगःम, 
तिघंप, ~ न" न तता सिप श्यां ॐ सखासि ध्व्प.चिधप. धप गय पवग. म. 


प 
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उ०-मुमे पेसा लगता है कि यह राग तुम्हारे ध्यान में श्चच्छधी. तरद्‌ द्मागया |` 
क्योकि यह एक आधुनिक प्रकार है, श्रतः प्राचीन संस्कृत प्रन्थाधार के च्रभाव मे प्रचलित 
संगीत के उपर लिखे गये भरन्थो का मत उदुषृत करता हूः- 


काफो मेलसगुत्पन्नः पीलूरागो गुशिप्रियः । 
आधुनिकस्तथेवासौ पारसीकोऽपि संमतः ॥ 
गाधारः संमतो बादी संवादी सप्तमो भवेत्‌ । 
गानं चास्य समादिष्ट ततीयप्रहरे दिने ॥ 
मते केषांचिद्प्येष भिन्नषड जसुमेलजः । 
्रारोहे ऋषभत्यक्तो गनिसंवादभंडितः ॥ 
यथायोगं मिलंत्यत्र स्वरास्तीवाश्र कोमलाः । 
संकी णं रूपकत्वेतन्नित्यं स्याज्जनमोहनम्‌ ॥ 
काफी गौरी तथा भीमपलासी भेरी क्वचित्‌ । 
रागेऽस्मिन्‌ संमिलत्याहलेच्यलकणकोबिदाः ॥ 
श्रायस्तीव्रस्वराणां स्यात्मरोहं सुप्रथोजनम्‌ । 
विलोमे कोमलानां तन्नियमो भाति मे स्फुटः ॥ 
जुद्रगीताहंता पीलुरागस्य संभता जने । 
भिश्ररूपेण रागोऽयं नित्यं स्हैजसुन्दरः ॥ 
लदच्यसंगीते ॥ 
मतः पीलूरागः सकलमृदुतीव्रस्वरयुतो 
म्दुर्गाधारोऽशः सह चरति तीवस्तु निरिह । 
प्रसिद्धः सवत्र प्रचुरतरसंचाररुचिरः 
सदागेयः सर्वाभेकतरुणवृद्धेः परिचितः ॥ 


| कल्मद्माङ्कर १ 
सर्वेस्युः शोमलास्तीव्रा वादी तु मृदुगो मतः 
संबादी यत्र निस्तीब्ः पीलूरागः स सवदा ॥ 

 चंद्विकायाम्‌ । 


कोमल तीवर सबहि सुर जहे गादत्त लेग जाई । 
गनिबादी संबादितं पील राग ताह ॥ 


चंदविकासार । 
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निसौ गरी निसौ पमौ पगौ. निसौ रिनी धपो । 
पीलुलंच्य श्रता गांशाऽपराद्खं भूरिरक्तिदा ॥ 
निसो गरी सनी सथ निधो पध निसौचगः। 
धेनुकामेल नोत्पन्नाऽपरा पील्ुगबादिनी ॥ 
अभिनवरागमं ज्यम्‌ । 


प्र~--शव धनाभी अङ्गकेराग लगे? 

उ०- हां, अव र्न कोलेगे। इस अङ्क के पांच राग मेनि पहलेहीकहेये,बे 
इस प्रकार हः धनाश्री, धानी, मीमपलामी, पटमंजरी श्र प्रदीपक्रो | उनमें से पहले 
भीमपलासी राग का स्वरूप दे्वेगे। कारण यह है करि ्वनाश्री' राग संस्कृत प्रन्था में 
स्पष्टतया बताया गया है, तथापि अपने यहां के संगीत व्यवसायी गायक्र उनसे विशेष 
परिचित नक्ष है। मीमपलासी नाम तो सवका परिचित दै द्ी। 

प्र०--श्रच्छा तो उसी को प्रथम बतादये ? 

ट०्- वहां पर भी एक मजे की बात यह रै कि च्राप धनाश्री जव गार्थेगे तव श्रोता 
आपके राग को भीमपलासी कहेगे । 

प्रतो किर ये दोना राग श्रापस मं मिले-ज॒ले है, एेसा रै ? 

उ०--ां, श्रपने स्थूल स्वरूप में शरोर चलन मे समान ही दिखाई देते है । कैसे, 
सोदखो ! धनाश्री, धानी श्रोर भीमपलासी इन तीनों को दिनि के तीसरं प्रहर में गानेका 
रिवाजदहै। प्रायः य राग संधिप्रकाश र्गो के पहले गाये जाते है । इन रागों मे प्रवेश 
कराने वाला पीलु राग अभी-च्भौ तुमकरा सिखाया था । इन रागं कं पूर्वं अनेक सारा 
प्रकार गाये जाते द । तीसरे प्रहर के रागो का एक महत्वपूणं चिन्ह दै, आरा में रिषभ 
च्रीर पवत वर्जित करना । 

प०--ह्न रागो के पूर्वं, सारंग प्रकार गाये जावे है, फेसा पने कहा था। उन 
प्रकारो मेंसेदइनरिघ वर्जित करने वाज्ञे रागो में प्रवेश करने के लिये कौनसा राग बीच 
मे रखा गया है ? 

उ०--क्या तुम परमेलपरवेशक राग के बारे में पृष्ठते दा? वैाराग काफी थाट 
का पटमंजरीभीहो सकेगा। उसमे साग्गभौ थोदढ़ादै शरोर श्रागे आने वक्ञेरा्गो की 
सूचना मौ मिलती है । 

प्र्~-श्नापने काफी थाट का "पट्मजरो" कदा, यह्‌ कोहं श्रोर प्रकार है क्या! 

उ०-~--ां, एक पटभंजरी धिलावल थाट की भी सुनने में श्चाती रै । श्रन्डा धोडो 
उते। सारंग मे जैसा श्नारोह मे रिषमश्रातादहै, वैसाद्ी काफी थाट की पटर्मजसेर्मे 
भीच्रातारै । श्सरागके विषय में फिर कभी कगे श्रारोह मेँ रिषम नौर पवत 
का व्यं होना, यह एक लक्षण सदा के लिये ध्यान में रश्यो । जिन रागो मेँ यह लक्षण 


होता दै, उनमें श्रौर भी एक नियम विखाद देताः । 
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प्र०- वह कौनसा !? 

उ०्-उन रार्गोमेंसा, म, प इन स्वरो का प्राबल्य दिनि के तीसरे प्रहर में गाये 
जाने वले रागां जैसा ही दिखतारै। वैसेही रात के तीसरे प्रहर में गाये नाने वाले 
रागों मे दिखेगा; कितु वहां पर प्डज तार सप्रकका होगा । 


प्र०-दिन के तीसरे प्रहर केरागों मं वादी स्वर इन तीन स्वरो मेसेही 
एकर होगा न ! 

उ०-हां, प्रायः उनमें से हीणएकदहागा। क्रिसी धुन प्रकृति के राग में वह्‌ नहीं 
भीहोगा । सा, म, प्न तीन स्वरों के वाद्िवसेदह्यौ राग की प्रकृति श्रधिक 
गंमीर होती है, रसो धारणा है। अव पहला सवाल ये है रि मीमपलासी नाम कैसे 
श्रौर कहां से श्राया! 


प्र०--हां, यही तो हम पृद्धने वाले थे। 

उ०--इस नाम के विषय में त्रपने कुटु गायक रेया कहते दर कि यद्‌ संयुक्त नाम है 
शरोर भीमः तथा पलास! इन दो रागों के नामसे चना हुच्रारै। 

प्र०--फिर ये दोनो राग भिन्न-िन्न प्रकार मे गाकर चतार्येगे न ! 


उ०--राग को भिन्न करके बताना कोड मुश्किक्त नही । मीमपलासी राग क 
सवेमान्य नियम तोङ़ने स कु नया प्रकार तो उन्न हागा ही । मीम श्रीर पलासीको 
जुदा-जुदा रखने क क्रुं काशिश होती रहती दै । मेरे गुरु नेतो एेसा यतन नर्ही किया, 
उन्होने सुभे मीमपलासी राग पहले सिखाया था । पदे हम भमीमपलासी' नाम को देर्ग्वेगे। 
मुभे लगता ह कि यह्‌ नाम क्रिसौ दश विभागकादहो सकतादहै। 


प्र०~--परन्तु णेसा नाम हमारे सुन्नेमे राज तक नहीं आया ! 


, उ०~-हां, मान ल्या । फिर भौ अपने संगीत मं कानड़ा, सोराष्टर, मुलतानी, बंगाल 
अदि राग मुल्क के नामो से कायम हुयेहे। कोश देखने से पता चलता है कि "पलाश 
यह नाम (मगधः श्रोर वराइ प्रातो काथा, (भीमः उसका विशेषण हागा। “भीमः 
का अथं दहै शुर, पराक्रमी। भीम का श्रलग राग मानने वले गुणी लोग बहुत 
थोड़े हे । अव इस राग को भिन्न स्मभने वालोकेदो मत देखिये । एक गबैये ने रेस 
अताया कि आ्राराह में तथा अवरोह मे केवल कोमल निषाद को ही उपयोग में लाना, 
यह शुद्ध भीम का लक्तण रै । उसीका फिर आरोद्ावरोह में तीघ्र रखने से 'पलासी' राग 
होता है । शोनों निषाद श्र्थात अ्रारोह मे तीतर च्रौर अवरोह भे कोमल लेने से भौम- 
पल्लासी राग हागा | 

भ्र यह्‌ मेद्‌ उन्होने अपनी कल्पना से ही किया होगा, ेसा लगता है । 
उ०- हां, मेरा भी यही मत है । मुमे याद श्रातादहै क्रि एक सङ्गीत समारोह भं 
मधमाद्‌ श्रीर बिन्द्राबनी सारङ्ग रागोंकी चर्च के समय निषादकाह्ी मेद्‌ खासकर 


बताया गया था । वहां संयुक्त नाम का तो कुठ सवाल ही नदीं थ, रितु बड़ हौ सूरम॑ता 
से दानो रागां का भेद्‌ निकालने की कोशिश दहोरहीथी। सारण की चर्चां चहल समव 
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हम इस विषय में कुछ श्रौर करेगे । केवल निषाद्‌ की भिन्नता से ही भोम श्रौर पलासी 
के स्वरूप श्रलग~-अलग हो जार्येगे, एेसा कना मेरो राय मे उचित न होगा । वैसे भिन्न 
स्वरूप क्वचित्‌ तुम्हारे देखने में आयेंगे । 


रीर एक मत सुनने में आअआतादै कि भलासी' राग में धैवतः स्वरको आरोह 
तथा श्रवरोह दोना में वजित करना चादिए । 


प्रहस मत के श्रनुसार राग स्वरूप कसे प्रदरित करें ? जिनका यह्‌ मत है 
उर््हौनि रिस आधार पर अपना यह मत वयम फियाहै ! 


उ०-प्रन्थाधार उन्दने नहीं दिया। किन्तु गयासेकुन्रुही अन्तर पर हयुपरा नाम 
कागांवदहै। वहां के मठाधिकारी महन्तके पास प्क पुरने संम्रह की नल मैने देखी । 
उस नक्रल मे "मीम ओर 'पलासी' के अलग-अलग गीत थे, उनमें 'पलासीः के गीत में 
धैवत वर्जित था। उस गीतकेस्वरपेसेयेः-(सारेगमपनि) 
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प्र०--पैवत न रहने से यह एक स्वतंत्र प्रकार होगा, पिस मेरो राय है । 
| उ०--हा, तुम्रो राय ठीक दहै। इस संग्रहमे भीमराग के दो गीत उन्होने 
दलाय थे । फ गीत के शीर्षक के उपरस्वरलिखिथेस्सारेगमपधनति'। | 
प्र--यह्‌ थार काफी जेता लगता दै। किन्तु वञ्यीवज्यं स्वरांका वहां पर क्या 
नियम बतलाया हे! | 
उ०--वहां नियम कोई नहीं बताया, किन्तु लेखक ने श्रारेह मँ रिषम श्रौर धैवत 
वर्जित क्रिये ये । वराह में वे किये गये थे । उस गीत के खर इस प्रकार थे- 


त्रिताज्ल- 
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यदे णर नमूना बताया दै । गौत के शब्द्‌ जानवूमकर छोड द्ये द । ओर एक 
धमीमः प्रकार उस संग्रहम शरा। उसमें दोनों गंधारये। उस प्रकार के विषय पर बाद म 
विचार करेगे । हाल में हम (भीमपलासीः रागकेवारेमं दी बालेगे। “भीमः पलासीः 
श्रौर “भीमपलासी' पेसे तीन भिन्न प्रकार मानने वाल्ते लोग तुमको दिखाई देँगे । इतना 
ही श्रमी ध्यान मेँ रखो । मेरे कहे हृष्‌ प्रकारो को मानने वाले तथा गाने वालि लोग तुमको 
बहुत कम मिलेगे, इसमे कु संदेह नदीं । हम आज जा भीमपलासी का सरूप गाते हेः 
उसकी जाति श्रीडव-संपूणं रै, यह मेने कहा ही था । कारण उसके ्रारोह में रे, ध स्वर 
पूतया वर्जित हते है । मीमपलासी राग मेँ वादी स्वर मध्यम श्रौर सम्वादी षड्ज 
हाता दै। 

प्र--मीमपलासी फिंस प्रकार प्रारम्भ होता दै! 

उ०~ वह इस प्रकार से शुरू करने में श्रच्छा दीष्रता हैः- 


निसा,म,म,मगपगमःगफम,गरेसाःनिसा,पुन्रिसा, मग॒रेखा, 
निसा,मःनिसाम,पमः,पग्‌, मनिसाग्‌ मः, पगुमगरेसा। निधफमफग्‌ः 
म,साम,गमःपगःमगरेसा। मृप्जनिःप्ज्निसा, निधृष्‌, मपू, गुमृःपृनि, 


अ. 
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पृनि साःजनिसा,मगुरेसा,निसा,म। सा,जिसा, पनि, सा, मपृति,सा,ग 
रेसा,निसा, मगमपगम, मृप्निसा, म, प१निसा,मपम; धपम, सिध, 
धमःपग्,मःनिसाग्‌, ममष,ग्‌, मगरेसा। साज्नि,पजनि,मृप्ज्निःपृननि, सा, 
निसागमपग्‌,मगरेसा। 


प्र०--यह्‌ तो ठीक से सममः गये । अव्र अन्तरा कैते शुरू दागा ? 
उ०-- वह प्रायः पंचमसे या मध्यमसे शुरूहातादै। 


जैसेः--पग्‌ म,पचिःपनि, साश्वा "म, पगम, पिषपनिसां„ उक्ते 
रागे पसे चलते, निसा, मंगरेसां, सि, सां, चिधप,सां,प,धपम,पगम, 
निसाःम,मगंरंसांरसांचजिधप,घप, मप, गम, साग॒म, निषध, फमःपग्‌ 
मपगरेसा। 

अन्तरा के पश्चात्‌ संचारी तथा श्राभोग अति दै वे इस प्रकार हैः- 


सांसां सां सा सां 
सा,्िति,धप,मप१्ग॒म,पनिपनिसांचिसांगरंसा,नि,सांनिधपम, 
पगमःनिसा,म, पग, मःपचिषप, मपगमःपगरेसा। 
म मां सां 
प,ग्‌,म.पक्तिपकििसांचिसांगंमंपं, गेमंगरंसां, रंसां, चजिधप,सा, 
पप, म,पगम,मंगरेसा,रंसांःनिधप,मपगमःपनिषपःगम, सागम, 
पगम, पग्,मगरेसा। 


संभवतः इतने विस्तार से तुम यह राग समक गये होगे ? 


प्रहा ! इसकी विशेषतारे' हमारे ध्यान में चा गई है। बोच-बीच मं मध्यम 
स्वर को मुक्त रखने मे बडी दुशलता प्रतीत क्षती ₹ै। यदह राग मन्द्र सप्तक मं अच्छा 
खुलता दै यह भी हमने श्रनुमव क्रिया है । जेया किं श्रापने कहाथावसेद्दीदसरागमें 
सा, म, प इन तीन स्वो का स्वहूपम बड़ा ही चित्ताक्षकदै। श्रोरभी एक बात हमने 
देखी कि श्रवरोह मे यद्यपि ऋषभ शरीर धैवत स्वर दुबल थे तथापि उनका अस्तित्व नं 
होने सेमी काम चल सकताथा। हमारे दस कथन में कुलु तथ्यदैयानदीं!? 


उ०-तथ्य बहुत ह । तुम्हारी टि अब रागां के विषय में मार्मिक होती जारी है 
य देखकर मुमे बड़ा संतोष होता रै । भीमपलासी रागमें सा, म,पश्चोरनि श्न चार 
स्वरो पर सब बेचिच्य दै । इसमे मध्यम मुक्त रस्वने की बहुत सावधानी रखनी पड़ती दै । 
न्निसा, म" एेसा इुकड़ा लेकर 'म' पर विभामलेनेसे राग का मुख्य अङ्ग प्रादुमूत 


म 
होता है । उसके अगे मग, गम,पम,ग्‌, मपम,ग्‌,मगरेसा, देसला करके तान 
समाप्न रने से भोमपलासी कौ रचना स्पष्ट होगी । किर भिन्न-मिन्न स्थानों से मध्यम 
के उपर श्राकर ठद््ने से राग विस्तार सुलने लगेगा । 


प्रन्-यह्‌ केसे होगा, थोड़ा वता्येगे क्या 


# भाग चोथा १०५ 








उ०~-हां, देखिये, म, ग म, जिसा,म,प,म, मृपुजिसा, म, गमृपुनिसा, 


मिप, तिधपगम,निसाम,सांपयप,म,पगम,पग, मगरेसा। 


जहां -तहां मध्यम करा ही प्रधानता दने की कोशिश करनी दै। निषाद्‌ स्वर यद्यपि 
विस्तारसेख्रातादह, तोमी वद्‌ उन चतुःश्ुतिक्र स्वरों की तुलना में अल्यदही होता दै 
रोर वह स्वररागकी पूर्तिं करनेमें भी असमथ है। इसलिये, वहां श्रोताश्मां के मन 
मे एेसी उत्कंठा रहती दै कि गायक का अभी अपना संगीत वाक्य पूरा करना दै । 


प्र--वास्तव मं सङ्गीत कला बड़ी नियमवद्र ्रोर गूढ दै। 


उ०-यही माना जाप्रणा। कोसी भो चीज लेला, उमे सङ्गीत के वाक्य 
सुञ्यवस्थित रीति मे गुथेदहुएही दिखाई देगे। चाह निस तरह श्रौर चाहे जिस रागमें 
मन चाहे स्वर लगा दने स सङ्गीत नहींदह्ा जाता। प्रत्येक राग को समभनेके लिये 
उसका स्थूल सूप केसा है उसके च्रवयव केते ओर कदां रग्बने चादिर, उसमे आने वाले 
स्वर श्रौर उनको सङ्गति, उसमं आने वाले मुक्त स्वर, गीत का प्रारम्भ कौनसे स्वरसे 
हाना चाहिये तथा कल्पना कौ पूति के लिये फ्रितने स्वरो के वाक्य त्रावश्यक है, विश्राम 
स्थान कौनमे स्वर पर रखना, कौनसा वाक्य कितना लम्बा हाना, चीज के शब्दो का 
मिलाप स्वर वाभ्यासे किस प्रकार दाना चादिये, तालके कौनसे ठेकेषपर वह खंड 
माना चाहिये) अदि सव तथ्यांकरौ रार मार्मिक्र श्राताच्रां को ध्यान दना च्रावश्यक रै। 
दीघ अनुभवसेद्ीये बातें प्राम दती है । केवल उपदरा मे इनका ज्ञान दाना व्रसंभव दै। 


फन्ता म गीत की शिन्ञा दृते समथ गीतके वाक्यो का प्रुथकरणा ( 41219815 ) 
करके छात्रो करा धीरे-धीरे ममता दना चाहिय । गीतके मध्यभागं जहां षडज प्रर 
छ दर तक न्यास करना जरूरी है, वहां षर स्वर वाक्य केसे समाप्त हुमा यह बात भी 
बतानी द्ातीदहं । बहाम नवीन वत्या काआ्आरम्भ रौर गीत के अन्तिम वाक््यकी 
समाप्ति, इनका मेल कमे हुद्या यह भी बताना अवश्यक दै । किस राग का च्नन्तरा कैसे 
शुरू करने से अच्छा दिखगा, इस विषय मं कुल्व साधारण नियम, उस राग के दसपांच 
गीतों का उदाहरण दकर मे तुम्दे अवश्य समभाङंगा । गीत को रचना उ्यवस्थित रूप 
म श्रनछक्रलाकारद्वारा हूईदै, इमतथध्यका जानकार लाग तुरन्त पहदचानन्ञेते ह। 
कोड-कादं गुणी लोग ता शुरू के एक-दो सङ्गीत वार्यसे ही गीत के अगामी खरड, 
तुरन्त कागज पर ज्िखकरर दिग्बा सक्ते हें । 


प्र०--फिर तो श्रपने सङ्कीत में (नू.3४8 ग [ाप्रञं€8] 6001 [0091 
( वाग्गेयर चना नियम ) पर णक होरा सा शदखि तयार क्रया जा सक्रता है ठीकदह॑न ॥ 


उ०-मं तो गेसा ही सममता हं । प्रवय राग के रागांग वाचक भाग कौनसे है 
यह्‌ सम विना शचच्छी गीत रचना नदीं दहोती। इस भीमपलासी को ही देखिये, 
हसमें सा, म, प यह्‌ स्वर प्रवल है । लेकिन म श्रौरप यह्‌ दोनों स्वर समप्रभाण में लिये 
ता श्रोतारो को ध्रमदहोगा। वास्तव में वहां मध्यम स्वरफो अधिक श्रागे लाना दै। 
वस्तुतः न्निसा,ःगमपक्िधप,जिसांजिधपमपमगरेसाः हतनेस्वरोंसेष्ठीराग 
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के शाक्लीय नियम की पूर्ति होती दै! किन्तु मध्यम को वादित्व देने के लिये उसको स्थान 
स्थान पर मुक्तं रखकर श्रन्तरमागं ( बीच-बीच के स्वर्यो के छोटे-दोटे समुदाय ) रचना 
करनी होतीदहै। ह्सकायंकेलिये श्निसा, म, मग, म, पम, चिधपमपगमः, 
जिसा,मगरेसाम,निसाम, प, गम,पग, मगरे सा' एेसा चलना पड़ेगा। 
सा,म,नि,सा,म,मप निसा, धपगम, सा,प, धप, गम, नि, (साः को 
जान वृभकर श्रागेलाना)मप,निसा, पनिसा, गरेसा, निसा, गमःपग; 
सा,म,पग, रेसा (फिर मध्यमकोश्रागेलाना) म, निसाम, पम,धपम, पनि) 
धपम, गुम, पग, मग, रेसा। पमगरेसा एसी सरल स्वरावली मेने श्रालाप 
करते समय जानवुम कर टाल दीं । चन्तरा गाते समय गमपनि,सां पेसाएफ़द्म 
करना शोभा नहीं देता । वहांमपग्‌,म,पनि,नतिसां, एेता करना हाना । 


प्र-च्रापका कहना ठीक है। इन्दींवातांसेता रचनाक अच्याहं बुरका 
भेद सामने ्रातारै। इसी प्रकार समय-समय पर सार्थक विवेचन रचना के साथ भाप 
हमं समभाते रहंगे तो हम उस विषय को श्नच्छी तरह से याद्‌ रखगे। 


उ०-बीच-बोच मे मै कैसा श्रवश्य करूंगा । चच मोमपलासी के बारे मे एक-द्‌। 
मतभेद मी कद्‌ दू । कोई करेगे कि भीमपलासी में रिषभ ओर्‌ प्रैवत स्वर फोमल होते हे । 


प्र०--ठहरिये ! उनके मतानुसार तो यद्‌ राग मैरवी थाट में डालना चाहिए ! 


उ०-यह बात तुम उनसे खष्टतया पृष्धागे तो वे उत्तर दने मं क हिचक्रिचार्येगे । 
भैरवी का नाम सुनते ही वे घबड़्येगे। भैरवी का स्प अवरोह करके च्रापने पृष्धाकरि 
यही मीमपलासी का चअ्वराहरैक्या? तो मी वे चक्र खाजांयगे, किन्तु सभी पेसे होगे 
सो बात नहीं । 


प्रजवे पेसा क्या करते है पंडित जो ? जवकि रिध कोमल हे च्रौर अवरोह में 
उनको ल्ञेने की ्ाज्ञारै, तो फिर हां कहने मे संकोच क्यों ! 


उन्-राग ज्ञान यथार्थन होगा तो वे जरूर दिचकिचार्येगे। लेक्रिन जिनका 
श्रवरोहमेंरिधस्वरों का प्रमाण चनौर उनक्रा महत्व कम करने कौ च्तमताप्राप्त ह 
वे नहीं घबड़ाते । 


प्र०~-कोमल रि ध भानने वाले लोगों के मत का कोई श्राधार दै क्या! 

वे रेखा किंस श्राधार पर कते हे इस बातकरो मेँ धनाश्री के विवेचन में करटुगा । 
यहां विषयान्तर न करते हये मे एक मत भीमपलासी के बारे में श्रौर बताङगा। इस 
मत के ्रनुयायी लोगों का कना दै कि भीमपलासी में शरिषभ च्रोर धेवतः नतो 
तीत्र ह न कोमल । 


॥ 1 


प्र०्~--यानी फिर वही त्रिशंकु स्थानो की बात चमा ! 


उ०--्ा, बे तो कहते है फि ये स्वर तौघ्र स्थानों से थोड़े नीचे ओर कोमल स्थानों 
से क्म उपर है । 
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प्र०--यानी २६६१ श्रौर ४०० श्रांदोलन के रि, ध स्वर । यदी श्नापका मतलब है न ए 
उ ०--उनके कहने का यही छथ होगा । लेकिन वे स्वर उनको “खडः लगाकर वता- 
श्रोगे ता उनको संते हो जायगा, इसकी शाशा नहीं । वास्तव में यह र्स्य स्वरसंगति 
का है । रिध स्वरों का अवरोह में श्रल्पत्व होने से उनके उपर न्यास चच्छा नहीं होता “ग्‌, रे, 


साः वथा ५“जनि, ध, प पला करना वर शोभा नहीं देता । मगरेसाश्मथवानिधप 
पसे स्वर लगने स सनका स्थान काना मे स्थिर नहीं रहता। 


प्र०--तो पिर इस मतके बारेमे दम स्या निणेय करें ? 


उ--तम्दासे शंका कौन सी है ? अपनी पद्धति बार्ह स्वरों की दैन? श्राप भीम- 
पलासी के रसिका तीव्र मान लीजिये। बात पसीद किदन ्रिशंकु" स्थानके रिषः 
कहने वाले जव जनि धप, सांपध१एेसे टुकड़ जागे तब वहां परभी येस्वरतीब्रही 
होगे । यह बात कहने में बडी विचित्र सी लगेगी; रिन्त प्रव्यक्त में च्रनुभव करके देखिये ! 
ग्रह एक मतमेद तुम्हे बताया दै। 


प्र०--श्रौर णक प्रकार श्रापने उस प्रन्थ में देखा था, जिसमें दोनो गंधार श्रोर दोनों 
निपाद्‌ थे ! 


उ०--हा, क्रिन्तु वह्‌ प्रकार मेरी दृष्टि से इचितनहोगा। वैसा प्रकार समाज में 
किसी के दवारा "भीमः कहकर गाया हृच्मा मैने सुना नदीं । जिस गीत में दोनो गंधार लेने 
की कोशिश की थी वह भो भोमपरत्तानी करा बड़ प्रसिद्धगीत था। उस गीतमें दोनों 
गंधार कमी सुनने में नहीं अये। कफो थाट कंकुंरागो में दोनो गंधारश्रोर दोनों 
निषाद्‌ का प्राग है; लेकिन वे स्वतन्त्र राग ह, उन्हे मे श्रागे चलकर बताने वाला हूं । 


प्र~--्च्छा,तायेदा गंधार वाला भोम अपने काम का नही, एेसा दी सममकर 
हम्‌ चलेगे । श्नाराह में ध रि, व्येस्व का नियम ता सवका मान्यहेही, यह बात सदा 
ध्यान में रखने याम्य है । 


२०--हां, श्रारोह मे तीव्र निषाद्‌ का प्रयोग क्षम्य होता दै, यह मेने कष्या था । श्रव 
भीमपलासी के प्रमुख लक्षण देवाः- 


यह्‌ काफी थाट का प्रसिद्ध राग रै। इसके आरोह मे रिषभ श्रौर धैवत वज्यै 
तथा श्रवरोह्‌ सम्पूणं है । इसकी जाति च्रडूव-संपूणं है । वादौ स्वर मध्यम दै श्र स्थान 
स्थान पर उसका मुक्त ( खुला ) रखने से राग मेँ रंजकत्व बदृता है तथा रागच्छाया स्पष्ट 
दीखती है । यह राग दिन के तृतीय प्रहर में गाया जाता दहै । च्नारोहमेंरिध स्वरो का 
्रभाव भी भीमपलासी के समय का एक लक्तण दै । इस रागमें पग श्रोर भम ग्‌” 
स्वर्संगतियां बड़ी कुशलता से व्यक्त करने में आती ह । “ग॒ म इस डुकडे से मध्यम 
आसानी से मुक्त ्ोता दै । कोई गुणीजन “मीम” श्रौर 'पलासी? को भिन्न-मिन्न 
स्वरूप मानते ह । वसी स्थिति मेँ "भीमः सें पवत व्ज्यं करते ह । कोई कहते ह कि 
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भीम में निषाद्‌ कोमल लेना चाहिये शरोर भौमपलासी इन संयुक्त रागमें दोनों निपाद 
लेने चाद्ये; किन्तु यह मत श्रच्छा होते हुये मौ सवेमान्य नदीं है । प्रचार में 'भोमपलासी' 
नाम ही सुनने में श्राता है ओर उसमे दानो निपाद रहते है । कभी-कभी गायक आरोद्‌ 
मेँ मीकामल म्नि" ज्ञेते है, फेसा कृत्य नियम विरुद्रभो नहीं होगा, क्योकि यह 
काफी थाटकारागदहै। इसमें तीव्र निपाद क्रा प्रयोग ्ञम्यरहै। यही नियम खमाज 
धारके रागो में लगतारै, यह्‌ तुम्हे मालूम हागाद्ी। इसरागक्रा निकरटवतीं राग 
(धनाश्री? दे | 


प्रवह तो ह्मे अभीक नहीं बताया ! 


उ०--श्मागे उसीक। कहने वाले है । उसका विवर्ण अव संत्तित्ररूम में करना हागा 
क्योकि उसक्रा भोमपलासी से बहुत निकटवतीं सम्बन्ध है इसीलिये यह धनाश्री अङ्ग 
त [२ ( ०० 
दूते हये भी मने सवे प्रथम भीमपलासी का स्वरूप बताया द । भीमपलासी में ऋषभः, 
धेवत के विषय में कभी-कभी मतभेद होगा; किन्तु प्रचारमें स्यालिये। के स्यालामेंवे 
स्वर तीत्र ही दिखाई देगे । कराई तंतकारवे स्वर त्रिशंकु रूपमे लगन का प्रयत्न भौ 
करेगे, किन्तु तुमका अपने बताये हुए मतत के अनुसार दी चलना चाहिष्‌। 


ण्ये ^~ ० = १ 
प्र०-ऋषभ श्रौर घेवत स्वर उतरे हर लगनेकौ प्रवृत्तिक्योंद्ातीदहै? इसमें 
आपक्री क्या रायै! 


उ०-यह्‌ बात तो तक सेही बताह जा सकेगी । कुन मन्थो मे धनाश्री के वणन 
मं उनस्वरों को कोमल कहा है । 
प्र--च्रीर काह तीतर कहते है क्या ! 


उ०--हां ! ्रापको फेसा लगेगा जव धनाश्री केस्वरचाै जेते होतो भीम- 
पलासी में उनको कामल करने की क्रा आवश्यकता रै? इस प्रश्न का उत्तर सं्तेपमें 
देनाहो तो हम यदी कहेगे, कि प्रन्याक्त ध्वनाश्री' को ही हम भीमपलासी कटने लगे । 
यद्यपि यह उत्तर सर्वथा सन्तोषजनक नर्द है तथारि इस विषय पर हम श्रागे च्चा करंग । 
श्रव भीमपलासी राग के बारे में प्राचीन तथा चअवीचीन ग्रन्थकार क्या कहते है, 
वह देखेगे । भरत शाङ्ख"देव के म्रन्थो को देखने कौ तो श्रावश्यकता ही नहीं । दपण म्रन्थ 
मेँ भी भीमपलासी का उल्लेख नहीं । यह्‌ राग खास उत्तर कादै, फेसा मानते है। 
वृ्तिण की श्रोर धनाश्री प्रसिद्धरैही। उस प्रदशमें भी च्व भीमपलासी गाने लगे है, 
किन्तु वां उसे अरमिनव प्रकार समभते हँ । राग तरंगिणौ में मीमपलासी चर धनाश्री 
यह दोनों राग स्पष्टतया मिन्न-भिन्न बताये ह । उत्तर कौ तरफ यह राग कमसेकम 
तीन चारसौ वष॑से परिचयमें होगा, एेसाश्नुमानदहै। िन्तुरागका मूल स्वरूप 
परिवर्तित ्ोगयादै। लोचन पंडितके ज्रनेक रागोंका स्वरूपञ्राज परिवर्तित हुमा 
दिखता दै, यह मैने पहले दी कदा था। लोचन पंडित ने “भौमपलासी", राग केदार 
संस्थान मेँ बताया है । ॥ 


प्र०~यानी ्रपने शरान के विलावलल थादमें। 


उ०- क, वैसा सममने मे कोई हज नहीं । केदार मेल लोचन ने इस प्रकार 
बताया है । 


ॐ भागं चौथा # १०६ 
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शुद्पप्स्वरास्तेषु गांधारो मध्यमस्य चेत्‌ 
गृह्णाति दर श्रुती गीता कर्णाटी जायते तदा ॥ 


छ्र्थात्‌ शुद्ध स्वरमेल मे से ( काफी थार से) उसने गंधार तीव्र करफे पदले यह 
“कनौटीः मेल सन्न क्रिया । उसमें अभीतक निपाद शुद्र यानी कामल् ही र्का, 
वह श्रागे बदलाः- 
एवं सति निषादश्चेत्‌ काकली भवति स्फुटम्‌ । 
वीणायां व्यक्तिमाधत्ते केदारसंस्थितिस्तदा ॥ 


प्र०-दां, यह्‌ तां अपना विलावल थार हीदहतादहै। आपने यह्‌ हमें दुबात 
वता दिया यह च्छाही हु्रा, रकि आगे चलकर बारम्बार काम श्नायेगा । च्रच््षा 
अव श्ागे ! 


उ८--्मागे वह्‌ पंडित केदार मेल के रागो केनाम कहता ैः- 


केदारस्वरसंस्थनि श्रुतः केदारनाटकः । 


>< >< >< 
लायानाटश्च भूपाली ज्ञेया भीमपलासिका ॥ 
>< >< >< 


ल।चन ने रागो के म्वरूप तरंगिणी मं नही बतलाये। व हृदयनारायण देव ने 
कहे है । संभवतः हृदयदव ने (लोचनः के संगीत संप्र" प्रन्थ में से उनका उदधृत 
करिया होगा । हृदय मीमपलासी के विषय मे कहता हैः- 


गमो पनी ससनिपा मगौ रिसनिसास्तथा । 

षाडवौ भाव्यतां भग्यैभेव्या भीमपलासिका ॥ 

गमपनिस्तस्निपमगरिमनिस। 
यहां पर स्वर केदार संस्थान के है, यदी भेद है। 


प्र०- किन्तु हस स्वरूप में पवत नदी दिखता । यह राग षाडव रै, ठेसा प्रन्थकार 
कहता है । इस स्वरूप मेँ गंधार तथा निषाद कोमल करने से भभीमपलासी' षाडव -षाडवं 
स्वरूप की काफी थाट की रागिनी नद्ोगी क्या? वैसा एक प्रकार श्रापने कुल्ल समय 
पूरं बताया भी था। वहां वह केवल "भौम" इस नाम से था । ऋच्छा, हृदय ने "पलासी' 
नाम काकुद प्रकार दियादहे क्या! 


उ०- नही, उसके प्रन्थ मेँ कहीं भी एेसा प्रकार नह मिलता । शस श्लोक से इतना 
हो समम में आता है किं भीमपलासी का एक षाडव स्वरूप था । श्रागे यह राग संपूरं 
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अवरोहकादहो गया, तव से षाडव स्वरूप को भीम शरोर षाडवसंपृणं स्वरूप को 
भीमपलासी कहने लगे, एेसा श्रनुमान होता है । 

प्र-मूल स्वरूप मे गंधार निषाद तीत्र थे श्रोर च्रागे वे कोमल हा गये इसलिये 
नये स्वह्प को "पलाश देश का भमीमः राग श्चोर शुध भोम को भिन्न मानकर दोनों 
गंधार श्रौर निषाद्‌ मानने लगे हग ! 


उ०--“क्या च्रोर कैसे हुश्रा"” इस पर तकं करने के लिय कौन मना करतार! 
किन्तु हमें प्रचार की तरफ ध्यान देनारहै। तुभ कहते हो वैसा किसी को अवश्य 
सूखा होगा ? केदार में मध्यम रक्त रहता है तथा गंथार-निपाद्‌ दुर्बल रहते है, यह 
प्रसिद्धदहीरै। काफी थाट के भीम में परिचित्‌ केदार मिश्र करने से पकं नया स्वरूप उत्पन्न 
होता रै, उसेभी क्सीने गायादोगा। आज ता भोमपलामी में तीव्र गंधार कोर 
लेते नी । दोना गंधार लेकर कोई भीमपलासी गाये तो उस भीम! ता नहीं कहगे। 
किन्तु द्धोडा इन वाते का। हृदयप्रकाश म क्या काद यह्‌ मन उपर बताया। 
लोचन पौडितने अपने "राग सकर नामक प्रकरण में भीमपलामी के अवयव रागांका 
वर्णन इस प्रकार किया हैः- 


धनाश्रीपूरियाम्यां च मवेद्धोमपलामिका | 
प्र०--दससे क्या एेसा च्नुमान नहीं हाता क्रि हम भोमपलासी के म्बरूप के ममीप 


चरा रहे? 
उ०--नहीं ! क्याकि लाचन की धनाश्री कोमल गंधार कौ नहीं थी । प्रचार मं जिसे 
> श 
हम पूरिया धनाश्री कवे है, उस प्रकार की वह थी । 


प्र--पूरिया च्रीर धनाश्री मिलकर भीमपलाली होती दहै, फेसा श्लोकम कदाहे। 
'मीमपलासीः ता शुद्ध स्वरों केकेदारथाटमे, हृदयदवने बताद्हे। दय, लोचनका 
अनुयायी रै, फेसा श्रापने कहा ही था । ज्ञोचन भी यदौ कहता दै । 


उ०--वहां जैसा का रै, वह सेने बताया । राग संकरके विपयमें जा मतभेद दै 
वह्‌ अव भी वरिवाद्‌ प्रस्त हे । अमुक राग के मिश्रण से श्रमुक राग हाता रै, केवल इतना 
कने से अनेक भरश्न उयन्न हाते ह । मिश्रण क्रिस प्रकार होगा ? स्वरो में साम्य होगा 
या नर्हा? साम्य की सीमा केवल वादी स्वर तक्र रहेगी श्रथवा श्नारादावरोह के स्वरूप 
तक सीमित होगी ? षडज परिवत॑न से भिन्न-मिन्न राग मुख्य रागमेंप्रवरशित हो 
सकते है या नदीं ? भिन्न-भिन्न रागो के द्योटे-छोटे दुक्‌डे रंजकत्व के लिये वहां मिलाये 
जा सकतेटे यानीं? मित्र के लिये भिन्न-भिन्न श्रंश बीच-बीच मे भताते है 
या नहं इत्यादि प्रशन पेदा हाते ह । अपने प्रन्थकार इसके बारे मे मौन साधलेतेरह। 
ये मिश्रण सूब ग्रन्थकार नदीं बताते, एेसा भी कहना उचतहागा। कद्ध रागांमेंपसे 
प्रकार श्चपने गायक करके दिखाते है किन्तु इन प्रयोगो के लिये उनकी कल्पना केनसिवा 
दूसरा श्राधार नदीं दिखाई देता । यह्‌ संकर~कल्पना श्रागे उपयुक्त हृद तो अपने प्रचलित 
रामो के दंग पर एक नया शसंकीणं प्रकरण लिखना होगा । पिद्धल्े संकर ( मिश्रण ) 
मानकर उनकी सदायता से प्रचलित रागो का संशोधन करना तो शअरनुचित एवं 
न्याय दी होगा । 
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सङ्गीत पारिजात, रागतत्व विघोध, रागमाला, राग मंजरो, सद्रागचन्द्रो््य, राग- 
लक्तण, स्वरमेल कलानिधि, राग विबोध, अनूपविलास, अनूपरत्नाकर शादि प्रन्थो भें 
भीमपलासी राग बताया नहीं । पं० व्य॑कटमखी ने पने चतुदंरिडप्रकारा में उपराग, 
धनराग, रक्तिराग, दशीराग एेसे अनेक प्रकार लिखे है । उसमें कट्॒परशियन नाम भी 
है, किन्तु भीमपलासी का? नाम नही । अतः प्राचीन प्रन्धो मे खोज करने से कोई लाभ 
नर्ही । चव नये प्रन्थो की श्रोर देखने से पटले प्रनापसिह जी के (सङ्गीत सारः की श्रोर 
भुना होगा । 





प्र०--उन्होने भीमपलासी शिवजी के मुख से बतादहै न! 


उ०-इस प्रशन का, उत्तर हां” कहकर देना पडेगा । ओर इसमें आ्राश्च्यं की क्या 
चात है ? जत्र सभी रगो के उत्पादक (शिवजी है ता उनके भक्तगण उनके वशमेंहोगेदही 
दसम सन्देह की क्या वात है? किन्तु "सङ्गीत सार' मे जा भीमप्लासी वतलाई है उसकी 
रार तनिक ध्यान से देगिये। उसमें ¶्रे च्रीर धः सयषटतय्रा कोमल कटे टै । 


प्र०-फिर ता दस मतकरो आधार प्रा्ररहै, पेमा कहना होगा। यह मत चिल्ङुल्ल 
काल्यनिफ़ नहीं था ! 


उ०-्मैने उसे काल्पनिक नहीं कहा । उसका आधार प्राचीन संस्कृत ग्रन्थो मे 
नदीं मिलता, इतना ही मेने कदा था । अव तुम भौमप्लामी का नियम पृष्धोगे। शस 
भीमपलासी को हम जयपुर मत कौ उतरी भभीमप्रलामी' कहेगे त्रोर क्या ? तुम यह्‌ मत- 
भेद अपने संग्रह्‌ में रक्खो । 


प्र --लेक्रिन (उतरी भीमपलासी' यह नाम*मुनकर न जने लोग क्या कदे गे ! 


उ०--र्मै नहीं सममता कि इस नाम से वे इतने विचलित होगे! प्रचार में जव 
““उतरो बागेसरी” ( कोमल वागेभ्नी ), उतरी रामकली, कामल भैरव, कोमल देसी, 
कोमल वतन्तशपेतरे नाम म।जूद्‌ है'्रोर फिर वागेश्री, रामकली, भैरव, देसी, वसन्त ये नाम 
भीं गुणी जनों मे आदरणीय है, तव कोमल भीमपलासी क्यों नहीं मानी जायगी ? मतो 
सशी के साथ उसे छरपने संम्रह में रण्ू"गा न्नौर तुम भी वेसा ही करा । 


प्र०-तो काई हज॑ नहीं । हां तो, प्रतापसिह ने भीमपलासी कंसी बताई है ! 
उ०--वे कृहते हे । शिवजी ने उन रागनमें सो विभाग करिव को। अपने मुष 
सा विहाग संकीणं धनाश्री गाई के। वांको मीमपलासी नाम कीनो। 


प्र-ठहरिये । समे बिहाग कैसे मिला ? श्रारोह में रि, ध व्यं तथा श्रवरोहं 
सम्पूणं होने से एेसा हृद्या क्या ? 


उ०--यह उर्ोने नही बताया ।» श्रागे भोमपलासी का स्वरूप व्रताया है उपमे उसके 
अलंकार, फूलो की माला च्रादि लिखे है । अनन्तर “शाखरमें तो यह्‌ सात सुरमसो 
गाड है। सारेगमपधनि?” "वह कौनसा शाश है, यह पूष्ठने की जरूरत नहीं ।» ध्याको 
दिनि में चौथे पहर में गावनी यह तोया को षखत है। शोर चाहो तब गावो। 
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याकी श्रालापचारौ सात सुरन में किये रागनी बरवे। सा ज॑त्र सों समभिये।' जन्त इस 
्रकार है । | 
पमःध पमः गरे, ग, मगसा, निष्‌, निसा, गमगसा। 


कुदं भी कहो, यह स्वरूप स्वतन्त्र है, इममे संदेह नरीं। उनन्होनितो कहादहैकरि 


अज 
भीमपलासी राग सम्पूणं है। अन्त में गमगसाः यह दुकंडा भी खृत्रहै। 
प्र०-वीचमेंजो ऋषभ च्या है उमे ध्रपमगरेः” इस अवरोह के क्रम में समना 


चाहिये न ! 


उ०-- हां, वेसा ही समभना उचित रै। अच्छा, आगे फिर "गम गमा मरे तान 
भिन्न प्रकारकी दहो जायेगी । णसा बहुत जगह करना पडता दहै । उदाहरण के लिये, 
श्रीराग गति समय पमे कुनर टुकंडे्तेहै। मंप, धुपनि, मां, निसांरँसांनिरे सां 
निधु; निधप, म॑प निसांरं, रेसा। यहां "श निधप एेसा आरोह उहिषर नदीं । स्स्सानिधः 
यह वहां व रोहो तान रहती दै। वैसा न करं ते नीचे पंचम पर आना पड़गा श्रौर 
फिर फेला होने से सङ्गीत का वाक्षयक्रम भंग हो जायेगा च्रीर आगे के 'निधपः इस गुन्दर 
दुकड़े की आवश्यकता दी प्रतीत न होगी तथा गायक्र की कल्यना भंग हा जायेगी । 


राजा साहव टागोर ने 'मौमपन्ञासी' का सम्पूणं बनाया है च्रोर उसके आधार सूप 
मे (0 9 => क ® ४ 
मे विश्वावसू निमित “ध्वनिमंजरी? शरीर काल पंडित कानाम दियारै। किन्तु उनके 
सस्करृत श्लोक न देने से वह्‌ आधार उचितदैया नदीं? यद्‌ नहीं कह सक्रते। 
प्र०-वे राजा साह र्रिषः स्वरकोनसे मानते दह? 


प्र०--उनके राग विस्तार स, वे स्वर तीन्र प्रतीत दहति ह । उनका विस्तार इम 
| रेम॒ ध र 
भकार दं- निसा, मग मप, सांनिधपः ममग॒मपःतिवपममः,गमः,गव,रे,ना, निसा। 


मग॒मग्रुसा। यदिकोदे स्वर रगं वञ्यं भी दा ता उत्का मूद्म कण 
(166 7016) अगल स्वर करौ लगाने सख य हानि न हागो, पेता सावारण नियम ध्यान 
मं रखना । एसे कृण सुक्म हाने से खप जाते हैँ श्रौर इनके संयाग से अन्य स्वरों की शोभा 
बढती हे । अपने सङ्गीत में खड़े स्वर अच्छं नहीं लगते, फेसी एक धरणा है । अन मै 
मीमपलासी के आधार कहता हँ । इन श्लोका का याद्‌ रखनाः- 

काफीमेलसुसंजाता प्रोक्ता भीमपलासिका | 

आरोहे रिधदहीनं स्यादबरोहे समग्रकम्‌ ॥ 

मध्यमाशृग्रहन्यास्रा ्ुक्तमध्यममरिडता | 

गानमस्याः समीचीनमपराङ्खं सुसंमतम्‌ ॥ 

वादित्वान्मघ्यमस्यात्र धन्या्ररनैव संमवेत्‌ । 

पू॑तवं प्रतिलोमे यद्धानीशंका ङतो भवेत्‌ ॥ 
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मते फेषांचिदप्येषा रिधकोमलमंडिता । 
केचिद्िवजेनं प्राहुर्ये यैवतवर्जनम्‌ ॥ 
एकेकभूत्यपदृष्टो क्वचिद्विधौ समीरित । 
लच्यमागंमनुसृत्य बुधः इर्याद्यथोचितम्‌ ॥ 
संमतं भरुतिभिन्नत्वं रक्तिभिन्नत्वरमजसा । 
मते मे वादिभिन्नतवं पर्याप लच्म मेदकम्‌ ॥ 
रथेषु रागमेदास्तु श्रत्यायत्ता न लक्षिताः । 
तद्विधानं न॒ चवेश्यं रागमेदोपलन्धये ॥ 
लद्यसङ्गते ॥ 
प्रत्ता भीमपलाशिका गमनिभिर्या कोमलैमडिता 
परारोहे रिधवजिता प्रकथिता पूर्णावरोहे पुनः। 
वादी मध्यम ईरितो भवति संवादी तु षडजस्वरो 
यामे चेह तुतीयफेऽहनि बुधैरगीता मनोज्ञस्वरेः ॥ 
कल्पदर मांङुरे ॥ 
मनी तु कोमलौ गोऽपि समौ संबादिवादिनौ। 
आरोह न रिधौ साऽपराङ्घ मीमपलासिका ॥ 
चद्रिकायाप्‌ ॥ 
तीखे रिध कोमल गमनि आरोहत रिधहीन । 
सम॒ संवादीवादितं भमीमपलासी चीन्ह॥ 
चन्द्रिकासार ॥ 
निसो मगो मपनिपा निधौ पमो गरी चसः। 
पलासी भीमपू्ां स्पान्सध्यमांशाऽपराङ्कणा ॥ 
छ्रभिनवरागमंजर्याम्‌ | 
“सुर तरङ्किनी' नामक चोरे से दन्दो प्रन्थ के विषय में मेने छद समय पूरं का 
ही था। उसमें इनायत खां ने मिन्न-भिन्न स्थलों से “राग रागनी पुत्र वधू" इनका 
संसार संप्रहीत कियाद्ै। क्िसीमीरागके स्वर वहां स्पष्ट नहीं बताये, शसलिये एेे 
म्रन्थों का सङ्गीत में कोड प्रव्यत्त उपयोग नहीं होगा, तथापि उसने भौमपलासी के बारे में 


दो-तौन जगह जो कुड लिख रक्खा है, उसका उपयोग स्थुज्ञ कल्पना के लिये कों कर 
सकता दै । बह कहता हैः-- 
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भैरवके द्वितीय मत सों पत्रनके बर्नन- 
ललित बसंतीफे मिसे होहद पंचम राग। 
ललितसु' पंचमके मिले पंचमललित सुहाग ॥ 
षृटरागरुकामोद मिल तिलक कहत श्रतिमोद्‌ । 
मालसिरी ई बिलावरो कदिविभापहू कोद ॥ 
जेतसिरी लहियत जहां भुलतानी ह जान । 
भीमपलास्ती जानिये प्रगट सुहोमे मान॥ 


मलकोश परिवार 
मारु शंकर मरनपुनि अरु कंदार नट जान । 
गंधारो बडदहंस पनि मालकोश सुत मान ॥ 
जेताभिरी तिरवन कहे गोडगिरी उर च्रान | 
भीमपलासी अरु कही गंधारो रस खान ॥ 
मालकोशक्री सुतवधू बरनी पंच बिचार । 
मानुङ्कतूहल मं कटी लखि लीजे निरधार ॥ 

““मानकुतूहलः प्रन्थ में क्या दै ? यदह जानने की मुमे विशेष इच्छा है, किन्तु 
अभी मुभे बह प्रन्थ मिला नीं है । वह लखनङ के नवाब जानीसाहव के पास पशियन 
भाषा में रै, उसकी प्रतिलिपि भी मुभे रभा नहीं मिलीदै। कडाचित्‌ “दूर कें दाल 
सुदावने"" फेला भो हो सक्ता है किन्तु पर वार धरन्थ दखने की इच्छा जरूर हं। 
राजा मान की शच्छानुसार वह गवालियर में सस्त मापा मं लिखा गया या, णेसा लामों 
काविचारदै। उसका देखना अआवश्यकहौी रै सा बातता नर्ही, किन्तु उस केब्रल 
रेतिदासिकर अन्वेपण की टष्िसेही देखना दै । सुरतरंगिणी में अनेक रार्गोके जो संकर 
वतलाये गये है, उनी उस ग्रन्थकार ने भिन्न-मिन्न भ्रन्थों से केवल नकत कौ है, एला 
स्पष्ट विदित हाता दै। उसका म्वराध्याय रत्नाकरके स्वराध्यायका हिन्दी श्रनुवाद्‌ 
दै श्रीर विरोष कुद न्दी दै। सङ्गीतक्रल्पद्ुम में “मोमपलासी" के बारे मं शला 
कहा गया दै:- 

वीणां दधाना कमलायताक्ती गंभीरनादा सुरपृष्पगंधी । 
कलामयी सा कमनीयमूतिंमीमापलाी कथिता घुनीदरिः ॥ 
धनाश्रीधानिभंयुक्ता जेतश्री मिश्रता पुनः| 
भीपापलासिका जायेत (जाता) करुणरोद्र संयुता ॥ 
पंचमांशग्रहन्यासा रिषभवर्जितस्वरा । 

वाडबाऽसो तु विज्ञेया सुष्टुभीमपलासिका ॥ 
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पनिसागपमगसामगसानिगरीसानिपनिसागपमगसा। नि 
सानिसागरेसागरेसानिपमपनिसानिपमगरे सा निप निसा। श्समं 
धेवत व्यं कियाहुश्रारै। संभवतः इस उदाहरण को किसी श्रर म्रन्थसे जिया गया 
हो । मेरी राय में अव भीमपलासी के विषय में च्रोर कुल्रं कहना नदीं है । 


प्र्-तो अव दहम धनाश्री राग के बारे में विचार करमे। 


उ०--हां, प्रव मँ उसी को कर्हगा । जसा किरम पदतले कह चुका ह कि भीम- 
पलासी राग की सविस्तार व्याख्या करने के वाद्‌ धनाश्री के उपर कुलं विशेष व्याख्या 
करने की आवश्यकता नदीं पड़ेगी; क्योकि ये दानां राग एकर दूसरे के लगभग समान ही हैः 
किन्तु श्रागे कुड कहने से पूव एक महस्व की बात यह ध्यान मेंरखनी दै करि धनाश्री 
माने पूरिया-धनानरी नदीं है । पूरियाधनाश्री राग रमँ तुम्हें पटले बता चुका हूँ । वहं 
पूर्वी थाटक्रारागदहै। हम अवकाफी थाटके धनाश्री राग पर विचार कररहेरह। 
तुमको यद्‌ सुनकर आश्चयं हागा कि इस काफी थाट के धनाश्री राग को प्रारम्भ करवेदी 
श्रोतागण उसको “भीमपलासी” कहने लरगेगं । 


भ्र०--तो ये दोनों राग प्क दूसरे के इतने निकटवर्ती हँ क्या ? 


उ०्-हांवेप्तेहीदहैः कुचर लोगोका तो यह मतै कि प्राचीन जो धनाभरी राग 
काफी थाट का था, उसी का नाम प्रचलित सङ्गीत में “मीमपलासी" पड़ा है। 


प्र---उनके इस कथन को कुटु प्रमाणिक श्राधार प्राप्र दै क्या? 


इ०--यह बात तो सच दहै कि अपने गायक वौदकों से कोई यदि धनाश्री गाने या 
चजाने की फर्मादश करे ता वे तक्राल पुरियाधनाश्री गाने लगते है; किन्तु वे काफी 
थाट का स्वरूप नहीं गाते । कु प्राचीन हिन्दू गायक धनाश्री कमल गंधार श्रौर 
निपाद लेकर गा्थेगे; जन्तु फिर उनका प्रृथक् “मौीमपलासी" गाते नदीं बनेगी । तथा उन 
दारागोम मद कदां ्रारकरेसार्‌ दम तथ्परकामभी वे नीं बता सकेगे कर्याकि वादी-संवादी 
का तत्व उनक्रो क्रिस ने समाया नदीं। स्रस्तु, अरव धनाश्री का वणन त्रगे करनेसे 
पूवं उसके दू्तरे नामां के विष्व मे भो बतलाना वादिवे। धनाश्री का कही कदीं धन्यारी, 
धन्नासी, धन्नासिश् पेसे नाम मी दिये गयदै। येनामणहो रागिनौ के दह, ठेसा 
हमेशा ध्यान में रखना चाहिये । कभो-कभौ शलोक छन्द पतिं केलिये एफ दो अक्र 
धटाने-बदृाने पड़ते हं । धनाश्री व भीमपलासी मे जो समानता रै उसे अब वतलाता हूं । 
धनाश्री राग दिन के ततीय प्रहर मे गाते है। उसके ्रारोह में रिषभ व पैवत वस्य॑ 
क्योकि उस प्रहर के सव रागो का यह्‌ एक विशेष लक्तए है । अवरोह संपूण है; अर्थात्‌ 
धनाश्री का आरोहावरोहनिसगमपनिसां। सांनिधपमगरेसा,पेसादै। इस 
शग का विस्तारतीनोंसप्रकं दहतादहे। जा काम मन्द्र व मध्य स्रक में हम लोग 
करते दै; उसी को श्चागे मध्य श्रौर तार सप्तक में किया जाता दहै। अब भीमपलासी 
्रथक कैसे होगी उसे भी तुम पूना चाहेगे ! 


प्र०-हा, उसी को पूछने का धिचारथा! 
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उ०--उसका उत्तर “वादि मेदे रागमेद्ः” इस वाक्य मे मौजूद दै, श्रौर शस मेद 
को सममने के लिये इन दोनों रागो के चन्तरमागं कुल श्रलग-अलग "रखने पडंगे । 
“॥छन्तरमाग” यह नाम मी प्राचीन ही है । जकं प्रचीन काल में राग पहचानने के लक्षण 
मैने बताये थे उसी समय न्तरमागं का भी एक लक्तण बताया था । श्रन्तरमार्गं को राग 
का पूणं चलन सममकर चलने में कुष्ठं कठिनाई होगी, पेसा मुभे नदी प्रतीत होता । 


छ्न्तरमागं के लक्तण कल्लिनाथ पंडित हस प्रकार बताते हैः- 
न्यासादिस्थानघरुञ्मित्वा मध्य मध्ये ऽ न्पतायुजाम्‌ । 
स्वराणां या विचित्रत्वकारिरयशादिसंगतिः॥ 
श्रनम्यासेः क्वचित्क्वापि लंधनैरेव केवलम्‌ । 
कृता साऽन्तरमागः स्यात्‌ प्रायो विृतजातिष ॥ 
रत्नाकरे । 


राग के चलनमेँंजो हम द्रौटे-दोटे स्वरविन्यास बनाते है, उन्हे तुम देखते 
हीहो। श्रौर कभी कभ कुद स्थानो पर कुछ स्वर ह्वोड़कर जो ताने बनाई जाती हवे 
भी सब तुम्हें मालूम ही है । वस्तुतः वहां वे स्वर वर्ज्यं नहीं हाते, अपितु वह कर्य वैचित्र 
बदाने के लिए हम लोग करते है । प्राचीन समय में ग्रह-न्यास के नियम वहत कड़ेथे 
उनको अपने अपने स्थानों पर प्रन्धों में प्रयोग करना पड़ता था, इसलियं शलाक शरीर टोका 
मेँ उनका उल्लेख है; परन्तु प्रकृति सङ्गीत में अर्थात अपने देशी सङ्कीत में वे नियम 
शिथिल हो जाने के कारण न्तरमागं को ्यासापन्यासादिक का वन्यन अव नहीं रहा, 
श्रतः वह माग दो देना पडेगा । शश्रन्तरमागं,, प्रस्येक राग में स्वतः होता था, जैसे 
हम रागविस्तार करने लगे तो वहां भी श्नन्तरमागं श्रपने ्ापहोगादही। ब्र्थत्‌ रागो 
के विशि लत्तण, से वादी सम्वादी का विचार, भिन्न-भिन्न स्वरसङ्गति, भिन्न भिन्न 
स्वश का जोड़ना तथा छोडना, यह्‌ सब कृत्य ही च्न्तरमागं है, श्रौर क्या ? 


प्र०-यह हमारे ध्याने श्रागया। एसा संकेत पिले भी थोडा सा श्रापने 
दिया था । हर एक राग के चलन में स्वरसमुदाय तथा वादी-संवादी को बार-बार प्रयोग 
करने से एेसा होगा ही, इसे हम भली भांति सममः गये । अत्र आगे बताइये ? 


उ०-धनाश्नरी का वादी स्वर पंचमव संवादी षडजदहै। पंचम वादी होनेसे 
मभ्यम, जो उसके पास का स्वर रै, उसको मयीदित करना ही पड़ेगा । 


प्र०-इन दोनों रागो मेँ च्राने वाली श्रनेक ताने लगभग एक सी दही होती होगी ? 


उ०-वे होगी ही ! किन्तु एक महत्व कौ बात ध्यानमें यह्‌ रखनी चाद्ये कि 
धनाश्री मे जहां तक धने वहां तक “मध्यमः स्वर को मुक्त नहीं रखना चाहिये । क्योकि 
ठेसा करने से पंचम स्वर गौण होने लगता है । मध्यम स्वर व्यं न होने से श्रीर तीसरे 
पहर का राग होने से यदि मध्यम कुष्ठं शअ्रधिफ लगने वाला हो, तमी सव रागका 
भार्गदशक उसीको यनाना ठीक नहोगा। पगच्रौरमग संगति हसराग में मी 
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। दिखाई देगी, किन्तु फिर भी उसमे प ग संगति शधिक श्रागे श्रानी चाहिये । मगरे सः 
एेसी सम स्वरो की तान दोनों रागो में श्र्षेगी। निसागमपफयेतान भी दोनों 
र्गो मे श्रवेगीश्िधप,सांजिधपष्ये स्वरपपुग्राग्रतो साधारण हेदी 


प्र०~-तो फिर इन दोनों रागो को श्रलग-श्रलग रखने में बहुत कुशलता की 
छ्ावश्यकता होगी, पेसा प्रतीत होता दै । मध्यम को गौणत्व दना हमको तो मुश्किल पड़ेगा 
पंडित जी ! यह राग मेद्‌ बहुत ही सुदम दिखलाहं देता दै । श्ये कसे साधते होगे ! 
यह तो सुनने से ही सममे आर सक्रतादहै। 


उ०--र्मे वही श्रव प्रव्यक्त करके तुम्हे द्विखा रहा हँ । ध्यान दो । भीमपलासी 
प्रारम्भ करते समय पेते चलना चाहियेः- नि, सा,म,म;ग,म,पम,पग्‌,मभगरेसा, 
निसाम। इसमें मेने मध्यम का क्रितना अधिक प्रग्राग फरियादै, उसे देखा? पग, 

न 
संगति (म ग॒ रे सा, स्वरममुदाय की सुविधा के लिये मैने की। वहां भगरेसा 
एकदम भी मे ले सकता था, किन्तु वह उतना स्वाभाविक श्रौर सुन्दर न दीखता । 
अव मध्यम गौण करने का प्रयत्न करते है, दखा। निसा,ग,रेसा,पगरेसाःनि 
सागमफ्मफधप,गृपगुःिषधप,मम,ग्‌, निसाग, पग्‌, मगरेसाः यहां 
वह मुक्त मध्यम नहींदहै, देखान? निसा,गरेसा,+पगरेसा, ये स्वर प्रारम्भकी 
केवल तेयारी थी । मुख्य भाग निसागमपसेप्रारम्भदोता है । निपाद्‌ पर भौ नी 
खउहरना है, तभी पञ्चम स्थान अधिक स्पष्ट दिखाई देगा । "नि, सा, सा जोडते ही आगे 
मध्यम आने की सुचना मिलती रै । यद गूढ रदम्यर्ह। क्रिसौ विशिष्ट स्वर को महत्व 
देने के लिये उसक पहले किसी स्वर से तैयारी करनी पड़ती है; फिर आगन्तुक स्वर का 
तेज कितने समय तक कायम रखना, उसके पास के स्वरको किंस प्रकारसे पाना, 
मुख्य स्वर को क्रिस स्वर की कितनी संगति देना दइ्यादि तर्थ्यो का अच्छी तरह 
साधना ही वस्तुतः कला है । शतरंज के खेल में जेसे मुहर शरोर प्यादों को चलते समय 
उनके उपर भिन्न-भिन्न प्रकार से खेलने वालो को जोर देना पडता, वेसेदही संगीत 
रचना कारहस्यदरै। निसागुमप यह तानप्रस्तुतकोतो प्वमकौ ओमोर ओताश्च 
का ध्यान च्ाकर्षित करनेके लियेभप,धप, निधपमप, ग्‌, निसाग्‌, पगमग 
र्सानिसागमपः एसा किया हुश्रा बहुत अच्छा दिखाई देता है “नि, साः एेसा बोच 
मे कहीं कियाजय तो भौ चलेगा। परन्तु उसमें मध्यम को आगे लाने कीजो 
सूचना दहै उसे दूर करनेकेलिये, नन्निसा,मगरेक्ता, फग्‌,मपग्‌,मगरेसाःनिसा 
गमप" पेता करना होगा । 


प्रतो फिर श्सरागकोथोड़ासा गाकर भी दिखाश्ये ? 


उ०-टीक है सुनोः--निसाग्‌,मप,फमप, मगुःगमपज्िधफमपग, 
पग,मग्रसाःनिसागमप। अथवानिसागमप,मप, धष, मपगु, साग, 
मप,ग,फजि,सा,पममप,ग,तिनिधषप, मधप, मपगुषेग्‌, मग, रसा, 
निसागमप।फमफगु,ष्‌, चिधप, मपचिधपष, मपग, साग, मपग्‌ मः 
गुरेसा। जि, सा, मगरेसा निसा, गमप. ग, रेसा, क्िसा,ि,ध्‌, पमुप 
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जिसा,पृजिसा,मपृनिसा,ःमरगरेसा. निसागमपग्‌, रेसा, निसागमपन्नि 
निधप,सांनिधप, मप, सिषप, मपधप\ःमप्ग्‌ साग, पग, धफमपग्‌ 
निसाग,मपग, मग्‌,रे, सा। इममे मध्यम को छिपाते समय गान्धार पर श्राकर 
मुभे विश्रान्ति लेनी पडती रै, बह देखा ? वहां वृक्षरे एक निकटवर्ती राग कौ भलक भी 
दिखाई देती है, यह मे मानता हूँ परन्तु मध्यम का महत सुमे कम करना है । 


प्र०-वह्‌ निकटवर्ती राग कौनपादहै? 


०-- वह्‌ ध्ानीः राग है । किन्तु उसके नियम ्रलग हाने से राग मेद्‌ स्पष्ट रहेगा । 
श्रच्छा तो अव यद धनाश्री राग तुम कैसे गाच्नोगे १ मुभे प्रस्यक्त गाकर दिखलाश्रो | 
मैने जेता श्रमी गाया दै, वैता ही तुमका गाना चाहिये, रेसी बात नहीं । 


प्र--दम विभिन्न समुदाय ता कदां से बना्येगे, क्रिन्तु फिर मी, पिद्धल्ञे आगे 
श्रोर श्ागे पिछले फेसा कुद करके दिखा सक्ते ह॑ । जैतेः-निसाग,मपग,मग 
रेसाःनिसारेसा निसा, न्‌) पुःमपृसा, पसा, मग, प, मप, निसागमप, 
मपगृपग्मगरुसा.निरेसा।साःज्निसा,पृनिसा, मुपृनिलासानिषु, 
निधृःपृमृप्ग,मपृकििसा,निसामगरेसाःनिसागमपगमप,मप,निषमप, 
मपसांतिधपः,मपवपफमप्रग्‌,पग्‌जि,सा,प्निता,पमपग्‌सा,प,मपग, 
मपचिपसा,पःमपग्‌,पग्‌,मग,रुसा,निरेसा। णेसा चल्लेणा क्या ? 


उ०-मालुम हाता है यह्‌ बहुत कुल ठीक ह । तुमने उस मध्यम को वड़े च्छे 
दङ्ग से मयौदित कियादहै। किन्तु पेसादाते हृएभो तुम्दारे गाने का गायकवादक 
५मीमपलासी» कदुगे । 


प्र--फिरत) हमारा दुभाम्यदही कदना चादिय। च्नति राणमद्‌ उनक़्ाक्रा 


नहीं दीखेगा ए 


उ०--उसक्ा कारण मने तुम्हं पले दी बताय्राथान! य दोनों राण एक दूरे 
म बिल्कुल घुल-मिल जाते हं । यह्‌ धनाश्री प्रकार मुसलमान गायक तो जानते ही नदीं । 


पर०--हां ! आपने कदा था कि धनाश्री का नाम सुनते ही वे फारन उसे पूरिया- 
धनाश्री सममने लगते ह । 


उ०--उनकी बात भी रहने दो । पने कुलु संस्कत म्रन्थकारं ने धनाश्री राग 
स्पष्ट पूर्वी थाटक्राबतायादै;ः किन्तु मेने तुम्हें जवर पूरियाधनाश्री राग बताया तब 
वहां धनाश्री सम्बन्धी प्रन्थाधार नदीं वतलायाथा क्या? उपे अचर पुनः बतलाने की 
श्रावश्यकता नही; क्योकि अरव हम जो प्रकार गार्येगे वह्‌ बिल्कुल भिन्नरै। हमरो 
काफीमेल जन्य धनाश्री के आधार देखने पदगो । अपने इस धनाश्री को दक्तिण के कुट 
कलाकार शद्ध धनाश्री भी कहते हे । 


प्र०--च्ापका यह्‌ कथन मेरी समम में अ्रच्छी प्रकार से श्रागया। श्रव इस 
धनाश्री का छन्तरा हम कैसे श्रीर कहां से शुरू करे, उसे वताष्ये ! 
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उ०--च्रन्तरां तुम पञ्चम से शुरू करागे ता श्रच्छा लगेगा। मै उसे कैसे करता ह, 
सो देखोः--प, मपग्‌म, पत्नि पतनिसां,निसां, मंगरेसां, रेस, निषध, प,मप्‌। 
सां,निध,पःधप,मपगुनि, प्ता, गुमपगु षग, गरेसा। च्रागे फिर संचारी 
श्राभोग मे जाते समय एेसे करना चाहियेः- 


सा,तिजचतिसां,तिधप,चतिधप, मपगम; प्रति) पि, मां, निसा, मंगं 
रसां, निसां,निधप, निधप) मप्‌, म,प़ुनिधपणग्‌, पग, मगरेसा। ११, 
मपगुमः, पजि, पनि, सां, निसांगेरेसा, मंगर्सा, १, मंप, गे, मगरंसां, 
निसां,रंसांनिषमप, परंसांरं, निसा, निधप, सांनिधप, मपग्‌ निसाग्‌ 
पग्‌,मगरेसा,निसागमप। 


अरव मुख्य स्र की वदत करेगे । उसमें मीमपलासो का कुं भाग तिरोभाव के 
लिये लाेगेः--नि साप्‌ नसा, मप निसा, गुमुप निसा, पृनिसा, निसा,मग्‌ 
रेसा, निसागरेसा, निसा, धष, सा) ध्‌, गु, पग्‌गममफ, धप, पग, 
मगरेसा। निसागमः प्रग्‌, मपर], तिधप, सांनिधपमपग्‌, निसागुम 
पग्‌, धपग्‌) निधप, मपतिधपग्‌ प्रग्‌, मगुरेसा। निसाःषप, मप, 
गमप, निसागमप, धप) सां, धप, निधप, रेंसां,निधप,निनतिषपः 
मपजिधफमगु.निसागमपग्‌,जिपग्‌, पगमग्रेसा। गमपनि,िसां, 
निनिसां,निसांगरंसां,मंपंगरेसां, तिसांगंशस्सांतिसां, तिधप,सांनिष 
पमपग्‌) मःसांगतिधपमपनिधपधफमपगुनिसागु, मपगुमगटेसा। 
श्रव हस राग का सारा चलन तुम्हारे ध्यान में श्रार्गया होगा, एसा मुभे प्रतीत होता है। 
काफी च्रौर सिन्दूरा जैसे एक दूसरे में मिल जाते दै, वेसे ही कुठ कुं इसे सममो । 
इससे सुगमता मो हागी । गाते समगर भीमप्रल्ञासी श्रौर धानो ये तितमाव के लिये 
राग हगे। काई-काई गुणो हमद पेमा लुक्रावमो दूते ह क्रि धना्री केरे च्रौर ध 
स्वर बिल्ल पष तीत्र स्खे जाय ्रीरवे ही स्वर भीमपलासी मं कुद थ।ड़ी कोमलता कौ 
श्रार भुके रखं जायता इन दानां रागो करा मेद्‌ अपने ्रापस्पषटहा जाय्रगा। किन्तु इस 
प्रकार के स्यरमिशेपां की सहायता से राग भिन्नः दिखाने कौ अ्रपेज्ञा “वादी मेद रग 
भेदाः” तथ्य जा सवंमान्य रै, उसी विचार धारया के श्रनुतार चल्लना मुभे अधिक पसंद 
ह| मंनेतुमसक्दाहीहै किरा की परस्र भिन्नता प्रन्कार श्वुतियां पर निर्धारित 
नदीं करते । किन्तु अलं फरिक प्रकार के रूप में यदि तुमने रेध स्वरो को अपनी जगह 
से कुष्ठं नीचे उतारा श्रौर उतने से यदि तुम्हरे श्राता संतुष्ट दते, ता वैसा कर सकते 
हो, किन्तु मेने अपने विचारस्पषटकरद्ठिये है । मजे की बाततो यह दहै कि गायक 
तानां की भरमार से जब श्रपना राग विस्तार करने लगता है, तव वह्‌ सुषम स्वर भेद 
छोढकर्‌ स्वतः अपने ही नियमो का उल्लंघन करता हुश्रा दिखाई देगा ओर यह स्वाभाविक 
बात है, वयोफरि उन तानो में स्वरस्थान कौन से श्रौर कैसे लग रहे है, इसकी भोर ध्यान 
देने का समय हौ उसको नहीं भिलेगा । वहां सारा खेल नैसर्गिक स्वरसंगति पर रहेगा । 
पेसी संगति से स्वरस्थान किंचित ्रागे-पीष्ठे हो द्यी जते हैः यह र्य श्रव तुम जैसे 
जिज्ञायुश्रां #ी सममं मे श्रासानीसे श्रा जायगा । | 


१२० # भातखरडे सङ्गीत शाल # 
प्र--उसे बताने की श्रावश्यकता नही, इश्त विषय पर च्रापने पदले भी हमको 
चताया था । पूरिया, मारवा, जोगिया, विभा, मैरव, इत्यादि रागो के विषय की चर्चा 
करते समय इन सु दम स्वरों क विवाद पर श्रापने समभाया ही था। 





उ०--हां ! तुमने खूब ध्यान में रखा। सुद्मस्वर किसीको लगानादी नीं 
छ्मायेगा या उन्हं रागां मे कोद लगाता नही हे, अथवा उनको लगाने से कोई बड़ा भारी 
पाप होगा, यह हम कभी नदी कहेगे । वह सव हम लोग भी कर सकते हैँ । कहने का 
तात्पर्यतो यहीरैक्ि एेसी बातो का शाकूकारां पर मत लादिये, उनके वाक्यो के अर्थो 
को गलत मत समभिये । भ्रन्थ क्या दै, उसे केवल हमने ही सममा है, शरोर दूसरे लोग 
छ्राजतक अन्धक्रारमें ही रहे, पेसी हास्यास्पद बाते मत कीजिये । नवीन प्रचार, नया 
शाध यदि श्रावश्यक हो, तो उसे जरूर स्वीकार करना चाहिए । श्रर वह्‌ भागनयादहे 
ठेसा सप्रमाण बताकर फर लोगों के विचाराथं प्रस्तुत करो। उसे यदि किरी ने पसन्द 
नकीं किया, तो वहां तत्काल कोधावेष में श्राकर भगदा करने कौ अआरावश्यकता नहीं । 
जो बात प्रचार में दिखलाईदे शरीर योम्यदहोगी तो उसे लोग श्रवश्य स्वीकार करगे 
द्रोर्‌ यदि उनके श्रावश्यकरता न होगी तो उसे द्ड देगे । वहां लड़ने श्रौर वाद-विवाद 
सेक्यालाभ ? गाते समय श्रीर भी ङु चमत्कार सूदमदशीं लोगों के सामने तिदह, 
फिर वहां नियम का किस प्रकार से माने, फेसा प्रशन उत्पन्न हो जाता ह । नियम बद्ध 
शाद्धं की सामग्री हमेशा सुविधाजनक, सुबोध शरोर सहज साध्य दीनी चाहिये । अस्तु, 
अव इस मसले को कुल समय के लिये हम छड़ दे । 


प्र--च्रपने धनाश्री रागकेकौनसेप्रन्थाधार हे, उन्हें अरब बता्येगे ! 


उ०--हां, श्रव उन्हीं को वतला रहा हं । उत्तर श्रोर दक्निण के प्रन्थ उन रागो के 
विषय में क्या-स्या कहते है, उसे अलग-अलग देखेंगे । जहां पूर्वी थाट कौ धनभ्री 
होगी उस ्रन्थोक्तिं की चचा हम चिल्ल नहीं करगे । उत्तर के प्रन्थ तरनगिणी, हदय 
कौतुक, हृदय प्रकाश, पारिजात च्रौर रागतत्वविबोध यह्‌ माने जाते है। वेते ही पुन्डरीक 
विदल पन्डित के प्रसिद्ध चार प्रन्थ शरोर भावभट्रके तीन प्रन्थ भौ उत्तरकेही माने 
जाते ह, यदह तुमको विदितदयीदहै। रसकीमुदौ काठियावाड मं जामनगर के एक्‌ पन्डित 
दवारा लिखी होने स उसे भी उत्तर का ही म्रन्थ सममते हे । दक्षिण के भरन्थ "राग विबोध, 
स्वरमेलकलानिध, रागलक्ञण, चतुदेरि्डिप्रकाश रौर सारामृत' ह । इन सव प्रथो के 
विषयमे सेने यथास्थान चर्चाकीहीहै। श्रव ्स अवसर पर हमें बहुतसेर्गोंकी 
चर्चा करनी है; इस लिये तुमको बार-चार यहं प्रन्थ उत्तर काै या द्क्तिणका, इसे 
बताने की जरूरत न पड़, इस श्रमिप्राय से मेने यद्‌ वात दोहरा दी है । 


प्रको यात नहीं है, जो किया वह्‌ पक दहिसा्रसे ठीकहीदै। अव्र उक्षो 
हम नहीं भूक्ेगे । पश्ले हमे, उत्तर के म्रन्थ क्या कते दँ यह वताश्ये ! 


उ०-हां, बवाता हूं । राग तरंगिशी के लोचन निस धनाश्रौ के विषधर मेँ कते 
बह हमारे काम नहीं श्रायेगी, क्योफि उसमे रे ध स्वर कोमल श्योर मध्यम तोत्र बतलाया 
गया है } हृदय कौतुक मे, हृदय परिडित ने तरंगिी का हौ अनुवाद किया दै, श्रवः उनकी 
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यह धनाश्री पूर्वी थाट कीरै, इतलिये उसेमो हमें दडोड दही देना पडेगा। उन्न अपने 
धनाश्री के जन्यराग धनाश्री श्रोर ललित बतलाये है, इससे उनके प्रन्थ का श्राधारभी 
हम नदीं ले सकते । हृदयप्रकाश में हृदय ने भ्ुल्तानी धनाश्री एक प्रकार बतायादै 
श्रीर उसके स्वरों के विषय में निम्नलिखित विवरण दिया दैः- 


रिधयोः कोमलत्वात्त्‌ गन्योस्तीत्रतरत्वतः । 
चतुर्भिषिग्रतेरगोरी भुलतानीधनासरी ॥ 


इसमं मध्यम तीव्र नहीं बतायादहे। इसका शुद्ध थाट हमारे काफी के समान था, 
यह तुम्हे मालुमदहीदहै। ता फिरये धनाश्री क्रिस प्रकार को होगी, यह खष्टहा ही जायगा। 


प्रन्-ये हमारा मैरवयथाटहीदहोगान! 


र०--दहां वही दगा । यह भी प्रकार हमारे कामका नदीं। हमको तीव्र ग च्मौर 
तीव्र निय म्बर नहीं चाहिये । बे दानो प्रन्थ हमारे लिये उपयोगी नहीं । 


प्र---किन्तु दयः ने यह्‌ प्रन्थ पारिजात देखने के प्रश्चात्‌ लिखा हागा, पेखा 
पनेक्रटाथा। ता फिर अहावल न धनाश्री पेमीदी बताई है न्या ? 


उ८--नदीं, अहावल न जा धनाश्री बताई है वद बिल्कुल हमारी अज क 
धनाश्री है| उसक्रामौ शुद्ध श्राट कराक्ाका ददो था । उसकी व्यरास्या सुनाः-- 


आरोहे शिधहीना स्यालूर्णा शद्धस्वरैयैता । 
गांधारस्वरपूर्वा स्याद्धनाश्रीर्मध्यमान्तिका ॥ 


समाग मूद्य॑ना दत नुनाः--गमपनिसां। रसांनिधपम। ग्‌ मपमगुरे 
सा। गममनतिपनिसां। ग्सांचिनांनिधपम। गमपमपमगमगरेसा। 
गमग्मपनिपनत्िसागसांम। पमप्गमग्रेमा, चिषधपम। गमप, 
पगरेनापनिसारेसानिमा। 


प्र--य्रह स्वरविस्तार भीमपलासी के लिये उपयुक्त नदीं धा क्या? इसमें बुला 
मध्यम ह ्यार विशपलूपसेप्रयागमें आया दै। 


उ०--तुमने बहुत मामक दृष्टि से उस पहिचान लिया । रेसा तुमने गाया ता लोग 
फररन तुम्हारे राग को मौमपलामी कहेगे। मेने परिलेद्ीकदाथा किये राग एक दूसरे 
मे इतने घुले-मिले है करि उनका अलग-त्रनग दिश्वलाना बहुत कठिन दा जाना दै। 
फिर भी अवहन दानो रा्गाका मेद अच्छी प्रकार तुम्दारेध्यानम आ गया दहै। अब 
तुमको वह पच्लम वादौ स्वर टठीक-ठिकनि, धम्य रीति से आगे लानेके लिये कुद 
करठिनाई नहीं पड़गी । 


भी निवास पन्डित श्महोबल के ही श्रनुया३ हने के कारण उन्दने मी अहोबल का 
दी श्लोक धनाश्री के लक्तण बताते हुए दिया है । वह्‌ श्लोक फेसा है “आरोहे रिधहीना स्यात्‌ 
पूरण शुदस्वरेयु ता ॥' ० यहां "पूर्णा" रेसा कहा गया दहै, श्रारोह मे रेध वर्ज्य 
यतलाये है, इस पर ध्यान दिया ! 
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प्र०--वह हमारे ध्यान में आगयादहै। राग को हमेशा आरोह~-तअवरोह की 
श्रावश्यकता होती दहै, बल्कि इन दानो को मिलाकर दही राग बनता है। वस्तुतः धनाश्री 
की जाति श्रौड़व-सम्पूणं ही कनी चाहिये, ठीक दै न ! 


उ०--हां ! किन्तु यह मेद्‌ अव तुम्हारी सममे श्रागयादहै तो इस सम्बन्धमें 
श्रधिक बताने की जरूरतनदींदहै। श्रीनिवास ने धनाभी कौ उद्ग्राह तानरेषी 
दीदहै।गमपनिसांगंरेसा,निधपमग।गमपम। गमगरेसा। व श्रपने 
पुरडरीक विदल का प्रन्थ क्या कहता है, उसे देख । सद्रागचन्द्रोदय मेँ उस परिडित ने 
'धन्नासी' राग बताया है रौर उसको भ्रीराग मेल में डाला दहे । यथाः- 


चतुःश्रुती यत्र रिधो भवेताम्‌ । साधारणो गोऽपिच कैशिकी निः । 
तथा विशुद्धाः समपा भवंति श्रीरागकस्याभिहितः समेलः ॥ 
उक्त श्लोक के आधार से यह अपना काफी धरार हयी रदा । अगि वह परिडित जन्य- 
राग हस प्रकार कहता रै:- 
भ्रीरागकोऽस्मादपि मालवश्रीधन्ासिका मैरविका तथेव । 
ञन्येऽपि रागाः कतिचिद्मसिद्धा भवंति सँधनव्यभिधादयश्च ॥ 
इस श्लोक का रथं सष ही है, अगेः-- 
पटजग्रहान्ता रिथवरितेष्टा । धन्नासिका सांशवती प्रभाते । 
प्र०--दन्दोनि भ्रभाते कहा ह । उन्त परिडित के समयमेंपेसादीप्रचारथा स्या! 
उ०--संभव है, एसा हो । सैधकी चोर धन्नासी इन रागो का क्राफी थार है, इतना 
ही हमें अभी दखना है । पुरडरीफ ने अपनी रागमाला में रेखा वणन करिया हैः- 
सर्वा गे भूषणाढ्या धनिरिगविधुगा मत्रिकास्ता रिधाभ्याम्‌ । 
र्वाश्यामा विचित्रांबररचिततनुदाडिमीपुष्पहस्ता ॥ 
नेत्रंतर्बाष्पयुक्ता धवलषहचरी पूवजेराकनाम्नः । 
पश्यती गीतवत्मषिसि बहु धनदा धन्यधन्नासिका सा ॥ 


इस श्लोक का शर्धं आसानी से समभ में घाजायगा, “धवल धनाश्री नामका 
एक प्रकार सोमनाथ ने त्रपने राग विबोध में बताया रहै । इराक ( 1{८8०0६य012 ) 
तुमको मालूम ही है। धनाश्री श्नोर ईरान का सम्बन्ध राग मंजरी में भी बताया है, 
वहां जो १०-१२ “पारसीकेय राग” कहे गये ह, उनमें “धनास्यां च इरायिका,” एसा 
उल्लेख दै । दराहके का स्वरूप धनाश्री के समनदहीथाक्या! येन्ही कहा जा 
सकता । इससे पृं सिन्दुरा बताते समय मेने कष्टा था फ वह राग मन्जरी मे “मालव- 
कौशिकः” मेल्ञ में लिखा गया है । धन्नासी भी उसी मेलमें रखा गया दहै । उस मेल के 
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स्वर ““एकैकगतिकौ रिधौ निगौ माल्वकौशिके । श्म्मिन्‌ मेक्ते मालवश्रीर्धन्नासी सधवी 
तथा ॥ इस प्रकार बताया है ओरर धन्नासी की जानकारी इसप्रकार दी रैः-सत्रिधा 
रिधि वञ्यीचधन्नासी प्रातरेवदहि । 


भावभद्र के श्राधार हृदय, पुन्डरीक श्रौर श्रहोबल है । इसलिये उसके प्र््थो 
में कुष्ठं विरोष जानकारी मिलने की सम्भावना नहीं है। वह परिडित रत्नाकर श्रौर 
दर्पण का भी उल्लेख करता है क्रन्त वे प्रन्थ उसकी समम मे नदीं श्राये, इसलिये डन 
उल्लेस्वो से हमे कोद लाभ नहीं । यहाँ एक बात यद्‌ ध्यान में रखने योग्य है फि पुरडरीक 
ने मंजरी ग्रन्थ में घन्नासी श्रीराग मेल में नही रखी, उसका कारण तुम्हें श्रीराग मेल के 
लक्षण स तत्काल विदित हो जायगा । वह कहता रहै “धरिन्येकैक गतिका गस्तृतीय- 
गतियेदा । श्रीरागमेल्ल एप स्यात्‌ श्रीरागाश्रा शरनेकशः ।।'' हस प्रकार गन्धार तीन गति का 
होगा, यानी वह्‌ तीच्र दोगा च्रौर वह उस नदीं चाहिये । भीराग का गान्धार तीघ्र केसे 
होने लगा, यह नहीं बताया गया । किन्तु तरङ्गिणी मे कनीर संस्थान ( खमाज मेल ) 
कदा गया है, उसी के जन्य राग में “श्रीरागश्च सुखावहः" पेता मो उल्जेख है । हृदयः 
ने अपने “कौतुक” मे तरगिणी के मत के श्रनुसार भ्रीराग का कर्नार संस्थानमें रखा 
किन्तु वहीं अग दय प्रकाश भन्थमें उसी श्रीरगकेरिष कामलश्रौर ग नि तीत्र 
चताये है, यह उसने क्यो ओर केसे किया, ये बताना सम्भव न्ही। तुम कहोगे, उसने 
पारिजात स यद बदला हुमा राग लिया दोगा, किन्तु वैसा भी नदीं है; क्योकि अहोवल ने 
“आ्रागस्तीत्रगान्धार च्राराह रिथिवर्जितः। पेसे श्री के लक्तण दिये ह। श्र्थात्‌ उसका 
शरमेल, कनीर यानी खम्माजदहीथा, तो फिर पारिजात व हृदयप्रकाश के समय मे काफी 
अन्तरथाक्या? हृदय का समय ° स० १६६७ का होना चाहिये एसा पुराततव 
विभागकामतरै। व्य॑कटमखी का समय लगभग ० स० {६६० बताते है । एक 
परिडित ने एसा भी तकं किया था फं अदोबल ने अपना पारिजात, चतुद॑रिडप्रकाश के 
बाद लिखा होगा । 

प्र---उसने वह त्व केसे किया !? 

उ०--उसका किया हृश्रा तकं उचित दै कि नही, यह म नहीं कह सक्रंगा। फिर 
भी वह्‌ कैसे किया, यह्‌ बतातादहूं। व्यंकटभखी परिडत ने “तिहरव' राग॒बतल्लाकर 
उसका वंन “रागः सिंहरवो नामः षडजन्यास प्रहांशकः । सोयमस्माभिरून्नीतः सम्पूर्णो 
गीयते सदा” इस प्रकार किया रै। श्र्थात्‌ इस राग का मेने स्वयं निकाल्ला है, पेखा भाव 
श्लोक से निकल सकता रै । यह सिंहरव राग सङ्खीत पारिजात में श्रहयोबल ने भी बताया 
है, इसलिये उस परिडित का यह्‌ तकं किं पारिजात, चतुदंरिडि के बाद लिखा गया हागा 
अकाद्य प्रमाण नदीं कहा जा सकता; कितु मेने एक मत बताया है । 


सोमनाथ परिडत ने ““धन्याशी श्रीराग मेल में बताई है, उस मेल का वर्णन 
इस प्रकार हैः- 


श्रीरागमेलके रिस्तीवः साधारणोऽथ धस्तीवः । 
करशिक्यपि शचिशमपा मेलादस्माद्धवत्येते ॥ 
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यह काफी थाट ही हुच्ा। प्रव्यक्त रागलक्षण इस प्रकार हैः- 
धन्याशिका रिधोना साशन्यासग्रहा प्रातः ॥ 


यह्‌ मत पुण्डरीक के मत से भिलता-जुलता है, पेना दोखता ही है । स्वरमेल 
कलानिधि मे रामामात्य ते धनाश्री भरीराग मेलमेंही( यानीकाफी भ्रादमेंदही) बताई दै 
श्नीर उसका वणन इस प्रकार किया टैः-- 


रागो धन्यासिसंज्ञोऽयं बहुशो रिधवर्जितः । 
गेयःप्रातरसौ तज्ज्ञैः सन्यासांशग्रहोडवः ॥ 
रागलक्तणकार ने शुद्ध धन्नासौ नाम का राग खरहरग्रिय मेल में वतायादै 
शरोर उसके लक्षण इस प्रकार कह दैः- 
अधिकारिररहर ्रियमेलात्‌ सुनामिका। 
श॒द्धधन्यासिका प्रोक्ता संन्यासं सांशकग्रहम्‌ ॥ 
>< १९ >< 
सागमपनिपसां।मांनिपमगमसरा। 
हम श्रवरोह में रेधस्वरलेतेदह। उसने श्योर णक इसी नाम करा प्रकार 'नटभैरवी 
मेलः में बताया दै, जो इस प्रकार दैः- 
नठमेरविरागास्थमेलाञ्जातः सुनामकः । 
शद्धधन्यासिरागश्च संन्यासं मांशफग्रहम्‌ ॥ 
आरोहेऽप्यवरोह च गिधिवजितमौड्वम्‌ ॥ 
सागमपनिमां। सांनिपमगमा 
द्िमाहीष्रराग हम भी गाते है, उते अगे वतारगा । रागलन्त्ण मं श्री 
भी एक रागिनी “मार्धन्यासी” नाम की बतारे, उसके आरोदावरोद्‌ इस प्रकार 
दिये ईैः- 
सागमगुप्रधपधसां। सांनिधपधमपगरेसा। उसके लक्षेण इसप्रकार 
बताये हे । 
श्रधिकारिखरहरप्रियमेलाव्‌ मुनामकः । 
मारुधन्यासिरागश्च सन्यास सांशकग्रहम्‌ । 
रिनिवजं वक्रपूवंः बक्रपूर्णाबरोहकम्‌ ॥ 
ये नाम श्रर प्रकार श्रपने यहां कोड नहीं जानता। बे वहाँ दिखाई दिये, इसलिये 


केवल उक्लेख कर दिया । चतुदरिडिप्रकाशिका प्रन्थ में धन्यासी श्रीमेल में टी यानी 
काफी मेल में ही बतादं रै, उसका वणेन इस प्रकार दैः- 
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धन्याचिरागो रागांगो जातः श्रीरागमेलतः | 
रिधलोपादौड्बोऽयं प्रातर्गातिः शुभप्रदः ॥ 


मेने जा मत बता दै, उनमें धन्यासी मे रि ध स्वरं का ममूल लोप श्रौर उसका 
समय प्रातःकाल कहा है, ये तुम्हे मालूम दी ह्या होगा। श्रपने यहां पिले धनाश्री 
भीमपलासी से अलग थोड़े ही गायेगे चनौर जो गायेगे, वे उसे संधिप्रकाश से पहले गारयेगे । 
अचा मित्र ! अब इस राग के लिये अधिक प्रन्थाधार द्रढना व्यथं है। उत्तर श्रोर 
दक्षिण के समस्त प्रसिद्ध ग्रन्थ तो हम देख ही चुके हैन म्रन्था में "भ्रहशन्यास'” बताये 
किन्तु उन स्वरो के नियम अव श्पने देशो सङ्गोतमें बदल गये ह, यह तुमको 
मालूम ही दहै। 

प्र०--हां, यह बात हम जानते ह। इस प्रन्थमे धन्यासी का मेल ऋ्रथीत्‌ उसमें 
कौन कौन से स्वर लगते थ, यह हमें देग्बना दहै । उमके पश्चात्‌ फिर वज्यीवञ्यं स्वर 
देखने हे । यदि पुराना नियम च्राजमभी प्रचारम्‌) ता ठीक ही रै शरोर यदि वह 
बदला द्‌।गा ता उन परिवतेनों का ध्यान में रखना है । तरंगिणी के यनेक रागोंके थार 
भी बदले हुए, यह दहम देख हयी चुके दँ । राजाप्रतापरसिह के सङ्गीतसार में धनाश्री 
के बारेमे क्यालिखारै!? | 

२०--उन्दोने धनाश्री काश्नीराग की रागनी बताया श्रर उसके दो प्रकार 
कह दहै। वे दानो हमारे उपयाग में नहीं जा सफते; क्योकि उनमें “रिषभ उतरी च्रोर 
"गांधार वदी" एसा उल्लेख दै । प्रवत के वारेमंतो ओर भी मनोरंजक वर्णन द| 


प्र---कैना!? 
उ पहले प्रकार मं उन्दने ध्रेवत्‌ अन्तर” कहा है । ““श्नन्तर यानी न उतरी 
न चद । गायक लोग फसा ही वतलाते हँ । दृमरे प्रकार में “यैवत उतरी” काह 
च्मौर उन प्रकार को (मियां की घनाभरी" नाम दिया दै। मध्यम दौनोंमें तीब्रहै। 
° प्र---ना उस प्रकार के विषयमे विचार करने फी आ्रवश्यकरता नदीं। तार 
कामल गन्धार की धनाश्री उनके समय मं प्रचार मं नदीं थौ, पसा प्रतीत होता है? 
२०--उन्हनि एक मुलतानी धनाश्री भी बताई है, उसमें गन्धार कामलरेध स्वर 
कामल ओर दानां मध्यम है; किन्तु वह अपना प्रकार न्हींदहै। 
प्रतो फिर श्व प्रचलित प्रकार के समथन मे भी कुल्म श्राधार हसका 
वरता दीजिये ! 
उ०--हां ! बताता हूं, सुनोः- 
काफीमेलसुद्ध.ता धन्याभ्रीः कथिता जने । 
्रारोहे रिधहीनाऽसौ संपूर्णा प्रतिलोमके ॥ 
पंचमः संमतो बादी भंत्री षडजः समीरितः । 
लच्ये ` सुसंमतं गानं ठतीयग्रहरे दिने ॥ 
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ग्रहः प्रायो निषादः स्यान्न्याप्तः स्यात्‌ पंचमान्हयः । 

संगतिः पगयोशित्रा विलोमे तद्विदां मते ॥ 

वादित्वे मध्यमस्यात्र लसेद्धीमपलासिका । 

प्रारोहे रिधसंत्यक्ता मध्यमांशसमन्विता ॥ 

तृतीययामगेयेषु रागेषु परिदृश्यते । 

दोषन्यं रिधयोः प्रायोऽनुलोमे लक््यविन्मते ॥ 

दुबंलत्वात्तयोस्तत्र प्राबन्यं समपेषु तत्‌ । 

पवादित्वे धनाश्रीः स्यान्मांशते स्यात्पलाशिका ॥ 

शद्धमेलसयुत्पन्ना प्रारोहे रिधवर्जिता । 

धनाश्रीः कीर्तिता तत्र पारिजाताख्यग्रंथके ॥ 

ग्रथेषु केषुचित्प्रोक्ता धनाश्री रिधवजिता । 

प्रातर्गेया तथा षरड़जग्रहांशा काफिमेलजा ॥ 

नित्यं पथचुद्रिता प्राकता रिधोना सांशिका तथा| 

धनाश्री धैवला्यासौ विबोध रागपूवंके ॥ 

लच्यसङ्कीते । 

स्वरास्तु ग्रदबोऽखिला, ऋषभधो च नारोहणे- 
वरोहसमये भवेयुरथ यत्र सर्वेऽपि च 

सभ्रुन्लसति पंचमांऽश इह षपड्जसंवादिना- 
परा्ञसमयेषु निग्रहयुठा घनाश्रीरियम्‌ ॥ 

कल्पद्रुमांकुरे ॥ 
कोमलाः स्थुः स्वराः सर्वे वादिसंवादिनो पसो । 


नारोहणे रिपौ यत्र सापराङ्ख धनाभिका ॥ 
चन्द्रिकायाम्‌ ॥ 


चदढत रिखभ घेवत नहीं सब कोमल सुर जान । 
सप संवादी वादितं धनासिरी पहिचान ॥ 
चन्द्रिकासार ॥ 


निसौ गमौ पधौ पञ्च निधौ पगौ पगौरिसौ । 
अपराङ्घ धनाश्रीः स्यात्‌ पांशाऽऽरोहे रिधोज्मििता 
अभिनवरागमंजर्याम्‌ ॥ 
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ल त्‌ क कक विः म्न 


कोई रिषम श्रौर धैवत धनाश्री में कोमल मानते दहै, ये रमेनि वतायाहीरै। मुभे 
याद्‌ र कि तुलाजीराव ने पने संगीतसारामत प्रन् में शुद्ध घन्य्राती' एेसी बताई हैः-- 
श्वनाश्र रागो रागांगं जातः श्रीरांग मेलतः। रिधलोपादौडवोऽयं प्राय्गेयःशुभभ्रद्‌ः ॥' 
इसके बाद वह कहता हैः-अस्या ्रारोावरोदयोः स्वरगतिवंक्रा । उदाहरणम्‌ । मग सा नि 
सागमप। पजिपनतिसां | उदूभरषहः। निपचिचिसांनिपमग्‌ ता। इतितारषडजतन 
प्रयोगःपमगुसा, गमपमगुसा, गमपनिपमागमपमगसा, गमपनिप 
नितिसांचिषपपनिपमगमपषमपषमगगसा। इतिठाय ( स्थाई ) प्रयोगः| 
यह भाग तुभ ध्यानमेंरखे।। मे छव जो आगे "वानी! नाम का राग बताने वाला हू, 
उसमें इसका थोड़ा बहुत उपयोग हो सकेगा । 


प्र०- टीकर दै, इसे ध्यान मेर्गरेगे | किन्तु एक विचित्र विचार मनम फेसा श्राता है 
फि यद्‌ धनाश्री राग अपने यहां प्राचीन काल से इतना प्रसिद्ध था, जिसका वणन प्रायः 
सब संस्कृत प्रन्थां मे मिलता हे, वह अज एकदम नष्ट हाकर उसक्रा स्थान भीमपलासी 
ने कंसेज्ञे लिया! 

उ०-हा, फेसाहीता हूश्रादै। जिस श्रीरागमेल स यह राग उत्पन्न दहोतारै, 
उसश्रीराग का मूलस्वरूप भी आज बदला हूुश्रा प्रतीत नही होता क्या ? पसे परिवतेन 
तोहोतेहीदै, किन्तु हमें तो इतना ही देखना है कि पहिलेक्याथा श्रौर श्रबक्यारै। 
तको से कारण क्यो गाजे? संभवदै श्रीराग जब पूर्वींथाटमे था उस समय 
उसका जन्यराग धन्याशी भी उसी धारमे गयादहा ओर उसका स्पश्टोकरण करनेके लिये 
उसक्रा पूर्वीधनानरी अथवा (पूरियाधनाश्री' पेसा नाम दिया गया हा । 


। । 

फिर भी यह्‌ काफीमेलजन्य स्वरूप भो सुन्दर हाने से उसको जगह भीमपलासौ 
का मिली होगी । तरगिणी में श्वना्री पूरियाभ्यांच भवेत भीमपलासिका' ठेसा कहा 
गया है । यहभी विचार करने ग्रोग्यदहै। उसी ग्रन्थ में भोमपलासी केदारमेलमें रखी 
गहं है, किन्तु उस मेल के कु रगोंकेगब्मरनिये स्वर प्रागे कोमलहए ही होगे। 
उदाहरणा “पालक्रोशिक' राग को देखा । इसके वाद्‌ फिए॒ शदिधंदीना षडजादिर्गेया 
भीमपलासिका' प्रस्यत्त उदाहरण मे अवरोह में रिपभरैदही। 

प्र०--चअच्छा ! अव अगला ध्वानी' रागल्ते लीजिये? 


उ>-चताता हूं । पहले श्रपने सामने एेसा प्रश्न उपस्थित होता ई फरि धानी 
राग बहत प्राचीन है क्या? मेरी सममः में ^धानी, ये नाम प्राचीन किमी भी संस्कृत 
प्न्थक्रार ने नहीं बताया । तो फिर यह्‌ कहां से शरोर किस प्रकार प्रचार में आया होगा ए? 
मेरी सममः स तोये नाम धनाश्नीपर ही श्राधारित होगा । श्राजकल वह्‌ प्रचारमें है 
इसमें कोई शंका नहीं है शरीर हमे भी उसे रखना ही पड़ेगा, इसमे भी कोहं संशय नही 
हे । पटले धानी राग के लक्तण मँ तुमको वतलाता हू, ताकि तुमा मी विचार करने मे 
सुविधा हो. वह इस प्रकार ह । धानी राग काफी थाट से उवन्न होता है। रेखा राज 
कल गुणी लोगों का मत है। इसके श्रारोह श्वरो में रध स्वर वञ्य॑ दह, श्रतः इसकी 
जाति श्रोडव च्रडव मानते द । इसका वादी .स्वर गन्धार शौर सम्वादी निषाद्‌ ह 
च्नोर यह सवक।लिक रागो मेँ से है; एेसा कहा जाता है । किर मो श्समे रध वश्यं होने 
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से इसका समय दिनि का तीसरा प्रहर मानना अधिक शास्रसङ्गत शेगा । ईशस रागमें 
दोटी चीजे अधिक मिलंगी; इसलिये इसका 'ुद्रगीताह"” राग मानने की प्रथा है । 


मघच्नौरपहसरागमें गौण रहते है । मुख्यतः मध्यम का उपयोग कम प्रमाण 
मे होतादै; अतः इस राग में गाम्मीयं नहीं श्चा सकरता। पंचमका प्रयोग मभ्यमकी 
पेक्ता अधिकदहोतादहै। भ्निसागःग्‌;गमः, पग" इतने स्वर कहते ही भ्राता तुम्हारे 
राग को "धानी" सममने लगे रोर उत्तरांग में रागे “पति पम, ग” एेला क्रिया तो उनके 
मनमेंकाईशंकाही न रहगी। इसरागमें गन्धारक्रा आगे लाने में सासो ग्बूबी दै, 
इसमे मींड का काम अधिक नहीं करते। मन्द्रस्थानमंदसराग का चलन ( विस्तार ) 
अधिक नहीं हाता। बहुधा प्रचारम इस राग के गीत चलती हुड लय मेदी दिखाई दते 
ह; फिर भी हसे व्यापक नियम बनाने की आवश्यकता नदीं है । रिषभ च्रोर घेवत स्वर 
यदि ऋआराहावरोह्‌ में नही आ्येगे तो यह राग दृसरे समप्रकृतिक रामों से इसी एक 
सिद्धान्त से अलग हा जायगा । इसरागके स्वरूप के बरे मं अब ए दा मतभेद 
बताता हू, इनका भी तुम ध्यान मे रखना । पहला तवंसम्मत ए$ नियम दै कि धानी 
के श्राराहमरेधस्वर हमेशा वभ्य॑हागे दी। 


प्र--तो फिर अव प्रश्न केवल अवरोह काही बाकी रहा वहां काई क्ते हागं 

क ् [> श ् (र ् ^~ > © ०. ५७ 
कि श्रवरोह म पवत ाडइ दना चादिष्‌ च्रौर सिषिम रस्वना चादि तथा काडं कटन हागं 
कि अवरोह मं यैवतनलेकर रिपमक्राद्धाड़ दना चादिर्‌, एसाहीदै न? 


उ०--हां ! यह तुमने बिल्कुल ठाकर बनाया, पता ही मतभद्‌ बह ह। 

प्रन्-ताफिर इनमंसदहम कोनन्तामन मनि? 

उ०-- क्यो ? तुमका मेने अपना मत पहले हा बता दियारैन? हम अओओआडव- 
पडव प्रकार मानेगे, अतः इन दानो मे स कौनसा स्वीक्रार करनयाम्य रै, इम प्रश्नकरा 
उत्तर मिल जाता है । मानूमद्‌।तादह यदि पवत विल्कुल व्य करक अ्रवराहमंथोडासा 
रिषभ कास्पर्शरह ता विशेष हानि न्ींहागी, तथापि यह भाग हमेशा प्रचार पर 
स्राधारित रहगा । 


प्र्--ापक्रा ग्रह कथन हमे भी ठाक प्रतोत हाना द; याकि इस रागम गन्धार 
वादी होने मे अवराह में रिषभस्वप्काथ्ाडासा प्रयाग उम स्मरके तेज मं सहन दही 
दैक जायगा। अच्छा ता यह ्धानीः राग प्रारम्भ कां सेज्रौर केस करना चाहिये? 


०--कहता हू सुना। धनाश्री में जैसा हमने प्रारम्भ क्रिया था, वेसा यी यां 
करने में काह दहानि न्हीरे; जेसेः-नि साग.मग्‌, पगगम,प्िपम,ग,पग, 
सा:ःनिसा,मगसा,षपग,म,पग्‌ सा, निमा,पृनिसा.मपृनिसा,गगसा, निप, 
मप,गम,पनि,पमग, साःनिसा, गसा,ःपृनिसागसा,पग्‌, पिप, सां,निप्‌, 
मपग्‌,मपनिपमग,पग्‌+मगःसा। सा, निसा, पनिसा, मपृनिसा, गग 
सा,पग,सा,प,मप,ग, म,पननिपमग, सा। 


प्र०--हसके रागे श्रन्तरा हम कैसे शुरू करे ? 
उ०--उसे भी बताता ह्रं । 
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प,मप,नि,सां,निसां,मंगं, षां, चि,सा,गमंपंगं, सां अथवा,१, मपग, 
म,प,जिसां,नि,सां,निसांगंमंपंगमंगसांगेगंसां,सां,चिसां, गेसां, निनि, 
मपगनिसा,गमप,चिसा,गंसां, निनि प,सांतिनिषप,मपग्‌, म, पगमग 
सा, हस प्रकार श्न्तरा लेते हसमं मध्यम करीं कीं विरल स्वच्खुन्द प्रतीत हाता है 
किन्तु शस राग में रिषभ श्रर धेवत श्रवरोह्‌ में भी वज्यंदोनेसे उस मध्यम से रागके 
सामूदिकं स्वरूप को कोड वाधा नदीं पहु चती, बलिफ़ उसका वैचित्र्य ही बदृता दै । यदि तुम 
केवल पेषे स्वर गने लगाः-निसागगसा,गम,पसतिपमगग्ता श्रतागण॒ु एक 
द्म कहने लगेंगे कि तुम धानीगारह हो, दसम कादं संशय नर्द । उत्तरागमें पप्र 
मफ़गम,जितिपमग्‌,” पेसा टुकड़ा धाना वाचकस्पषटरहाणा। अव्र इतने परिचय 
सहस राग का विस्तार तुम करके दिखाच्रोगे क्या? 

प्र - हां ! प्रयत्न करता हूः- 

सा,निसाःमग्, सानि, साः क्रिप.मृपनिसाऽग,मगूःप ग सा, निसा 
गमपग,मग,पमगुःपग,साःनिसागगसःमगसा,पफतिषफःुमष, गग, प 
तिपसांनिप,ग,म,पचिपमगपग्‌,नजिसा। मप्जनिमा, प्निसा, सामग 
सा,प,मप,चिनिपमग्‌,पग्ःजिसाग्‌,सा, तिप, मप, गम, पिपमग, नि 
सा। निसामगसा,निमागमपरग्‌,सा.निसागमपनिपग.सा,निसागम 
पनिसां। निपमपग.साःनिसमाग्‌,म,पग,मः, नि, सा,मपृनि,सा, पृतिसा, 
गुगसा,निसागमपरग्‌मग,सा,सां, प, नितिषमग्‌, पमग्‌,पग,निसाग, 
मपनिसाग्‌,मगपगु,ग्.सा। पमषग,मपचिःसा,गंसांचिसां, मंपंगं, 
मंग,सां,जिःसां,पनिसां,सां,निप,ग)पग्,िसिपमग, पग, नि. सा। एसा 
टीकरै क्या 

०-राणरषटिसे यहां मुभे काईं अशुद्धि दिखाई नहीं दती । यह राग श्राललाप 

याग्यनदहनेसे दसम मींडका काम विशेष नहीं हाता अर वह शोभा भी नदीं देता, 
यह्‌ मे बतला ही चुका दरू । मीमपलासी जेता गाम्भायं इसमें नर्ही है। फिर भी इस 
तथ्य के] तुम समभ गयेदहा कि यह्‌ राग गाया केसे जाया । इसकी विशेषता यही रै 
किण्जव यह्‌ राग तुमको गाना हो तव एकदम धनाश्री की तरह इसक्री शुरूश्ात करदा 
परर उसमे से रिषभ व पवत छोड़ते जाग्र तथा आते-जाते गांधार परए ठरते जारो, 
फिर तुम्हारा धानी राग स्पष्ट दिखाई दने लगेगा । 


प्र-- हां! यह खूबो श्मापने खुर बताई, श्रव हम आसानी ले णेता कर सकेगे । 
देखियेः- 

निसागमप,ग,मप्ग,निप,मप्निनिपमग,पग निसा, प्‌,निसा, 
मपनिसा,ग.सा,निसागमपग्‌,सा,सां,नि,प,मपनतिनिषपम ग, पगनि,सा। 


उ०--यह ठढोक रै। पीधर्मेनेकदाथाकिधानी राग नाम आधुनिक है श्रीर 
यह पुराने प्रन्थो में हमका नदी भिलता। मेने यह भो कहा था कि यदह नाम “धनान्नी" 
से हौ निकला होगा। रेषा मैने क्यो कहा, इसका कारण भौ बताता हू । अहोवल्ल ने 
श्रपने सङ्गात पारिजात मे धनाश्री राग के लक्तण पहले बता कर आगे एसा कदा हैः- 
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भरारोहे रिधहीन। स्यात्‌ पूणां शुदधस्वरेयता । 
गांधारस्वरपूर्बा स्याद्धनाश्रीमेध्यमान्तिक्रा ॥ 
धनाश्रीश्च धीना सा रिधहीनाऽपि संमता ॥ 


प्र-तो क्रिर धनाश्री ज्रीर यह दोनों प्रकार न्ये हयी ह श्रौर उनमें से “रिधहीनापि 
प्रकार को अपनी “धानी” कहने में कोड हजं नहीं है १ “घहीना'” यह्‌ भी प्रकार हमें 
दछ्ममी श्रमी श्रापने बताया ही था। णेना प्रतीत होता रै करि यह म्रन्थाधार च्रच्छा 
ही रहगा ! 
उ०--हो, सा मानकर चलो तो कुचं विशेष श्रापत्ति नदीं । श्रीनिवास पंडित 
तो अहोबल के दी अनुयायी है । शतः उन्होने सङ्गीत पारिजात के ही शलाक अपने 
तत्वबेध प्रन्य में उद्धृत किये ह, उनको फिर से अव बताने की च्रावश्यकता नर्हा । उन्दने 
धाडव धनाश्री को उदूग्राहतान एेसी बतला हैः-- 
गमपनिसांनिपममपनिषपमगगमगरेसा। गमप गम ग्रेस 
गरेसारेसा। प्निसागरेसारनिसा दव्युटमरादः- 
प्र०--यहां एक शंका यह उत्पन्न हाती रै कि धनाश्रो रागके बारेमे जो ब्रन्धरमत 
श्रापने बताये ये, नम कुहल सिकान पर रिध हीना" इतना दही कदा गया है । वहां वे स्वर 
अवरोह में लिये जांयगे या नहीं१येक्द्युमी नदीं कहादहै। ता फिर शंका यह हाती रै 
कि उस समय श्वनास्न? नामसे आज की अपनी धानी" गाते थे क्या !? 
उ०--तुम्दारी इस शंका का समाधान करना वास्तव में कठिनहीदह्ोगा। यदि 
प्न्थकार ने अवराहमरेधलेनंकोन्हींकादहै तामौ वे स्वर वहा लेते हमे, एेसामै 
भला किंस आ्राधार पर कह सकता हूं { उन प्रन्थकायें ने जहां प्रत्यत्त उदाहरण नहीं 
दिये है, बां परम्परा व्मार तक॑के रवार पर ही चलना हितकारी दहौगा। श्राज प्रचार 
मे ्नौडव सम्पूरं प्रकार को "धनाश्री" शओ्रोर ओड्व डव अथवा प्राडव~-पाडव प्रकार 
का "धानी" कहते टै, यह विल्छरुल निश्चित सूपसे कहा जा स्केगा। का कहतेदे क्रि 
दत्तिण के राग लक्ता श्मादि प्रन्थोंमे शशुद्ध धन्यासी' जा कही गहै, वह्‌ अनी श्रान 
की ध्यानी म्ण्एरही दागी। 
प्रता किर श्वनाश्री' उधर किस प्रकार गाते टे? 
उ०-- वहां अ नकल धनाश्री मानकर जौ प्रकार गावे है, उमे रोह में रिषभ 
प्नोर धैवन नहीं लेते, केवल अवरोह में लेते दै तथा बे स्वर कामललेने का प्रचार दै । 
प्रतो फिर वे अपनी धनाश्री मैरवी श्राट मे मानते है, ग्रही कष्ठिये न! 
उ०- हां ! राग लक्णकार कहता रैः - 
हनमुमत्तोडिमेलाच्च जातो धन्यासिनामकः । 
संन्यासं सांशकं चेष सषडजग्रहथुच्यते | 
्ररोहे रिधवज्यं चाप्यवरोहे समग्रफम्‌ ॥ 
सागमपनिसां।सांनिधपमगरेसा। 
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प्र “तो फिर यदह भेद दे ठीक प्रतीत होतादै; परन्तु अपने यहां धनाश्री 
र ध तीव्र हे रीर पुनः भीमपललासी का स्वरूप भी लगमग बेलाही है, तो इससे कठिना 
उत्पन्न होगी फि नही ? 


उ०--ज्रव तुम्द्वारे धरान में यद सब टीक्‌ श्रा गया। श्रपने को प्रचार के श्रलुसार 
हमेशा चलना है । जो मत जहां पर बहुत मान्य होगा उसको उप्ता नहीं होनी चाहिये । 
यह सब मुख्य तथ्य है । कोमल रे ध लेकर उस प्रकार को धनाश्री श्रोरवे ही सर तीत्र 
लेकर भीमपलासी अच्छी प्रकार काह गार दिखलाये तो उसकी निन्दा करने का कोई 
कारण नदीं । साथदही ईन दानां रागोंमें वादीस्यरका भेद अच्छी प्रकार सम्दाल्लकर 
का रागभेद्‌ करके दिखावे तव मी उखक्रौ दम बुरा नदीं करेगे । 

"धानी राग" मेरे घ बिल्छरुल वञ्यं कत्ना उत्तम पत्तदहै, परन्तु च्रवरोह में रिषम 
योडासाकोहैलेतो उमप्रर हंमनेका काईं कारणनर्षरे। वहां पला सम लेना 
चाहिए कि वह ओडव-पाडवर धनाभी अथवा भ्धानी' गाता है, बस । 


प्र०--आआपके कथनक्ा सारांश यहीदहैकिजो हम करं, वह सोच सममकर करें । 
परर यदिकाई दमस इसका कारण पृष्ठ कैतेता उसे सममानेकी हमारी तैयारी 
रहनी चादि, यही न? 


उ ०--ग्वृव सममे ! ता अव मेरी समममे इम धानी के विषय मे अधिक कु 
कटने कौ ज्रवश्यक्रता नहीं रही । अब अपने प्रचलित धानी" का समथेन करने वाले 
कुषं आधार तुम्हे वला देता हू, वे इम प्रकार हः-- 

हरप्रियारूपमेलास्च धानीकति संज्ञिता जन। 
रागिणी स्यातघयुत्पल्ा सुरमा सार्वकालिक्रा ॥ 
ग्रागेहे चावरोहेऽपि वर्भितषभधैवता । 
गां धारोऽत्र मतो बादी निषादोऽमात्यसंनिभः ॥ 
ओडुवषाडवा चापि विलोमे रिषमान्विता। 
व चित्पमीक्षिता लच्यं इति प्रज्ञा बदंतिते ॥ 
रिदहीना रिधहीना बा सादोबलेन कीर्विता। 
तथेव तक्वबोधेऽसपौ श्रीनिबासविनिर्भिते॥ 
रागलचणफे ग्रन्थे शद्रधनापिकेरिता। 
हरप्रियाग्डये मेले रिषभधेवतोन्भिता ॥ 
कदाचित्सेव लत्येऽत्र धानिसंज्ञा सर्मीरता । 
इत्याहः पंडिताः केचिघ्रत्यलचणकोबिदाः ॥ 
चादमूल्ते तथाप्यत्र विषये तत्वदशिभिः। 
खकतयगतमनुन्संष्य कायं नित्यं स्वदतेनम्‌ ॥ 
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समपानां त॒ दौबन्ये द्यभावे रिधयोस्तथा । 
#र्य सं 0० ति 9 
ङतो गांमीयसंप्रा्िभवेन्नेष सतां मते॥ 
लच्यसङ्गीते । 
धानी भ्रोक्ता मरदुगमनिका वर्जिता धष॑भाभ्या- 
मारोहैऽस्याः सगमपनयः स्युस्त एवावरोहे ॥ 
वादी गांधार इह निकप्षरवः प्रोच्यते द्योडयेयं । 
चंचच्चारुश्वरसुरुचिरं गीयते सवंकालम्‌ ॥ 
ल्पद्रमांङरे ॥ 
कोमलाः स्युगमनयो वादिसंवादिनौ गनी । 
वजितौ धषेभो यत्र धानी सा गीयते सदा ॥ 
चद्रिकायाम ॥ 
रिखव नहीं धेवत नहीं कोमल गमनि बखानि । 
गनि वादी संबादितं राग कहावत धानि 
चन्द्रिफासार ॥ 
निसौ गमौ पनी सथ सनी पमौ गमौ तथा| 
धानी लोक्प्रिद्धा स्यादगांधारांश। रिधोन्मिता ॥ 
८ अभिवनरागमंजर्याम्‌ ॥ 
प्र८- यह्‌ धानी राग तो हम समभ गय । त्व क्रिसराग कालेना रहै! 
उ०- च्व हम शटसव^कणीः' राग पर विचार करंगं। यह "हंस करकणीः राग 
छ्मपने यहां बिलकुल एक श्प्रसिद्ध प्रकार सममते ह । किन्तु यह्‌ स्रा जकल प्रसिद्धि प्राप्न करर 
रहा ३, समे कई सम्देह नर्द । प्राचीन संस्कन भ्रन्थों म॒ इसका कहीं नाम भी नहीं 
मिलता । अपने विह्वार्नों के मतसे यहए्कनयादही प्रकार अपने गायकों द्वारा प्रचार 
में लाया गया है। यह प्रकार स्वतन्त्र है, यह मी स्वीक्रार करना पड़ना । श्रव दहइसे सव 
पसन्द करने लगे ह ता इसका विचार हमें करना हौ पड़णा । हंसककणी राग फिस प्रक्रार 
गाते है, इसके लक्षण व्या है; आन्न, इन वातां पर विचार करं। इस राग को पहिले 
मेर गुरु जयपुर के मुहम्मद ली खां ने मुमे वताया था, उन्दनि कहा -दइस राग का 
दोपहर के बाद्‌ गाना उचित १ै। दृसरे शब्द्‌ मं हम यह कहगे किं इस राग को दिनि के 
नीसरे प्रहर मं गाना चादहिए। 
प्र०-ता फिर दसके प्रारोहमेंरि,धस्वरं का व्यं होना तथा स,ःम,पदइन 
स्वरां का प्राबल्य हीना; यदी लक्तण हग क्या! ह 
उ०- हा, एेसा ह होगा । मेने जो अभी कडा था यह राणनया हयी प्रचार 
में श्राया है, इसका अर्थं यह मत समना कि हस प्रकार को गत दस-बीस वषं के अन्दर 
हयी किसी ने निकाला है। ्टसकंकणी” राग का नाम जवपुर के प्रतीपसिह्‌ द्वारा निर्मित 
सङ्गीतसार प्रन्थमे भी मे भिल्लतादहे। 
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प्र०-तो फिर पिद्धले सौ वर्षा से यह राग श्रपने यहां प्रचलित दहै, एसा कना 
चाहिप्‌ ! 


उ०- व, पेसा कहे तोभीटीक्ररै। फिरभीदइस रागकेस्वर श्राज वैसे नही 
हे, जैसे कि प्रतापसिह ने शपने म्रन्थ में बताये है। दस तथ्य को भी ध्यान में रखना है । 

प्र० -प्रतापसिह इस राग को किस थाद का मनाते हे! 

उ०--उनकी रचना "थाट व उनके जन्यराग इम श्राधार पर नहीं है, इसे तुम 
भूल गये क्या { 

प्र०-तोषफिरवये, इस राग म कैते स्वर बनाने टै !? 

उ०- बताता ह:-प्रथमतः “शिवजी ने उन रागनमेंसौो विभाग करिवे को। 
च्मपने मुख सां चैती संकीणं श्रासावरी गाईके। वाको हंसक्षिकनी नाम दीनो ।" केसा 
बतलाक्रर फिर उस रागिनी का चित्र गोरो जाको रंग है, इ०› बतलाया रै । अन्त में 
धशाख्रमेंतो यह सात सुरनमें गारे निसरेगमप धस । याते सम्पूणं है। याते 
संध्या समे गावनी यह तो याका वखत है । रोर राति के प्रथम प्रहर में गावनी। याकी 
्ालापचारी सात सुरनमे क्रिय रागनी बरते। साजंत्रसों समभिये।' पेना कहने के 
प्र्चात स्वरनत्र उन्होने इस प्रकार बतलाया हैः - 


निसपधपमगम। पमगमारसा। 


वस्तुतः ये सब स्वर भैरव थाटकेदै। अजदहम जा हं्कंकणो" गाते है, वह 
काफीथाटकारहै। श्रश्रीत उसमें रिध स्वर क्रामल नदीं लण सक्रते। 
& 


प्र०-किन्तु “हंसकरंकणी?” च्रोर ““हंसफिकि णी” यह दोनों अलग-श्रलग नाम है 
प्सा काहे माने ता ! 

उः--चैसा मानने के लिये कोड अआधार नदीं दिग्ाईं देता । 

"किकी, च्मीर कंकर इन दोनों हो का श्रथ “पैरो मे पहनने के छोटे घु घर” 
प्साहै। तो ्टृसशकिणी" श्रोर प्दंतकफणोण्मे कोना वडा मेद हो सकतार 
भला ? हसकी पक्ता यदि हम यह सममकर चलें कि प्रतापर्सिह के समय में श्सराग 
को भैरव थाट का समम्‌ कर गाते होगे च्रौर वही फिर काफी थार में डला गया 
दोगा | प्रतापसिह वारा मी इस राग को पुत्र भार्या आदि की सुची में डाल्ला हुमा प्रतीत 
नही होता । इससे स्पष्ट है कि उन्हे यह राग प्रन्थों मेँ कहीं नहीं मिला होगा, पेसा हम 
कह सकते हँ । श्रतः उनका वह कहां से प्राप्न दृत्रा, हसे मे भी कमे बता सङ्गा ! 

किन्तु एक बातत यहां कहे देता हू, वह्‌ यह है कि प्रतापसिह ने अपने प्रन्थ के छन्त 
में भिभाटी, पील, हिजज, भटियार, काफी, परदीपकी, सिन्दूरा, ईंराक इत्यादि जो राग 
चताय ह, उनमें इसे भी बताया है। सङ्गीत पारिजात में “ककण राग बताया 
गया है शरीर “हंस एेसा भो एक लग प्रकार दिया है। 

प्र०्~-तो फिर “हस” शरीर “कंकण? ये नाम श्रर ये राग श्रयते यहां प्राचीनं 
ही है, रेसा प्रतीत होता है श्रौरयदिषेसाद्ोतो श्न दोनों के संयोग से “हंसकंकण” 
अथवा “हंसर्किफिणी?? प्रकार उत्पन्न हुश्च होगा, एेसा मी कोड कह्‌ सकता है ॑ 
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उ०--हां, एेसा कोन कह सकेगा, परन्तु उन दो रार्गोके रवर पारिजात में 
कहे द, यद पहले बताये देता हूं । “ककण रागः श्होबल ने इव प्रकार कदा दैः-- 


शंकराभरणे मेले रागः ककशसंक्नकः । 
पीनो गादिराख्याता बहुमध्यमसंगतः ॥ 


इस राग का स्वरस्वरूप उतने श्रागेपेाकदादहै।गमनिमारेमानिसांनिष 
निधमगमममगममगरिषारिसारितलानिसधनिम।इः। 


हंस का वणन तथा स्वर पारिजातमें इन प्रकार हैः- 
गनिभ्यां वर्जित हंसो रिधकोमलसंयुतः । 


उदाहरणः-सारिमपरधवपमरिरिमपपम रि रिम रिसारिसाष 
साम । इ०। 


प्र०-हससे यह कोन कह सक्रगा ऊ राजा प्रतापनिहने जा "'ह्सकिकिणी"” अपने 
ग्रन्थमेंदौी दै, उसमें अहाब्रल पंडित के इन दोना रागा का मिश्रण उम राजा के चअरयीनस्थ 
परिडतों ने फिया हागा | चापकर कया विचार ! 


उ मेरी समभ म तुम्दारा यह तकरं श्रनुचित नही ह जयोक तकं करने का सवका 
समान अपिकार दै । हमारा प्रश्न यददैकिदमञआ्आन जा प्रकार गाते है उसकेलियेभग्रा 
हम पारिजात की व्याख्या उपय्रोगी हागी ? परन्तु मित्र ! अमी तफ़ प्रचलित हंसरकिक्रिणी 
का नाद्‌ स्वरूप मैने नहीं बताया ई । ' इसलिय उस स्वन्प की तुलना भन्थ लक्षण से तुम 
कर सकोगे ! 


प्रहा, आपका यह कलना भमी यथाथ; पक्र चार हम अपने हंस कक्णी क 
स्वरूप शच्छ्वी तरह सीम्बलें, फिर दर्रे गि उस म्बरूपका सम्बन्ध अहोबल पर्डित के 
यस राग लक्षण से मिलतादेश्या? हंसमेंरे घ रवर कामल कह दै, यह कठिनाहेता 
पहले ही स्पष्ट दिष्वाहं देती है । 


उ०-ता किर हंसर्ककणौः राग अज हमारे गायक कैसा गाते हे, वह सुनाता हं । 


यह्‌ राग काफी थाट का दाने से इसमे गन्धार तथा निपाद दानां स्वर कोमल 
होगे ही । उसी प्रकार ऋषभ तथा धैवत तीत्र हाना स्वाभाविकौ । काफी थाटके र्गो 
के श्राराह्‌ में स्वर संगति के नियम से कभी-कभी निषाद तीव्र होता द शरोर वह्‌ क्षम्य 
भी है, यह तुमका विदितदहीदहै। यदि वह्‌ निषाद त्राराह में फोमल लिया जाय तो वह 
उस नियम के अनुसार होगा, यह बात भी मेने कदी थौ । अव एक मुख्य तथा ध्यान 
देने योग्य बात यह दै किं हंसककणी में दोनों गन्धार का प्रयोग होता दै। तीन्र गन्धार 
सदेव श्रारोह मं श्राता है । 


प्र०-परन्तु इसमं क्या आश्चयं ? काफी में भी तीत्र गन्धार ्रारोह्‌ में कमी-कमी 
हं रेसाश्रापनेक्हयादीथा! 
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उ०--हां, यह मैने कहा श्रा; परन्तु वहां वह स्वर विवादी के नाते लिया जाता है 
फेसा भी मेनेकहाथा। तीष गन्धार बिलङ्कु्त नलिया नाय तो भी काफी राग श्चच्छी 
तरह गाया जा सक्ता है । 

प्र०--हां ! अव समभ में च्याया। हंसकंकणी में तोत्र गन्धार नदीं लिया जायतो 
वह राग "द्टंसकंकी नहीं होगा, पेखा कहना चाहिर्‌ ? 

उ०--हां, यह एक मोटा मेद पटले ध्यान में रम्वो । हंसकंकणी राग का समय दिनि 
का तीसरा प्रहर मानते है । 

प्र०--तो फिर श्नारोह में ऋषभ तथा प्रवत स्वर हममे वञ्यंदहगिदही एवं षडज, 
मध्यम तथा पंचम स्वर प्रबल र्होगे, टीकर हेन! 

उ०--हां, टीकदहै। तो इम राण करा अ्तदहावरोढ मुख्यतःनिसागमपनिसां। 
सांचतिधपमगरेसा। यह निधितदह्मा। अव आगे तोत्र गन्धार की व्यवस्था 
करनी रही । अच्छा बतास्मो इनत तीव्र गन्ध।रका कमे व कदां प्रयुक्त करना चाद्ये ! 


प्र--यह कार्यं इतना ऊठिन नहीं दोखता । हम पेमा कर सक्ते दहै, निसा,गम 
प, निसां।सांनिधपमगरेसा। बस, इस प्रकार करने से "'टंमकंकणी"" हागा न ? 





उ०-- केवल इतना ही करने से तुम्हारे राग को कड '“हंसकंकणी"” कदेगा, सो 
ता नहीं कह जा सकता, परन्तु आरादावराह कुल अन्शों तक्र ठीक दै। इस राग में 
“धनाश्री” अङ्ग अधिक है तथा “धग्‌” सङ्गति सुन्दरता से चमकती हु र्वनी पडती है । 
दस मं तीव्र गन्धार जहां ज्रायेगा वहां कुट्ट सुकना पड़ेगा, कारण वह्‌ उस ` थाट कास्वर 
नहीं है, ओर वहां ठरते हुए मध्यम कदी कीं स्वतन्त्र रण्वना पदेगा। इका कारण 
यह है कि पेसा करिये भिना वह्‌ उतना टुकडा प्रथक हाकर म्प्र नहीं दिखाई देगा । 


“तो फिर ह्म राग में बहुत रलमन जान पड़ती है। हमका यह राग किस 
प्रकार आरम्भ करना चाहिय, यद आप दही वता्येगे तः अच्छा दोगा । 


2० ठीक रहै, कहता हं । इस राग म धनाश्री अङ्ग जहां तहां दिखाना चादिये । 
तःनिसा,गमप,मपधपःग, म,पग,रेसा. नि, सामगरेसाग, मपग,र 
सा, एसा उठाव्‌ क्रिया हु्रा अन्छ्रा दौखेगा। का काई तीत्र गन्धार से दी यहराग 
प्रारम्भक्ररते है, जेसे-्ग,गमप,ग,रेसा,निमाग,मप,ग,पमग।” इसमें 
वंचिच्य इतना टै करि ्पग्‌,रेसा"? का यह्‌ टुकड़ा श्रोताश्रोंफी रृष्टि में जितनी जल्दी 
साये :तना ही ऋअच्द्धा | 


प्र--वह शीघहीरषटिमें नदीं श्राया तो संभवतः लोगों कौ खमाज शमादि रागो 
का आभास दहो सकता है! 


उ०--हा, फेसा होने की थोड़ी सी सम्भावना रै, परन्तु श्रारोह में भ्रागे धैवत 
व्यं होने से खमाज उतना नहीं दिखेगा तथा धनाश्री शङ्ख भी नदी, श्रौर जब तक 
य नही दौीखेगा तब तक श्रोता यह निणैय नहीं कर सकते कि तम॒ कौनसा राग 
गा रहेहो। हम कौनसा राग गा रहे ई, यह लोगों के सामने रखने का सदैव चच्छे गुण 
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हलोग भ्रयसन करते है, यह मैने तुमको बताया ही है । हम धनाश्री गा रहै द वथा उसमें 
शनं गन्धार ले रहै है, यह श्रोताश्रों को दिखाना चाहिये। श्रवरईतराग का साधारण 
चलन कंसा दै, सो दखोः- 


निसाग,मपगरेसाःनिसागगमःसागःमपगमःपफजिधफगःसाग, 
मपगु,रेसा। जि,सा,पृजिसानरिसामगरेसा,फथपजिधप, सारे सां 
धप,पसां,च्िधप,धप,गम,पगु,रेसा। ज्रिसाण्प्नििसाःम्‌पृनरिसाःग्‌ःम्‌प्‌, 
निसाःग,साग, म,जिधफसां ति धप, ग, मः पग रे सा। मंगंरषां, 
रंसां,निधपगमप,सांनिधपःसांःनिधफवफगःम, सागम. पग्र सा। 
निसामगरेसाःनिसागःसागम,पजिषपमपगमःपगरेसा। न्रिसाग्‌ 
मप,मप,जिधप,सांनिधपरेसांःजिधपःधपःगःमःरेरेसांः निष फगःमः 
साग,म,पग,रेसा। ध्यानम आगया न! 


भ्र०~- इतमे कहीं कहीं "पील्‌"' राग का श्राभास हमें क्यों होता दै! 


उ०--यह तुम्हारे ध्यान में खूव आया । पग सङ्गति पर विशप ध्यान दने कौ 
्रावश्यकतारै। पौल मेहमध्पग्‌, नि, सा पसा करते है, वैसा इसमे नदीं दोता। 
पीलु मे भीमपलासी राग के चङ्ग है, इस कारण उसमें भी तिराभाव करो स्थान है, परन्तु हस 
रागमें“्ग,मपग्‌,रे, सा” एसाकरनेसे धनाश्री श्रङ्ग श्ागे येणा । इसके पश्चात्‌ 
किर “नि,सा,ग,मप, पग," फेला क्रियाता धनाश्री प्रकर होगी | 


प्र<--श्रव आया ध्यानम । श्रागे फिर च्नन्तरा कासे प्रारम्भद्ातादहै ? कारण 
उत्तरांग सें ककणी का विशिष्ट भाग ऊद भी नही दै । 


३०- वहां उसकी श्रावश्यकता न्दी, परन्तु उसमें तीत्र निषाद सुन्दर खण्र दिखाई 
द्‌, फेसा रखते दै । रेखा करने से धनाश्री कुड मलक्रती दै । यद्‌ क्रिस प्रकार किया जाता 
है, सो दखोः- 


मप,नि,निसा, निसा, भपनिसां गरंसांनिधप, धषग, ग, म पम, 
ग,साग,मपगुरं। अवश्सभाग से धनाश्री कौ कितनी मलक मिलती है, यह 
देखा न ! 


# 1 


प्र वास्तव मं उसकी बहुत कलक मिलती है । इस तीत्र गन्धार मं बहा ही 
चमत्कार है। अब च्रपनी कल्यना से इस राग का थोडा सा विस्तार करके मेँ दिखाता 
ह, यह कैसा रहता है, दखियेः- 


सा.ग,ग,मषपःगरेसा। किसा,गण,सागमपगमगग)गःमः पर्‌, रे, 
सा । निसा,पनिसाःमृपृनिसा,सागःम,पग,मप,थप.निसांषप, गमपरग; 
र्सा। सां,पधपनचनिधप,सागम,जिधपपग,मःपकृरेसा। न्िसाःपृनि 
सानिसागमप,गःपगुगरेसा। पगमपगःसागमप धपन्निधः ष, गम, 


सांनिघप.जिधपधप,ग,म,पग्रेसा। ज्रिसाग मफ़गमपफधपग मजि 
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धपःसांपःतिध,परंसांतिधफधप,मषपग, मापग्‌रे सा। निसामग्‌ं 
रेसा,पगरेसानिसखागरेसःननि,सानिधृपु,मृपृनिसा.गःम,धप, सां,धप, 
ग, मपष,ग,रेसा। 


प,मप,गम,पःनिसां,मपनिसां,गंरंसांरषानतिधपषःसांगप, नि धष, 
ग,रंसां,सिधपःसांनिधप,धफगः, मग्धपगुरेसा, निसाग मपग, म,धप, 
ग,रे सा। हस प्रकार यदि हम करं तो राग कैसा दिग्ाई देगा ! 


उ०- मेरी समम से वह चरशुद्ध नदीं दीखेगा। परन्तु कदींकदींनिसाग,साग 
श्रादि हम करते है वहां “ग सा" यह भाग अवयोहीतानका दही न समभना। 


प्र०--नहीं, वह हमारे ध्यानमेदहै। धधपमगसाः श्रयवाषपमग सा, एेसा को 
स्वरसमुदाय हम लेने लगे ता बह पदले हमको स्वयं ही क्रकणो का नहीं जान पडेगा, 
ननिसाग,गः यदह आरोह का भाग है, एेला सदेव मानकर चलना चाहिये । तीत्र ग तथा 
तीत्र नि स्वर केवल आअआराह में लेने चाहिये, यह नियम हम मदेव ध्यान में रखकर चलँगे । 


उ०--तो फिर दीक है| अभी-अभी मेने बतायाथा फि सङ्खीत पारिजात मे 
हंस, तथा (ककण इन दान रागो का केता वणेन क्रिया गयादै। इन दोनां रागो के 
श्रारोहावराह्‌ उसके वर्णन से इस प्रकार निर्धारित हाते हैः- 


(१)सारेमपधमसां सां धप मरे सा सः। 
(२)सा,गमयधनिसां सां निषध म, गरेप्ता कंक्णः ॥ 


प्र--ष्हंस' रागञआ्आज के हमारे गुणकरी जैसा ही एक प्रकार होगा, पेसा 
दिखता है ! 


उ०--तुमने टीक कदा । अव ये दानों राग भिलाये जांयतो भी हमारे काफी थार 
८हंसककणी' नदीं होता । कारण, हमको गन्धार तथा निषाद कोमल एवं ऋषभ तथा 
धेवत तीत्र चाहिये । 


प्र०--च्रापका कहना सही है। हमारे धनाश्री में तीत्र ग, नि रोह में लेकर ही 
किसी ने यह्‌ नया प्रकार तैयार किया, यदी मानना हमको श्रधिक युक्तियुक्त जान पड़ता है । 
यह प्रकार सुन्दर है, इतना तो स्वीकार करना ही पड़गा । ठीक है न ! 


उ०--वास्तव में पला ही है.। इस राग मे एक छोटी सी सरगमः तुमको 
बताता हूं । इसे तुम कर्ठस्थ कर लो तो अहं राग सदैव तुम्दार ध्यान में रहेगा । 


१३८ र भातखर्डे सङ्गीत शाख % 
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प्र--वाहवा ! इम सरगममेता इन राग के पमी अङ्गम्प्र ही दिखाई देते है । 
उ०-- दां, अव्र अपने प्रचलित हंसकंकणी के आधार वना कर यह्‌ राग पुरा करता हूः 


काफीमेलसयुत्पन्ना रागणी हंसककणी । 
लच्याध्वनि बुधेगता वृतीयग्रहरे दिने ॥ 
्रारोहे रिधदीना स्यात्‌ संपूर्णां प्रतिलोमके । 
धनाधरृयग्रगीताऽसौ भूरिरक्तिप्रदायिका ॥ 
गधारदययोगोऽत्र कौशन्येन प्रदशितः । 
रोहे तीत्रगो युक्तो विलोमे कोमलाग्छयः ॥ 
पचमः संमतो वादी संवादी षडज हरितः । 


# भाग चौथा %# १२६ 
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धनाभरयंगप्रधानत्वं रागेऽस्मिन्‌ सर्वसंमतम्‌ ॥ 
विचित्रमप्रसिद्धं च रूपमेतदसंशयम्‌ । 
गीयते लकच्यमार्गेऽत्र केवलं गायनोत्तमैः ॥ 
लद्यसंगीवे । 
हरप्रियामलमवा पवारिनी 
रिधौ षरित्यज्य समारुहन्ती । 
पूर्णावरोहा शिल हंसकंकशणी 
दिगा तृतीयग्रहरेऽद्धि गीयते ॥ 
कल्पद्रुमांङुरे । 
दिगा मृदुनिमा चैव प्रारोहे रिथवजिता । 
षडजपंचमसंवादाऽपराङ्घ हंसकंकणी ॥ 
चद्द्िफायाम्‌ । 
चटढत रिखब धैवत नदी, दोउ गंधार दिखाय । 
तीवर रिध कोमल गमनि हंसकंकणी गाय ॥ 
चन्दरिकासार । 
सगौ मपौ गरी सश्च निसौ गमौ पमौ पगौ । 
पांशाऽपराह्नगा लच्त्ये कौतिता हंसक्कणी ॥ 
` अभिनवरागमंजर्याम्‌ । 
प्र०--यरह्‌ राग अव दहमारी समम में आणया । अव इस अङ्ग का श्रदोपको' लगे ? 


उ०--हा, अव बही लेना होगा । मवं प्रथम एक बात ध्यान देने योग्य यह दहैकि 
परदार में तुमको यह राग प्वचित्‌ ही सुनने को मिल्ञेण। इसके स्वरूप के सम्बन्ध में 
मततैक्य नहीं है । प्राचीन म्रन्थो में “प्रदीपरकीण राग दृष्टिगोचर नहीं होता । दक्षिण के 
""रागलक्तण' में एक “सुप्रदीप” नाम का प्रकार कदा दहै, परन्तु उसमे पसारेगमपध 
निसां' पेते स्वर ह । हमारे प्रकार में षम तीत्र रै । 


प्रता फिर श्रव (लद्यमागमनुसृत्य बुधः कुत्‌ स्वनिणेयम्‌, एेसा कहने कौ 
नोत श्रायेगी ? 


उ०-मै भी यही सममता ह । इस राग के स्वरूप के सम्बन्ध मे अनेक मत है । 
हम इसे काफौ थाट में मानते है। रामपुर में यह्‌ राग विलावल मेल में सष्टतया गाया 
दुश्ना मैने सुना था । सुनने वालों को वह विलावल के किसो प्रकार जैसा स्यष् दीखेगा । 
इस प्रकार का भी हम तिरस्कार नीं कर सक्ते, कारण गया के पास “छपरा” गांव के 
कः महन्त के संग्रह में भी पेते ही स्वरो का एक गीत श्रदीपको' अथवा "परदीपकी, राग 
नाम मेरे देखने मे श्राया था । 


१४० # मातखरडे संगीत शाङ्ग % 
प्र०--रामपुर में अपने जो सुना, वह गीत क्रिस प्रकार काथा श्रौर वह श्रापने 
किन से सुना! 


उ०--वह गीत स्वयं रामपुर के नवाब साहैव ने मुमे सिखाया था । उसके स्वर हस 
प्रकार ये, देखोः-- 
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नवाब साहेव ने यह भी कहा श्रा फि यह म्वख्प उन्होनि खां साहेव वजीरखां के 
गुरु सेप्राप्तरकियार। इस गीत के वोल ( शब्द ) उन्होने दस प्रकार कहै थे। (पारन 
पाया । दूजे पंडत क्रहायो । धुरपद्‌ गीत गुनि। मेरे जिया नगला ॥ पाले गुपत 
पाद्व पगेट । नद्या बिद्या चुराया । सारङ्ग वोरायो”” कह मियां तानसेन । सुनहो गोपाल 
नायक । गिनही दिये सा । तिन दही लुकायो 1 यह्‌ गीत भपताल मं था। वजीर खां 
सादेव तानसेन के वंशज तथा एक सुप्रसिद्ध सङ्गीत वरदान है । 

प्र०-- इस गीत म रिपम तथा पैवतयं दानोंस्वर व्यं है तथा वे आरोह एवं 
अवराह दानां में नहीं है, यद्‌ विशेषता रै। इन दोनों स्वयो के अभाव से यह्‌ स्वरूप 
कहीं कहीं चिहाग जैसा तथा कहीं कहीं विलावल जैसा अवश्य दीखता है। श्रच्छा तो 
उस द्ुपरा के गीत मे तथा दतमें क्याकुत्र साम्ये! 

उ०--छुपरा के प्रकार में सबसे वडा अन्तरतो यहीदहै कि उतके अप्राह में रिष्िम 
तथा परौवतस्वर लिये है। जव कि रामपुर के प्रकार में वे बिलदुल व्यं दहै। 


वे 
भ 
से 


प्रतो फिर दपा का स्वरूप हमारे बिहाग से प्रधक केसे होगा ? 

उक्यो भला ? व्वादिभेदे रागमेदेः' हभता हमारा णक प्रसिद्र नियम 
हैन ? अवरोहमेयेरि, ध स्वर कुलु बदाकर दिखायेकिरागपरव्िहागकी द्भाया की 
पक्ता चिलावलकी ही हाया विशेष पड़गी । 

प्र०- हां, यह स्वीकारदहै। तो फिर वह हपरा का प्रकार स्वरो में बोलकर हमें 
चतादये न ! 

उ०-- हां, कहता हूं । सुनोः- 
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प्र०~--अव ये दोनों प्रकार हम ध्यान में रथखेगे । इनके अतिरिक्त श्रौर कौनसे 
मत दै !? 


उ०-श्रभी अभी मैने तुमसे का कि हमारे प्राचीन न्थ मं अर्थात्‌ रत्नाकर से 
लेकर रागतत्वविबोध तक तमाम प्रन्थौ में (प्रदीपक दृष्टिगोचर नदीं होता, . यद तुम्दं 
स्मरण दी होगा । इसके पश्चात्‌ त्ेमकणै की रागमाला में यह राग हमें दिखाई देता है । 


प्र०-उस पण्डित ने इस राग का वणन किंस प्रकार किया है !? 


उ०--वह कता हे “श्रदौपको? दीपक की एक रागिनी रै तथा उसका वर्णन वह 
इस प्रकार करता हैः- 
थ प्रदीपिका । 
रक्तांबरा रक्तसुलोचना च दर्यप्रभा प्रयश्खी मनोज्ञा । 
काति समीप कमनीयकन्डा प्रदीपकी दीपकराभिणीयम्‌ ॥ 
धेवतांशग्रहन्यासा ऋषभस्वरवजिता । 
तृतीययामे दिवसे प्रदीपा सा प्रगीयते ॥ 
धनितागमपस्ासापमगसाधनिधसागसाध। ` 
पलासीधानिसयुक्ता जयंतश्रीश्च मिश्रिता । 
प्रदीपा जायते विद्धन्‌ ठृतीयप्रहरात्परम्‌ ॥ 


# भाग चौथा १४३ 


प्र-परन्तु ये स्वरकरिस थाट के है इस सम्बन्ध में उसने फ्या स्पष्टीकरण 
क्यार! 

२०--इसमे ही तो सारी करटिनाई है । स्पष्टीकरण उसने पाठको पर दछधोड़ दिया ह । 
कदाचित्‌ “धेवतांशग्रहन्यासा? इस संकेत से उसक्रा स्पष्टीकरण हो सकेगा । 


प्र--अर्थात्‌ ध्धनिसारेग मप यह मूदैना ग्रन्थकार कहता होगा। परन्तु 
पहले शद्ध सात स्वरों का भ्राम जानल तो फिर उससे यह मृद्धेना क्या कोद पाठक नदीं 
निकाल सकता ! 


उ०-- हां, च्रवश्य निकाल सकता है । मेने यह उद्धर सङ्गीतकल्द्रुम से दिया दै । 

कतपद्रम म ५५२] ग, माला,” “सङ्गीत द्‌ पश,” ८“सद्खीतादधि? रादि म्रन्थांके उद्धरण हे, यह्‌ 
में पले कट चुका । परन्तु वे उद्धरण हमारे कुल्व चालाक्र गायक्र वादको के काममें 
राते है, वे उनका उपयाग अपनी इच्छानुसार करके अपने रिर्य कौ ्रांखों में धूल 
मोक सकते है ? 

प्रवह्‌ कैसे ? 

उ०--एक उदाहरण ही दिये देता हूं । दसरारे करामतः' नासक्र एकर पुम्तक्र खां साहेव 
करामतश्ल्लानेव्द्‌ःमे प्रकाशित कीदहै। इनसखां साहवकी तथा मेरौ मेंट इलाहावाद्‌ 
मे कै० प्रीतमलाल गोस्वामी के घर सन्‌ १६०्८मे दृशी च्रौर उमी समय उन्होने इस 
पुस्तक की एक प्रति मुभेमेटकीथी। वे स्वयं ^सराद्‌" बजाते दै तथा एक नामी 
गुणी हे । उनकी पुस्तक विशेषरूप से मेने एक उदः के जानकार से पद्वा कर सुनी थी । 
उस पुस्तक मे उम्होनि चेमकणं की रागमाला में वसित सारे राग, रागिनी, पुत्र, भार्याकी 
रचना चत करली है तथा उन राग~रागिनी पुत्रादि में तीव्र कोमल श्रादि 
स्वर श्रपने नवीन दङ्गसेलगा दिये, एसा उस पुस्तकम क्रिया हुमा दिखा दिया। 
कख राग तो प्रसिद्ध दी हं, इसलिये उनके स्वर लगाना तो आसान दही श्रा । कुष्ठं पुत्र तथा 
उनके. वधुच्रों सें च्रपनी कल्पना से स्वर लगा कर एक भ्रन्थ उन्होने तैयार कर दिया । 


प्र-यह वे केसे कर पये हगे जी ! 
उ०--चालाक मनुष्य के लिय इनना करना कस्निन्दीं। अवस प्रदीपकीकाही 
[र 9 (^~ 
देखो न । धवेवतांशप्रहन्यासा' कहा है न १ तव इस रागनी की मृद्धना, ध्वनिसारेग 
म प हु ्रथौत्‌ बिलावल शुद्ध मेल स्वीकार करके ध-नि--सा-रे-ग~+म-प--ध 
पसा खां साहेव ने किया श्रौर तीवर सा-रे+-ग-म --प ध-नि-- सां एेस स्वर दिये है! 


प्रतो यह्‌ च्नासावरी थाट नहीं हागा क्या! 


उ०--श्रवश्य होगा । अव खां माहेव ने प्रदीपक के आ्रराहावराह कैमे कहै, 
वहं देखो । सारे ग (सीवर तर )मपध (सकारी)+सां। परन्तु यह्‌ मेरा एक तक रै, 
हां ! मेने उनसे उनको विचारधारा नहीं पूष्वी, लेकिन (रागमालाः प्रन्थ संस्कृत में है श्रतः 
उनके लिये वह समभना सम्भव नदीं । कै प्रोतमलाल के यहां श्राकर वे यह्‌ पृषते रहते 
थे कि संस्कत प्रन्थ में क्या-क्या कष्य है तथा उनसे कमी-कभी पुराने धुपद सुन ज्ञेते थे, 
फेसा कै° गोस्वामी ने सुमे बतायाथा। सां साहेव सरोद भजाते थे, तब यदि मूर्धना 
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का छथ ‹ क्रमात्‌ स्वराणां सप्तानां” इत्यादि उन स्वामी ने इनसे का होगा तो उसके 
्रनुमान से नये राग के स्वर किसी तरह विरा लेना इनके लिये सम्भव थरा 


प्र० - परन्तु पहले शुद्ध स्वर कायम होगे तत्र श्रागे कां चलेगा, टीकरै न! 


उ०--हां, बिल्कुल ठीक रै । प्रन्थकासे के शुद्ध स्वर कौनसे है, यह उन गोस्वामी 
9 [4 [ऋ भ & ॥ 
काभी पता नदींथा, कारण मने उनसे कईं बार चचाीशफौयथी। 


प्र०-इन तमाम सनारनक वतिं से तो हमको पेसा दिखता टै क्रि इन गायक- 
वादका ने हमारे ही संस्कृत प्रन्थों से किसी अधकचरे संस्कृतज्ञ व्यक्ति से सुन-सुनाक 
उसमें अपने स्वर जाड दिये तथ। उन स्वरोके आ्माधारसे नये गीत तयार कयि अथवा 
पुराने गीतों मे नय-नये स्वर लगा द्ये मौर ये नये गीत फिर हमको ही पुराने रागनाम 
से सिये ! क्याघांरालादहै नो ? इत सम्बन्ध मं आपका क्याविचारदहै! 


उ०~ कुलं अन्शौ में ुम्दारा कहना टीकर है, यह कहना पडेगा । जब हमारे यहां 
पन्थो के श्रभ्ययन की प्रथावर्पासब्न्द दै ता परेसाहालदगादह्ी। परन्तु अव धीरे-धीरे 
इस विषय में सुशित्तित वगं का ध्यान जा र्हादै, जिससे स्वेत्र जागृति दह दै। 
शासकीय एवं धक्तिणत विद्यालयों मं मङ्कीत विषय का म्थान मिलनेलगादह। ऋतः 
सङ्खोत कौ समुन्नति अवश्यंमावीदै। इन पुराने प्र्न्योकी पर्यात्र छछानक्रीन की जाकर 
उनके सुबाध भार्गो कायत्राग क्रिया जायगा तथा उनमे नवीन पद्य रचना होगी । 
नये-नये राग उत्पन्न होगे, पुरनेरार्गो की पद्धति के नुसार सुन्दर व्यवस्था हागी 
जिसके कारण जआ्आगामी पीदं का कोर कटिनाई नहीं रहगी, णसा मुभे विश्वास है । कला 
की वतमान स्थिति जाश्राजदहम दखल, यही श्नाग इसी प्रकार रहगी, एसा कदाचित्‌ 
नहीं कदा जा सक्ता । वसे ही, यदि यद्‌ परिधिति नदी रदी मौर उसके स्थान पर काई 
नह परिस्थिति उत्पन्न ह ता वह्‌ बुरी होगी, यह मौ नर्द कदा जा सकता । ममे सङ्गीत 
के विषय मं पचास वर्षासे च्रभिरुचिदै, इस अवाधमं नये पुराने सेकं गायका को 
मैने सुना, उनसे इस विषय परर च्चे कीं। मेने जिन ऊलावन्तां का बाल्यावस्था में 
सुना, उनम तथा आज के कलावन्ता में पर्याप्र श्रन्तर दिखाई देता दै। कुं बातें मुभे 
पुरान कलावन्तो मे बहुत अच्छी दिखाहदीं तोकुढं सुमे नयेललागोमें भो वे्ी 
दिखाहैदो। ओर कुछ वर्षा बाद्‌ इनसरु भी निराला प्रकार होगा, फिर मी यह प्रकार उस 
समय के श्रोता अवश्य पसन्द्‌ करगे । दमक आधुनिक प्रकार पसन्ददैहीन! आज 
हमारे गायकवादक स्वयं थाट, स्वर, अरो, अवराद, वादी-सम्बादी स्वर इनकी चचा 
रने लग दह तथा यद्‌ बातं हमारे नये प्रन्थकार अमनेप्रन्थों मं ल्लिखनेलगे दहै, उसी दृष्टि 
ते भोतागण गावक-वादकांके गुण दोष परखने लगे द । सङ्गातशालाश्नं मे इस 
दृष्टिकाणसे दही दरे जज्राको रिक्षणद्वानजारहादहै, ये सारी बाते होनी ही चादिये। 
एषं इनके हाने में आश्चयं कौ कों बात न्ह । अच्छा भित्र! श्रव हम इत विषयान्तर 
का छोड़कर अपने “प्रदीपक” रागपरही विचार करें। 


प्र०-- ह्‌) ठीक दे । अच्छा तो प्रदोपकी के सम्बन्ध में च्रागे चलिये। त्तेमकरणंने 


इस रागिनी के बारेमे जो कुद कहा दै, वह श्रमो हमने सममः हीक्ञियादै। राग 
रागिनी-पुत्र-पुत्रबधू इस पद्धति की उन्तर के लेखकों पर बहुत दी सनक सवार र्ती है । 
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उ० - यह मँ तुमे कड चार एह चुका हूं । ब्रह्मा, सोमेश्वर, शिव, पिंगल, हनुमान 
कल्लिनाथ, विष्णु, गणेश पेसे श्रने$ मतां ने वही उलन पेदा करदौ थी, परन्तु श्छ . 
“जन्य जनक” नह राग पद्धति ने यद सारो उलक्न दूर करॐ़े विद्यार्थियों का उत्तम एवं 
सुबोध मार्ग-प्रदर्शन किया रै, यह बत अच्छा हुश्रा है! तुमपे जो कोह पुत्र भायादि 
की बात करे उससे तुम निम्नानुपार एषदो प्रशन स्पष्ट पूढलोः- 

( १) श्रापक्रा मत कोनमा रै ! 

(२) उसका कौनमा प्रन्थ रहै तग्रा उपो फिमने, कव एवं कहां जिला ? 

( ३ ) उसके मुख्य सात स्वर-शुद्ध-कौनमे ह ? ओर वे पसे क्यों ई! 

( ४ ) किन तत्वों के आध्रार परर राग, रागिनी एवं पुत्र पधक श्रिये ज्ये ! 

(५) तुम्हारा मत श्रानकल कोनसे प्रान्त में चल रहार! 

ये प्रश्न पृषे फि वे अवश्य गड़वड़ा जा्येगे । योरि जो कुष्ठं ॑वे कहंगे बे प्न्य 
यत्र छपकर तैयार दै तश्रा उनके मामने वे प्रन्थ तुम तुरन्त ही खालकर दिखा सक्ते हो । 

जयपुर के 'सङ्गीतसार' प्रन्थ में भो एक धरदीपफो' स्वरूप कहा है । 

प्र०--उसमें वह कौनसे स्वर्यो में कदी गई है! 

२०--उसमे प्रन्धाधार तो नदीं द्विये ह । परन्तु "परदौपकी, का स्वरूप जो उसमें 
दिग्रारै वद विशोप सुन्दर नदीं। वह्‌ महाराज अयनं मतका कायकारण माव से स्पष्ट 
करने का विलकुल भी प्रयत नदीं करते ह । वद कते दहै, शिवजी ने उन रागन ओँ 
सो विभागकरिे का अपने मुखसौं काफी संकीणे धनाश्री गायके वाको परदीपकी 
नाम कोनो! । आगे उसका चित्रण करे कहतेग्दै-“शाल्ञमें तो यह सात स्वरनरे 
गाईैदै। निरिगमपधनि यार्त सम्पूणं है। याको दिनि के तीसरे पहर में गावनी । 
यह तो याक्रा बखत है। ग्रौर दुपहर उपरांत चाहो तत्र गावो। याकी आल्लापचारी 
सात सुरन में क्रिये रागनी बरते । 


परदीप्की रागनी -संपूशं । 
निसा,पधप,मग.,मप,साग,सारेसा। 


प्र०-पेसे व इतने स्वरूप से प्रदीपकी के चलन का बोध कैसे हो सकता है † यह 
हमको श्रपर्याप्र जान पडता है । 


उ०- तुम्हारा कहना गलत नहीं । प्रन्थकारो का मत शसम काफी एवं घनाश्रीः 
इन दो रागो का योग करने का दीखता ै। उनके प्रत्यत्त दिये हुए स्वरूप में ऋषभ 


कोमन्ञ तथा ग एवं नि तीत्र है, उसमें संसृत प्रन्थकारो द्वारा कही गदं संधिप्रकाश स्वङ् . . 


की धनाश्री दिखती दरै। सा, म, पये स्वर काफी के कहे जांयगे । फिर भी यह स्पष्टीकरख 
समाधानकारक तो नहीं होगा । | 
छ्मम हम श्रदीपको' या "परद्ीपको' अथवा "पटदीपकी' किस प्रकार गार्येगे, यह भो 
वताता हं । हमारी प्रदीपको को दोनों गन्धार ङी (मीमपलासी? मान कर चल्ञा जाय कगे 
कोई विशेष हानि नी । हंस कंकणी मे भी दोनों गन्धार है, यह तुमने देखा ष्टी था । 
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परन्तु उसमें मुख्य श्ङ्ग धनाश्री का था तथा प्रद्ठीपकी मे वही भीमपलाकीकार, एेसा 
सममल्ञो । जो कठिनाई धनाश्री एवं मोमपलासी प्रयक पहचानने में पडती दहै, वश्च 
हंसकंकणी तथा प्रदीपक को पह चानने में पड़ेगी । इस काफी च्ङ्ककी अथवा थाटकी 
प्रदीपको तुमको क्वचित्‌ हौ सुनाई देगी । 

प्र-तो फिर इस प्रदीपकी में वादौ मध्यम होगा । ठीक दैन! 

उ०--हां, वादौ मभ्यम रै तथा उमका गाने का ममय दिन का तीसरा प्रहर रै। 
द्यारोहमेंरेएवधम्बरवर्ग्यरह। अपराद सम्पूणहै तथातीत्रग एवं तीत्रनिस्वर 
केवल श्रारोह में प्रयुक्त होते दँ। कोः प्रदरीपकी में वादी षडून तथा सम्वादौ मध्यम 
मानते है । 

प्र-पेसी दशा में यह राग प्रारम्भ क्रिल प्रकार च्रियाजायर) तथा इसका इकटा 
चलन कता निश्चित किरा जाय, यद प्रव्यक्त गाक्रर दिखाने से ही हमारी समकमें 
तुरन्त यह्‌ राग आ नायेणा ! 


उ०--टीक है, ता सुनाः-- 


(~) 

रिःसा,मगरेसाःज्निःसाःनििधुपएनिनि सा, मःमपग, मकाजक्रिसाःगम, 
पग्‌;,मग्रे सा,निरेसा। 

करिपृकतिमाःमृपृनि. साःमनगःनिमाःमःपगमःफधप,मपगमः, जि, 
सामग,मपमःपगु,रेसाःनि,रेमा। 

निसाम,गम,पमःधपफ,मःपरणम, निधप, सां, जिवपः, धप, गम, 
पग,र सा, नि, सा, मगरेसा, पमगरेना, जिधप धप, मगम.पग्‌,रे 
सा, निरे, सा। 

निः पृनि, मृपनि, गम॒पृजिः पनसा, निसा, मः ियप, धफगम 
धघप,निधप,ग,मःनिसागःमःपगःम,सा+पगम,रंसांनिधप, मांःचिषप, 
घषःग,मपम,्निसा,ःगम,पगु,रेसा,ःनिरेसा। 

च्रागे अन्तरा इम प्रकार करना चादहियेः-- 

मापगमःफक्िपनिसांःजि,साःगेरंसां,मर्गरेसां, रसां, िषप,म, 
एग, म, पजिपकिसा, मं,मंगमंफंमंःमंगंरंसां, सां, चिप, धप, मपग, 
म,पग्रेसाःनिरेसा। 

ज्रिजि,सांःजिवपःमपगमःसांःचिषःपफुम,पग, म; निसाग, म, प, 
गम,धपःगमपग्‌,मग्‌,रेसा। 

मःपगम,पफकिषपकिसासिसांर्मगरसांमंगंरेसाःररेसां,चिधप,सां, 
पषपम,गमन्निसा,ःगःम,प१गुःरेसा,निरेसा। 

इस प्रकार स यदि तुम यह राग गावै गये तो तुम हंसकेकणी से यह स्वरूपं 
बिक्लकुते एयक रख सकोगे । इस राग के बीच-वीचमें, शि धप,ग,मःनिसाग,मः 
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ये भागश्चागे लनेमें तथा याम्य स्थानों परभमगुरेसा' स्वतेको तान पूरौ करनेमें 
सारा वैचिच्यदहै, य ध्यानम रखो । श्रव तुम थोडासा इस राग का विस्वार करके 


दिखाश्रोगे क्या ! 


प्र०--कोशिश करके देखता हूं :- 


कििसा,मगरेसाःपृनिम्पृनिःसा,रेजि,मृप्‌ निःज्निसा, सामःमग्‌, 
' व 
मगरेसाःनिध्‌ पए्,सा,पनििःसाःग,सागःम, प,मपग.म,ज्निसाम, गुःमपः 
गमगरेसा,। निसा,मगुमषफमफप,धप.तिधपःफगम,पमः,पगु,रेसा, 
निसा,मगरेसा। निप क्िसाःसा,प,थषपमपग,मः,जिध.,पमप, गनि, 


सा,मग्‌,पमपष.ग, मगरेसा। 


=०--श्रोर आगे जाने की आवश्यकता नदीं । अव यह्‌ स्वरूप तुम्हारे ध्यान मे 
अच्छी तरह श्रागया, पेना प्रतीत दोतादै। षरन्तु यह प्रदीप्की का स्वरूप तुमे बहुत 
कम देखने को मिलेगा, यह र्मे कह ही चुका हू । अव यह्‌ फक छोटी सौ सरगम इस 
रागकीसीव्लोता तुम्हे यह राग भनी भाति अवगन दा जायेगाः- 
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अभ पने प्रचलित ्रदीपकी" ररा के स्वष्य "म्यन्परीण्कदो श्राधार भी कट कर 
इल राग क पुरा करं । 
स्यातकाफीमेलसंजाता प्रदीपकौ सुसंमता । 
प्रारोहे रिधहीनं स्यादवरोहे समग्रकप््‌ ॥ 
मंजरीं रागिणीं गीखा यदेषारभ्यते पुनः! 
िचिदवणेनीयं तद्रेचिश्यमनुभूयते ॥ 
मंदरमध्यस्वरेः सैव पलाशिकां प्रषचयेत्‌ । 
पलाशी मांशिका नित्यं सांशिकयं मता जन ॥ 
मते केषांचिदयप्येषा मध्यमस्वरवादिनी । 
प्रतिलीमगतो रिःम्यादसत्ायोऽतिदुबंलः ॥ 
दैषन्मरद्‌ समादिष्टो केशचिदत्र गिपैवतौ । 
एतन्ममंपरिज्ञानं केवलं विदुषां भेत्‌ ॥ 
तीत्रगांधारयोगोऽत्र कोशन्येन सुमाधितः | 
विरिलिषटो मध्यमोऽपिस्यात्‌ कंकणीमेददशंकः ॥ 
ज्षद्यसंगीते ॥ 
पगौ मगौ रिसनिसा गमी पगौ मनी धौ | 
भगो मगौ रिपौ पटदीपकी ष्रडजवादिनी ॥ 
अमिनवरागर्मजर्याप्‌ ॥ 
इस प्रकार इस धनाभी श्रङ्ग के कुल पांच राग हुए । ये सव ध्याने रहेगे न 
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र~ 
प्र०--यह सव कुड अच्छी तरह से हमारी सममे श्रागयाहै। हम इस राग 
को संत्तेप मे इस प्रकार ध्यान मे रखेगेः- 


प्रथम “भीमपलासी, ध्यान में रें । यह राग विलकुल साधारण दै । इसको धनाश्रौ 
से प्रकर रखने मे सावधान रहने कौ श्रावश्यकरता है। धनाश्रौ एवं मीमपलासी ए 
कृसरे से मेल खाते है । इनमें वादौ स्वर से श्रन्तर रखना पडता है। भीमपलासी मेँ 
वादी मध्यम तथा धनाघ्नीमें प॑चमदै। इम वादके कारण विशिष्र संगतिदहोतीरै, 
यह्‌ ध्यान मे रखना चाद्ये । निसामःग्‌,मगरेसा, मः णेसा क्‌। कि भीमपललासी 
सामनेच्ायेगा च्रौर निसागमपः,मष,निधपपगु,प्रग्‌,मगरेसा' बोलतेही 
धनाश्री सामने श्रायेगा। भीम, एवं 'पलासीः पृथक करने का जो एक मत श्रापने 
बताया था, वहम हमारेध्यानमेंहै। धैवत स्वर वर्ज्यं करके "पलाशी परथक्र करना 
चाहिये, फेला वह मत था । भीमपलासी में रि, ध कुदं उतरे हुए तथा कु के मत से कोमल 
लेने चाहिये, एेसा भी श्रापने कहा था; किन्तु इस मगड़े मे हम नहीं पदेगे, जबकि हम 
वादी मेदसेही राग पृथक कर सक्ते हँ । ग्रन्थकारो द्वारा की गद मीमपलासी श्रा 
प्रचार में नदीं है । केवल धनाश्री को उत्तम आधार प्राप्ह। इन दोनों रागां के श्रारोह 
मेरि, ध चयूटते है, कारण ये तीसरे प्रहर के रागदहै। धानी रि, ध स्वर बिलकुल 
नहीं हं तथा वादौ गन्धार दहानेसे वई राग स्वतन््रह्यी है। अव रहे हंसकंकणी एषं 
प्दोपकी । इन दनां र्गामें दोनो गन्धार एवं दोनों निषाद्‌ ह । इसलिये धनामौ, 
भौमपलासी एवं धानी से इनफा बचावदहोही जायगा तथा हंसककणी मे पंचम वाकी 
एं प्रदीपकी में मध्यम वादौरै, इसमेदसे भौ राग प्रथ हगे। संक्तेपमे यह्‌ कडा 
जा सक्तादहैकिं धनाश्री केविस्तार्मे 'ग,गमप, ग, मगरेसा,षप, ग, मषग, 
पगु,रेसा'एेसे दुर्डे बीचमेंलिगे ता हंसककरणीणष्डागी, एवंप्सा,ग,म, पम, निका 
ग, म,ःनिधप, ग, म, मगरेसा" पसे टुकंडे ल्यि गये तो प्रदीपक होगी । इसके 
अतिरिक्त प्रदीपकौ का एक शुद्ध स्वयो का श्रप्रसिह्ठ प्रकार रामपुरमें मापने जो सुना अ, 
कह भी हमारे ध्यानमेंदहे। 


उ०~-मेरी सममः से यह्‌ राग तुम्हारे ध्यान में अन्छी तरह च्रागया, श्रव ज्रागे 
चलने में कोई दानि दिखाई नदीं देती । 
प्र०--ञ्वकौनसा राग लेंगे! 
उ०-- अव हम तीसरे अङ्ग के राग लगे । बे इस प्रकार टे, देलाः- 
वागीश्वरी बहारश्च घ्हासुपरारछा तथा । 
नायकौ साहना तद्वद शाख्यो लकच्यविशरुतः । 
रागाः प्रशीतितास्वन्जैः कानडांगयुशोमिताः । 
पर०-तों फिर पहले वागीश्वरी राग लेना चाहिए, पेमा प्रतीत हवा ३ ! 


उ०~दां, पहले बही लेना सुविधाजनक होगा । काफीथाट के रागो मँ ङ 
'हानदा, छङ्गकेरागर्है, यहर्मेनेक्हादयीथा। वागीश्वरी को एक काना प्रकारदयी 
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हमारे गायक~-वादक मानते ह । करं उसी मेंएक मेद यद ताति दहै फ्रि "वागीश्वरी 
तथा बागीश्वरीकानङड़ाः ये दानो प्रयक-प्रुयक राग मानने चाहिये । 


् ०--परन्तु एसा कहने वाले स्वरः को दधिसे इस रागमें मेद किस प्रकार 
रखते हं ? 


उ०--यह्‌ हम अभी देखने दी वाले द । बागीश्वरी' का अपन्रन्शा श्वागेशरी' प्रशरवा 
'बागेसरी' पेसा प्रचार में दिखा दता दै । यह नागैश्रा राग हमारे यहां बहुत पुराना दै, 
इसमें संशय नहीं । यद्‌ श्रत्यन्त ल।कत्रिय है तथा बहुत से गायक-वाद्राकोश्चानाहै। 
यष राग हमारे संस्कृत प्रन्था मं अवश्य मिलता रै, परन्तु उतत समय के स्वरूपम ग्रौर 
श्राज के रवरूप मं बहुत अन्तर हा गया हं । 


प्र०--च्माप यदि उसक्रा आज का स्वरूप हमक पले वतायै ता अच्छा हागा ! 


उ०--कदता हूं ! बागरी राग काफी थाट स उयन्न हाता है । इस राग मे पचम 
स्वर लेना चदहिय अथवा नदा, इस विषय पर कमा-कभी मतमद्‌ उतन्न हा जाता है। 
कोई कवे ह फि बागश्रीमे पचम श्गतद्‌ तथा अवराद दानांमें वय्यं क्रिया जाय । 
दूमरे कते दहै फि यदह स्वर अव रोदम थद्वासालनेमेञआआजाय ता राग दहाति नहीं 
हागी । तीस्तर मत वाले कहते हे फि पंचम स्वर श्राराह्‌ तथा अवराह इन दानामंभी 
लिया जाय ता कां हजं नदीं । 

प्र--दइस मतमेदनेता हमं उलमनमें डालदिया। ताकि हमे रोनसा मत 
छपनाना चादिये ! 


उ०- मेरो समभ से हमंये तीनां मत स्वीकार करने हगि। आजकल नवीन 
पद्य रचना में प॑चम वजयं ऋअश्रवा आरोहे नतेन प्रथा चलप्ड़ीदहै, परन्तु कु 
पुराने स्याल तथा पुराने ध्ुपदों में यह्‌ स्वर ्रोहावरोह मे स्पष्ट लिया हुश्ा दिखाई देगा, 
यह स्वीकार करना पटगा । ग्रां कुद चतुर लाग हमको एसी एक युक्ति सुफाते है कि 
ध्प॑ंचमः का दस प्रकार ( श्रारोदावराद दानां में) प्रयाग दाने वाज्ञे राग को "वागेश्वरी- 
काना! कहना चाये ताकि भेद्‌ सदजनदही दिग्ाया जा सके। 

प्र०~--यह मेद्‌ श्ापको कैसा प्रतीत होता रै! 


उ०~ मुमे इसमें कोई विशेष अधं नदीं दिखा देता । भेद उत्पन्न करने के लिये 
कुद्ध न कु किया दी जाय, इस वात में मुमे व्रिशोष महत्व नहीं जान पडता । यद्यपि 
कुष्ठं ख्याल में पंचम स्पष्ट है तथापि वदां भी उसको चलाने के लिये अवरोह मेँ रखने 
का प्रयत्न छिया गया दै, पेसा मम॑ज्ञलोर्गो को दिखाई देताहै। कमी जलद तार्नो के 
ˆ अथवा दो तीन स्वरों के छोटे दुकड़ों के रारो में वह दिखता दै, परन्तु वह्‌ प्रयोग तानं 
करी सुविधा के लिये किया हृश्चा दीखता दै । फिर भ शस प्रकार को भी एक परथक मतः 
मानकर चल्लना मुङे अधिक हितकारी जान पडता है, यश्चपि एेसे गीत थोडे ही हेगे। 
पंचम रदित बागेश्री राग ष्टी मलीभांति प्रथक्‌ पहिचाना जा सकता है, यह भो ध्यान में 
रखने कौ बात दै ¦ 
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प्र--हां, पेसा पंचम रहित एक प्रकार प्रचार में रै, यह आपने कहा हौ था | 


उ०-ता सारांश यह्‌ निकला कि पंचम समृल व्यं प्रिया जाने वाल्ला तथा वह 

स्वर श्रवराह मंश्रदड़ासा लिया जाने वाला, फेने बगेरी के दो मुख्य मेद तुमको 

हमेशा ध्यान में रखने चाहिए । आआराहावराह मं पंवम लिये जाने वाले गीत भो कभी- 

कभी रृषटिगोचर होगे, परन्तु वे विलकुल शाश्रसंमन नहीं है, पेसा निश्चय नहीं कर लेना 
म 


चािये। अवश्मागे चलं। साःरेग्‌,मध,जिसां। सां,निष,मग.रेसा। य्ह 
क, न~ । छ । च ७ ९ 4 ; 1 == न्ते 
चागेश्नौ का च्राहाव्ररोह्‌ दा सकेना। आव पंचम स्वर का अवराद में कैसे लेते है, वह 


म 

दखा। सांचिध,मधनिध्,मपषग्‌,रेसा। निन गीतों के आराह में पंचम लिया 
, (~ 

टुता दिखना दै उनमें सारेरेगु,पमःप.मग्‌,वजिध," 'मपधननि, धम, पध 


म. | 
गमगरेसाः' इन प्रकार क्रिया जाता है। 


प्र--बागेश्रीम वादी स्वर्‌ कौनना द! 

उ०--वाद्‌1 मध्यम तथा सम्वादौ पडजदट। इसरागक्रा समयरात्रि का तीसरा 
प्रदर मानत ह्‌ । 

प्र---इस रागमेप्र॑चम कर्यो लेते है! 


उ०--वागेश्री मं "धनाश्री तथा कानहा" इन द्‌ रार्नाका यागहै, रेसा सममा 
जाता दे। इमीलिये कदाचित्‌ फेसा मानते हयगे। बवगेश्री का वास्तविक मङ्ग इसके 


| । @\, 9 म 
्रागके स्वरसमुदायमेंहै-- "मध, निधम, ग आअते-नाते जहां-जहां यद भाग 
दीखेगा, वहां -वहां बागेश्री का स्वरूप स्पष्टतया श्रोतारो के मम्मुख चित्रित हो जायगा, 
(शिरि 


इसमें कोद मन्देह नर्दी। इम्के्रगि"मधनिसां,धनि सा,रंसां,चिध, मधसां, 
कि ष (~ ~ ५ 
जिध,मणगुःमगुरेसा? पेमा क्रिया क्रि राग के सम्बन्ध में कोई शंका ही" नहीं रहेगी । 


पर०--तो फिर इस राग का थोड़ा सा चलन वनाद ता च्रच्छा हेणा! 

उ०--हा, वह भी युनोः-- 

साःरेसाःनिषृरमाःमग,मधःमरगःमगरेसाःनिरेसा। 

साःरेसाःजनिधृ,न्रिसाःमगुःमधज्िष,मग्‌,मग्रेसा। 

सानिधृ,निसाःमधृत्निसाःध्रनिसा,मग्‌,मधनिध, मग, सां, िध, 
मधचिधःमगमगरेसा। साःन्रिसाःमग्रेसा,ज्रिसा,रेसा, निध्‌, तिसा, 
मगःमधनिध,मरगःसां,निषध,मधन्िष,मग,ध,मग,मगरेसा। 

्निधूत्रिसाःमधृनिसाःधुन्रिसा,म,मग्,धमगु,चितिध,मग्‌,सां,चि 
ध,मधन्चिषमग्‌धषमग्‌,मग्‌,मगरेसा। 


१५२ % भातखणश्डे सङ्गीत शान्ञ # 


निसामःग्‌,म,घ,म,जिषध,म,रंसां,निष.,म,मंगंरेसां,निषध, म, मथ 
निसांतिध,मःचिध,म,+धमग्‌,म गरेसा। 


निसामगरेता,निसामगमधमगरेसा, निसामगमधनिधमग 
रेसा,निसामगमधनिसांचिधमगमगरेसा, निसामग मधननिषांरंसां 
तिधमगरेसा। 


गमकमवकचचिषसांतिधःरँसांनिध, मंगंरसा, रसां, निषध, मघ 
निसां,तिषध,सांनिध,मधनिध,मग,मगरेसा। 


गमधनिसां,धनिसांभजिमां,गेसां,मंगस्सा, निसामंगंरंसां, निसां 
रंसां,निध, म, ग, म, मंगर), निसारंसां, निष, मध, सां, तिध, मग; 
मगरेसा। 


प्र०--हमारी सममः से इतना प्रस्तार पर्यीघ्ररं ! अवदसराग करा चलन हमारे 
ण्यान सें भली भातिआख्आगयाहे। 


उ०्--टीक है, ता फिर कहना चाहिए क्रि इस राग का चलन तुम्हारी समम मे 

श्नागया। इसमें सारा वैचिदपर मध्यम तथा प्रैवन स्वरों को सङ्गति पर श्रवलभ्ित दै। 
1 =- 
केवल मधति ध, मः इतने स्वर तुम्नेकहकितुमबागेश्रीगा रह हा, पेमा भ्रोता 
सममने लगते है । यह सङ्गति बिलकुल स्वतन्त्र है, हस कारण इसक्रा तुम यदि कण्टस्थ 
द्री कर लोगे ता श्रच्छादहयोगा। यह्‌ तग इष सङ्गति पर अवलम्बित होने के कारण 
इसमे पंचम स्वर श्रागे नहीं लाया जाता। श्निधपमग्‌रे सा” एसे स्वर एकदम 
गाये तो वहां काफी जैसा प्रकार तुरन्त ही दीखने लगेगा। धग मपधननिसां” यह 
स्वरप॑क्ति भी भागेश्री राग में सुन्दर प्रतीत नदीं होगो 
# 

प्र्--टीकरै। मघनिध,म,पग.मगरे सा" वदां एता दी करना पड़ेगा । 
बरन्तु चमी श्रमी श्रापने कहाङ्कि इतरगमें भ्वनान्रो तथा काना ये दोनों राग 
मिलते द, वद कंसे ! 

उ०- वह मैने मन्थकासे कामत क्याथा। फिरभीभ्सा,म,मग्‌मध,मग, 
वगम गरे खा, यद भाग भीमपलासी जसा श्रवश्य दीख सकेगा। धनाश्री एवं भीम- 
बज्ञासी ये दोना एक दूसरे के चहुत निकटवर्वीय राग है, यह्‌ तुमको पता ही दहै। भनि 


सा,रेग,रेसा,निसानिध्‌,जिसा, ग्‌, रे, सा, यष मागकानडाकाडदो सकता दै। 
इसमें यैवद तीत्र रै, वदी यदि कोमल दोता तो यह तान “द्रवारी काना” की भी-हो 
सकती रै। पचन्तु प्रन्थो के राग मिश्रण, प्रत्येक राग में सममा .कर बताने काहमारा 
ब्दो श्य नही रै, यह्‌ तुम जानते हीहदो। बागेश्री मेँ मन्द्र सप्रक मे मध्यम स्वर तक 
जाते है । पदद्े थोडौ वाने म॒न्द्र पैवत से मध्य धवत त्क. के क्तेत्र मं लेकर फिर नीष्व 
न्दर मध्यम तक जाये । उदाहरणाय, सा निध,जिसा,ःरेषखा,मग्‌,मधम ग्रेस; 
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रेसानिध्‌,सा,म,ध,म, ग्‌, धत्तिसा,म.मग्‌,मधः निषध, मग, मगरेसा;घ्‌, 
निसाःमधृरच्रिसाःमःपग्‌ः मःधःमःकचिषःमःगृमगरे सा। परन्तु हसरात 
मे त्र एक स्वर समुदाय्मगरेसाभकी त्रार तुम्हंध्यान देना होगा । यह भाग 
हस प्रकार स कानङडा मे नही अता । यहु भोमपलासलो, धनाश्री श्ादि र्गो मं 
छमवश्य आता दे । 


प्र०--तो फिर एक अर्थम जैसी दिन की मीमपन्ञासी, केसेदी चागेश्री रात्रि करो 
भोमपनामी होगी, एेला ही कहं न !? 


उ०---परन्तु वदां एक मुख्य वान तुम भून रहे हा, वह यह कि जैसे भीमपलासी 
के रोह मे रिषभ तथा पवत स्वर वभ्यं है वैसे वागेश्रीमे नरह । श्रतः ेसा व्यापक 
सिद्धान्त चरनाने की आवश्यकता नदीं रै । परन्तु केवल इतना कहा जा सकता टै फि 
बागेश्री मे भाड़ा सा भाग भौीमप्रलासी का दिग्वाई द सकता है। वागेश्रीं राग करा अन्तरा 
फो गन्धारसे प्रारम्भ करते हें, तो करा उस मध्यमे मारम्भ कर्ते हं। श्र्थात्‌ फोट 
उसेष्गमष.निसांनिसां? इम प्रकार आरम्भ क्लेदं ज्रौरकाटं५्म,धनि सां,ति 
मा» इस प्रकार कररतेटे। कमी कमी, भ्मनिघ,निसां'' एसामी वह्‌ प्रारम्भ किया 
हआ दिखेणा। परन्तु अन्तय में वहुवा पंचम नदीं लेते। यदि लिया मी ता वहु अन्तरा 
समाप्र दते समयध्पगरे, सा" इस प्रकारसधेड़ासालेते है। यह बात नदीं पि 
पंचम का वहां आवश्यकता है । दखना यह हाता दै,क्रि पंचम वहां ठीक मी रहता हैया 
नहीं । वृत सी चीजा के अन्तरामे पसेदो तीनमभागर्दते दै, दम्वा-म ध, जिसां, ति 
सां। नि.सांरेमां,ग्सांनिध। श्रौर खन्तमंकिर,प्मधनिध.म ग्‌ रेसाः। 
मेरी समम सदइमरागकं वलन के सम्बन्यमं अव आर कुन कहने की आवश्यकता 
प्रतीत नहीं हाती । वागेभरी बरहुत मरल राग द, एसी मान्यता दै । तार सप्रक में मध्यम 
से ऋगं जने की आवश्धकता न्दी । 


प्र०--यदि क।डं अगे जाना चाहता प्मंपरंगं,मगंरेमां” पेसा करके वहां से 
नीचे आना पड़गणा, ठो रैन !? 


उ० -ह्‌, यद्‌ तुमने बिलकुल ठीक कहा ! कार्ण उत्तमे प्मंधंनि घमं" इतना 
उॐःचा जाना अस्यन्तं कठिन हयागा । तुमने इस राग का श्मल्लाप करते समय “सा, 
निधु,जि,साःम.,ग्‌,रेसा।' फसा यदि आरम्भ क्रियातो वद नहीं चनतेगा। परन्तु इस 
राग में मध्यम वादी होने के कारण तथा उसका मुक्त रखने पे विशेष बन्दर दीखेणा। 
अतः फोईनिसा,म,मग'एेसामी प्रारम्भ करते है! 


प्र०--परन्तु श्रमुक राग श्रमुक स्थानसेही प्रारम्भ होना चाहिये, रेता नियम 
श्राजकल के संगीत में नदीं है। श्रत: कोनसी चीज कहांसेवकैमेप्रारम्भकी जाय, 
यह चीज की बन्दिश पर ्ी निभेर रहेगा, टीक दैन! 
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उ०- हां, तुम्हारा कहना दीक है, परन्तु हम राग की चीजे केतेव कहां सेभ्रारम्भ 

होती है, उनका अन्तरा कां से, कैसे जाता दै, यह कह दना विद्यार्भिय। के लिये हितकारक 

होगा, यह साच कर कहना पडाहै। ्म्तु, अव हस राग के सम्बन्ध में हमारे प्रन्थकार 

क्या कहते ह, वड हम देवे; परन्तु फेसा करने मे पूवे यद भी कद देना चाहता हू कि यह 

बागेश्रो राग, सभी प्राचीन म्रन्थकारो ने नर्ही वतायारै। शाङ्कदेव के रत्नाकर में इसका 
उल्लेम्न नहीं है । दर्पण मं मी इसका वर्णन नहीं मिलता । 

प्र०--परन्तु इन दाने श्रन्थ में बागेश्री बताडंदहोतीताभी न बतानेकेही बराबर है? 

उ०--इनके स्वरो में उलभःन पड़ गई श्री, एेसा कहते हे, यह मी सही है । इनके 

बाद के ग्रन्थो में चर्थात्‌ 'तरंगिणी' "कौतुक" ृदयप्रकाशः में इसका वण॑न मिलता दै,देखःः- 


षाडवः कानरोरागो `: देशीविख्यातिमागतः । 


वागीश्वरीकानरश्च खमादइची त॒ रागिणी ॥ 
कणीटसंस्थिती । 
अर्थात्‌ वागीश्वरीकरानड़ा राग कर्णीटः थाट में श्रथौत्‌ हमारे खमाजः थारे 
कहा गया है । 
प्र०-कदाचित इसीलिये आपने अभी-त्रभीजा वागीश्वरी गाक्रर दिगवार, उसमें 
हमको खमाज का भास हाता था। 
उ०-- वैसा भास हाना बिलकुल स्वाभाविक रै । खमाज का गन्धार्‌ कोमल करिया 
क्रि बागेश्री हई । व्यी-वञ्यं नियम इन दाना रागो के अवश्य भिन्न, परन्तु इन दानां 
रागो मे कुदं स्वरसमुदाय श्रवश्य सामान्य हगे। उदाहरणाभ्रः-मध, िसां, जि 
सांरेसां,निध,मधः, निष, सांनिध'ःरंसांतिधःमध, तिध' ये सारे स्वर खमाज 
मे तथा बागेश्रीमें सामान्यदहे। अगेभमवष.चिषःमगः पसा किया कि समाज हुश्च 
त्थामध.निध,मगः यातो बागेश्री होगा। 
प्र-- परन्तु यह भाग रागेश्रीमें भी नरी अ्येगा, क्या ! 
उ०-- हां, वह उसमें भी च्रायेगा । परन्तु यहां हमारा कहने का तात्पयं इतना 
ह्मी थाकिदइस राग में खमाज जेसा भाग क्या दीखता है? अस्तु, तरगिणी के कुचर रागे। 
के स्वर मागे बदल गये है, यह मेनेकदादहीथा। मेरी समभसे करानङ्ा राग के स्वर 
जव बदल गये तव पसा हुच्रा होगा । कानङ़ा में अव कोमल गन्धार सर्वत्र लिया जाता है, 
यह प्रसिद्ध ही है । श्रच्छा, रागे शछृदयनारायण' च्रपने हृदयकौतुक मे "वागीश्वरी 
कसी कहता रै, वह देख) 
कर्णाटस्थितिमध्ये तु यंषां संस्थितयो मताः| 
तेषां नामानि कथ्यन्ते श्रुत्वा सद्योऽवधारय ॥ 
षाडवः कानरो रागो देशीविख्यातिमागतः । | 
वागीश्वरीकानरशच खबाहची त रागिणी ॥ 
प्र०--बस श्च श्रागे जाने की श्रावश्यकता नहीं । यह उस तरगिणी काही 
श्रनुवाद रै । परभ्तु वहां उसने वागीश्वरी का नाद्स्वरूप केसा वरणित किया है, वह 


भी किये ! 
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उ०--उसने हृद यकोतुक मे उसका वशंन न करफे अपने (दयप्रफाश' मन्थ में 
इस प्रकार किया हैः- 


गेकस्तीत्रतरे मेते कर्णाटः कङमाभिधः । 
खंघावती जिजावंती सौराष्ट्री सुधरायिका ॥ 
कामोदश्वाप्यडानाख्यस्तथा बागीश्वरीत्यपि । 


> >< >< 
दर्थात्‌ य सारे राग खमाज श्रारमें है, पसा कहकर फिर वह कहता हैः- 


गादिर्बागीश्वरी मांशा पहीना षाडवेष तत्‌ । 
गमधधनिसां,निधमगरेसा,ःनिधृधृनिसा॥ 


प्रता फिर यह्‌ हमारे पंचम वञ्यं वागेश्रीके लिये एक अच्छा आधार होगा, 
ठीक हैन ? केवल गन्धार तीव्रतर कदादै, वद अगे कोमल ह) गया, फसा सममकर 
चलं ता बतत कराम बन गया। 


उ०--हां, एसा मानकर चलने के लिमे यह आधार उत्तम होगा, इतमें संशय नहीं| 
तररगिखीकार लायन पडितने बागेश्री के अवयव राग इस प्रर कह हैः-धनाश्रीकानडा- 
योगात वागीश्वर्यीख्यरागिणी' परन्तु यह श्रवयव राग च्रभमी-्रभी मने बतायंदहीये। 


द्त्तिण फे राग लक्तण प्रन्थ मे ववागधीश्वरीः इस नामका मेल टै। उसका 
नम्बर ३४ दे | 


प्र०--ता फिर उस मेल केस्वर भसागगमपधननिसां, पसे होगे, कारण वह 
छठे चक्रमे का चौथा मेल होगा । 


, उ०~--बिलङ्कुल ठीक कदा ! इस मेल मं हमारा तीव्र ऋषभ नरह, यह तुमने 
दखा न ? 'वागधौश्वरीः यह मेलनाम दै, परन्तु इस मेल के जन्य रागां में 'वागधीश्वसीः 
नामका राग नदीं कहा रै। कदाचित्‌ आगे उसतीत्रग क्रा निकाल कर षभ अवरोह 
मे लेने लगे होगं । किन्तु यद केवल तकं दै। वागीश्वरो जैसा यह्‌ एक नाम दिखाई 
दिया, इस कारण यह्‌ मेने कह दिया । तुम्दारे प्रचलित बागेत्री केलिये यह त्रावारदै, 
सा नहीं समना । 


प्र---नहीं, हम एकदम रेसा कैसे सममः सकते ह ? परन्तु दत प्रकार में से वहं 
तीत्र ग त्षणभर के लिये निकाल दिया ताशेष भाग व्राज के बगेश्रौ जसा दिखना 
चाहिये, पेखा हमको प्रतीत होता रै। अच्छा, श्रोर किसीने शस राग का उल्ले 
फरियादरै क्या !? 


०--कल्पद्रुमकार ने कीं से बागेश्री का पेक्षा वणेन उद्धृत कर लिया है । देलोः- 


'वीणाविनेोदीसुन्दरगात्रकमलनयनी कक्पतरूमूल्े स्थित । नितंब विबोष्ठभूषण 
रत्नविचित्रै वाचेश्वरो रात्रौ द्वितीयप्रहराधे समये कौशिक रागिणीयम्‌ ।” 


१५६  भातखर्डे संगीत शाद # 


धनाभ्री कानडायुक्ता नायकी मिश्रित स्वरा। 


वागीरघयत्पत्तिः निशायां गीयते बुधैः ॥ 


यह गद्य है कि पद्य, यही तुम प्रहने विचार करोगे। परन्तु उधर ध्यरानन दिया 
जाय तो भी चलेगा । यद्‌ उसने कहां मे उतार लिया, ग्रह नहीं कहा जा सकता । परन्तु 
वागेश्नी में धनाश्रीक्रानड़ा तथा नायकी रागो का मिश्र दीचखेगा, ग्रह्‌ विप बात ध्यानमें 
रखने योग्य है । बागेश्री के ऋ्रम्य विशेपण॒ उसका संभवतः अनेक स्थानं से प्रात्र हुए होगे । 
इन विशेषणो की हमें पेसी क्या आवश्यकता है ? ये सत्रयदि हमद्धोडदें ताभी कोड 
हजं नदीं दीम्बता । 

च्व राना प्रतापरसिह अपने संगीतसार पन्थ में वववागीश्वरी' के विषयमे क्या 
कहते हेः--*शिवनी ने अपने मुखसों धनाश्नी संकीणं कानड़ो गाहे वाको वागीश्वरी 
नाम कीन्हा ।' च्रागे रागिनी का चित्रगा करके कहते है, शशाल्लमें तो यह्‌ साते सुरन में 
गाईहै। निधपमगरीरुसामारौगमपधनि। यते मंपूणंदरै। याका रातके 
दूसरे प्रहर में गावनी। ज॑त्र सों समभिये ' शिवजी च्रवयवी भृत राग अच्छं कहते है, 
रतः वह भाग मेँ कहता | 

वागीश्वरी ( संपूण ) ( कान्दडाकोमद ) 

मा,निसा,ध्‌,सा,निरेसा,ःग्‌,रेसाःनिसा,ग.मध, पधनि,घप्रमगरे, 
सा । इस स्वक में पंचम कद्र अच्छी जगह पर श्रयेगा तो ठीक होगा| (41811 
\1]]9ात ने भो वागेश्नी में धनाश्री तथा कानडाकायागदै, फेसाकदा रै। 


तुम अव इम श्रागोश्री राग केःसम्बन्धमें क्या जानकारी अपने ध्यान में रखागे, 
यह एक बार कह सुनाश्मोगे कया ! 


प्र०--हां ! वह हमने अपने ध्यरानसें इत प्रकारस्वादै। यह राग काफी श्रा से 
उत्पन्न होता रै । इसका समय रात्रि का तीसरा प्रहर मानते हे । इसमें वादी स्वर मध्यम 
तथा संवादी पडज रै । करो पंचम विलकुल व्यं करते हे श्रौर कोई उमे अवसोहमें 
लेते है । को उसे आरोह तथा अवरो दोनोमें भमी लितेर्है। हम पद्िले दोनों मत 
विशेष पमन्द करते है । तीमरा प्रकार यदि सुननेमें राया तो उसको चअरशास्लीय नहीं 
कहना चाहिये, कारण कुं उम मन के भी गायरक~वादक है । इसरागमें मधनिध, 
म' यह्‌ स्वरसंगति बारम्बार दिगेणी, तथा इसीसे इस राग की पहिचान होती है। 


वागेश्री राग एक कानड़ा प्रकार रै, पेता मानते है । इसमें ' मग रे साः हस तानमेष्रडन 
से जाकर मिलते है, तव वहां धनाश्री चअ्रथवा भीमपलासी का श्रङ्ग दिखाई दता है। 
तरगिनी तथा हृद्यप्रकार प्रन्थो के समयमे बगेभ्री में तीव्र गन्धार लिग्रा जाता था, 
परन्तु आगे वहं स्वर कोमल लिया जाने लगा । उसके स्वकूप मेँ पंचम वभ्य॑है, दभी 
पक्र महत्वपूण त्रात हमने ध्यानम रखी है । सा, नि घु नि सामःग्‌ःमधष ति चव 


भ,ग,म,गरेसाः इन स्वरों में यद्‌ सम्पूणं राणञ्ा जाता, एता हम ध्यान में र्लक्रर 
चल रहे दै । 


भाग चोथा # १५७ 


<०--मेरी समभ; से इतनी जानकारी तुम्हारे लिये पर्याप्र होगी । अव्र बागेश्नी 
फे प्रचलित स्वरूप का वणन श्रागे शलाक मे केसा कटा गया है, वह देग्बोः- 
हरप्रियाग्हये मेले वागीश्वरी मता बुधैः । 
प्रारोहणे पवञ्यं स्यातप्रतिलोमे समग्रम्‌ ॥ 
मध्यमः कीतितो वादी मंवादी षड्ज इरितः । 
गानं सुसंमतं तस्या र्यां त॒तीययामक ॥ 
लंघनं पंचमस्य स्यात्‌ समूलं लक्त्यकं स्वचित । 
ग्रल्पत्वं पचम युक्त' प्रतिलामे सतां मते॥ 
धनाश्रीकानडायुक्ता बागीश्वगी प्रकीतिता । 
रागतरगिशीग्र॑थं लोचनेन मनीषिणा ॥ 
स्यक्त पंचमके सदो ग्र॑थोक्ता रागिणी भवे्‌। 
पवजिता तथा मांशा भ्रीरंजनीतिनामिका ॥ 
दाक्तिणात्यमते त्वेषा मतिगोडाख्यरागिणी । 
गरथेषु केषुचित्तत्र॒ वागीश्वरी दह्विगा मता ॥ 
लदेयसंगीने 
तीव्रो रिधौ गमनयो म्रदवो हि यस्याम्‌ | 
संवादिषडजसहिता खलु, मध्यमांशा ॥ 
आरोहणे परहिता  सकलावरोह । 
वागीश्वरी सुमतिभिः कथिताधरात्रे ॥ 
कल्पद्रमांकरर 


कोमलाः स्युगेमनयो बादिसंवादिनौ मसौ ॥ 

तीत्रौ रिधावधंरात्रे गीता वागीश्वरी बुपरैः॥ 
चन्द्रिकायाम 

तीवर रिध कोमल गमनि मध्यम वादि बरखानि | 

खरज जहां सम्बादि हे बागेषरी लखानि ॥ 
चद्द्रिफासार 

सनी धनी समौ गञ्च मधो निधो मगौ रिसो। 

वागीश्वरी मता रत्रौ मांशाऽऽरोहे पजिता॥ 
दअभिनवरगमंजयीप 


१५८ र भातखर्डे सङ्गीत शाख % 


भावभदट परिडित ने बागेश्री का वर्णन अपने मन्य में नहीं किया, तथापि कानडा के 
१४ प्रकार उसने बताये है, उनमें चागेश्रो का प्रकार भो उसने दिया रै तथा उसके सम्बन्ध 
मे उसने कहा हैः-- बागेसरी धन्नासिरिके मिले मेघ मिले तो अडानोहि मानोः ( श्नन्‌प- 
चिलास से ) । “अनूपविलासः प्रन्थ संस्कृत में है, परन्तु उस पर्डित के कानडाकेमे 
१४ प्रकार हिन्दी के “सकेया नामक पद्य में लिखे हुये दिखा देते दै । 


प्र०--परन्तु यह्‌ वणेन वह पंडित संस्कत के श्लोक में सरलता से नहीं लिख सकरा 
क्या ? अथवा ये दिन्द्री पद्‌ क्रिीनेबादु में उस प्रन्थमें डाल दियेहों? 
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उ०-दइस प्रश्न का उत्तरर्मे केसेदे सकता ह? वह विद्वान था, इसमें सन्देह 
नहीं । वह इन हिन्दी सवैयों का भावार्थं संस्करतमे कर सक्ता था । कदाचित्‌ यह 
भाग त्तेपक ( वाद्‌ में लिया गया ) होगा। यहां हमारा अभिप्राय केवल इतनादहीदहैकरि 
बागेश्री में कौनसे राग मिलते हँ । अन्त में भावभदट्‌ के समय में धनाश्री च्रौर कानडा 


का योग उसमे माना गया था, इतना निश्चय करिया जा सक्ता दहै। 


प्र---बागेश्री राग ता अव हम भली-मांति समम गये। अगे अव कौनसा 
राग लेंगे ? 

उ०-मेरी समभः से खव “बहार” राग के सम्बन्धमेंथाडासा कह देना उचित 
हागा। “बहर को कानडा का प्रकार नदीं समभन, यह मेँ विशेषरूप मे पहले ही 
कह देता ह्र । 

प्र०--परन्तु आपने उसे कानड। अङ्ग केरागोमेंक्ियादै न? 


उ०--हां, यह्‌ ठीक दै, किरभी वह्‌ कानडा का राण है पेता नहीं समना 
चाहिये । उसमें एक दा समुदाय कानडा मे चरने बले दँ । अतः हम उस राग का 
कानडा श्रङ्क में लेते है, एेसा तुम त्रभी मानकर चलो ता हजं नदीं । 


प्रतो फिर इस “बहार राग को अच्छी तरह से सममने को आवश्यकता 
प्रतीत होती है। अच्छा, लेकिन यह्‌ बताइये किं यह राग हमारे सीखे हुए रागो में 
से किसके निकट ्रायेगा ? तथा वद उनसे प्रथफ़ किस प्रकार रखना चाहिये, यह आप 


चतायेगे स्या 

उ०-- तुम्हें अभौ मने जा राग सिखाया है, यह्‌ राग उत्तरांग में कदं स्थानों पर 
उसके जसा दिखना संभव है । 

व्र्--यानी श्प बागेश्री के संबन्ध में कह रहं है, एेला प्रतीत हाता रै। उक्तम 
प्ममपघनिसां? इनस्वरोसे ईन दोनों र्गो मे कौनसे भाग समान तथा कोच्रसे 
असमन हेगि !? 

उ०- वदी सै श्रव कहता हू, सुनो । इन दोनों रागो के श्रारोह में रिषम स्वर 


नहीं लेवे। फिर मी बगेश्री में यवि वह श्रत्प प्रमाण मेंलेने में श्राजाय तो इतना 
विस्व प्रतीत नहीं होगा । यह स्वर वागेश्री के आरो मे वञ्यं है, एेला नही मानवे 


शरः भाग चौथा % १५६ 
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श्रपितु उसे बहधा श्रारोह मे लेने से टालते दै । परन्तु रिषभ स्वर वहार में रोमं 

व्यं करने का विशेष रिवाज है । दोनो रागे। में यह एक सव्रसे प्रहला मेद हुच्रा । दृ्रा 
च ' म प 

मेदपेसाहै कि बहारमेंमगुरेसाः, इस स्वरसमुदाय से षडज से नहीं मिलते, जब 

कि बागेश्नी मे एेसा करिया जाता है । 


प्र०~- हां, यह हमको स्मरणे । आपने कदहाथा कि वद भाग “धनाश्री अथवा 
““भौमपलासी? वताने वाला हे ! 


उ०्-यह तुमने श्रच्छा ध्यान में रण्वा । श्रव वहार में षडजमे मिलने के लिये 


म 
ग मरे सा यह स्वरसमुदाय लेना पडेगा । यह स्वरसमुशय्र अनेक कानड़ाश्रो में तुमका 
दिखाई देगा। बवागेभीमेभ्गमरे सा? णसा लेकर षडज स नहीं मिलते, उसमं 


(य [~ "सकर 


भमपगरेसा,, म्मपग,मगरे सा” फेसा करना दागा। 


प्र--तो फिर यह एक बड़ा महत्व पूरं भेद हुमा । लेकिन बागेश्री में “पंचमः 
विलढ़ुल वभ्यं अश्वा चअरवराह में श्रोड़ा मा लेना चाहिये, णेता अपने कहा था न! 
यहार मेदस पंचम के वारेमें क्षया करना चाहिये ? क्या यह स्वर बहार में आता रै? 
ग्रदि यह बहार मेलने में श्राता होगा ता यह्‌ भी एक महत्वपृणं बात होगी । 


उ०- वहार में कुछ बड़े ख्याल दे, उनमें पंचम आराह में लिया हृश्रा द्विखता है, 
इसमें संशय नहीं; फिर भी एसी भी अनेक चीज दृष्टिगत होंगी कि जिनमें पंचम श्रारोह 


में नहीं रे । 


प्र०-बड़े ख्याल मं वह किस प्रकार लिया हृश्मा दिखता है, यह चनतार्येगे क्या ? 


उ०--एक प्रसिद्ध स्याल का यह मुखडा देगो “मप,नतिचिपमप,मनिष,म ग्‌ 
इसमें “पंचम” ज्ञेकर फिर ध्निनिपम"पेसेस्वरलियेगये है। वैसे ही कभी-कभी 
मपधप,ग,'› पसे भी स्वर कुद गीतोंमें दृष्टिगोचर होगे। परन्तु श्रवरोह में जिनमें 
पंचम प्रयुक्त दै, फेसी अनेक चीजे तुम्दं दिखाइ देगी । श्र्थात्‌ “प गम रे साः? हस 
प्रकार तुमको बारंबार दिखाई देगा । इसलिये हम यह्‌ कह सकते हँ कि पंचमस्वर अवरोह 
में अवश्य लिया जाता है तथा वह विशेष सुन्दर दिखता है । क्वचित्‌ अवसरों पर वह 
आरोह में लिया ह्म भी दिखाई देगा, परन्तु वहां पंचम पर ठहरकर फिर “चितिपम प" 
एेसी तान लेते है, श्ससे यह स्वरध्ग म पधि सां” एेसी सरल तान में लेने योग्य नर्हा | 


प्र०--श्रच्छा, फिर श्नागे उत्तरांग में बागेश्री जैसा प्रकार दिखा दे सकता हैःपेसा 
कहा जाय तो वष प्रकार कैसा हागा ! 


उ०~--वह प्रकाश्पेसारै,"्म,मग,मध,चिसां;मनञ्िषनि सां” यह सभुशाय 
दोनों रागो सें श्रा सकेगा । 


१६० श भातखश्डे सङ्गात शाल % 


प्रतो फिर यह्‌ कौनसे राग का समुदाय है, यह पहिचानना कठिन होगा ! 


उ०---उसके साथदहीभ्मनिध, नि सां,” पसा एक दम तमने गायां किं तत्राल 
श्राताश्मं के सामने बहार का चित्र श्रंफितदह्य जायगा । केसेहीभ्मग मनिष,तिसां" 
यह तुमने किया ते बागेश्री की द्याया उनके सामने दिखने लगेगी । परन्तु यह इतना 
सूच्म मेद्‌ ध्यान में रखना कु कठिन हो होगा । इसके लिये श्र एक उपाय है । 


प्र०~-वह्‌ कोनसा ! 


उ०--वहां “पंचम!” घ्वर तुम्दरेजिये बहुन उयोगीदहागा। पगृमग्‌, रसा? 
यह बागेश्रीरै, तथा "साम, मधनिधम,पग्‌,रेसा" यह भी वागेश्रीदही होगी । 


प्र०--ता इसमे “गरेसा तथा भमगरेसा” यह खास बागेश्री वाचक स्वर 
समुदाय है !? 


उ०-- दां, यह ठीक है । परन्तु मेरा कटने का तायग्रं यददैकिःन्ताम,मपगम 
नि 
ध, नि सां" यं स्वर तुमने लिये ता वद्‌ बहार दिखेगा । अथौत्‌ पंचम मे गन्धार पर अकर 
फिर उपर बदे ता बहार ओओरवदांस नीचेशगणमरे साः इसप्रकार पडजसे मलिता 
वहार हागा श्रोर(मयग्‌,मगरेमा' ्रथवाममगरेसाः करने पर बागेश्री हौगी। 


प्रता फिर इस बहार के आराहावराह्‌ अलग द्री ढङ्क केरे, वेत्ता निधित 
हातादे!? 

२०--हः, एसा कहना ही विशेष युक्तियुक्त होगा । इसके आराहावराह्‌ इस प्रकार 
र म नि _ श 
है, देखाः-निसागम,पगम,मध,निसां। सांःनिषकमप,ग॒मरेसा। 

प्र०- हस अवरोह में नि पः यह एक नया ही चिन्ह दविग्वाहईं दिया । यह्‌भौव 
की पदिचान करने के लिय पक उपयागी साधनदहोगा, ठोक्र दैन? 


उ०--हां, यह भी मे कहने ही वाला था । यह्‌ चिन्ह कानड़ा अङ्ग सुच दै। 
वागेश्री मेना कमी नर्ही ्ायेगा । 


प्रता फिर पूर्वाङ्गमेष्मरे सा तथा उत्तरङ्गमेश्िप ये दानां चिन्ह वहार 
कायम करने के लिये दा महतवपरण सावन ह, यदी कहैं न? 


०- टां, यह तुमने विलङकल टीकर कदा । अनव जलद्‌ ताने लेते समय काई गायक 
निधप,मप,गम,तिध,निसांः फेसाशिसी प्रसंग परक्रेणा तो वहां वह परैवत 
ुतगीतो न रक्तदरः" (भमनाकूसशेः' इष न्याय से अयेगा, यदी केगे। मुख्य क्छनडा 
ङ्ग मे परैवत अवरोह मे बहुधा नहीं रहता । कुष्ठं कानड़ा प्रकारो में विशेषरूप से मेद 
दिखाने के लिये यह्‌ परैवत अवराद में दिखाया जाता रै, परन्तु उनमें भी यह्‌ विरोप 
ङ्प से प्रयोग में लाने पर च्छ्रा नहीं दीखता । यदी दशा ्ररोहमें छषभकीदहै। 


तानां मे यह आरोह में क्वचित्‌ अआयेगा, फिर मी यद उमे इतना सुन्दर नदीं श्रौखेणा । 
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प्र्~-तो फिर च्रब हम यदी निरशिचिय करके चलँ फ्रि श्सफो आरोह मे लेना दी 
नही । इस राग के श्मारोह में षम तथा श्रवरोह में पैवत का प्रयोग नहीं करना चाष्टिये, 
एेसा नियम मानकर हम आगे चकते । पंचम भी आरोह में जितना नक्ष श्रायेगा उतना 
ही श्रच्छा, यह श्रापने हमको कह रखा दही रै । हमारे जितने राग शअ्रभी होगयेदे, 
उनसे श्रव इस राग को हम प्रथक रख सकेगे, एेसा प्रतोत होतादहै। उसे केसे प्रथक 
रख सर्केगे ? च्रापश्राज्ञादेतोमें कह सकता हूं । 


उ०--श्रच्छा तो क्‌, देखें ? 


प्र०-देखिये ! काफी राग श्रारोहावरोद्‌ में संपूणं दै अर्थात्‌ यह्‌ श्राश्रय राग दै । 
यह अन्य तमाम स्वतन्त्र नियमों के र्गो से बिलङल भिन्न ही रहगा । “सिदृरा, श्रथवा 
'सिधोडा' राग के आ्ररोहमेंगतथानि वर्ज्य॑दहै, इसलिये ग वञ्य॑होने से यह काफी से 
परथक होगा । पीलू मे एक मत से निषाद के अतिरिक्त सारे स्वर कोमले, पेसी दशा में 
यह बिलकुल ही स्वतन्त्र प्रकार होगा । दूसरे मत मे पीलु में सारे तत्र तथा कोमल्ल स्वर 
लगते ह, तव भी यह प्रकार प्रयकदीहत्रा। इन तानो राणो के प्रारोह में ऋषभ, पंचम 
तथा प्ैवत है ्रीरये स्वर अरवरोहमें भी हौ, इसलिये यह वबहारराग इन तमाम 
रागो से निराला होगा दी। 


दूसरे रंग के रागों में भोमपलाली, धन्गस्नी, धानी. हंलकंकणो तथा प्रदीपकी है । 
इन रागो के अरोहं में पंचम स्पष्ट रै श्रोर अवरोह में धैवत स्पष्टरै, इसलिये बहार राग 
से इन रागो की उलमन होगी ही नक्ष । वागेश्री तथा बहार अलग-अलग कैसे होते है 
यह तो अपने अभी वताया ही दै। 


उ०--शावाश ! ये तथ्य तुमने संक्तेप में तथा“ बहत उत्तम रीति से कहे । अरब तुम 
इन रागां को प्रयक~प्रथक रूप से अच्छी तरद्‌ गा सकोगे, पेमा मुभे विश्वास है। प्रचार 
मं ख्याल गायक कभी-फमी शरोर एक-दा खूबियां करते रहते ह । 

प्र०--वे कोनसी ? 

“ उ०--क्रिसी चीजमें वे थोडा सा कोमल घेवत लगा देते है तया कभो-कमी किसी 
चीजमेंवे तीत्र गन्धार भी लगाकर शग व्रिगडने नहीं देते; न्तु यह व्यक्तिगत 
विशेषता है । 

प्र--परन्तु इन स्वरांको वे विवादी के नाते लगाते होगे? 


उ०्~स्पष्टहीहै। यदि ये नियमित सर हते तो श्च्छानुसार जगह-जगह लग 
सक्ते थे । ये प्रकार बहुत थोडे कसबी लोगो ने सुने होगे । पेसे प्रकार जव गायक्र प्रत्यक्त 
करके दिखाते ह तव्र उनकी बडी प्रशंसता होती है । विवादी स्वर सुन्दरता से लगाना भी 
एक कला दै, यह मेने पदिले ही का था न !? 


प्रय सब हम अब अच्छी तरद्‌ समभ गये देशी सङ्गीतमें तो यह प्रकार 
अवश्य ही दीखेगे । अच्छा, बहार राग में वादी स्वर कौनसा है? 

उ०~वादी स्वर मध्यम तथा सम्बादी षडज मानने का व्यवहाररै। रइसरागकां 
समय मध्यरात्नि के पश्चात्‌ का मानते ह । कोई श्स राग को सार्वकाक्िक मी मानते है । 
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प्र०--परन्तु मध्यम वादी होने से हमे दोपहरके पश्चात्‌भो गा सक्ते होगे 
कारण इसमें ग तथा नि स्वर कामलदै। परन्तु ठदरिये ! हमें देमा प्रनीत होतारैकि 
'वहार' यह नाम यावनिक होगा ? 


उ०--हां, यह यावनिक ही है । यदह राग संस्कृत प्रन्थकारो ने नहीं लिखा है । 
प्रता फिर उनके समय में यह राग प्रचारमेंहोगादही नहीं क्या! 


उ०--यह मै केसे कह सकता हूं १ कदाचित्‌ यह राग श्वुन!के सूप में श्राया 
होगा, तथा बडे-वडे परिडितों ने अपने म्रन्यों में उको सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं 
सममा होगा । परन्तु बहार यह्‌ नाम संस्कत का नदीं, यह सखष् है । (2701210 एभ्य 
ने अपने प्रन्थ में परियन राग रागिनियों के नाम द्यि है, उनमें भी बहार नाम 
नहीं दीखता । फिर भी आजकल हमारे यहां ख्याल गायको को वहार' राग बहुत पसन्द है, 
यह मानना पड़ेगा । इस राग के लिये कुल स्वतन्त्र नियम भी हमारे गायको ने बना 
दिये है तथा यह्‌ विशेष लोकप्रिय भी हा गया, इसी कारण प्रचलित सङ्गीतमें इसको 
उचित स्थान मिलादै। इतना दही नहो, वि बहार राग की चोर पकं खूबी तो कने 
सेरह दही गईरह। 

प्र०--वह कौनसी ए 

उ०--यह राग अन्य रागो मे उत्तम प्रकरारसे मिलकर शओरीरमी नये रगोकी 
उत्पत्ति कर सक्ता है । 

प्र० -- ग्रह समभमं नही चाया, 


उ०-रम उदाहरण देकर ममभाता ह, इमसे तुरन्त तुम्दारी समम में श्रा जायेगा । 
बहार राग, भैरव राग से जव भिलता रै तच “भैरव बहार” इस नाम काणक नया राग 
उत्पन्न हाता रै; मालंकस राग से मिलता दै त्र “मालंकरस- बहार” राग उत्पन्न होता है । 
हसी प्रकार बसंत बहार, ईदिडोल बहार, चागेश्री बहार, जीनपुरी बहार, श्रडाना बहार, 
श्रादि नये राग प्रचार में श्राज दिखाह देते है तथा वे विशेष लोकप्रिय भी दोगये दै 


प्रापने अभीजो नाम कहे हें, उनके श्रन्त मे “बहार” नाम क्यो अया दै? 

उ०-इसका यह अर्थं सममना चादिये फि गायक्र के गाने में अधिक भाग उस 
मुख्य राग का दोना चादिये तथा करदीं-रदीं थाडासा भाग बहार का उसमें दिखाई 
पड़ना चाहिये । 

प्र०--इम सममे येकिस्थादं एक राग की ओर अन्तरा बहार का, पसा कु 
प्रकार होगा । # 

उ०--क्रिसी एकाध चीज मे पेसा भी दै, परन्तु वैसा नियमत रूप से नहीं चलेगां । 
उदाहरणार्थ, भैरव की कों एसी चीज भी दिखाई देगी जि्तकी स्थाई में .मैरव तथा 
उसका न्तरा बहार से प्रारम्भ दहीकर श्रन्त में भेरवके स्वतेसे स्थाहईको जोडा गया 


होगा; पुनः बसन्त बहार फी भी ेसी ची दीखेगी जिसके स्थाई तथा श्रन्तरे दोनो जगह 
बहार का थोढडा-थोडा भाग दीखेगा । श्रव यहां पर इस विषय मे एक व्यापक नियम अना वैनां 
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कहं तक उचित होगा ? यह तो सव रचयिता के चातुयं पर श्रत्रलभ्बित रहेगा, यदौ कहना 
सुविधाजनक होगा । 


प्र परन्तु यो जी ! पेसे तिभिन्न धारो के राग एकत्र करना वदी कुशलता का 
कामहै, साथदहीकठिनमी दहै! 


उ₹०--श्रस्यन्त किन है, पेसा तां नक्ष कहा जा सकता, परन्तु यद्‌ कुशलता का काम 
अवश्य है । कुद रागो के स्वर पास-पास होते है; उदाहरणार्थं जौनपुरी शरोर बहार, बागेश्री 
स्रोर बहार, मालम़स ओर बहार । इन रागो का संयोग करना इतना कठिन नदीं होता । 
परन्तु भैरव, वर्सन, हिन्डाल जसे भिन्नभ्रारके रागो से बहार जोढने का काम कुद 
कठिन हागा । सवे पहले तो पेते संयोगमें कोनसस्वरमे बहारका भाग बीचमें लेना 
पड़ेगा तथा कौन से स्वर नक जाकर उतेद्धाडदेनारै रोर किर मृल्तराग मेँजानारहै, 
यह गायक को सावधानो से देखना हागा । पेसो जगह पर वहार का भाग चिलक्ुल 
स्वतन्त्र रहता है । उने मूल राग में पुनः लाकर जो देने के लिये कमो कभो दानां रागो 
के माधारण स्वरों का उपयोग करते ह तथा कमी कमीसा, म हनस्वरतोमेंसे किसी स्वर 
पर आकर वहां कु ठहर कर मून राग के कुड्र भाग जाड देते हं ओर फ़िर उस मूल राग 
के प्रसिद्ध रंग में मिल जातेरहे। परन्तु यह भाग किसी उदाहरस्णसे ही श्रच्छौ तरह 
ध्यान मे आ सकेगा । 


प्र०-- आपने बिलकुल हमारे मन की बात कह दी । वैसा कोई उदाहरण देकर 
हमको सममादये ता विशेष सुविधाजनकर होगा ! 


उ०--अच्छातापेनादहीकस्ताह्रू । देवो-+प्रचार में ^्वसंत-व्रहार नामक एक 
संयुक्तं राग गाया जाता है, यह्‌ म॑ने अभी कदाद्ीथा। इन दानो रागो का संयोग किम 
(2 0 7 = 
खबरी के साथकरते दै, देखो | ्थसांःनिधपाप,संगःमंगमंध,रेसां,धनिसांरे 
| , ग --- .. 
निन्सां,निधपःमंग,नि,म॑ग,म॑ग, रे ना, णयहां तक बमत खष्ट ही दीखता दै । आगे, 
“"निसाम, मः यहमाग भो बषंतमेंहै रार बहार में भी यह चलने योग्य रै, इसलिये 


म नि 
यहां से “वहारः” जोड़ दिया गया । देखोः-नि साम,म,मपःनिनिपमपग्‌ःमध, 
४० ० कि तक 0 


नि सां” । यह तारषडन बसंतमं जाने के जिगर बहुत सुविधाजनक है, इसलिये यहां 


~~ ५ 
से तुरन्त दी, “सां, निध,पघग, मध; सां“ एसा करके प्रारम्भिकं तान में जाकर मिल 
सकते ह । 


प्र-वाम्तव में यह तो बदी मजे की बात है, परिडत नी ! अच्छा आगे अन्तरा ? 
उ०--भ्न्तरा बिलङ्कुल स्वतन्त्र रहता रै, इ षलिग्रे कभी-कभी बहार के स्वरो से भी 


प भ 
च्मारम्भ कर देते ई; जैसे, "सा, धनिसा,म,म,मपग्‌, मःसिचतिपमपगुमकमरचि, 
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नि. ॥. 1 म॒ नि _ | | 
ध,जिम,धनिसां,र्रंसांनिसांनिध,म,गम,ध, नि सां,” यहां पर बसततका 
॥ भु ४ 


कोर सम्बन्ध नही, ठीक रैन! 

प्र०--हां परिडित जी ! इसमें वह राग तो स्वप्न में मी आने योग्य नहीं । परन्तु 
वह्‌ ज्रन्तिम “सां” बड़ युक्ति पूवक उसमें लाकर रखा गया है, एसा दीखता दै । उसी से 
वसंत की श्रोर जाते है । 


उ०-तुम ठीक सम गये। वहांसे फिरप्तां,ध निसां,रःरेरेसांनिसां 


अ 


निध,प,म॑ध, निरे निधु प” एेसा किया कि तुम श्रपने मूल बसंत में तुरन्त दही 
लौट श्राश्रोगे । 


प्रय मेँ वहत अच्छी तरह सम गया । परन्तु क्यो जी । इस राग की 
बदत रीर फिरत केसे कौ जाती है ए 


उ>--यह काम विरोष कुशलता का दहै । इसमें बहुत मे गायक कुड ता्नैँ बरत की 
लेकर, बीच बीच मे बहार की लेते है तथा साव्रधानी से पुनः वसन्त में मिल जाते दे। 
कुष्ठं तो इन दोनों रागो को एक दुसरे में मिलाकर गाते दै । परन्तु उनको भी सुविधाजनक 
मिलाप स्थान निश्वित कर लेने पड़ते दै । 


कुह गीत तो बहार से प्रारम्भ होते ह च्रौर फिर अगे मुख्य राग उनमें जोड दिये 

जाते ह । पसा एफ उदाहरण देता हूं, वह सुनोः- 
"वि षद् [५ ~---, ~~ ऋष्व म 

म, मचिध,निसांसांनिध प, मगःमरे गम, पुमगरेसा सारे, साग, 
म,नजिध,निसां,सरेगं,रे,सां,निधः, म । यह्‌ मिश्रण केसा प्रतीत हुमा, बताश्रो तो ? 

प्र-इसमें पहिला भाग तो “वहार का स्पष्ट दीखता है। इसके वाद भैरव का 
हागा, एेसा जान पडता है । 

उ०--बिलकुल ठीक कहा । यह्‌ एक भैरव बहार का नमूना है । परन्तु इसमें मध्यम 
। ति च . ~---) 
कैषा ्रासानदहा गयारहै, यरद देखा ? उसपेतुरन्तभ्म, गमरृगमपम ग मरे 
सा, किया जा सकता दे । 


प्र-तो फिर जिनमें बहार श्रच्छी तरह से मिल जाय, पसे रागां में (शुद्ध 
मध्यमः? होना श्चावश्यक दै, यह कहना गलत तो नदीं हागा ! 


उ०--परन्तु बसंत मे तारसां मी वलाही उपयोगी स्वरथान? हां, यह बात 
्रवश्यरै कि उसमे भी शुद्ध मध्यम था। परन्तु इतना व्यापक नियम बनाने की 
श्रावश्यकता प्रतीत नदीं होती । बहार का संयोग हिन्दोल से भी होता रै, उसमें शुद्ध मध्यम 
कहां है ! 
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प्र०~-हां, परिढत जी ! यह कठिनाई श्रवश्य होगी । फिर उसमे बहार का संयोग 
कंसे होता होगा! 


उ०-- वहां मेरी अभी-श्रमी कही हू युक्ति काम श्रायेगी । श्रन्तरा बहार से शुरू 
करना पड़गा । 


प्र--च्रौर सारा "वहारः करके फिर हिन्डोल के स्थाई में पुनः तार षडज से श्राकर 
मिलना चाहिये, फेसा जान पड़ता है ए 


उ०--स्पष्ट ह । परन्तु इतना क्यो ? यह उदाहरण ही देखो नाः- 


सांध नि नि ~ ~--- 
सा,ध,म॑ग,साघसा,साग.मंग,मंघसां, सा, (सां) धमंग,मंगसा,सा 


स क, 
ग,म॑ध,सां, सांम॑ध। यह स्था हृं श्रव अन्तरा दखोः- 


नि,धनिसां,निसां,निरुसांरींरयीसांनिसं निध,नि पचि, मपगम, 


छ 





साम,पगम,निध,ग,म,धनिसा,र्रीर्रीसानिसांनिष,गमःध,सांपम॑धमसां। 
॥ अ कहि वेका अ पि 
प्र~-वास्तव मे गायको ने कमाल करद्विया है पर्डित जी ! हस रागमें्वसां 
ये स्वर उन्होने कितनी खूबी के साथ काममें लिये ह वाह वा! ^तार सां” वस्तुतः उनके 
विशेष उपयोग में आया टीक है न !? ५ 





उ०एेसा सममने मं कोई हजं नही । जिस राग की बहार होती है उस रागको 
मुख्य सममः कर उस मुख्य राग के अङ्ग से गायक अपनी फिरत करते है, यह ध्यानमें रख।। 
चहार का संयोग रामकली से दोता दै वहां उस संयुक्त राग को रामकली-बहार कहते है । 
कोद, “राम-वहार' भी कहते हें 


प्र~परन्तु रामकली का स्वरूप भैरव से बहत मिलता है, इस कारण उसमें बहार 
का यांग भैरव जैसा दही करना पड़ता होगा, एेसा प्रतीत हाता है ? 


उ०्-भैरवमें एक ही मध्यम होता है, जबकि रामकली में दानो मध्यम है, इसलिये 
प्रथम रामकली का थोडा सा स्वरूप दिखाकर फिर उसमें बहा र मिलाना अधिक सरल एवं 
सुविधाजनक रहता है । 


प्र-तो फिर स्थाई मे रामकली वथा श्रन्तरा बहार का, पसा क्यातो क्या बुरा 
रहेगा ? सा, म प, स्वर इन दोनों रागां मे बिलकुल स्पष्ट हे । 


उ०-यह्‌ तुमने ठीक कहा । नेक गायक बहूधा पेता ही करते है । यह्‌ एक 
(० 5 

उदाहरण देखोः-सा, म, गमः, प, ध, १,म॑प, गम, धःसांधप भ॑पगम,रे, सा, ध 

सा,म,मःचजिधपःधनिधप,म। यह भाग रामकलीकाखष्टही टै । अव अन्तरं 
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देखोः-मप, ध, सां, सा, निसांनिसां,रेनिसां,जिध, निधप, मपगुम। सां,नि 
सांध, निसांरेसांनिषपमप, मग, मधु, सां। यहां चन्त में हस मध्यम से पुनः 
मे (> क हं ॥ ५ 
रामकली में कैसे जाते ह, यद देखा ! 
प्र०--हां, यह श्रव हमारे ध्यानमे ्आगया रै । परन्तु श्रापने अभी तक हमको 

बहार का साधारण चलन नहीं बताया ह । वह सम में आने पर हमको विशेष जानकारी 
हा जायेगी । 

 उ०-- हा, ठीक दै । बहार के मुरुय अवयव कोनसे है, यह में तुम्हे पहने हा वत्ता 
चुका हू, अतः यह भाग तुमश्ना समभने मे इतना कठिन मालुम नहीं हृत्रा होगा । 


प्र०- नदीं, वह्‌ सारा हमारी समभ मे श्रच्छी तरहश्रागयादहै। बस श्रव हमको 
बदार के चलन क्रा नमूना वता दीजिये ! 
उ०--कहता हूं घुनोः--सा, नि सा,धनिसा,म, मपग्‌, म, ध, निसा, सां, 
प म प । म 
तनिपःमप,गमःरेसा;ःरेसा;ःमःपग्‌म,धःतिषप, मपगम,सांचिषप, मपग्‌, मः 


नि म म 
धनिसांरनिसां,निचनिपमफसांनिपमषग्‌)म,रुसा;सारेसा,गम, रेसा, 


म 

मपग,म,ःरेसा,निचिप,मपगम, घ, निसां,नि, सा, गमंरसा,रसां,चजिधनचि 
प,साजिधनिपःगंमंरस(सानिधनिप, मप, गम, सां, निधनिपमपग्‌, 
मरेसा। इस प्रकार तुम बहाररागके स्थाहै का भाग कह सकागे। 

इसके पश्चात्‌ श्रन्तरा इस प्रकोर कहना चादहियेः-- 

| म म 
गम,ध, निसा, अथवाधः,जनिसांरंनिसांनिध, (नि)फम,पग्‌, म, गंग, 
म म 

म॑,रेसां,रेसां,निष, निप ।मप,गम,घ, सांनिपमपगम,रेसा। इसराग 
मे सारा वौविच्य शिषः स टुकड़े के बौ च-वीचमें लाकर तथा भम,निष, मःपगम, 
ध, नि सां" इसमभागको याग्य स्थन पर दिखाकर बगेश्री से बहार को प्रथक संभालने 
मेदै। 

प्र०-ता फिर एसा प्रकार चलेगा क्या? जरा देचियेः-्तामः, मप, गम, घ 
निसा,म,चिषप,षप, मपगम,धनिसां, गमंरंसांसर्सां, धनिसां,सां, मधनि 
सा, धनिसां,रंसाःचिषप,मपगम,सामपगमःधनिसाःचतिपमपगमरेसा। 


उ०--दा, बहार मे इसे लेनेमेंक्याहजं है? यहतो खुशोसे चलेणा। पंचमः 
स्वर दनो रागो को प्रथक रखने के किये विशेष उपयोगी होगा । भम, पग्‌, मगरेसाः 
हा तो बागेश्री तत्काल ओताश्रों के सामने खड़ी हो जयेगी । 


प्रन्--यह्‌ हमारे ध्यानमें है। भमगरेसाः रेता बदाप्मे नही करना चाये; 
बर्किणगम,रे, खाः करना चाये, यह श्ापने पहले हयी कह दिया है। उसी प्रकार 


ॐ भाग चौथा श्र १६७ 











धनिसांरेनिसां यह टुकड़ा बहार तथा बागेश्री दोनों में चलने योग्य है, यद हमका 
दीखता है। परन्तु श्समे अगे निधः,मगम' जोडदिया तो बगिश्री होगी शरोर 
धिप,मपग,म' ेसाकफिया तो तुरन्तद्यी बहारदहोगा, यह भी हमारे ध्यानम 
भली्भोति है। पनिसांरेनिसां' एेसा बिल्कुज्ञ सरल प्रकार बहार में अच्छा दीखेना 
वसेही,शोगरेसांरेसांनिसां, यह तनमभो बदारमें हौ च्रच्छीलगेगी। भमनतिधः 
मग" रेता प्रफार् बागेामं च्च्छा दोखेगा। परन्तु बगेशरो में श्राराह करते समय 
कमल निषाद्‌ हमको बहुत अच्छा लगतादै तथावदी धवनिसांरंनिसा दसा भकार 
बहार में करते समय तीव्र निषाद्‌ कानों कां बहुत अच्छा लगता हे, न मालुम पला क्यों 
हातादहे!? 
उ०--्ह्‌ तुम्द्‌रे ध्यान में व्रच्ा ्राया। प्रर्तु यह सव्र हमङो अभी स्वरसंगति 

का प्रभाव ही समक्ता चाहिये । अभ्रु स्वर प्रर रुककर अमुक स्वर लिया ता श्मुक 
तरह का लगना चाहिये, यह नियम स्वरसंगति पर ही अवलम्बित रदेगा। ये दोना राग 
काफोथाटके हँ अतः इनमें कोमलनि आरोह मं आना ठीक हीहै। तीव्र निषाद्‌ 
त्म्य है, यदह तुमको विदितदहीदै। इसलिगरे राग प्रथक्र करने के लिये इतना सूत्मभेद 
निकालने कौ अवश्यकता नहीं । अवर इस बहार राम के सम्बन्ध मं विशरोप कुछ कहने को 
नदीं रहा । यह्‌ राग हमारे प्राचीन शाख्रकारों द्वारा कदा दृञ्रा नहीं दीखता, चतः 
प्रचलित संगीत से ही कुल आधार कहता हूः- 

हरप्रियाग्दयान्मेलाज्जातो रागो गुशिप्रियः । 

मधुनिको बहाराख्यश्चं चलप्रकृतिः सदा ॥ 

मध्यमः संमतो बादी संवादी षड्‌जनामकः । 

गानं नित्यं समादिष्टं बसंत्तो सुरक्तिदम्‌ ॥ 

मयोः संगतिशित्रा रिहीनत्वं तु रोहणे । 

मे ¢ 9 

प्रतिलोमे धहीनत्वमिति ममेविदां मतम्‌ ॥ 

प्रारोहे मधसंगत्या वागीश्वयेगमावहेत्‌ । 

अवरोहे धलुपषत्वात्‌ तदगं पारिमाजेयेत्‌ ॥ 


संयोगः स्याद्बहारस्य नानारागेषु लक्तितः । 
यथासंज्ञं बुधः ङ्यात्तत्र॒स्वरप्रयोजनम्‌ ॥ 
लस्यसङ्गीते । 
बहाररागो निगमेस्तु कोमलैरस्मिन्‌समौ संवदतः परस्परम्‌ | 
रोहे रिनं न धोऽवरोहे ऋतौ षसंते मधुरं स गीयते ॥ 
कल्पद्रुमा कुरे | 
निगमाः कोमला यत्र समो संबादिवादिनौ । 
नावरोहे घैवतोऽसौ बहारः स्यादूबसंतके ॥ 
पवन्दरिकायम्‌ ॥ 
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रिधत्तीषर कोमल निगम उतरत धैवत टार । 


समसंवादीवादिहै समो राग बहार ॥ 
चन्द्रिकासार । 


निसौ गमो पगमधा निसो निष मपौ गमौ । 
रिपौ भवेद्बहाराख्यो रात्रिगेयोऽथ मांशकः ॥ 
अमिनवरागमंज्याम्‌ । 
ये इतने श्लोक तो तुम कण्ठस्य ही करलो । 
प्र०-दहां, हम फेसा दही करेगे । अच श्रागे का राग किये ? 
उ०-- हां, अव हम सुहा-सुघराद राग पर चिचार करगे। 
प्र०-किन्तु सुहा च्रीर सुधराईये दोनों राग प्रकर, पेसा ब्रपका कदा हुत्ना 
याद आता है। 
उ०--हा, ये दोनों राण प्र॒थक अवश्य है, परन्तु ये परस्पर इतने निकट हकर 
गायकं को इन्हे प्ररय्ज्ञ प्रथक करके दिखाना अरव्यन्त कठिन दहोतारै। इनरागो कामेद 


उन्हे केवल अपनी चीर्जो के श्राधार पर ही करना पडता है। "अमुक चीज मुभे सदामं 
मिली रै ओर अमुक सुघराई में की दै", वे केवल इतना ही बता सक्ते दे । 


प्र०--करिन्तु यदि बे अरशिक्तित हए तो थार श्मारोहावरोह, वादी-सम्वादी, चलन 
छ्रादि बातें कैमे वता सकते? वे प्रायः यही क्ंगे करि यह सवतुम्दीं हमारे गाने मे 
देखलतो । परन्तु सुहा" तथा “सुघरां" में भेद तो समरकने योग्य हौ हागा न !? 


उ०--हा, हा, उनमें भेद श्चवश्य दै च्रीर उसे में च्रमी कहने हीवालारहु। तो 


छा व्यवहार टै! 


प्र--यह्‌ क्या? तो कानडा के एमे कितने प्रकार ह! 
उ०--कानडा के कुल मिलाकर सुन्दर प्रकार १८ मने जाते ई । किन्तु उनमें सर्वथा 


स्वतन्त्र बहुत कम है । कुद कानडा प्रकारो में दो-दो राग मिन्नित हुए ह तथा उनको संयुक्त 
नाम दिया गया है जैसे, “खमा जी-कानडा, सोरटी-कानडा,जयजयवन्ती-कानडा ५ आदि । 


प्र०--ऋ्रीर जो आपने बताये थे वे स्वतन्त्र प्रकार कौनसे ह ! 


उ०-वे श्स प्रकार द । दरवारी-कानडा, चडाना-कानडा, बागेश्री, नयक, 
सुहा, कौसी, सुघराई, सदान, इत्यादि । परन्तु क्रमशः हम इन पर भी विचार करेगे ही । 
्राखिर हमको इन आठ स्वतन्त्र प्रकारो पर विचार करना ्ी पड़ेगा । 


पर---ये सब श्चति प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कानडा प्रकार जान पड़ते है ? 
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= क जायका कणि 


उ०-सभौ रेसे नहीं दै । उदाहरणार्थं, "नायकी, “कौं सी," “सहाना', ये क्वचित 
ही वुम्दारे सुनने में येगे । परन्तु ये श्रपरसिद्ध दै, एेसा मी नदीं कहा जा सकता । बडे 
नामी गायको को एक एक दो-दो चीज तो इन रागो में श्रातीहो र, यह सही रै। फिर 
भी हमीर, केदार, विहाग श्रादि रागो मेँ जैसे त्रनेक दङ्ग की चीं गायको को आती है, 
यह्‌ बात इन रा्गामें नहींदहै। 





प्रतो फिर एसी करठिनाईं इस राग में क्यो उत्पन्न होती ध हागी, यदह संसेपमें 
कहने योग्य हो तो च्रभो कह दीजिये जिससे उसको श्योर हमारा सदेव ध्यान रहे । 
उ०--यह करिनाईं लच्यसङ्गोत में इस प्रकार कदी है, देखोः- 


बहप कानडाख्येषु मदेषु ॒तेषु॒निरिचतम्‌ । 
मतानेक्यं सदा दृष्टं वितंडामूलकं भृशम्‌ ॥ 
प्रायो धैवतगौ तत्र सवत्र बादकारणम्‌ । 
फेवलं लक्यमादत्य भवेत्तत्र प्रवतंनम्‌ ॥ 


प्र०~--परन्तु गायकं ने अपने अपने मतसेस्वरों का विचार करके कुड ता निश्चय 
कियाहोगान ? फिर पेसे विवाद भ्यां उत्पन्न हाने चाहिए! 


उ०--षपहले तो एसा मत निश्चित करने वाले गायक ही बहुत कम होगे। च्रौर 
ऊच्च विचारशील होगे भी तो वे अपने मत का विभिन्न प्रकार मे खष्टीकरण करके उसका 
यथोचित समर्थन प्राप्न नदीं कर सके होगे, कारण ओने बताया ही था किः- 


निरक्षरा गायकास्ते रागव्याख्यानिरूपणे । 
अवश्यमेव नो शक्ताः स्वसंभरमकारकाः ॥ 


„ श्रोरतो ठीक रहै, मगर उनसे कोई का्थंकारण भाव की चर्चा करने लगे तो अपनी 
परीत्ता हो रही दै, ठेसा सममकर वे बोलते हौ नहो । वे इतना सूतम निरीक्षण करके 
राग नी सौखे । उन गुहू उन्हं केवल चीजे सिखाते दै तथा वे कौनते राग की दै 
इ सकी कभी-कभी जानकारी दे देते है । 

प्र०--कभी कभी, यानी ! 


उ०--यानी कुखं चीजे उन गायकं को पेपी मी आरती ह कि उनके राग का नाम 
भी उन्हं मालूम नह रहता । 


प्र०~--यह एक श्राश्चय॑जनक बात है । फिर उनका नामकरण कौन करेगा 
परिडत जी ? 


उ०--कभी कमी बुद्धिमान रोता भी यद काम करते द । वह चीज श्रोताश्चो 
ने अन्यत्र कदी उनके रागनाम से सुन हो तो बे सभा में “ह अमुक राग दै” एेसा जोर 
से बोक्ल उठते है अथवा वे उख गायक से तुम्ारा राग अमुक है क्या १ ेसा पृषते हे । 
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पर०--श्रौर गायक चुपचाप हां" कद देते हे ? 

उ०--वे वहुधा हंसकर “च्राप सममदार दँ, साहव । यह श्रापके देखने को बते दः 
हम क्या कहं, अव इन बातों को कोन पूष्धता है ? अव एसे सुनने वाले भी कां ह !” 
पेखा कहते हृए टाल देते ह । श्रोता भी यह सममः कर चुप वटे रहते ह किं उनकी 
मममदारौ की पर्याप्त प्रशंसा हृद दै । परन्तु इत प्रन से गायक्र अपनी चीज कानाम 
श्ागे किसी का बताने क जिगर अपने मन में निरिचत कर लेते है । कन्तु इतना ह कयो ! 
सुहा श्र सुघराद राग गायकों से नियमानुसार सष्टरूप से प्रथ करके दिखाने के लिये 
तुमने प्राथेना की ता तुम्हे क्या उत्तर मिलेगा, यह तुम करके देखा । 

प्र०-वे क्या करगे भला ? 

उ०--वे अमुक उत्तर ही देगे, यह यै नहीं कह सकता हूं । परन्तु कुदं निरथंक 
रवं श्रसम्बद्र सा उत्तर हीदेगे। सारांश यह्‌करि सुह्या तथा सुघराई ये राग प्रथक- 
परशरक करके गाना बहुत थोड़ ही गायको से बन पड़ेगा । 

प्र--्चहधा, लेकिन अमी-त्रभी च्रापने कहा करि कानडाके प्रकारो में गन्धार 
तथा पवत स्वसें पर विवाद्‌ उन्न हाता रै, वह कैसे ! 

उ०--बह एेमे. कि कोई कोमल धैवत लेने के लिगे कहेगा तो कोई उसे तीत्र लेने 
के लिये, श्रौर कोड त्रिलङुल ही वर्जित करने के लिये कहगा। हस प्रकार विवाद 
उत्पन्न होगा । 

प्रन~-परन्तु चीज काक्याहोगौ ? 

उ०-- वे अपनी ची न शच्रपने अपने मत के समथेनाथं गार्येगे भ्रीर सबके राग का 
नामणएकदहीहागा! प्रन्थ काश्राधारकिसीकोमीन्हींदै। तोफिर वहां कोई कंसे 
निय कर सकता दै ? 

प्र०~- कयां जी ! एसे प्रसंग बारम्बार आते रहते होगे ! 

उ०--श्राते थ, यह सही है । परन्तु जान पड़ता है अव ्रागे एेसे प्रसङ्ग विशेष 
नहीं श्रायेगे । कारण, त्रच हमारे विद्वान रागो कौ श्रच्छी दानबीन करके यथासम्भव 
सप्र रागनियम निर्धारित कर रह ह । “लदय सङ्गीत? प्रन्थभीतोश्सी हृष्टि से लिखा 
गया दैन? परन्तु अव हम पुनः सुदा राग पर विचार करे। 

प्र--हां, ्रवश्य । हमको श्सुहा तथा शयुधराई ये राग स्पष्टतया प्रथक-प्रथक 


समभने हे, इसलिये इन दृर्ना रागो के साधारण तथा साधारण भाग भी हमको अ्रच्छी 
तरह बताश्ये। यह भी बताने का कष्ट कीजियिेकि स्याये राग हमारे यहां प्राचीन माने 


जाते है! 


उ०-हा, ये बहुत प्राचीन है तथा हमारे कुष्ठ संसत प्रन्थकाररो ने भी इनका 
उल्लेख किया है; परन्तु यह सब मे श्रा तुम्हें कहने हयी वाला ह । सव॑प्रथम हम सुहा राग 
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पर विचारकरं। सुहाराग काफीथाट काहोनेके कारण इसमें गन्धार तथा निषाद 
कोमल रहेगे ही । यह्‌ राग दिनि के दितीय प्रहर के अन्तिम समय में प्रायः गाया जाता है। 
इसर्मे धैवत स्वर बिलकुल व्यं है, यद सदेव ध्यान मेँ रखना चाहिये । वादौ स्वर 
मध्यम तथा सम्वादी षडजदहै। प्रचार में सारंग नामक जो एकर राग द्‌ापहर को गाया 
जाता है उसके पूवं इसे गाया जाता है । सुघराहं रागक्रा भी यही समयदहै। ह्नरार्गोके 
पूवं भैरवी, जौनपुरो, गांधार, श्रासावरो, देशी श्रादि राग गने में श्राते है । इन तमाम 
रागो में धैवत कोमल दहै, परन्तु ये सारे राग आगे आयेंगे तव मेँ क्रमशः तुमको बताङंगा 
ही । सुहा! रगमेगुमरे साः, यह्‌ भाग पृवाङ्गमंदे। 


प° -एेसा लिया जाना स्वाभापिक ही दै, क्योकि यद कानडा प्रकार दहै । परन्तु 
उन्तरांग में? 
उ०--उत्तराङ्ग में धैवत वञ्यं रै, इसलिये “निप पेसी संगति होगी ही । 


प्र--यह भीतो कानडा अङ्गका ही चिन्ह जान प्डतादै? 


उ०--फेसा ही सममकर तुम श्रभी चलो तौ विशेष हानि नहीं । "जि पर" की सङ्गति 
सारङ्ग रागमेंभीदरै, कारण उचते मी पवत सर वर्यं है । यदी कनडासेंमोहै। 


प्रतो फिर “सुहा” राग का श्रारोहावरोह “निसारेमपजनिसां।सांिपम 
रे सा? एेसा करना चाहिये अधवा “निसागम, पनिसां।सांि पम, रेसा" करना 
चाहिये ? बहारमे व्गमरेसा?” यह्‌ कानडाका अङ्ग है तथा उसमें “निसाग मः" इस 
प्रकार श्रापने करने को कदा था, इसलिये मेने पूरा । | 

म भ 

उ०- तुमने जो पूवा वह ठीकदैनिसागमःपतिसां | सांननिषप, म, ग 
मरे सा पसा सूहा का श्रारोदहावरोह लेना ठीक होगा । आरोह में ऋषभ वर्ज्यरै, फेस 
नहीं कहा जा सकता । कारण, गायक कभो कमी जलद्‌ तान लेते समय ननि सारेम' शस 


म ~-- प 
प्रकार से गाते हण दिखाटं देते है । कहीं करीं सर्मरे, प;+निपः पेता प्रकार भी लिया 
हुश्रा दिखाई देता दै, परन्तु इस राग के गीत जो प्रायः हम सुनते है उनके श्रारोह में 
ऋषभ क्वचित्‌ ही दिखाई पडता ह । 
प्र--च्मापने कहा कि "सुदाः हमारे प्रन्थकासं ने मी दिया दै तो फिर उन्दने शस 
रागके स्वरों के सम्बन्धमें क्या काहे! 
च>-ज्लोचन परिडित ने शुद्धसुहवः' तथा “देशीसुहवः' एसे दो नामों का उल्लेख 
रिया दै । ये दोनों राग उसने भेधसंस्थान' में लिये दँ । उस मेव थाट के स्वर उसने इस 
पकार कहे हैः- 
धनिषादौ तु शाङ्गस्य कर्णाटस्य गमौ यदि। 
भवेतां रागराजन्थो मेधरागः प्रजायते ॥ 
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तथा शाङ्कस्य' अर्थात्‌ 'सारंगस्य' अधवा सारंग राग के स्वर उसने इस प्रकार 
करे दै-- | 
एवं सति च गांधारेः शुदमध्यमतां जेत्‌ । 
धश्च शुद्धनिषादः स्यात्‌ सारंगो जायते तदा ॥ 
हम श्लोक में “एवं सतिः य शब्द आने से ओ्रौर एक श्लोक रागे का लेना उचित 
जान पड़ता रै । अर्थात्‌ यह्‌ श्लोक त्रगले श्लोक पर अवलम्बित है तथा वह च्रागेका 
श्लोक दस प्रकार हैः - 
एवं सति च संस्थान मध्यमः पंचमस्य चेत्‌ । 
गृह्णति दे श्रुती राग इमनो जायते तदा ॥ 


प्र०-- यह्‌ यमन मेल ता हमारा परिचितदहीदहै। यह अपने कल्याण कामेलरै। 
ठीकदहैन! 

उ०--हां ! इसमे केवल मध्यम तीव्र है तथा शेष सारे स्वर शद्ध हे । ता फिर शेषः 
संस्थान के स्वर क्या निश्चित हए ? यमन से सारंगमेल करना चाहिये तथा उस सारंगमेल 
से श्रागे 'मेघ मेल! उसन्न करना चाहिये, त्र्थात्‌ः-- 

सारेगम॑पधनिसां दस यमन मेलमे गन्धार श्रोरदो श्रुति चाकर उसका 
शुद्ध मध्यमः? करना चाहिये तथा उसी प्रकार धेवत का "शुद्ध निषाद" श्र्थात््‌ दिम्दुस्तानी 
कोमल निषाद्‌? करना चाहिये तो (सारंग मेलः होगा । 


प्र--परन्तु यमन में तीत्र मध्यम तथा तीत्र निपाद स्वर, इत सम्बन्ध में कुद 
भी न्दी कदा । 

उ०-- वह इसलिये नरह कदा किवे स्वर जैसे है वेसे दी रखनेर्है। हांतो, 
'सारगमेल' इस प्रकार दागाः- 

सारेममंपनिनिसां। पारिभाषिक शब्दोमें कह तो सारेग (षट्‌ श्चुतिक ) 


म ( षटश्ुतिक ) पध (दो श्वुति चद़ाये हुए श्रथौत्‌ पंचश्रुतिक ) निषाद ( चतुःश्ुतिक ) 
ठेसा यह प्रकार हागा । परन्तु मैने कदाचित्‌ तरंगिणी के सब मेल पिले समभा दिये थे । 


प्र०--किन्तु यद दोहराकर आपने बहुत श्रच्छा क्रिया । अव यह वणेन हमारे ध्यान 
मे श्नच्छी तरह रहेगा । श्ना तो श्रव इस सारंग मेल से मेघः करना दहै न ! 


उ०- हां, वह परिडत कहता टैः धनिषादौ च शाङ्ग स्य, श्र्थात्‌ ये दोनो निषाद 
होगे, कारण सारंग का ध अर्थात्‌ शुद्ध निषाद” हमारा श्राज का कोमल निषाद दभा 
तथा सारंग का जो निषाद है वही यमनः का निषाद है । 


पर०--हां ! अय यह सब जम गया । परन्तु तेनिक्र ठरिये ! कर्णीटस्य गमौ" ये 
होनी स्वर रह गये । कणौट थाट हमारा “खमाज थाट है, ठेसा श्रापने हमको बताया था । 
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उ०--यद तुमने श्रच्छा ध्यान में र्खा। तव हस्म गः तथा भम यं स्वर 
खमाज धाद के लेने पड़ंगे । 


प्रता फिर हमारे लिये कु गड़बड़ पैदा हा जायगी । 


उ०-तुम्दारे ध्यान में सदनी च्राजायेगा क्रि मेव संस्थान की व्याख्या मे “एवं 
सति, ये शब्द नकीं है रौर उनके न होने के कारण यह थाट बिल्ल स्वतन्त्र है, दस्मे 
प्रैवत तथा निषाद सारंगके है, एेसा मानने पर सारंग के पवत तथा निषाद्‌ कौनसे है यह 
हमको देखना पड़तादै। वेदो स्वर मिलने से मारण मेल से हमारा बिलकुल सम्बन्ध 
नहीं रहता । तो फिर अव मेव के स्वर ब्रताश्रो तो सही ! 


प्र--हमारौ सममसेवे इम प्रकार रहेगेः-भ्सारेगमपनतिनिसा' ये सारे 
ग्रमाज थारकेदीखसर्हेगे। अ है करि इसमें केवल पर स्यंरै 
माज थाट कडहोस्रर हागे। अन्तर इतनादहीदैक्रि इसमं केवल धेवत स्वर वञ्यंर्‌। 
परन्तु ये स्वर हमारे प्रचलित सुदा रागकेतो नही हागे, क्योक्रि उसमें तीन्र गन्धार 
केसे चलेगा ! 


० - यह्‌ तुमने बिलकुल ठीक कहा । परन्तु ये स्वर उसने “मेघः संस्थान के कहे दै । 
अच उसने शुद्ध सुहव" तथा (दशी सुहव, इन रागां के सम्बन्धमें क्या कटा, यदह भी 
खना पड़ेगा । लो चन परिडित ने तरगिणी में जन्य रागो के स्वरूप अर्थान श्रारोहा- 
वराहादि नदीं कहे है, वे स्वरूप हमको उसके अनुयाय हृदयनारायणदेव के प्रथो से 
मिल सकते हं । उदाहरणार्थ, इस शुद्ध सूढवः राग का स्वरूप हृदयनारायण ने श्रपने 
“कौतुक ग्रन्थ में रेता दिया है, देम्वोः-- 


मपाः सरिसाः सश्च सधपा मभमा रिसौ 
रिसिगा मपगा रिश्च सरिसाः कथिताः स्वराः ॥ 
मपसा सरिया संसधप ममरिस रिसगमपगरिसरिता। 
। षाडवो ज्ञातसंगीतेः शुद्धघहव उच्यते ॥ 
श्योर द्देशी सहव राग का स्वरूप उसने एेसा दिया दैः- 
समपाः सनिता निश्च धपगा मरिसास्तथा । 
संगीतन्ञैः स संपूणो देशीशुहव उच्यते ॥ 


प्र०~--द्स श्वरूप मे गन्धार कोमल क्रिया जाय तो छकुट-कुलं आज के प्रचलित 
स्वरूप के निकट यह्‌ स्वरूप आ सकेगा । हृदयनारायण के कुद रागो मे एसा परिवतंन 
हु होगा, एला श्रापने भी कहा था ! 


उ०--हां, वास्तव में मेने एेसा कहा था 1 परन्तु ईन दोनों रागो मे गन्धार तीतर 
ही दै, यह निर्विवाद है । केवल एक वात बिलकुल निश्चित दौखती है कि श्न होनें 
प्रकारो मे धैवत षज्य है। शवपगा, ठेसा अवश्य कहा रै परन्तु उस पवत अर्थात्‌ 
शुद्ध निषा" को हमारा कोमल निषादं समभना चादिये । 


१७४ श भातखर्डे संगीत शाल्ञ 


प्र०--हां, यह यापक्रा कहना निलद्ुल ठीक है। कारण “मेव मेल' रै तथ। उक्तमें 
“धश्च शुद्धनिषादः स्यात्‌ फेसा प्रन्थकार ने स्पष्ट कहा है, श्नन्छ्ा तो सुदा राग में दुरे 
कौनसे राग मिलते ह ! | 

उ हस प्रश्न का उत्तर लाचन तथा हृदय के प्रन्थोसे नदीं दिया जा सकता; 
क्योकि उन्होने सुदा के खवथवी भूत राग नदीं चताये हे । (21210 ज८ा1भ्त्‌ ने अपने 
्रन्थ मेँ इस प्रकार उत्जेख किया दै । मूहू ( 00100 ) माली, बिलाश्रल तथा विभास 
णसा कहकर अआगेवे कहते है 00165 ऽपऽ(1०1€ 50000))8 गः {38265766 111 116 
19५८ ग एंणो)95 परन्तु 2191217 साहेवने किसी भी राग के स्वर नहीं कहे। 
इसलिये उनके इस कथन का विशेप उपयोग हमारे लिये नहीं दीखता । दस सम्बन्ध मं 
कल्पद्रूमकार के दोहौ का कुञ्च उपयाग दो सकता है अरवा नहीं, यह भी देखो ! 


प्र०--वह क्या कहता रै ? 
उ०-वह लिखता हैः - 
मिलते बिलावल कानड़ा, टोड़ी सुरसमभाग । 


सुहा राग तब होत टै, गावत गुनि अनुराग ॥ 
(= क = 
वये सुर समभागः केसे मिलाने चाद्ये बह पाठको को ही समम लेना चाम । 
प्र--यह कायंहमसेतो हाना सम्भव नहीं है। अच्छा, अब यह बतादयेकिराजा 

परतापरसिह ने अपने राधागाविन्दर संगीतसार म “सुहा के वारे में कुड कटा है क्या! 

उ०-- उन्होने "सृष्टा पसा नाम, नदीं कहा, परन्तु भसुहवौ' पसे नाम को नट राग 
कौ रागिनी, बताई है । उसका स्वरूप चदि कहकर तथा शास्त्र मे तो यह्‌ सात सुरन मं 
गाई ३ पेसा कहकर उसे 'प्रमात में गावनी' बतायादै। इस रागिनी का स्यरस्वरूप 
उन्दने इस प्रकार दिया हैः- 

निपनिसाःगमगमरेसाःनिसा। गुमपरसांनिरसांध॒पः, मगमः 
गमरेसा। | 

प्र--हमारी समभ से उनके समय में सूह. हदमारे अजक स्वरूपकी श्रोर भुकने 
लगा था, पेसा इस स्वरूप से शैखता द । परन्तु धैवत कामल च्रौर फिर अअ्रवर।ह में, यह 
जरा विसंगत है, ठीक दैन! 

उ०- सम्भव रै इन राजा सादेव के समय नें पेता गतिहां। मुमे याद दहैफिर्मै 
जिस समय रामपुर में था, तव एक गायक ने सह्या गाया था । उसमें उसने स्थाहं तथा 
न्तरा गाते समय "ववत, बिलकुल वञ्यं किरा था । परन्तु च्रामोग गाते समय धीरे से एक 


जगह प्सा, ध॒ ति प, एे्ा थोडा सा प्रयोग ज्रिग्रा था । मेने तत्काल उससे प्रश्न किया, तव 
उसने कहा कि इन चीजों में मैने पेखा दी सीखा है । उसने एक वो सुहा की चीर्जे शरीर 
गाई , परन्तु उनमें वह्‌ धैवत बिलकुल नहीं था । श्रौर एरु मुसलमान गायक ने भौ मुमसे 
काया १ सूषा में मेष तथा दरबारी का योग है एवं सुघराई में बागेश्री श्रौर मधमाद 
क्रा योगद । 
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हदयप्रकाशः प्रन में हृवयनारायणदेव ने शद्धसुहवः' तथा "देशी सुवः, नाम छोड 
कर केवल सुहव, इतना हो लिला दहै, सम्भवतः प्रचार में उसको पसा ही दिखाई 
दिया होगा 


प्र०--उसने स्वरे मे कु अन्तर करिया है क्या? 
उ०--उसने सुदा के लक्तण इस प्रकार दिये हैः- 
निहीनः षाडवो गादिः सुहबः परिकीर्षितः । 
तथा उदाहरण पेला दिया दै दखोः-प्रमप्रसांरंसांसांसाधपममरेसा, 








प्र०- तो फिर यह्‌ हमारे सूहा के बहुत निक्रट श्रागये, क्योकि निषाद तीव्र नहीं था 
हसलियं उमे ड ही दिया च्मोर ध्रैवत अअ्रथौत्‌ कामल निषाद दोगा । उतने यह राग कोन 
स मेल में लिया है ? 


उ०--तुम भूल गये । दय प्रकाशः प्रन्थ मे ५११६८ मं दिये गये श्रनुसार राग 
नाम की श्राट रचना नहीं, यह मेने क्ाश्रा न ? उनमें मेले, परन्तु वे स्वरों कौ विकृति 
स कह हे । | 

प्र०--हां ठीक है । एेला पहले आपका कहा हृत्रा याद्‌ अता है । श्रच्छाता इस 
सुहा राग के स्रसे के सम्बन्ध में मरन्थकार क्या कहते है? 

उ०-वे इस प्रकार कहते है- 

4 
त्रिबिकृताज्ञयो मलाः । 


( १ ) गांधारमध्यमनिषादानां तीव्रतर प्रथमः । 
८ २ ) गांधारपैवतनिषादानां तीब्रतरत्वे द्वितीयः । 
(३ ) गांधारमध्यमनिषादानां तीव्रतमत्वे तीयः ॥ 


इनमें से पद्िला मेन तो उपयागी नदीं है, कारण वह इमन काटै। दुसरे के 
सम्बन्ध मे वह दस प्रकार कहता हैः-- 


गपैवतनिषादास्तु यत्र तीव्रतराः कृताः । 
तत्र मेलेऽभवन्‌ मेधः शुद्धनाटबिलावलौ ॥ 


>< >< > 
देवाभरणदेशाख्यौ गौडमन्लारद्हवौ ॥ 
अरब (सूहवः राग के स्वर इस उक्ति के श्रनुसार कौन से होगे बताच्नो तो | 


प्रवे हस प्रकार होगे । गन्धार तीघ्र, निषाद कोमल तथा तीव्र, क्योकिर्धं 
तीघ्रतर यानी कोमल निषाद हयी होगा । ठीक दैन! 


१७६ र भतेखशडे सङ्गीत शाख शर 





उ०- हां, यह तुमने ठीक कदा । श्रव राग व्याख्या जी अभो श्रमो कदी थी, उसे 
लगाकर दखा । 


प्र--यदां एकर शंका उन्न होती है । वहां “निहीन: कदा, यह ठीक ही है, परन्तु 
'गादिः' पसा कह कर फिर उसने उदाहरण पंचम से प्रारम्म कर्याक्रिया ? यह्‌ विसगति 
नही दे क्या ? 

२० हां, वह विसङ्गति श्वश्य है । उसमे कदाचित्‌ ्पादिः मूल में होगा 
अथवा 'मादिः' पेसा भी हागा । शुद्धसुहवः' कहते समय उसने भमपषपसासरिसारिश्चः 
छ्मादि कहा था | परन्तु इस उलभन मे पड़ने की हमें श्रावश्यकता नहीं । अच हम अन्य 
प्रन्थो की शरोर बद । 

पुण्डरीक विहल पण्डित ने भी युवी इत नाम का एक राग दिथाहै। परन्तु 
वह केदार मेल मे कदा है । वह कहता रैः- 

रिधो द्वितीयगतिफो वतीयगतिको निगो । 
एष केदारमेलः स्यात्‌ श्रतो जाताश्च रागकाः ॥ 


>< >८ > 
वेलावली च भूपाल्ी कांबोजी मधुमाधवी । 
शक्राभरणः सारेरी सुन्द नारायणी ततः ॥ 
त्ागे 'सुहवी" के लक्तण इस प्रकार दिये हैः- 
धत्रिः पूर्णा च सुहवी प्रातःकाले सुखप्रदा । 
प्रय वणन श्चपनीौ रागिनी का नहीं । पहले के ्युहवी, काहो हमारा आज 
का सुहा? राग माना जाय तो उस पुराने स्वरूप में परिवतंन हृश्रा है, णेसा कहना पड़ेगा । 
उ०--हां, यह सदी है । उसी परिडित ने अपने /रागमालाः म्न्य में सुहवी का 
वणेन इस प्रकार करिया हैः- 
तन्वी श्यामा मरगाक्ती वरकमलघुखी पीतवस्त्रं दधाना । 
परोढा सन्मूध्नि बेणीं द्विजवरगमना कंचुकीं क्रां च । 
वक्तरेषद्धास्पयुक्ता दशरसरचिता चमरेवीज्यमाना । 
सावेरी मेलयुक्ता ह्य षसि तु सुहवी सत्रिका पूशंरूपा ॥ 
॥ ॥ रागमालायाम्‌ ॥ 
प्र--श्रौर सावेरी मेल का वणन कैसा क्रिया दै? 
उ०- वह इस प्रकार ैः-- 
धाद्यतांशा सपा या नयनगुणगतिश्वात्र धांत्यौ रिगौ स्तः | 


। प्र्-तो फिर श्रागे नहीं जयं । यह अपना केदार थाटदहीदै। यह राग हमारा 
नटी होगा । इसमे रागे चलकर ग, नि स्वर कोमक्ञ क्यो गये, ठा चा तो कह सकवे दै । 
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हस व कौ अपेत्ता तरगिणी तथा हृएयभरकाश मन्थ दही अधिक उपयोगी हेगि 
लीक दैन! 


उ०--हां, तुम्हारा कथन उचित प्रतीत होता है। परन्तु यह राग प्राचीन कालमें 
तीव्र स्वरं में गाया जाता दगा, एसा मानने के लिये यह एष आधार दीखता रै। इतना 
ही नहीं, बल्कि यह यावनिक श्रथवा सपरशियनः राग है, रेका भी मानने के लिये श्राधार है। 


प्र०--वह कैसे ? 

उ०--र्मेने पहले कहा था फि पुरुडरीक के "रियः रागो की मची मे यह राग 
हे, पुण्डरीक कहता रैः--“तन्येऽपि पारपीकेयरा रागाः परदनामफाः ॥' इ्यादि । इती मूचो 
में केदारेऽपिच सूह्वाय घनाम्यां च इयिक्रा ।' 


प्र---दा, हां, सचमुच श्रापनेगेषाकदाथा। तो फिर यह राग अवश्य पारसिक 
है तथा यद्‌ तीत्र स्वसा काथा। इसको हम केसे गाये यह आप सादाहरण सममा दीजिये, 
जिसमे हम इसे मली प्रकार हृदयंगम करले । 


उ०--ठीक है, पेता ही करता दू । सुनोः-- 


म म म 
मा,निसाग्‌,मःपग्‌, मरेमा,जिसा, निष, मा, मरेपग,म,रेसा, सा 

म प्‌ म म म 
ग,म,पफ,सा,चतिपःमपग्‌म)पग,मरेसा।मा,निसा। पृनिमा.मरेसाःगम 

म प प प म ४ 
पग, मःनिप,सां,निप,रसां,तिप,मपग.म,रेसा,सारेसा। सारसा, मरे 

म प म प म सा 

सा,पग्‌,मरेसाःनिपमपग,म,रेसा,सांःनिपमफगम,रेमा।निरेसा।सामरे 

प्‌ म प ५ म म 
पनिषमपनिप,सांनिप,मषफगम,रेमाःतिप्रमषः,गम,निष,ग्,मरेसा। 
इस तरह से तुम स्वरविस्तार करागे ता तुम्हारा राग "मुहा? अवश्य दिखाई दने लगेगा । 

प म म म 

कभी-कभो कोडैनिषप, गम,रेसा,निसाःरेनिषा.मःपगम,षःसां, निप, गमः 
फेसी भी शुरू्त सुहा रागमें करते है| 


प्रण--अच्छा फिर च्मागे शअ्मन्तरा किम प्रकार करना चादर ! 


उ०--वह्‌ बिल्कुल सरल रै । दख :-- 
प | प म मं , 
ममपःप,चति१,सां,सां,निसां,सामंरंसां,सानिमपग्‌, मपगंमं,रं 


म 
सांसां,निप,मप,ग्‌,म,रेसा। इसप्रकार से अन्तरा गाना चाहिये । 
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प्र०--श्भो ध श्रापने कहा धा कि कुलं गायक आरोह मे ऋषभकेते ह। बे 
उसको किस भ्रकार लेते है, यद्‌ श्राप बतार्येगे क्या ? 


उ०--दा, अवश्य । स॒नो- 
त्‌ म 
सा, मरी,फ़मःनिपःसांःसांःनिप,मपगम,रेसा,ःपृनिषृसा,साःगशम 
प । | प ध म 
रेसा। रेमरेपपःजनिप,सां,निसां,निरंसा,निनतिषप,मपगम,रे सा। यद्‌ 
मम 
एक प्रकार हुच्ा। श्यौरभीएकदखा।सा,गग, मरेसा,रेमरे,पनिमप,सां, चि 


सा 
मप,गमरेमपमरेरेसा।म,निप,सां,सां,रंमंरंसां, रंसां,जिनिषप, पमष, 
ग ७ ० क फर १ | 
ग म,रसांचिप, मप,गम,रेसा। यह प्रकार तुमको केषा लगता हे! 


प्र०-हमारी समभ से पिला प्रकार दी सुन्दर दिखेणा । “रमर” का दुकदा अच्छा 
नदीं दिखता । 


उ०-तो फिर वह्‌ प्रहिला प्रकार ही तुम गाया करो । सुदा, सुघराई, देवसाख 
तथा नायक्री ये चार राग सदैव गाने वाले तथा सुनने वालो का उलभनमें डाल दते ह| 
यह्‌ एक बार कहने पर उसमें मेद हम कैतते करे, यह्‌ मी बताने का में प्रयल करूगा, 
जिससे तुमको उन्हं नियमानुसार प्रथक्र-प्रथक रण्वन मं सुभीता हागा। इस सहा की 
एक दो सरगम कहता हू, उन्हैं सीखलाः- 


सरगम-युहा- पताल 











सा 19| 
नि सा |गं ऽ भ प प | नि म प 
>< । 9 ः 

॑ प । | १ 

सां 5 नि नि प॒ म पृ गु ऽ म 
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। सां 





सा 


सरगम-सृहा-कपताल. 





अन्तरा, 
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र सां 








इनके द्वारा इस राग का चलन अच्छी तरह तुम्हारे ध्यान में आजयेगा, फसा 
सममता हू । 


प्र०--हां, अव हमको इसके समान जो सुरा राग है वह भौ वतादये। परन्तु 
बताने से पूव प्रचलित सहा का समर्थन करने वाले श्राधार कह दीजिये ! 
उ०--दा, कहता ह । सनोः- 

काफोमलमयुत्यन्नः सुहवो लक्यविशरुतः । 

आरोहे चावरोहेऽपि भवतो वर्भितस्वरः॥ 
मध्यमः संमतो वादी सम्बादी पटूजनामः । 

गानं समीरितं लोक हितीयगप्रहरे दिने॥ 
यद्यप्यत्तरभागेजत्र सूपं तारङ्गसंनिभम्‌ । 

पूवा्धं व्यक्तगांधारः कुर्यात्तस्य निवारणम्‌ ॥ 
मध्यमस्य विशिलिष्टत्वं नूनं स्पादतिरभ्ििःभ्‌ । 

निषयोः संगतिर्न्यासः समी चीनोरि मध्यमे ॥ 
मपदबरयोयागाद्रागोऽयं स्यात्प्रुतियितः । 

वदन्ति पंडिताः केचिघ्लत्थयलक्तणकोविदः ॥ 
सारंगस्य प्रकारेषु नित्यं गांधारवजनम्‌ । 

न॒ तत्कणाटभेदेपु ततस्तद्धित्‌ परिस्फुटा ॥ 
लदयरसंगीते ॥ 

घरूहारागः किल गमनिभिः कोमलेरमाति युक्तः । 

प्रारोहे येवतविरहितस्चावरोह तथैव ॥ 

वादी मध्यः प्रविलसतिसंवादफः षड्ज एव । 

चं चत्तानेः ुतपसमये गीयते गानधर्येः ॥ 

कल्पद्रमाक्ुरे ॥ 
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कोभलाः स्युगेमनयः समौ संवादिवादिनौ । 

तौव्रषभो धदीनस्तु सृहा इतप इष्यते ॥ 
चन्द्रिकायाम्‌ । 

कोमल गमनी तिख रिखब धैवत जामे नाहि । 

सम॒ संवादीवादितें बहा राग काहिं ॥ 

चन्दिकासार । 

निसौ गमौ प्निमणाः सनी पमौ पगौ मपौ | 

गमौ रिसो सुहा मांशा द्ितीयग्रहरे दिने॥ 

निपौ मरी सनिसगा मपो पगो मनी पयो । 

धनी पमौ पगौ मरी सश्च षरहाऽपरा कचित्‌ ॥ 
अभिनवसगमं ज्याम्‌ । 


प्र--यह दूसरा धैवत लेने वाले जिस प्रकार का च्रापने उल्लेख करिया, उसका 
धैवत तीर है अथवा कोमल ! 


उ०--कोमल । च्रभी श्रमी मैनेकदा था न, कि रामपुर मेने एक फेसा प्रकार 
सुना था। राजा सुरेनद्र मोदन टागोरने भी अभे सङ्गोतघ्ार प्रन्थ में सहा रागमें 
कोमल धैवत स्पष्ट लिखा है तथा मूहा का विस्तार भो केषाही किया रै। 


प्र०--उन्देनि कैसा करिया है? 
उदम प्रकार हैः-- 


निनि म म प्‌ नि ----~ ने 
सासा; मरेपप, मग, मरे, सा, सा रेसाःजतिधृ,निपृमपु, सा,रेसा, 


= 5१ 


रे 
मग्‌,मरेसा। त्रागे फिर दत प्रकार हैः-- 
११... प१ नि ~ ग नि ----- म 
पचिचिसा,सा,रसा,सां सा,ःनिधचिप,मम,प, सांसांचिधुचिषप,षप,म, 
भ्‌ 
र,षपप१,मग्‌, म,रे सा। 
प्र--उन्हने प्रारम्भ मेही ^्रेपणरखा दै, तो उनके सुह का श्रारोहार्बरोह 
िसारेमपनिसां। सांजिधचिपमगमरेसा। कदाचित्स प्रकार होगा। 
उ०--हां, मै मी यही समता हँ । अच्छा, तो सु चराई राग की शओओर चलँ । 


प्रग्जी हा, श्नब बही बताये । खहा, सुघरई, देवसागः, नायकी तथा सद्टाना 
ओ सारे राग परस्पर मिलने योग्य है, एेसा आपने का था एवं ये सबं यताने के पश्चात्‌ 
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उन्हं प्रथक प्रथ कैसे पहचानना चाहिए, यह भी आप बताने वाले द । ठेसी दा मे 
त्रीर कुष्ठ पूष्ने को रह्‌ जायगा तो फिर पू लू मा। श्व सुघराईं के सम्बन्ध मे किये । 
यह राग पुराना नदीं रै क्या! 


उ०-हां, यह राग मी बहुत पुराना है तथा हमारे संस्कृत प्रन्थकारो ने भी इसका 
उल्लेख किया है । इसका दूसरा नाम ““कुलाई" च्रथवा “कुडाई” है । 


प्र--र्थात्‌ ये दोनो नामणएकहीराग केह, फसा प्रन्थों में स्पष्ट कषा हरा 
जान पड़ता है ! 


उ०-हां, भावमटर परिडित ने पने अ्ननूपविलास प्रन्थ में एेसा लिखा है- 


ङडाई । 
लोल्प्रसिद्रसुधरार इतीयं प्रातः ¦ 


उसने पने शनूपमङ्गीत रत्नाकर में भी पेता ही कहा रै । 20817 ५1119 
माहब अपने {76886 ० 116 पऽ ज प्रातपञते)8 प्रन्थ में प्र ७२ पर कहते 
(प्र]266११ ७१ (पा०66)१ 07 600ष्ो1278667 एेसा कहकर उप्र राग के च्रवयवीभूत 
राग कौनसे है, इसका वर्णन करते हँ | श्रमी तो इतना ही देखना रै कि “कुडा” च्रथवा 
“कुलाई” जो प्न्य में वित दै, उसको सुघराई भी कहते दै । 


प्र--यह ध्यान में ्यागया । अर सुघराई के सम्बन्ध में श्रागे चलिये ? 


उ०--हां, यह सुघरादै राग काफी थाट के जन्यरागोँमेसेहीएक दहै, यह स्पष्ट 
ही दै। इस राग के श्राराह में पैवत स्वर नही है, परन्तु श्रवरोह में थोडा सा तीत्र 
धवत लेने की चाल है। वह थोडासा वीच बीचमें दने का रिवाज होने से इस राग 
मेँ भी “निप की सङ्गतिदहोगीदही। पृवाङ्गमे“गमरेसा" यह कानडा ङ्ग सूहा के 
श्रनुसार ही है: सुघराद मे वादी स्वर पंचम तथा सम्बादी स्वर षडज मानते है । शस 
राग क्रासमयदिनका दृस्षरा प्रहर है। 


प्र०--तो फिर यह राग श्रधिकांशतः “सहा” जैसा ही है, यही कहना चाहिये ! 
इसके श्रवरोह में थोडा सा तीत्र पैवत दै श्रौर सुहा मे वह बिलकुल वञ्यं है। धस इतना 


ही मेद्‌ दै। 
उ०--इसके रतिरिक्त बादौस्वरकाभीतोमेदरैन { दहसरागका श्रारोहा- 


प 
वरो बहुधा एेसा ल्लिया जाता दै--“सारेमपतिसां”। सातप, ध ज्जि पमपग मरेसा। 


प्रतो फिर धैवत अवरोह में वक्र दिखता दै ! 


उ०--हां, एेसा मानना विशेष सुविधाजनक होगा; सां तनिधमप,मगरं | सा, एेसा 
अवरोह सुघराहं में नदीं करते। पुनःसांच्चिधपमगमरेसा, एला भी श्रवो 
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नि म ५, 
च्छा नहीं दिखता ।फिरभीधप, गम,रेसा, पेता हो सकता रै। “निसा,रे म 


म म 
प,मफगमधप,गमरेसा एसे स्वर तुम्हारे सुनने में श्रारयेगे, परन्तु उपरकेसासे 


नि म 
उतरते समय 'सां,धनिप,मपगम,रे सा," पेसा क्रिया हु्रा दिखेगा । 


प्र--तोषठिरिनिसा,रेम,प, पेसा ्रारोह सुघराहैमें तथानिसाग्‌म,पपसा 
सह्या में मानकर चलना अच्छा नदं रहेगा क्या ! 


उ०-देसा स्थूल दृष्टि से तुम गाते रदे तो विशेष हजे नहीं दिखता । परन्तु कभी 
कभी ये दोनों प्रकार इन दानां रागो में तुमे दिखाई देने संभव दह । सुघशदं में कोमल 
प्ैवत श्रवरोदह में निष" इस प्रकार लेने वाले गायक भी दिखाई देगे, यह मेने पले 
भीक्हादह्ीथा। 


प्र-प्रन्तु यह स्वर नियमत रूप से राना दी चाहिये, रेषा नहीं माने तो उसे 
सूहा के अनुसार एक विवादी स्वर बमत्कार मानकर चले । वभा स्वर वक्र अवरोह में 
राये तो भी हमका कोई आश्चयं नहीं दगा । 


उ०--श्रच्छा तो, अभी तुम णसा सममकर चलो । दन तीन रागो में श्र्थात्‌ 
सुहा, सुधराह श्रौर देवसाख में जह जहां सारङ्ग के अङ्ग ्रागे श्राते दहै, वहां उनकेः 
गमरेसादहइस दुकडेसे बारम्बारर्देक देना चहिये । उत्तरांगमें “नि प की सङ्गति 
भीसारङ्गकीहीरै। हम श्रमी तक सारङ्ग रागके विषय में नही बोले; इस कारण 
सारङ्ग तथा कानडा का सम्बन्ध तुम्हारे ध्यान में भलीप्रकार नर्हीं श्रायेगा । प्रातःकाल 
रक बार तोडी राग गाया तो गायक्र का ध्यान सारङ्गको ग्रोर जयेगा। प्रातःकाल म 
बिलावल प्रकार का गान होने पर गन्धार निषाद कोमल होते है तथा उसी के श्नुसार 
पहले नि ध कोमल होकर फिर ऋषभ स्वर तीव्र हाता है एवं उसके पश्चात्‌ धैवत तीव्र 
होत दै। इसके वाद्‌ फिर गन्धार तथा धैवत ये लुप्तहो जाते दहै। पे होने में पहले 
धैवत लप्र होता रै। 


प्र०--श्र्थात्‌ आपका कहना यह दहै कि सुहा सुराई का गायन होने पर फिर 
सारङ्ग राग, जिसमें गन्धार तथा पैवत ये दोना स्वर व्यं हँ, वह्‌ त्रायेगा, यदी न ? 


उ०--यह एक स्थूल क्रम मने कहा है । श्रव सुहा पहले गाना चाहिये श्रथवा 
सुघराड, इस विषय पर मतभेद होना सम्भव है । परन्तु ये सारे राग प्रभात के दितीय प्रहर 
मे गाये जावे हं तथा सारङ्ग मध्यान्ह मे गाया जाता है, शसम कार संशय नदीं । 


प्र--सुघराईं कैला गावे है, यह हमक बता दीजिये ? 


उ०--रामपुर में “धैवतः, लेकर जिसने यह राग गाया था, उसके स्वर इस 
प्रकार ये, देखोः- 
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ति चि नि- म म॒ रे निनि 
साध, धिप, पमरंम,१,चिप,निसां,गगम, निप, गम, मरे धय 
म 
जिषप)ष, ग्‌, म, रे, मा। पनी उसने स्थाई गाई । 
प प सां सां सां ¶१ प प 


मपःञिप,निसांसां,सांनिरंमंरुसां,रंसां,निसां,सांपनिपमप, नि 


मं म 
पनिसां, रेमंरेसां,पनिषप,गमरेसा। एसा अन्तरा गाया। ` 


प्र०--इस प्रकार में घेवत के श्राने से कितना चमत्कार उन्न हो गया है, देखो ! 
भरारम्म मे ९ मः धनि प य माग कितने सुन्दर ह । सुहा में इतने सुन्दर नदीं दीखते । 
परन्तु यह सुधरादै का धैवत अवरोह का ही समना चाहिये न ! 


नि 
उ०--उपे श्रवरोह का दी सममना पड़ेगा । कारणधनिसा, एेसा नही हो सकता 
च्रीरनिधपणेसा मरल प्रकार भो नहीं होता रै; पुनः अवरोह मे मी वह्‌ वक्रदहीरै। 
प्र०--परन्तु अव्ररोहरमे, धपग्,महातादहै, णेसामौ श्रापनेकदाथान? वह्‌ 


प्रकार भी हमको बतादेँ त अच्छा होगा। 
उ०--वह प्रकार णेसा है, देग्योः - 


नि . मम म प 
धप.रेसा,रृनिसाःपताःरेगगम,ःरेसा,निसा,रेम,मष,प,चिप, सां, 
म 
पनिप,मपग्‌ म, प। यह स्थाई हुई, अव श्रन्तरा देखोः-- 
मम 
मप, निसां,सां,निसां,सां, निसां,र,सां,चिप, पमप, जपः गग्‌, म, 
इत्यादि । श्रोर एक यह प्रकार देखाः- 


प नि~ २ द मम म १ नग् 
म,पसां, सांपःचनिषप, मःपरी, मःगग्‌, मःरेसा,रेनिसा,ःरेम,मप,चिम 


प,निसां,रुसा,चि,सांरे,चिप। म, प सां। यह स्थाई, ओओर अव अन्तराः-ममः,प, 


निप, निसा, सां, निसां,निसांरं, सांचिषप, जिषपःमम,प, चिषचिसां,रे, सां 
सां,तिप)चि,मपसां। इत्यादि 

प्र०--दइन समस्त प्रकारो में मध्यम की श्चपेक्ता पंचम ही सवत्र रागे लाने मेँ अता दै, 
समे संशय नहीं । अव इस शअन्तिम प्रकार मे यद्यपि धैवत नहीं है तथापि पचम के कारण 
वह सूह से एरथक ही दीखता दै, यह मानना पडेगा । तो फिर यह्‌ धैवत रागभिन्नः 
दिखाने के लिये एक विशेष लए मानफ़र लवे होगे । हमको तो वादी मेद भी पर्याप्त 


जान पडता है । पूर्वागमें^रेम,मप, गम,रेसाः यह कदा भी हम श्रच्छी तरह 
ध्यान मे रखेंगे 
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यहि हो सके तो इस प्रकार काश्रीर मी कोहं विम्तार हमको बता दीजिये, श्नन्यथा 
कोट छोटी सी सरगम कह दीजिये ! 
उ०~-अच्द्धा, यह एक छोरी सी सरगम ध्यानमें रो । इसमें बादी स्वर पंचम है। 
सुघराई- तीरा. 
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इस तरह से प्रचार मे यह्‌ राग तुम्हें गाया हृश्या दिखाईदेगा। इस सारे प्रकार 
मे पंचमसेडपरके सा तक कैसे विभिन्न प्रकारसेभमप, सां, “प सां लेकर जाते दहै, 
यह देखा न ? 'मपनिसां एसा एकदम जाने से तुरन्त सारंग दिखाई देने लगेगा, 
इसलिये वेसा करते है । आरोह में निषाद व्य नहो रै, परन्तु पंचम तथा षडूज का 
संयोग करने कौ स्वतन्त्रता है । 

यहां एक मतमेद श्रौर तुभको बता देना हितकारी होगा, बह यह्‌ कि सुधर में 
तीत्र धैवत श्रारोह तथा श्रवरोह दोनों मेँ लिया जाता है, यदह मत भी तुम्हारे लिये उपयोगी 
है, इसलिये इमे संग्रह मेँ रखना अच्छा होगा। 

प्र०--श्र्थत्‌ ये कृत्य वागेश्री के पंचम जैसा ही होगा, एसा प्रतीत होता है । कों 
वह स्वर बिलकुल वञ्यं करेगे, कोई उसे अवरोह मेँ लेगे श्रर कोई तो उसे श्रारोह तथा 
अवरोह दोनों मेँ भी लेगे, यह मत किलका है ? 

उ०--यह मेरे लखनऊ के एक विद्वान भित्र का है वे तानसेन के दी घराने के 
की० मोहम्मद्‌ श्रली खां के शिष्य है तथा उन खां साहेब की सिलाई हर॑ चीरा से उन्देनि 
पवत का प्रयोग वैसा किया है। 


प्र०--तो फिर वह प्रकार भौ कह हीजिये ! 
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उ०--हां, श्रव सा ही करता हू । उनका बह प्रकार एेसा है, देखोः- 
सुषराई-सरगम-प्फताल- 
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प्र°~-पता नहीं, इसमे हमको बहार का श्राभाक क्योदहोतादे! 





उ०--क्रदाचित वह तुम्हे “गमधनिसां" इस भाग के कारण जान पडता हागा । 
परन्तु इस प्रकार के पूर्वाङ्ग में ^पप।मरे। साऽ पेसा प्रकार है, वह बहार में नहीं है। 


प्र~--परन्तु सुघराई यदि एक कानडा प्रकार हुता उसमेभोतो "गुमरेसा" 
फेसा चाहिये न ? हमका पहले पेसा प्रतीत हृ्रा कि सुधराई क्कु बहार के समान 
ही होगा । 

उ०~-हां, तुम्हारी यह शका भी ठीक है । परन्तु मुहम्मद श्लौ खां का यह मत 
भी तुम अपने संप्रह मेँ रखो तो क्या हज है †! अव खां साहेव का दसरा एक निराला 
ही प्रकार सुनो ! | 
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1 ह 7 


सुधराई-- सरगम, पताल. 
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यह भी ध्यान में रखने योग्य प्रफार है । 

राजा सुरेनद्र मोहने टागोर अपने ““सङ्गीतसार' श्रन्थ में सुषरादे का विस्तार शस 
प्रकार कहते हैः- 

तिति म ~ --- रे 
सासा.रेरेरेपमग,गमरेस,मग्‌, ममप,सां सां, निधनतिषमम 


म 
पमःग्‌ मरेसा। श्रागे श्रत्तरा हस प्रकार कहते हैः-- 
ग 
मप,प्निपफनिसां,सां,निसां,रंसां,पतिप,मपनिसा,रेमंमंरंसां, सां, 


प भम 
विपफमःमषफमगगुम,रे सा। सुघराई का एक प्राचीन नाम कुडा" था, फेलावेभी 
कहते है । मेरो समम से अव रौर मत फहने की अधिक ्माबश्यकता प्रतीत नहीं होती । 
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प्र०--श्चच्छा, राधागोर्बिदतङ्कीतकार इत विषय में क्या कवे है? 


उवे कुडा को देशाख राग की रागिनी मानते है । इसका वर्णन बे इत प्रकार 
करते दै--““याका लोक्रिकमें सुधराई' कहते ह । पावती जीने श्रमे सुखसां कुड।ई' गादके 
देसाखकी-दछाया युक्ति देखी । देशाखरागका कुडाई रागनी दीनी । >< >ऽयाको दिन के 
दुसरे पहरमें गावनी ।” श्रागे उसक्रा जंत्र इस प्रकार द्या रैः-- 


मप, धनिषप, मप,मग म, धप, मग, पमष, गमरेसा। 


प्र०--यह्‌ स्वरूप हमका ऋअभौ चताये हूए स्वरूप की अपेक्षा कुड विष सुन्दर जान 
पडता रहै। 


उता इसे च्छ तरह से ध्यान मेरदनेदो। टागार सषहिवने सुह्या रागमें 
कमल पवत लिया था, इसलिये उनके मतानुसार यह प्रुथक राग होगा दी । प्रतापर्सिह के 
समय के (नगमाते च्रासफो' कार कदते है करि सुहा तथा सुघराई=दानों मालकंस कौ 
रागिनियां ह तथा उनके स्वरूप मालकंस से थोडे बहुत मिलते ह! मेद केवल स्वर रचना 
में है; कोमल स्वरों में साद्रश्य रै ।' मालक रागमेंगमधनिस्वरकोमलदहैँ। श्रागो 
प्न्थकरार कहता है सुहामें पवादी, नि सम्वादी,ग,ध, मरे अ्रनुवादौी, ग कोमल, ध 
तीव्र तथा शेष शुद्ध है । सुघराई में ध वादी, नि श्रथवा ग संवादी, प, म अनुवादी दै ।' 
मेरो समभ से उसकी वादो नम्वादो स्थरो को व्याख्या कुञ् निराली दै अथवा उसने वह्‌ 
भाग शरोर कीं से उदुधृत किया है, परन्तु सुहा तथा सुघराई दानां रागो में धैवत का स्पष्ट 
ही प्रयोग रै । उसने '“्रालाप" करने के चार प्रकार अथवा चार भाग कहे ह| 


प्रवे श्रस्ताई, अन्तरा, संचारी तथा श्राभागदहयीर्है न? 


उ०--उन भार्गो को वह्‌ "वरन, करता दै; जेसे "अम्ताई वरन, .संचाईवरनः, 
(आभोग बरन तथा भुल्लती बरन! । 

प्रये नाम नवीन दही दीखतेह। अन्तिम मुललती बरनतो श्रवश्यद्ीनयादहै। 
इस (वरन, के सम्बन्य में वह्‌ क्या कदता है ? बरन, हमरे वणं कौ समना चाहिये न ? 

उ०--हां, वह कता है, “स्तां वणे के प्रस्तार में पडज स्वर का प्रयोग विशेष 
होता है । 

प्र०--ता फिर ठहस्यि ! यह्‌ भागदहम ध्यान से सुनने । कारण, हमारे मुसलमान 
गायक श्रपने आलप कद्‌।चित्‌ इत प्रकारसेश्राज भो गवे गे । अस्तार वणं का 
उदाहरण उक्तने दिया दै क्या? 


उ०--हां, अवश्य दिया है । परन्तु उसने ये वयं भैरव के स्वरो मे कहे है। . 
प्र०--काद हजं नदी बे हमको सुनाश्ये ! 
उ०-ठढीक रै देखो--मैरव-श्मस्ताईवरन'--सा गरे सा,सानिषृनिसा, रे सा, 


रेसाःनिधनिसःरेसाःनि निसा, सा,निष्रपृमृष्रनिसाःमगरेसा,ःसारे, 
गमंपरचपमगरेक्तःसा नि प्र निसः निश्च प्म॒ष्रनिसा,रेसा)। 
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श्रागे संचाई बरन सुनो । ( शस वण का उच्चार बहुधा पवत से तथा कमी कमी 
प एवं म अथवा गस्वरसेदहाता है) अस्ताई बरन को स्थाई जेता तथा संचारी वं 
को च्रन्तरा जैसा समना चाहिये । अन्तरा टौप तकर त्रवश्य जाना चाहिये; परन्तु कुत्र 
लोग पेसा नियम नहीं मानते । मेरेमतसेसंचाई वणं की तानें तार स्थान में अवश्य 
ले जानी चाहिये । यह नियम क्वचित्‌ ही भंग क्रिया दौखेणा । 


प्र०~-परन्तु उसने संचाई वणं का उदाहरण केसा दिया दै !? 


उ०कता हूं । ध॒, नि सां सां सां, निसाःसांनितांसांःधरनिधप, सां गरे 
रे सां इत्यादि । उसने श्रालाप के ब्रत्तर पेमे दिये हैः--ने द्रे त नों-नेतेनश्रा-नरी-नान 
ताम्‌ । श्राभोग वणं का उच्चार गञ्मथवामसेदहातारै । इसवणं की तान टीपमें 
क्वचित ही जाती है। जैसे--मधधधप,धधरपपरनिधपमप्रप,मगरेमप्रम 
गरुरेरेःसानिसा। भुल्ञती वरन, चाद जिन स्वरसे प्रारम्भ दानाना है ।सांसांसांरं 
सांभधनिसां,पमगगगम्‌ःग रसा, निसारेरेमा। यह सारा भाग ननगरमाते 
श्रासफी' प्रन्थकाही दै, जा मैने पिद्धली वार बताया था, परन्तु उस समय सुघराहं तथा 
सुहा कौ चचां नदीं चल रही थी इसलिये अवर पुनः का दै, आर पुनसुक्ति हो जाय 
ता कोई हने नही, यद्‌ तुमने मुक से कद हौ रण्वा द । अस्तु । 
मित्र ! खअवदहम यद्‌ दरगे कि अपने संस्कृत म्रन्थकरार इस सुवराई च्रधवा कुडा राग 
के सम्बन्ध में क्या कते हँ । परिडित लोचनने राग तरंगिणौ में सुराई राग ककर्णट' 
संस्थान में कहा हे | 
प्र०--अर्थीत्‌ 'खमाज' थाट में? 
„ उना, करणी धाट का अर्थं वही दहागा। मेने उसथाट के स्वर पहलेके दही 
दे । परन्तु स्मरणाशरं पुनः एक बार कता हू । वह्‌ पंडित कहता दै- 
शुद्धाः सप्तस्वरास्तेषु गांधारो मध्यमस्य चेत । 
गृह्णाति दव श्रुती गीता कणांटी जायते तदा ॥ 
फिर वह इस थाट के जन्य रागोंका वणन करता दै, जिनमें सुघराई भी एक है । 
>< >< >< >< 
केदारो रागिणी रम्या गोरः स्यान्मालकोशिकः । 
दिंडोलः सुधराई स्यादडानो रागसत्तमः 
गाराकानरनामा च श्रीरागश्च सुखावहः 


इन्दी मे वागीश्वरी" राग भी उसने कहा है, जो मेने श्रमी श्रमी बताया ही था | 
इस राग में तीनत्र गन्धार बाद में कोमल हुमा, देला मो मैने कहा शा । 


प्रहा, बे सव हमारे ध्यान मेँ हे । सुधराई का स्वकूप कैसा दिया है ! 


उ०--नादस्वरूप तो लोचन ने नदी दिया दै, यह मेने कदा ह्यो था । हृदयनारायथण 
अपने हृदयकोतुक' में सुराई का इस प्रकार उन्जेख करता है- 
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गरी गपो मपी मो धो निसो सनी धपौ मपो। 
गमो रिसाविति पूर्णां सुधराह पुरागिणी ॥ 
तथा (हृदयप्रकाशः मेँ कहत हैः-- 
गेकतीव्रतरे मेते कर्णाटः कङुमाभिधः । 
खंबावती जिजावंती सौराष्ट्री सुधरायिक्रा ॥ 
>< >< > 
यह खमाज धार ही है । दसमेंदहो व्ह अडाना तथा बागेश्री बताकर किर 
कहता रैः-- 
वुषराई त संपूर्णा पांशा गादिकमूैना । 
गरिग,पमपपधनिसांनिनिधपमपगमरिसा। 
यहां गन्धीर तीत्र है । परन्तु अन्त में गमरेसा' है, यदह दिखता ही होगा । कलाई 
राग के श्रवयव-राग तरगिणी में इस प्रकार दिये दैः-- 
्रडानाकानरवेलावली मिनंयपूवंकात्‌ । 
नारायणात्‌ समाख्याता इलाई नाम रागिणी ॥ 


(20810) पशााागात साह भमी (००1०१८८ ० ऽपट्३८८ एसा कह कर उसमें 
नरनारायण, बिलावल, अडाणा इन तोन रागो का मिश्रण है, पेता स्पष्ट कहते हे । 


्रहोबल्ल परिडित अपने सङ्गीत पारिजात में "कुडाई' के लक्तण इल प्रकार देते है- 


कुडाई तीव्रगोपेता चारोहे मनिवर्जिता । 
गांधारोदग्राहसं युक्ता पं चमांशेन शोभिता । 
धययोरिन्यतरेरौव यत्रावगेहशं मतम्‌ । 
गांधारेख विहीना साऽप्यवरोहे क्वचिन्मता ॥ 


प्र०-हससे रेसा नहीं दिखता है क्या, कि उस समय यह राग विभिन्न प्रकार सै 
गाया जाता था ? तीव्र गन्धार क) निकाल दने की प्रवृत्तिहो चलीथी, पेना भी इस 
श्लोक से प्रगट हाता है; यद्यपि उसे वराह से निकालना बताया ह एठिर भी वह स्वर रुकने 
लगा था, एसा प्रतोत होतारै। कदाचित्‌ गमटेनाः इत मन करो देखकर दही कैसा 
कहा होगा ? 

उ०ः- कुद भी हो, परन्तु वहं स्वरूप हमारे श्राजं के सुघराई स्वरूप से बहूं भिन्न 
है, यह मानना पड़ेगा । दक्तिण के प्रन्थकार सुराई अथवा कुडाईं के सम्बन्ध में कु. मी 
नहीं लिखते । 

प्र०--यहू केवल उन्तर केही राग होगे, सम्भवतः इखी कारण इनके विषय में 


उन्न कुष्ठ नदीं लिखा होगा ? 


ॐ भाग चौथा श्र १६१ 





उ०--हा, पेता मानने में हजे नदीं । इनायत खां अग्ने ्वुरतरंगिको, प्रन्पमें 
'सघराई. के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखता हैः-- 


अडाना कन्दरा श्रु मल्लारहु संग । 
कहत गुनी याँ सुधराई इन तीनां मिल संग ॥ 
सुधराई 
होड श्रडना कानरा पूनि मलार के संग। 
सुषराई कोहोत है तबे अनूपम रंग॥ 
सुषरं 
नटनारायश मिलतहे न्रोर अनाडा मान। 
कहत भरिरावर रूपमिल युधराई रस खान ॥ 
इन तीनां दानो मे अडनाराग एफ अवय्रवदै त्रीर व्ह विशेष महत्व ए द 
रसा समक ला । अव संगीत कल्पद्रमकार क्या कहता है, वह्‌ सुनाः-- 
प्रथम अ्रडाना कानरा ब्रन्दवनि सुर अन । 
सुधरई सुन्दरस्वर गुनीजन करत है गान ॥ 
यह्‌ मत हमार प्र चलित स्वरूप के बिलकुल निकट हागा। इसम्‌ जो वृन्दावनीः 
कही है, वह सारंग क्रानामरे। श्रौर मुघराहं के समय के सम्बन्ध म क्या कहता रै,दखा- 
द्वितीयप्रहरार्धच सुहावलावला तथा । 
सुधराई माधवी माधो गांधारो गुणङ्की पुनः ॥ 


ग्रा मघ ट, ये हें == त कर कमे त्य क रे दरखाः 
रहा तधा वरा, कानडा 2, वह दइसकरा क्म शय्क्तं कररता र बु्ाः-- 


अष्टादश हं कानडा भिन्न भिन्न दइ नाम। 
्रडाना कन्हरा नायकी सुहा सुघर्‌ धाम ॥ 


राजा सुरेन्र मोहन टागोर अपने सङ्गीतसार म्रन्थ में कानडा प्रकार के सम्बन्ध में 
कहते हैः--यावनिक् गायक कभनडा के एते प्रकार बताते हः--दरवारी कानडा, नायकौ 
कानडा, फोशिकी कानडा, सुद्र कानडा, वागीश्वरी कानडा, नट कानडा, काफी कानडा, 
कलाहल कानडा, मंगल कानडा, श्याम कानडा, टंक कानडा तथा नागध्वनि कानडा । 
इनके अतिरिक्त रागे त्रः च्राधुनिक कानडा दहं, जा इस प्रकार दः-्रडाना, सदहाना, सादा 
सुघराद; हुसेनी, मियां का कानडा पस कुल मिलाकर सब १८ कानडे मानने में आवे दें 


प्र~-टीक है, यह ध्यानमेंश्चा गया । अव श्रपने प्रचलित सुघराईं के धार 
किये ! 


उ०-अच्छा, कहता हूः- 


१६२  भातखरडे सङ्गीत शास श 


हरप्रियाख्यमेलाञ्च सुधरायी समुत्थिता । 
आरोहे पैबतोनासौ द्वितीयप्रहरे दिने ॥ 
पचमः संमतो वादी संवादी षडजनामकः ! 
कर्णाटस्यैव भेदोऽयं सारंगांगतिभूषितः ॥ 
अडाना कानडा चैव वृन्दावनी तथेव च । 
मिलंस्यत्र यथान्यायमिति केचिद्रदंति ते ॥ 
सहाना रात्रिगेयोक्ता गेय॑षा नित्यशो दिवा । 
नायकीकानडा रत्रौ दिनगेया तथा सुहा ॥ 
घूहा पैवतदीना स्यादत्रधो नानुलोमके । 
बृन्दावन्यधगा नित्यं निषादद्रयमंडिता ॥ 
लदयसंगीते । 
सगरा स्यान्ूदुगमनिका रोहणे धैवतेन । 
हीनेत्युक्ता पुनरभिहिता चावरोहे धयुक्ता ॥ 
संवादी तु प्रथित इह सः पंचमोऽस्त्यत्र बादी । 
विष्वक्तानेः इृतपसमये गीयते गीतविद्धिः ॥ 
कल्पद्रमां कुरे । 
कोमलाः स्युगंमनयः सपौ संवादिवादिनौ । 
नारोहे धस्तीत्ररिधा सुग्राह कुतपे स्मृता ॥ 
चन्द्रिकायाम्‌ । 
तीवर रिध कोमल गमनि चदृते ध नहि लगाय । 
ससंपवादीषादितें गुनि गावत सुषराइ ॥ 
चद्द्रिकासार । 


धपौ मरी निसरिगा भरी सनी पमौ चषः। 
गमौ रिसौ मवेत्पांशा संगवे सुघराईका ॥ 
छअभिनवरागमंजयाम्‌ । 


इन च्राधारों की सहायता से सुदा तथा सुधराई राग तुम्हारे ध्यान मेँ `श्रच्छी 
तरह से रहंगे। 
प्र श्रव कौनसा राग लेना चाहिये ! 


ॐ भाग चौथा # १६३ 


उ०--अब हम 'देवसाग, राग पर विचारकरें। मने कहा हीथाक्रि दिनके 
दृसरे प्रहर के र्गो मे सुहा, सुधरा$ तथा दे्रसाग ये तीनों राग सदैव गायक्रों को तथा 
श्रोतारो को उलमनमें डालदेते है, चरर इसक्राकारण यहरैकरि पूरवाङ्गमेंशगम 
र सा, तश्रा उत्तराङ्ग मे “निप स्वरममुष्राय इन तीनोंमें एक जेतेहो ्ति्है। रेमी 
दृशा से इन रागो में मेश उन्न करने के लिये हमारे गायक्र नायको ने उत्तरांग में धवत 
स्वर का प्रयोग योम्य स्थान पर तथा योग्य रीतिसे करने की अनुमति ह रागोंमें 
दीदहै। फिर मी विवादको स्थानरह गया। क्िसीनेकदा यह्‌ राग प्रारम्भ होनेसे 
पूवं भेरवी, आसावरी, गंधारी च्रादि कामल धेवत प्रधान रागहनेके कारण हस राग 
मे कामल घेवत कुं अल्प प्रमाण मे, जेसाकरि कानडामें है, रहने देना बहत श्रच्छा 


दीग्बेणा । फरिसीने कहा यदि पैवतप्निधनिष, इस प्रकारलेनारै तो वह तीव्र भो 
लिया जाय ता चलेगा। इन तीनां रागामं पूर्वाङ्ग का वादौम अथवाप हन्ना ता 
अच्छा नहीं दीखेणा। सारांश यह फ प्रैवत पर हमेशा विवाद उत्पन्न होता है। 
प्र०~--तनिक ठहरिये ! अमी-स्रभी आपने (गायक्-नायक' कदा । नागरक फिसका 
कते थे तथा गायक कौन ? ईस विषय मं हमारे संसृत मन्थकार कृल्र कहने ह क्या ! 
दमने बीच में यह्‌ प्रासंगिक प्रश्न करिया है इसके लिये क्षमा कीजिये । आपने पहले 
गायक, नायक, गुणी, गन्धर्वं अदि गायकांके वगे बतायेथे, वदं हमरा यह प्रश्न 
पूष्ुना चाहिये था, परन्तु उम समय हमें इसका ध्यान नहीं रहा । अच श्माप्रके श्री मुत 
से 'गायक-नायकः यह्‌ नाम निक्रले, इसमे पृ रहार? 
उ०-काडईं हज नदी ! तुम कहते हा उसक्रा पूणंरूपेण समाधनकारफ़ उत्तर देना 
तोकठिनदहीहै। कन्तु इव विपयमें राजा मौरोन््र मादन टागोरने अने संगीनसार 
पन्थ में इस प्रकार कदा हैः- ^ 
विेष ¢ 
्ञस्तूयत्रितयनि पुणश्वामिनयवित्‌ । 
रसालंकारज्ञः सकलगुणदोषेकनिकषः ॥ 
पराभिप्रायज्ञो यशसि ब्रहुमानां धरतश॒चिः । 
। च्षमी दाता धीरो अगति कथितो नायक इति ॥ 
संगीतदामोदरे । 


शिक्ताकारोऽनुकारश्च रसिको रजकस्तथा । 
भावुकश्चेति गीतज्ञः पंचधा गायनं जगुः ॥ 
रत्नाकरे । 
शन्येभ्यः शिक्षणे दत्तः शिक्ाकारो मतः सताम्‌ । 
श्नुकार इति प्रोक्तः परभंग्यनुकारकः ॥ 
रसाविष्ट रसिको रसज्ञः भोतूरंजकः । 


गीतस्यातिशयाधानाद्धावुकः परिकीर्तितः ॥ 
रत्नाकरे । 
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रूपवान्‌ त्रव्यतखज्ञ। ब्य्रादनवेदितः 
वाकप्र्धरचयिता शला लयतालयोः ॥ 
कोविदो नृत्यवाधेषु शिल्पी शिक्तणदक्तकः । 
उपाध्याषः अथवा पंडितः ॥ 

माग देशी च वो वेत्ति मर गंधर्वाऽभमिधीयते । 
पाडवौडुवसंरूणंगायने जनरंजकाः । 
काङवजितशारीरा गायका राजवल्लभाः ॥ 


संगीतमकरद । 


प्र०--दइतना पर्यघ्र है ! हां तो, पैवत का विवाद इस राग में सदेव :त्पन्न हाता रै 
पसा अप कह रहे थे, उससे आगे चलिये ! 


उ०- दां, जा करामल पैवतः सुहा मेलने का कते ह उनकाराग ता स््दही 
प्रथक हागा, दसम संशय नहीं । उनके राग की उलन थोडी सी अडाना राग से रहेगी । 
परन्तु उनका राग सुघराई से प्रथ श्रवश्य ही जायगा । 


प्०-किन्तु अमी श्रापने जो मेद्‌ मुहा ओर सुघराहमें वताप्रा करि मुहा में धैवत 
बिलकुल वञ्यं करना चाहिये तथा सुघराई मं तीत्रधथरोडासा जेना चाद्ये, वह क्या 
बुरा हे! 


उ०-- नहीं । उक्तको बुरा कोन कहता है ? उसम यैवत करना लेना चाहिये, प्रश्न 
यह है । वह दानो प्रकारसेलेते दह, रना मेने सुमायाथरा, वहयाद्‌ दीहोणा। एकर 
प्रकार धःप,मफनिप,मरेसा लाह तथा दसरा प्रकार, "घ, सिप्र,मप' पेसाहै। 


प्र---वह हमार प्यानमंदहं। सान्निधषः एता सरलप्रकार फरन से काष्ौ 
जैसा च्राभास हागा, पेसा आपने कदा था। पसांनिधनिप,मप इस प्रकारसे वक्र 
पवत हा सकता है, यद्‌ हमने अपने ध्यानमें रताद; अर्थात वह उसके श्रवो में 
वक्र है एता समफ्रना चाहिय । 


उ> -- यह सव तुमने ध्यानम रखा, यह्‌ बहुत अच्छा छ्िया। सुघराई के लक्षण 
मं वह थाड़ासा अरवराहम लिया जातादहै, पेना कदादहै। इमक्रा तासं यदह रै पि 
'सांसिध प इसप्रकारमलतेनम आता, मगर नही लेना चाहिय । अव धैवत पर 
तनिक सक्र कर पंचम प्र, गये ता कामल निषाद का अन्श कु आआतादहीदहै। ताने लेते 
समय गायका क एत प्ैवत पर रुकना कठिन ह्यो जातार, वे एकाध बार फेसी सरल 
ननलेभी जात दहता वहा तिराभाव अवश्यहोताहै, परन्तु अगेपूर्वाङ्गमे पगम, 
रेसाःसेरागसष्ट हाजतादै, इस कारण उत्तरांग का वह्‌ विसंगत भाग तत्क्षण लप्र 
हा जाता । पूर्वाङ्गम एक श्याीर टी सी खूबी दै, वह ध्यानमेंरखो। सृहामेंसाम, 
मपमगुम,रेसा' तथासु्ररादहमेंसारुमरेपगमरे फेसे स्वरसमुदाय बारम्बार 
दिखाई देगे । जां यद्नाएकदहौ राग में दिखाई पड़गे वहां सुद्ा-सुघराईंका याग दै, 
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पसा समभनेमें हज नहीं । सुघराई में मी निप की संगति जहां-तहां दिखा 
देगी द्यी । परन्तु कर्ही-कीं राग का भिन्नत्व दिखानेकेलिये निधिष्‌ का दुकड़ा 
शरोतारश्रो के सामने प्रस्तुत किया जयेगा। श्रर एकर वात ध्यानम रखोकि सृहाकौ 
श्रपेक्ला सुघराई में सारंग राग विशेष रूप से सामने लाने का प्रयलन गायक्र करते हे । 


प्र०-दसीलिये सा,रेम,मरेप, मरेमाः यह प्रकार उमम श्रायेगा, णसा 
प्रतीत हता दै! 

उ०--हा, यह्‌ तुम्हारे ध्यानमें च्रन्द्राश्रागया। वह्‌ सारंग िरिषमगुम, 
रे सा, एेसा मुडता है । शच्या तो वहम दवसाग राग की श्यार बहे । देवसागः नाम 
देशाक्तौ श्रथवा देशाख्य इस संस्कृत नाम का श्रपश्नन्श रै, एसा कहते हे । द्ृदयनारायणरेव 
सपने प्रन्थ में 'देशाख' फेसा नाम देता है । 


प्र०--ता फिर यह्‌ राग भी बहुत पुराना है. पेसा दौीग्वता रहै ! 


उ०--शाङ्खष्देव ने रत्नाकर मे 'दशाख्य' फेला नाम स्पष्टरूपमे कहा है । उसके 
रागो का वर्गीकरण श्रामराग, उपराग, राण' आदि कहंहीश्र। उमने रन्राग जा 
दिय है उनमें द्वेशाच्यः है। तो फिर यह राग लगभग ७०० वपं पुराना निश्चित दृश्रा 
उसने इस राग की व्यास्याभीकीरहै; परन्तु रत्नाकरके रागों का स्पष्टीकरण अभी हाना 
खाकी रै, इस कारण उसके लक्षण हमारे लिये उपयोगी नदीं है ततः उन्टे कहना व्यथ है । 
'देशाग्य' राग का उल्लेम्व दामोदर परिडित के संगीत दप॑णमें भीटै। उसमे 'देशास्याः 
दिन्डाल की रागिनी मानी हे) 


प्र०--उसका वन कैसा क्रिया रै? 


उ०-वह वणेन भी सम्बरो के त्रभाव मे रत्नाकर के समान निरपयागी ही सममना 
चाहिये । परन्तु तुमने प्ूञ्जा रै, इसलिग्रे कहता हः- 
देशाख्या षाडवा ज्ञेया गत्रयेण विभूषिता । 
ऋषभेण वियुक्ता सा शाङ्खदेवेन कौतिता ॥ 
म्ना हारिणाश्वाऽत्र संपूर्णा केचिदूचिरे ॥ 
ध्यानम्‌ । 
वीरे रसे व्यंजितरोमहषा शिरोधराबद््िलासबाहूः ! 
्शःपरचंडा किल चंद्ररागा देशाख्यसंज्ञा कथिता बनी; ॥ 


उदाहरणम्‌ 
ग॒मपधनिमषाग | 


अथवा । 
गम पध निस्ारे ग 
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इतना दी नरस, वरन्‌ इस शलाक पर टागोर साद्व ने नोरस दिये दहै। 
क * ७ (अ 

प्र०--्या मतलब? स्यतं काता हिकाना नही, फिर नोदम केसे !? 

उ०--यदी ता मना दहै । मुना !--“वियुक्ता सा इत्यत्र विगुक्ताऽसो इति पाठांतरम्‌ । 
हारणाश्वानाम मध्यमग्रामस्य द्वितीया मूच्छना । वीटे रसे उग्र॑जितः व्यक्तीकृतः रोमहपैः 
पुलकः यया सा वीररसानुरागिणीत्यथः, शिराधराया दयितप्रीवायां बद्धः विलासवाहूः 
ग्रया सा कान्तकठासक्तभुजनता इत्यथः । चन्द्रस्य राग इव रागो यस्याः 
शशिकरगीरकातिः । 

प्र०--वस, वस ! येच्या ने।द्स द्व परिडतजी ! मरौ समक से सारे रागा- 
ध्याय पर पसे ही नाटस दहोगं ! 

३० - बिल्कुल फेस दी । य तुमको पसन्द्‌ नहीं येगे, यह भँ जानता दही था । 
‹ 'हारिणाश्वा'? यह्‌ नाम शलाक म नदीं था, वह रत्नाकर सलिया है। रत्नाक्रर मेंदत 
प्रणर कदा दैः-- 

= कि 3, न ट 
तज्जा स्फुरितगांवारा दृशाल्पा वमितस्वरा । 


ग्रहशन्यास्तगांधारा निमद्राच समश्वरा ॥ 
भ्र०- परन्तु इम शलाक में भी `दारिणाश्वा” मून्छना फेतासष्र कदा हु नही 
दिखता । गांधार कौ मूच्य॑ना दानां प्रामांमेंदहो सकती है। 
उ०्-नही, वह इस शलाक में नही कदा गया, परन्तु ^तजा'' कहा दै; अर्थान्‌ 
पिद्धले प्राम रागासे इस रागिनीकी उवरि रहै, परेता निरिवतदहोतारै। उष रागका 
वणंन इस प्रकार है- 
गांधारीरक्तगांधारीजन्मो गांधारणचमः । 
गांघारांशग्रहन्यामो हरिणाश्राख्पप्रू्यनः ॥ 


प्र०--हां, परिडित जी ! अठकरदहूुश्मा । परन्तु धन्यै उन गगोर साहेव का! 
अपने ग्रन्थ का उपयोग करिसो केलिये कु भी न्हींहागा) यह जानकर मी उन्होने पेसा 
करके रख दिया, इसको प्या कटना चादिये ! 

उ०--इसको ग्रह्‌ कटना चाहियेः-- 


श्रीमद्रत्नाकरप्रोक्तरागाध्यायाशयोऽखिलषः । 

स्श्लोकेगरथितः कैरिचिदुग्रंथकाररषंशयम्‌ ॥ 

तथाप्येतैस्तदाशयो ह्यववुद्धो यथाथंतः । 

इति तन्लेखतो नेव प्रतिभाति कथंचन ॥ 

यदुगूढं तद्गृढतरभावं प्रापयितु भृशम्‌ । 

नेवोचितं कदापि स्याद्वीमतामिति मे मतिः । 
लद्यसंगीते । 
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परन्तु । 
ज्ञानसामग्रयमावे तु किं ते बयुस्तपरिवनः। 
यह भी गलत नी, अस्तु । परन्तु दपंणकारने तो कद्ध च्रीर दही किया है ? उसने 
रः्नाकर के स्वराध्याय में हनुमन्मत के राग जोड दिये, यह मैने कदाहोथा। यह 
ढौग जो पहिले से चलता श्राया है बता आगे चलने वाला नहीं था, इस कारण फिर राग- 
रागिनी पुत्र तश्रा पुत्र्रधू इन सबका णकत्रित करके "जनक-~मेल तथा जन्य रागः यह्‌ 
सुखथ्रस्थित राग-रचना हुड । 


प्र-परन्तु उन प्राचीन रागां के स्वल्प ? 
उ०> वे परम्परा से ्राये हुए गुणीलोगो ने लिय तथा उनके अनुमान से उन्दने 
अपनी-ञ्पनी राग रचनाकी। इसत कारण वे रचना मी भिन्न-भिन्न हृई' । उस समय 
दश में रेलगाड़ी नदीं थी, इसलिये एक प्रान्त का प्रचार दूसरे प्रान्त से भिन्न रहा । प्रन्थ 
तो उपलब्ध होगे, छन्तु उनक्रा अधिकांश रहस्य नष्ट दहो गयाथ, पेनी हम धारणा कर 
सकते है । परन्तु यह दोप स्वयं टागार साहब का नहीं बल्कि उनके प्रन्थ, जिन्होने लिखे 
उनका कहना पडेगा । संगीतसार प्रन्थ पर बालते समय उन्दने मुभे पेता स्पष्टही 
कहा था, रागाध्यायके अन्तमं दा चाररा्गों के सम्बन्धमें जोदर्पणमें कहारै, 
केवल वह उपयागी दे । 
प्र०--वह्‌ कोनसा ? 
उवह इस प्रकार रै, दखाः-- 
अथ शंकराभ्रणः । 
वेलावल्याःस्वर।:भोक्ताःशंकराभरणे बुधैः । इति शंकराभरणः । 
अथ बडर्हसः | 
@ छ, [ष कर्णाद न्द ] 
चडहंस स्वरा ज्ञेयाः सदशा बुषैः । इति बडहंसः । 
अथ बिभासः। अथ खा। 


ललितावत्‌ विभासस्तु, रेवा गुजेरिवत्‌ सदा । 


अथ कुडा । 
देशाख्यसदशौ ज्ञेया कृडाईं सवंसंमता । 
अथ श्राभीरी | 
कन्याणरागवज्ज्ेया बुधैराभीरिका सदा ॥ 


प्र०--तो फिर बिलावल थाट उस समय प्रचारमें राया दोगा, रएेसा शस उक्तिसे 

सन्देह नदीं हो सकता क्या ! 
उ०--हा, वेसा संशय हो सकता है । परन्तु यह्‌ शलाक दनुमन्मत की समाच्निके 
सन्त में प्रन्थकारने किख दियेदै। रेखा क्यो क्रिया, यह्‌ मेँ केसे बता सकता हूं १ 
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उन्होने श्रपने पन्थ में पराममूचैना कौ उलमन डालदी है, शस कारण उनके समय में इस 
राग का स्वरूप था, तो कैसा था, यह जानना श्त्यन्त कठिन हो गया है । हनुमन्मत के 
राग सवथा नवीन है तथा उनमें से श्नेक राग विभिन्न नियमो के क्योंनहो, पर श्राज 
हमारे गायक-वादक, उन गति-व जाते है, यई बिलकुल सही है । प्रवेक मूर्छना छोड़ने के 
लिये पहले शद्ध स्वरमेल कायम करना पड़ता है । किन्तु कुडादं ( सुघराई) तथा 
देशाख्या ये निकट के राग हे, यह दपणएक्रार कहता है, ग्रह बतं च्रपने ध्यान मेँ रखना ! 
श्रव हम श्रागे के प्रन्थ देखें 
सवं प्रथम तरगिणी लें । कुद्यं॑श्लोकां की पुनरुक्ति होगी क्योकि एक श्लोक में 
विभिन्न प्रकार के राग नाम है, इसलिग्रे पेता होगा ही । 
मेघरागस्य संस्थाने मेघो मल्वार एव च । 
गोडसारंगनाटौ च रागो वेलावली तथा ॥ 
अलदिया तथा ज्ञेया शुद्धसुहव एवच । 
देशीश्रहबदेशाखौ शुद्धनाटस्तथेव च ॥ 
तरंगिणयाम्‌ । 
च्र्थात्‌ देशाख' राग मेघथाटमें है । उस थाटके स्वर (सारेगमपनिनिःये 
यह मेँ कह ही चुका हूँ । अव देशाख राग के लक्षण कता हूं; परन्तु ये लक्तण द्ृदय- 
कौतुक से कह रहा हूं । हृदय के समय में अन्य कुष्ठं राग, जैसे गौडमल्लार, योगिनी, 
मध्यमादि श्रादि हस मेघ थाट में आगये थे । हृदय कहता दैः- 
रिमौ पमौ सधपमाःपरिगमरिसास्तथा । 
देशाखो हि विशेषेण षाडवःकथितो बुधैः ॥ 
रिगमपसां धपमपरीगमरेपा॥ 
इति देशाखः। 
इसमे गन्धार तीव्र है, यह ध्यानमें दोगा ही, तथा जो घेवत कहा है, वहं कोमल 
निषाद्‌ है । 
प्रहा, वह ध्यान मं है । निषादो च शङ्खस्य कणीटस्य गमो यदि, यह्‌ मेघ 
थाट के लक्तण पने कह थे । परन्तु इसमें गन्धार यदि कोमल होता तो देशाख का एक 
उत्तम लक्षण हुश्रा होता ! 
उ०--ठीक दै । रब हृदय प्रकाश सें हृष्य परि्डित हस प्रकार कहते हः-- 


गधैवतनिषादास्तु यत्र॒ तीवतराः कृताः । 


4 >< >< 
देवाभरशदेशाख्यौ गोँडमश्चारद्वहवौ ॥ 


दस्मे थाट का नाम (मेघः नदीं दिया; पैवत को तीघ्रतर बताया दै । 
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प्र०-- इस परिडित ने यह विवरण अहोबल के पारिजातसे लि। होगा, कारण 
र, ध तीव्रतर अर्थात्‌ कोमल ग एवं कोमल नि श्ापने हमको पहले बताये थे । शरोर 
हृदय परि्डित ने तार की लम्बाई से स्वर स्थान बताने की युक्ति छहोबलकील्ली, पेसा 
भी श्रापने कदा था। 


उ०-हां, यह्‌ तुमने लूब ध्यानम रखा दै । यदह भाग उसने पारिजातसे ही 
लिया हागा, किन्तु उसके देशाख क लक्षण “या ह, यह अमी देखना दै । उसके सम्बन्ध 
मेँ वह इस प्रकार कहता हैः- 


धहीनः षाडवोगादिर्देशाखःपरिकीतितः । 
गमपसांसांनिषपमगगमरेसा॥ 


प्र०~-तअभी-त्रभी कोतुक मेँ “रमो पमो, एेसा आपने बताया तथा उाहरस्ण मं 
^रेगमपफेसाक्दादैता वहां कुञ्तो विसंगति दोगी ही? 


उ०--वहां कदाचित्‌ मूल्ल मे, “रगो मपो होगा। लेखक ने भूल की होगी । 
हृद्य प्रकाश में “गमौ पसो” एला लिखा है, तव वहांभीतो गन्धार ही मूल में होगा, 
कौतुक में धैवत रै तथा प्रकाश में वह्‌ वञ्य॑है। 


म--समममें गया । कौतुक का धैवत तो कोमल निषाद है| प्रकाशमेंजो 
देशाख कहा है उसमें घेवत टीक ही छोड़ा है, परन्तु तोत्रतर नि जियादै। श्र श्राज 
के हमारे 'देशाख' मेगवनिकोामलर्हे यहीन! 


उ०--हां, यह तुमने ठीक कदा । अव पारिज्नातमें देशाख का वर्णन केताक्रिग्रा 
गया है, दसोः- 
रितीव्रतरसंयुक्तो गतीव्ेणापि संयुतः । 
धगवर्ज्योऽवरोहे स्यादुगांधारस्वरमूैनः । 
तीव्रो यत्र॒ निषादःस्यादशाख्यः स पिराजते ॥ 


इसका उदाहरण दस प्रकार दियारैः-गपधसासासानिपमममरिसा 
गगपप्पागपधसाममपमसां हत्यादि। 


प्र०ः--यह्‌ हमारे लिये उपयोगी होगा, एेसा नहीं जान पडता । इसमे दोनों गन्धार, 
निषाद तीव्र ्रादि स्वर श्रप्रिय रागस्वरूप उत्पन्न करते है, परन्तु यहां एक प्रश्न रेसा 
मनमेंश्नातादैकि त्रान जिसे हम देवसागः कह कर गाते है, वह प्रन्थों का देशाक्त 
छ्मथवा (दशास्यः ही है, इसका क्या प्रमाण ? 


उ०--यह तुमने श्रजीब प्रशन पूषा । इसका श्रकादय उत्तर कैसे दिया जा सकता 
है ? कारण यह श्रपश्न्श पिद्धले श्रनेक वर्षा में हूुश्रा होगा, तो वह श्न प्राचीन भ्न्थो में 
मिलना सम्भव नहीहै। फिर भी 'देवस्तागः अथवा "देवसाख' एेसताराग किषीभो 
संस्कृत प्रन्थ में नहीं तथा “देशा्ती, अथवा देशाख्य' ही केवल दै एवं उसका स्वरूप भ्राज 
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के स्वरूप के थोढ़ा बहुत निकट आने योग्य है, यह्‌ देखें तो उस प्रा चीन "देशाक्ती श्रथवा 
देशाख्यः या देशाखः रागकादही नामकरण हमारे गायकवादकां ने द्देवसाखः किया 
हागा, फेसा सहज ही च्चनुमान हाता है । ये दोनो नाम यावनिक तो नदीं है, यह स्पष्ट दीखता 
है; परन्तु अन्य प्रन्थक।र क्या कहते ह, वह्‌ भी हम देखलें । प्रम पुरडरोक विहृल कपर 
कहता दै सुनाः-- 
लप्वादिको प्डूजकमध्यमौ चेद्गांधारकस्िभरुतिकस्तथा स्यात्‌ । 
शद्धा भवेयुः समपा निषादो देशा्तिकाया गदितः समेलः ॥ 
सद्रागचंद्रादये ॥ 
श्रव यह थाट केसा हत्रा कठो तो सही ! 
प्र०--यह इस प्रकारदहोगा।साग्‌ गमपधनिसां 
उ०--टीक है,तो अव दशाक्ती के लक्तए सुनोः- 


देशाक्तिकामेलसथुडधवाश् । देशाक्तिकाद्याः कतिचिद्धवंति । 
गांशग्रहांतामनिमध्यमां वा देशाचिकां . प्रातरवैदि पूर्णाम्‌ ॥ 


यही परिडित रागमंजरी भे कहता है:- 


तृतीयगतिका निगो रिश्च देशाक्तिमेलके ॥ 
श्रतोऽपि मेलादेशाक्तीप्रमुलाद्या भवन्तिच ॥ 
गत्री रिहीना देशाक्ती प्रातर्भेया विचक्षणैः ॥ 


प्र०--उहरिये | इसमें थाट तो वहौ है, परन्तु रागलक्तण में 'रिदीनाः कदा है । यह्‌ 
चात अभी-तअरमी कटे गये लत्तण में नदीं थी, उसमें “अनिमध्यमांः कहा भा । 
उ०--पुरडरीक ने पुनः पने !रागमाला' तथा भ्व्य निणेय' मर्थो मे देशाक्ती का 
वणेन इस प्रकार किया हैः- 
गांधाराचं तमध्या गुशगतिरिनिगा धैवतो दविग॑तिर्या 
ताबूलास्यां जनात्ती कनकमणिमयेम षणैभ्‌ षितांशी । 
नारायरयंगलगना कृसुमघुफबरी कंचुकी चित्रवज्ला 
देशाक्ती राजकन्या प्रतिदिनुषसि प्रेती मल्लयुद्धम्‌ ॥ 


प्र--यहां मी थाट वही दीखता है। कारण शगुणगति रिनिगा' पेसा कहा है । 
गुण श्र्थात्‌ तीन ता यह त्रिश्वुतिक रे, नि, ग होगा तथा धैवत पंचश्रुतिक होगा श्र्थात्‌ 
वह हमारा हिन्दुस्तानी तीव्र धैवत हुश्रा । शेषस्वरसराःम, प शुद्ध है, क्योकि इस 
सम्बन्ध मे कोई उल्लेख नही है। इस थाटकेस्वरसागगमपधनिसां मेंमी वह 
तोत्र गन्धार तथा निषाद्‌ रुकावट पैवा करेगे ही, एसा दीखता दै । यह राग पुराना है श्स 
कारण इसका उल्लेख कदाचित दक्षिण के प्रन्था मेँ भौ मिलना सम्भव हे । 
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उ०-हां, यह राग उन पर्थौ मेभीदै। स्वरमेलकलानिधि मेदस प्रकार कहा हैः- 


पट्‌ भरुत्युषभकः शृद्धषडजमध्यमपचमाः ॥ 

9 न्रे + 

पचभरुतिधवतश्च च्युतषड जनिषादकः ॥ 

च्युतमध्यमगांधारश्चेत्येतत्म्वरसंयुतः । 

देशाक्षी मेलकः प्रोक्तो रामामात्येन धीमता ॥ 

यहं थाट केता हुच्रा, बताश्नो ता !? 

परण-षट्‌श्चुति ऋषम श्रथौत्‌ कोमल गन्धार, पंचश्रुति धैवत अर्थात्‌ हमारा तीव्र 

मवत, च्युत षड्जनिपाद्‌ तथा च्युत मध्यम गन्धार च्र्थत्‌ क्रमशः हमारे तीव्र 
नितथातीब्र गहुएश्रौरसा,मपवंपशुद्धदहै। प्ेसी दशा मेँ थाटःप्साग्‌ गमप 
धनि सरा" एेसा हृश्चा, अर्थात्‌ वह पुण्डरीक का हीद्ृुद्मा। ता फिर यह देशात्ती राग उस 
समय बहूत प्रसिद्ध था, एेसा प्रतीत हाता रै ? 


3० -हां, एेसा हयी मालूम होता है । अव हस राग के लक्ञण सुनोः- 


सन्यासः सग्रहः पूणो देशाक्तीराग उच्यते । 
आरोहे मनिवर्ज्योऽसौ पूवयामे च गीयते ॥ 


प्र--यहां अ्रवरोह मेम, नि श्ाते है इसलिये पूणे कहा है, यदी न !? 


उ०--हां, वस्तुतः “ऋरौडव-सम्पूणं' जाति है, परन्तु ठेते रागं को पूणं कहने कौ 
प्रथा थी । 


रागविबोधकार सोमनाथ परिडत कहता टैः- 
गांशन्यासग्रहकाऽऽरोहे त॒ गतमनिरुषसि देशाक्ती । 


टीका--देशात्तौ आरोहतु गतमनिः मध्यमनिषाद्रहिता अवरोह तु तत्सहिताऽपी- 
स्यथः । गांशन्यासग्रहका गाधा रम्रहांशन्यासा । उषमि गेया इतिशेषः । 


देशाक्ती का थाट उस परिडित ने इस प्रकार कहा हैः- 


देशाक्ती मेले शुचि समपास्तीव्रतमरिस्तथाग्रदुमः । 
तीत्रतरधश्दु साबुत > इत्यादि, 


प्र०-इसमे सा म प, शुद्ध, तीत्रतम रि अर्थन्‌ कोमल ग, मृदु म अथात्‌ तीव्र ग, 
ती्रतर ध श्र्थात्‌ हमारा हिन्दुस्तानी तीव्र ध श्रोर मृदु सा श्रथौत्‌ तीव्र निषाद होगा । 
तात्पयं यह कि यह भो वहीथारट,प्सागगमपधनिसां' हुश्रा। यह मत रामामात्यके 
मत से बहुत कुद भिलता जुलता दै, ठीक है न ! 


उ०--हां, तुम ठीक सममे । रव चतुदंडिकार परिडित व्य॑कटमखौ का मत देखोः- 
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षृडजः ष्ररश्रतिको नाम श्षरभाऽतरसंज्ञकः 
गांधारस्तु मपौ शुद्धौ पंचश्रतिकधैवतः ॥ 
काकन्याख्यनिषादश्चेदेतावत्स्वरसं भवः 
देशाक्तीनाम रागः स्यादिति मेलसमाग्हयः ॥ 
प्र०--यह भौ वही थाट ह । पटूश्चुतिक रिषम ्र्थात्‌ कोमलग, अगे श्रंतर ग 
यानी तीव्र ग, पंचश्चतिक ध अर्थात्‌ हमारा तीत्र ध शरीर काकलो नि श्र्थात्‌ तीत्रनि, ये 
स्वर हए, ठीक हैन? 
उ०--दां, ठीक है । थाट ता वही होगा, श्रमे राग के सम्बम्थ में वह्‌ परिडित इस 
प्रकार कहता रैः- 
नारायर्याख्यदेशाक्ती देशाक्तीराग एवच । 
नारायर्यथ बंगालः कर्णाटश्चेति विश्रताः 
चत्वारस्तु इमे रागा गन्यापांशग्रदाः स्मरताः ॥ 


संगीतसारामृतकार ठयंकटमग्बी का ही अनुयायी है । वह्‌ कहता हैः - 


शुद्धाः स्युः समपा यत्र ऋषभः षरश्रतिस्तथा । 
श्रतराख्यानगांधारः पंचश्रतिकधंवतः 
काकल्याखूय निषादश्च स स्यादशाच्चिमेलकः ॥ 
देशाक्षीरागः संपूर्णः स्वमेलोत्थश्च सग्रहः । 
सन्यासः प्रातःकाले तु गेयः संगीतकोविदे; ॥ 


्रव्यक्ञ उदाहरण मं उसने श्रो मे मध्यम तथा निपाद वर्ज्य॑श्रियिदहै। 


प्र-अभी तक ये सारे प्रन्थकार दो गन्धार तथा तीघ्र निषाद मानते अये हं। 


उ०~हा, “संगीत राग लक्षण म तीन राग दशाक्षी, आघ्देशत्तो तथा 
देशात्तरी दिये दै । उनके स्वर श्रभी मेँ कता हूं, उन पर ध्यान दो । 


८दुशात्तरो" नाम का राग उसने “शूलिनो” नाम से ३५ नम्बरके थाट में 
दिया है। उसके स्वर दतत प्रकार ईहैः-- 


“सा, षटश्रुति रि, श्रन्तर ग, शुद्ध म, शुद्ध प, चतुःश्रति ध; काकली नि 

प्र०--यदह भी वही मेल हुश्मा, चतुःशति पेवत श्रत्‌ हिन्दुस्तानी तीव्र येवत ! 

उ०--दहां, यदह वही थाट दृश्या । दसका उदाहरण यानी श्रारोहावरोह इस 
प्रकार कटा देः- 
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शूलिनीति सुमेलाद्च देशाक्षरी समीरिता । 
सन्यासं सांशकं चेव सपषडजग्रहपुच्यते ॥ 
आरोहे तु निवजंच पूंवक्रावरोहकम्‌ । 
सरिगमपधषां।सांनिधपमगमरेसा॥ 

८देशाक्ती'” राग उसने “शङ्कराभरणण थाट मे कहा है, वह इस प्रकार हैः- 
मेला संभवो धीरशङ्राभरणाच वे । 
देशाक्ती राग इत्युक्तः संन्यासं सांशकग्रहम्‌ ॥ 
द्मारोहे मनिवजं' चाप्यवरोहे रिवर्जितम्‌ । 
पारिगपधस।सांनिधपमगमसा॥ 

देशाक्तौ का आघ ( कर्णटकौ ) प्रकार उक्तने खमाज थाटमेंकहा है तथा उत्ता 


उदाहरण हस प्रकार दिया हैः- सा रे.ग मप ध सां । सां 
ध म ग म रे सा ॥ 


प्र--यहां इस राग में कोमल निषाद पहले ही श्रागया। पेसादही श्रागे वह 
गन्धार कोमल हश्रा होगा । परन्तु इसका को श्राधार नहीं, यह्‌ मानना पड़ेगा । 


उ०~ तुम्हारा कहना ठीक दहै, फिर भौ अनेक रागो मे एेसा परिवतंन हन्ना रै 
यह्‌ भी हम जानते है । वागीश्वरी, ्राडाणा श्रादि राग पहले लमाजथाटमेंथे 
उनमें अव्र गन्धार कोमल हम देखते ही हँ । श्रस्तु ! श्रव कल्पदूमकार क्या कहता है 
वह्‌ कहू ! 
° प्र्-कल्पद्रमकार का स्वतः कातो मतद्टी नहीं । वह रागमाला सेया संगीत- 
द्पणमें से इसके उद्धरण देता होगा। उसके स्वर पाठकों को स्वयं ही सममः लेने 
चाहिये । श्रच्छा, ज्ञेकिन वह कहता क्या है, यह भी तो सुना दीजिये ! 


उ०- वह कहता है:- 


पृथुलतरशरीरो मन्लविासु दक्षः 
परमबलबरिष्टो बाहदंडप्रचंडः ॥ 

अतिशयदृदकक्तो मूद्धंचूडाविहीनाः 
प्रचरति नूपशालामेष देशाखरागः ॥ 


प्र--यह्‌ देखो ! इस राग को कैसे गाना चाहिये, इस सम्बन्ध मे उसने कैसी 
जानकारी दी है मला 1 
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नही, वैसी जानकारी तो इसमे करुद्ध भो नहीं । मभौ पारक नादविनोदकार 
जसे कहां से हा सक्ते हँ ? श्रच्छवा, मगर ठसने देशाख काणक श्रौर लक्षण द्विया है 
वह केसा जंचता रै, देखोः-- 


वीरे रसे व्यंजितरोमहर्षा निरुध्यसंबंधविलासबाहुः ॥ ! 
( शिरोधराबद्ध० ) 
्ां॒प्रचंड फिल इंडरागो । देशाखरागः कथितो पनीः ॥ 
( प्राशः प्रचंडा क्रिल चन्द्ररागा ) 


प्र०--ग्रह उद्धरण संगीतदपणकादहैन? फिर भी इसका क्या उपयोग ? 


उ०~- रहरा, इतनी जल्दी क्य करते हा ? अगे सुनोः-- 


गांधारांशग्रहन्यास केचिखषभ इतिस्मृता । 
संपूर्णासंमताज्ञेया शारंगदेवेनभाषिता ॥ 
कानडासुहासयुक्तमारगस्वरमिश्रिता । 
देशाख्या जायते यत्र द्वितीयप्रहराधंदिन ॥ 


क्यो, अव थाद़ा बहुत प्रका९। पड़ता है अथवा नही, कहो ? इन शलाक की संस्कृत 
का द्धोड़ा, परन्तु इस राग में कानङ़ा, सुहा तथा सारङ्ग ये तीन राग मिलते दह तथा इसे 
दिनि के दूमरे प्रहर में गाते ददै, यह्‌ विवर्ण तो उपयागौदहैन? उतनाहीलेलो, बस। 
इतनी जानकारो से ही नादविनादकार ने ्देवसाख' राग का स्वरविस्तार इत 
प्रकार किया रैः-- 
मम व 
सासानभिनिप,निजिःपगगमपगगरेसा। स्थाई। 
नि म 
मममपपपसांसां,जिसांरंरंसां,मपसां,निसां, धप, मग, मप, ग॒ 
' मनक 
ग रे सा। चन्तरा । 
उसने सुघराई का विस्तार भी एेसा दी करिया दै । वह मी सुनोः- 
घध म, 
सा,रेमम; प, मप, मप पः पप मप, धग्‌ गमम मफगग्‌ 


मद्धो 


रे सा स्थाईं। 


ष र (1 (1 ( [। 
मम, पप, सां, सांचिचिसां, रंरेसां, सां, पप, ममप, ज्िसांरेसां, 
र, रे, सा । अन्तरा । 
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सुघराई का संसृत श्लोक उसने नदीं कदा दे । वई उसको कल्यद्रुम में नहीं 
दिखाई दिया दगा । 


श्रव सुहा राग का विस्तार उसने केसा किया रै, वह मी देखोः- 


धरमपृनिसाःगमपमपमः,रेनिसा,ग,रेरेसा। स्थाहहोगई। ममप 
पप,मप,सांसां;जिनिसां, मपनिसां, ररे, सां, पपर सारेनिसाग्‌, रेरे 
रे सा । यह्‌ अन्तरा हश्ना। 


हस विस्तार का मी संस्कत ्राधार नहीं बताया, परन्तु उसकी श्रावश्यकता भौ 
नही थी । खैर, इस विस्तार का सार तुमको ग्रहण करना चाहिये । वे घरानेदार वादक ये, 
यह नहीं भूलना चाये । ्वरानेदार संगीतशाज्ञी' जैती उनी प्रतिष्ठा थो, परन्तु 
पहले तो समय ही विचित्र था। उम समय हमार सुशि्तिति लागों का ध्यान शासन की 
प्रोर इतना नहींथा। गायक-वाद्कां कौ श्रोर हमारे सुशिक्षित लोग हेय टष्टिसे 
देखते थे । समाज में गायक-वाद्कां फा ्राजकल के समान तआ्रद्र नदीं दिया जाना धा। 
रेसी परिस्थिति में शाखज्ञ तथा विद्राना, कलाकासं को प्रतिष्ठा दाता स्वाभाविकदहौीथा 
प्नौर वेसा हुमा भी । वे स्वयं उत्तम सितार वादक थे, यदर्मेने कदाद्ीदै। मेरा उनतत 
अच्छा परिचय था । लेकिन श्रव वैसा दंग नदीं, चल्ेणा। उस समय बड़े-बड़े गायक 
वादर्को सेरागका नाम तथा उसके मेद्‌ पूर्ने कौ हिम्मत व सामथ्यं किसमंथी? उस 
समय की परिस्थिति मं तथा आज की परिस्थिति में बहुत अन्तर हा गयाद। आज दस 
विषय का ज्ञानल्लागो मं विशेष दहै, यह मेरे कहने का तायं नहीं; परन्तु श्राजकल 
संगीत विपय शालाश्रां म सिखाया जाने के कार्ण स्वाभाविक रूप से प्रन्थो कौ श्नावश्य- 
कता पैदा हा गड है, लेक्रिन उन प्रन्थां मेँ मनमानण्लिला हूुत्रा नदीं चक्ेणा, इतत बात को 
लेखक लाग सममः चुके दे । अव तुम्दीं उस कलंद्रुमकरार पर कैसौ टीका करते द्‌। ! 
सारांश यद फं जो समने याग्य नहीं, उस पर अज के समयमे लिखना व्यंहो दै, 
एसा ही कहना पड़गा । म यह उदाहरण इसलिये द रदा फितुम भाकरी पएतादही 
कु निरथंक लिखने के माह में न पड़ा । मतभेद स मत घवराश्रो, लाग हमारे मत पर 
हंरसेगे, इसका भय भी मतक्रा। जा कुलु हम सीखें तथा सममे वह ज्यांका्योंललागा 
के समक्त प्रस्तुत करने मं का हानि नद्यं । उलमं यदि कोड भूल हा गदहा तो उतका 
संशाधन करके पुनः लिखो अरौर अपनी पिद्धली भुलां का चाह ता स्वीकार करला । अस्तु, 


सच राधागाविन्द्‌ सगीतसार म प्या कहा हे, वह्‌ सुनाः- 


प्रतापर्सिह ने 'दषाख' तथा (दताखः एेसे दो प्रकार कह दह। इनत से “दशाखः 
का भैरव का पुत्र माना है । उसक। वणन किसी पहलवान जैसा क्रिया दै; किन्तु उत्का 
स्वरूप उन्दने नदीं दिया । केवल इतना कहा दैकि, “शाल्मेता यद द्ध सुरनसां 
गायोदहै। मपधनिसाग। याते षाडवदै। दिनकरे दुसरे पहर मे गावनो। याकी 
श्रालापचारो छ सुरन मं करिये राग बरते । यह राग सुन्यो नर्हि ॥' 


दूसरे प्रकार, 'देलाख' को उन्दने हिन्डाल राग की राणिनी कदा दै । उता वणेन 
करके, यागे स्वरूप इस प्रकार दिया हैः- 


२०६ श भातखंशडे सङ्गीतं शास # 


म म॒ म नि 
गप, मपमग्‌, प्गमरे सा, निसा, ग (तीब्र) षपसां, ध, प, धग, 


मरेसा। 

इसमें जो तीव्र गन्धार कहा है, वह्‌ पिद्धले प्रन्थकरासे मे मेल रखने के लिये लिया 
हु्रा दीखता है। मेरी समम से वह बिलकुल अच्छा नरह दीखेगा । उनके पास संस्कृत 
पन्थ थे, परन्तु उनसे साम्य रखने की आवश्यकता शी, एेना उनका प्रतीत नहीं हुमा । उनके 
समयमे प्रचारमें कोमल गन्धारदहीथा, पला प्रारम्भिक स्वरोंसे विदित होतादै। 
कदाचित्‌ उस समथ के उनके च्रधीनस्थ का गायक कोमल परैवत लगति हीं, देसी कल्यना 
हम कर सकते हें 


प्र--यह सव टीक हृत्या । अव यह राग हमका किस प्ररार गाना चाद्ये, 
वह किये ! 
उ०- अन्या, सुना. = 


सा म म सा 
तिसा,मरेमा, तिमा, ग,ग,पग, मरेमा,निसा,निनिपमपनिसारं, 


मम मम मष 
पगगमरेसा।निसा,गग, पग़ःजि, पमपग्मरुसा,निसारेसा,मरेसा 


म प ध मम 
पग,मरेसा,साचिनतिप,गगप्रग,म,रेमा। नजिमारेसा,प्निसा,रेमरे, प 
म॒ सा ता म म म॒ मम 
गमरेसा,निसाग,पग,निपगःसांनिप,ःमपनिप,ग,गगःम,रे, मना। मप 
मंम ध ध मंम 
तिप,सां,सां,सांरेसां,गंगंमंरे,सां, निजिपसां, मंरंसां, चिसांगंगंपंगंमरं 
प॒ च मनम प म म 


सां,चि,निप,गग,प,सां,नि,ग,पग्‌,मःरेसा। सारेसा।मरेसाःगमरेसा 


गमरेसा,निष्‌, मृपुःसाःरेपगःमरेसा,जनिसारेमरेप, मप, सानिषः म्प 


म प ध म 
गम,सितिषप,गम,रे, सा। यह्‌ सहा थवा सुघरादं दानां से भिन्न अवश्य दिखाई देगा । 


इस राग की यह एक दह्धोरी सी सरगम समभ ला, जिससे उसका साधारण चलन 














तुम्हारे ध्यान में जल्दी श्रा जाये । 
देवस्ाख--मपताल. 
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अच मेरे कह दृष्‌ स्वरविस्तार तथा सरगम में ध्यान दने योग्य तुम्हें क्या-स्या 
दिग्वाईं दिया, वह्‌ कटा ता द्व्‌ 
+ प्रन्~्नो हमरा यद दिखाई दिया कि इस राग मे मध्यम स्वर आ्रारोह में कु 


मम म 
दुबल रखा गया दै । पुनः श्सरागमगगःपग्‌मरेसा यह्‌ भाग विशेष कूपसेराग 


म 
भिन्नत्व के लिये आगे लनेमेज्रायादै, सुहा निसाग्‌+म' एता हाता दहै। इसमे 
म 
सुघराईं कौ भातिः निसारेममः' पेसाभीदै। परन्तुरेषः तथा शपः ये संगतियां 
इसमें दिखाई दीं । 


उ०--ग्रह बात तुमने श्नच्छी ध्यानम रखी। ये तीनों राग परस्पर विशेष निकट 
हाने के कारण पसे द्य कुश सुदम मेद्‌ ध्यान में रग्बने पडते ह । हमारे कल॑ प्रन्थकारों 
ने मध्यमः तथा “निषाद, स्वर॒श्रारोह मे वज्यं करने को मीकदाथा, यह ध्यान मं 


होगा ही । कदाचित्‌ निसा,ग,पगमरे, साः ठेसा भी करते श्राये होगे, परन्तु इस राग 
मे सारंग श्राने के कारण सारे, म, रेप, जिम, सां, निचिपः मग, प 
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मम म 
गगषपरगु म, रेरेसाः एसा प्रकार भी करना पड़ा होगा । किन्तु सूदा अथवा सुघराई राग 


मम 
मेंभ्निसा,गगप,गमरेरेसा' पेसा प्रकार नहींभा। 


प्र०-- परन्तु सुघरा$मंरेमरे, पमप,जिप,सां पेमा दहो सकता है तथा वैसा 
भाग इसमें कहीं कहीं दिखाई मी दिया था । 


॥ । 


०--परन्तु सुघराई में तीन्र धैवत का प्रयोग होने के कारण उसकी इत राग से 
उलमन नही होगी, फेसा मै समभता हं । इस दवसाखमें पग,मरेसा' फेमाभाग 


बारम्बःर दिखाद्ं दगा । इस रागमें, रेपमपगमः जो भाग श्रता है यह मल्लारका 


भाग रै, एेसा कहते दहै । परे मरेसाः यहसास्गदहै। निप,मप, ग,म,रे सा, यह 
कानडादहे। इस देवासाग नें क्वचित तीव्र घेवतका स्पर्शं करनेका किसीने प्रयोग 


-~ ---- 
करियाभो तो वह, प्सांधनिप' पसा नही करेगे । ए गायकद्वाराता पप, मपध 
प, सां" ेसा क्रिया हुत्रा मेने सुना था । पर्तु देवसाग् में हम वह स्वर बिलकुल वजयं 
करना परन्द्‌ करगे । हइतपते यह निश्चय हा किं युदा में मध्यम वादौ तथा वह योग्य 


म 
स्थान पर मुक्त ही आयेगा । उसमें रपः श्रधवाण्ग पकी संगति नींलेना। पगम, रेसा 
यह स्वरावली इन तीनां रागां मं साधारणदहीदे। सूहार्मे,निसाम, मः त्रथवानिसा 


गु, म एेपा लेना अधिक उपयुक्त होगा । पनि सां" एेसा सरल प्रयाग इन तीनों रागो 


म कभी नहीँहोगा। शनिपसांगरेसा,नतिनिप' यह्‌ प्रयोग ईन तीनों रागो में साधारण 
ही दै । तव सुहा राग दस प्रकार होगा, दखाः- 
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सुघराई के सम्बन्ध मे अव पुनः कुष्ठं कने की आवश्यकता नहीं । इसमें सारंग 
अङ्ग विशेपहोनेके कारण, निसा,रेमरेसा,ःनिसाःपगमरेसा,ग्‌,मफरेसाः 
णसा प्रयोग हो सकता है । ^रे प' को संगति इसमें बहुधा नही त्रायेगी, परन्तु कहीं थोडी 
सीश्राह॑मीतामरेप्ररेसाः इस प्रकार अ्रायेगी । किन्तु ऽत्तराङ्गमें वपरे मरेसा 


अरथवाधनिप,मपग,म,रेसाः इस प्रकारसे पवत का प्रयाग होगा, तव सुघराई 
विलङ्कल ्रलग रहेगी । सुहा में काई काई क्वचित्‌ कोमल धैवत का प्रयाग कैसा करते है 
यह्‌ मैने बताया हयी था, परन्तु वह्‌ हमारा मत नहीं है । हम तो धैवत समूल वज्यै करते दै 
सुघराई मेँ जो धैवत व्यं करते ह, उनका राण सुह्या का निकटवतीं अवश्य होगा, करन्तु 
वादी मेद कामदगा ही। 


प्रः-- हां, सुहा का वादी मध्यम तथा सुधराहईैका पंचमदहै। यह दोनो में स्पध 
भेद होगा । चव हमक्रा देवसाग के लक्तण वतायेगे क्या ! 


च०- दहा, वे इस प्रकार दौगः- 


'देवसागः च्रथवा द्ेवशाखः या द्देशाखः राग काफी थाट से उतपन्न होता है। 
इसमे वादी कोड मध्यम च्रौर कोईपचम मानते ह । इसराग में गन्धार स्वर सदैव कम्पित 
रहता दै तथा जो धैवतलेते दे वे भी उसका प्रयोग च्रतिमु्घम रूपसे करते है। अतः 
ग एवं ध स्वर इस्त रागमेंदुर्बलदहे, एेपामाना नानार । दत्तराग में कानडा तथा मेच 
रे दाना राग मिलते है, रेसा गुणो ललाग कते है । अपिकांश लोग इसमे पवत लेना 
पसन्द नर्हा करते । जा नेते हे बे भी उतने प्रच्छन्न" ही रण्वते ह । अर्थात्‌ उसको ओर 
किमी का विशेप ल्य नरह जाये, इस दंगसेलेते ह। मध्यम वादी मानने वाते गायक्र 
मध्यम बीच वीच में मुक्त रखते है। इसत राग में गन्धार तथा पंचम को संगति श्रोताश्र) 
के सामने बारम्बार लाने का गायक प्रयत्न करते ह । वह मध्यम जब इसमें मुक्त रहता 
है, तव सहा का स्वरूप दीखने लगता दै, परन्तु सुहवा में "ग प' संगति नदीं है, यह महत्व- 
पूण मेद दै । दस संगति में मध्यम देक जातादहै इस कारण कोई पंचम वादौ मानते है। 
मध्यम बीच-वीच में मुक्त रहता दै,हसलिये मध्यम को भी कोड रोह वादित्व दते दै । किन्तु 
पंचम का वादित्व मानना च्रच्छादहै। इसत राग का समय भ्रातःकाल दस बजेसे बारह 
बजे तक का सममा जातादै। देवस्ताग मेंसारंग जैसा भाग भी दीखता दै। सुहा, 
सुघराई तथा देवक्ताग में जो मेद है उसे अरति संक्तेपमें ध्यरान में रखने के लिये यद्‌ पकड 
च्च्छौी तरह ध्यान में रना हितकारक होगा । 


कर माग मोथा ॐ २११ 


म पनि ५१ म 
निसा,गम,प,निमप,सांतिष,ग म, रे सा-सूहा। 


नि नि = म 
सा,रेनिसा,ध,ध, ्तिःपःमपःगमरेसा-सुघराई। 
मम म म म 
निसा,ःगगषपुगम,रेसा,जिसा,निनिष, गषुगमरे सा-देवसाग। 


कोद सूहा मे क्वचित्‌ कोमल परीवत का प्रयाग करते हुए दिखाई देंगे, वे “धुप 
हस प्रकार करेगे, परन्तु यह हमारा मत नही है। पेमा प्रयाग किया जानेवाला सूहा 
प्रथक ही होगा । आराह में तीव्र निपाद लेने की अनुमतिदहैही। हन ती्नांरागो में 


म 
पग, म रे सा यह टुकड़ा सदैव आता है तथा कुत्र अर्शो में यह समयवाचक है। 


प १ नि 
पत्नि प, नि म प सां णेषा तीनों रागोके उत्तरांग मेंहोगा । उस ङ्गम 


म 
घेवत का प्रयाग हुत्रा तो सुधराई सममना चाहिये । ध्व नि, १ ग॒ ग, रेरेसा 


इतने स्वर कते ही उसे रात्रि का राग न सममभ्रकर दापहर का कार प्रकार श्रोतागण॒ समभने 
प म॒म भ 


लगेंगे । इसके पश्चात यद्िनिसा,रेपगमरेसा.जिप, सां, चिप, गगम पगु 
मरेसा,» किया ता दोपहर का राग निश्चित रू्पसे कायम दहोजायगा। 


प्र--श्व यह राग हम भली प्रकार पहचान सरकेगे। अव प्रचलित द्‌वमाखका 
स्वरूप वणन करने वाले श्लोक किये, ताकि उनको भी हम कर्ठस्थ करलें । 

उ०--ठीक है; कहता हूं । सुनोः- 

हरप्रियाग्हये मेले जातो रागः सुनामकः ) 

देशाख इति विख्यातो लच्येऽखिलगुरिप्रियः ॥ 

पचमः संमतो वादी संवादी षडजनामकः । 

कश्चित्संबादिनौ प्रोक्तौ तत्र षडजकमध्यमो ॥ 

स्ारोहेचावरोदऽपि धैवतो व्ितस्वरः । 

दौव॑न्यं धगयोरत्र बशंयंति पुनः कचित्‌ ॥ 

गाधारांदोलनं न्यासो मध्यमे रुचिरो भवेत्‌ । 


गपयोः संगतिरिचत्रा रागरूपं समादिशेत्‌ ॥ 
देवसाग इति ख्यातो रागोऽयं लच््यवत्मनि । 


गानं तस्य समादिष्टं द्वितीयगप्रहरे दिने ॥ 
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गद्वयो निद्रयश्चापि रिहीनः परिकीर्तितः| 
केषुचिच्छास्ग्रेषु न त्नच्येऽत्रलभ्यते ॥ 


लद्यसंगीते । 
हरप्रियामेलसयुद्धबोऽयम्‌ । 
देशाख्यरागो गधदुबलः स्यात्‌ ॥ 
वाद्यत्र षड्जः सहचारिमध्यमः | 
सारंगभग्या इतपेऽभिगीयते ॥ 

कल्पद्रमांकुरे । 


हरप्रिणामेलभवो देशाख्यो धगदुबंलः । 
पडजवादी मसंवादी सारंगांगेन गीयते ॥ 
चंद्रिकायाप। 
सब काफी केसुरनमं धगकफो निबेल रार 
परिवादी संबादिते सारंग देशाख ॥ 


चंद्रिकासार । 
निसौ मरी पमौ निषो सनी पमौ पगौ मरी। 
स इत्युक्तो देवसागः संगवे पंचपांशकः ॥ 
ऋअभिनवरागमंज्याप | 


सुहा, सुघरादै व देवसाग यह्‌ राग सुनने वाले का हौ नही, अपितु बड़े-बड़े गायका 
म 
कोभीश्रममे डालदतेदै। ध्पपगम,रेसा,सारेपग, गम रेसा," भ्िषपग 
प,ग॒मरे सा,' यह समयवाचक भागदहै। गांधार पर बहुधा आन्दोलन देखकर यह 
राग दो प्रहर के समय का होना चाहिये, एेसा प्रतीत हाता है । लेकिन इसके अगे 
वादी स्वर व स्वरसङ्घति की श्रौर ध्यान देने "पर, मध्यम बहुत आगे आने प्र 
( निनि---) 

तथा बीच मे खुला दिखाई देने पर सुहा प्रतीत होने लगताहै। धधनिफमपः 
४.1 
गुमरेसा, इल प्रकार धैवत को ल्लेकर यह दुकढ़ा सुनाई देता दै, तब सुधराई निश्चित 


मम 
प्रतीतदहोतीदै। कारणध,पमप,रेरेसा, निसा) गगम, रे साः यह भी 


र भाग चौथा % २१३ 
(सुघराड' का ही टुकड़ा है । तीच्र धैवत भी सुघराहं का एक स्वतंत्र प्रकार बतलाता दै, 


भ 

इसलिये इसे अवश्य लेना चाहिये । भनि साग म,पपनिमप,सांचिषुम षग, 
म?” इस प्रकार का युक्तं मध्यम द्विखाई देने पर सुहा सममना चाहिये । नि सारे सा, 
मरेसा,गप,गमरेसा, यह ग॒ प अथवा कभी-कभी "रेप, को सङ्गतिहो ता सममना 
चाहिये कि गायक देवस्ताग स्ट करने छा यत्न कररहादहै । यह स्थूल नियम हे, 
लेकिन इनसे समभने मे बहुत कुं सहायता मिलती है । प्रसिद्र गायको कौ जितनी 
अधिक चीं सुनोगे, उनसे इस प्रकार के नियर्मो फी खोन करना सरल हाता जायगा। 
कु गायक ठेसा भी कहते हैकिजा रातकी नायकी है, वही दिनका देवसाग है 
मौर जो रातकाअडाणादै वही दिन का 'सुहया तथा जा रात का 'सदहाना' है वही 
दिन क्री "सुरा है। 


प्र - अव कौनसा रागल्ेनारै ? 

उ०--अव काफी थाट के कानङ़ा श्रङ्ग बाले राग, नायकौ कानड़।, सहाना, कौसी- 
कानड़ा यह तीन शोप रह रहै, इनमें मेहम आसावरी धरार स उत्पन्न हाने वाला कौँसी- 
कानडे का प्रकार द्खेगे। 

प्रज--च्माप जैसा उचित समभे। हमे ता राग मममने दह । प्रथम नायक्री- 
कानड़ा पर ही प्रकाश डल! 

उ०्--नायकी कानडा भी एक विवादग्रस्त प्रश्नार वन गया है । यह्‌ मुहा, अडाणा 
दवसाग रागां का भ्र उयन्न करता है। 

प्र०--य्‌ श्रम धैवत के कारण हाता दागा !? 

उ०--हां, प्रथम तो यही स्वर उपद्रव करता हे, फिर राग के चलन पर भी मतभेद है । 

प्र०-किन्तु हमें ता अपनी पद्धति के अनुसार रागक स्वन्प समम दौजिये ! अपने 
रागस्वरूपो के नियम त्रणर हम दुस्य को स्पष्ट प्रकार से बनलाक्रर तदनुसार गासर्केगे, 
तो शिर दुसो के मतो से डरने का काई कार्ण दी नदीं हे । 

उ०:--वैसा न सही, लेकिन जिसे तुम नाय्रको सम कर गा्रगे, उसे लोग सुहाः 
या दवसाग कहें तो तुम्हारी प्रतिष्ठा करा धक्ता नदीं लगेगा क्या ! 

प्र०--अपका यह्‌ कथन हम स्वीकार करते है, लेन हम अपने प्रकार को गाते 
हए सुकेगे नहीं । बाद मे हम यह्‌ देखेंगे कि वे लोग धैवत लेकर किस प्रकार गाते है ! 

उ०--श्रच्छा, इस राग को बताने से पिले इसकी बाबत ऊुन्र वाते च्रोर कहता हूं । 
संरेनद्रमोदन टागोर का मतत है कि यह राग शोपाल नायकः द्वारा प्रचार में भाया दै, यह 
उनका प्रिय राग था। 


प्र-श्नलाउदीन खिलजी के दरवार मे अमीर खुसरू से जिनका मुकाबला हृश्रा था, 
क्या वही यह गोपाल नायक दै ? 
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उ०--हां, वही । श्रकबर के यहां भी एक “गोपालः गायक थे लेकिन उन्हें "गोपाल- 
लालः का करते थे । उनके दरवार में एक "बैजू गायकः भी थे "कहे मियां तानसेन सुनो 
हो गोपाललाल' फेला हम कुं धुवपदो मे सुनते ह । यहां श्रकबर के जमाने का 
गोपाललाल समभना चाहिये । 


प्र०--यह तो सष दै किश्मकबर कै दरबार के गायक शिरोमणि तानसेन स्व॑श्रत है । 
लेकिन क्यो पंडित जी, क्या हमें गायक-~नायका के घराने का इतिहास नहीं भिलेगा !? 


उ०--इस विपय पर पिले धी रमे कह चुका हू । जिस प्रकार यूरोप में प्रसिद्ध 
गायको के जीवन चरित्र विस्तार पूवक लिखे भिलते ह, उस प्रकार हमारे यहां के गायको 
नायको के नही मिलते । इसके छनेक कारणो में यह भौ एक कारण है कि हमारे यहां 
गायक-नायक प्रायः श्रशिक्तित होते थे। उनकी चीजें मौ लिखी हई नदीं मिलती है, 
तथा नोटेशन के रूप मेँ उनके गीतो को लिपिबद्ध करने की कल्पना द्वी नर्हीथी। इन 
गायकों में एसे उदारचित्त भी थोडे सेहीहोगि, जो ्रपने गीत स्वयं ही लिख रखते थे, 
लेकिन यह्‌ अनुभव तोश्राज मी हर्मेहोरहारै। किन्तु तुम्हारा प्रश्न तो इनके घराने 
के इतिहास जानने के लिये रै । लगभग दो वपं पूवं एक घोटी सौ पुस्तक उदू भाषा में 
लखनङ से प्रकाशित हृदं थी, उससे कु जानकारी मिल सकती दै । उस पुस्तक का 
श्रनुवाद मेरे लखन के एकर ताल्लुकेदार मित्र ने करके मेजा है, उसी मे सेर्मे मी तुम्हें 
कुचं जानकारी देता हूं । 


प्र०--उस पुस्तक का क्या नाभ है, व लेखक कोन है! 


उ०--पुस्तक का नाम “मादनुल मोसिकी' दै शरोर सन्‌ १८५७ के च्रासपास हकीम 
मुहम्मद्‌ करम इमाम, ने क्िखी है । लखनड के फिसी व्यक्ति के हाथ वह पुस्तक लगगईं 
शरोर उसने वह प्रकाशित करदी । 


प्र~-यह हकीम साहब स्वयं गायक~-वादक थे, यानी संगीत व्यवसायी थे ए 


उ०~- नहीं, पितु वे एक विद्वान प्रहस्थ थे । सङ्गत का श्रध्ययन उरन्होनि शोक्रिया 
रूप में किया था । 


प्र०-तो फिर उनके ्रन्थ की कुद्लु जानकारी हमको केसे मिलेगी ? 


उ०--वह लिखते है, मेरे दादा ( पिता के पिता ) लखनडः मे नवाब आसफउहीला 
के पास थे । मुभे छोरेपन से गाने वजाने का शोक था, हसलिये मेरे श्रभ्यास् तथा सेनिक 
कवायद्‌-कायं को संमालते हए, मेरे पिता दिलावर खां व मेरे मामा श्रलीमुल्लाखां के 
पास 'सोखानी' ( महरम के दिनो में १० दिन का गाना ) संगीत सीखा करतेथे। बे 
दोनो संगीतन्ञ थे । जब यह दोनो लखनङ मेये, तव मेरा परिचय श्रासफडहोला के 
भामा ( नवाब सालारजंग ) के पुत्र नवाब हुसेन श्रज्लीखां से हुश्रा । नवाब हुसेन श्रलीखां 
संगीतक्न थे, इनके सहवास से मेरी रुचि संगीत को श्रोर बढती गहै, श्रौर मेँ मीर अली 
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यायाः याया 
साहब का शागि्दं बना । इनके पास सोद्खानी का मी श्रभ्यास किया । इसी बीच मुभे 
लखनऊ छोडना पडा, यात्रा मेँ मेरे समय के नेक गायक-वादर्को से मेरा परिचय होता 
गया । श्रवध के राजा नसीरउदहीन ददर का देहान्त हूच्रा, उस समय मँ बांदा की कलक्टरी 
मे सस्तिदारथा। बांदा मेँ भी एक रसः नवाब जुलफिकार बहादुर संगीत मे श्रति 
प्रवीण थे । इनके श्राय में भी नेक प्रसिद्ध गायकवादक ये । इन लोर्गो को सुनने का 
मुभे पर्याप श्रवसर मिला । कदं साल तक मेँ सुनता रहा श्रौर उसी समय मैने इन भरन्थो 

का अध्ययन भी कियाः- 


( १ ) खुल्लासतरउलगेश (२) नग्रमाते शआ्आ्तफी (३) रिसाला मधनायक 
( ४ ) रिसाला श्रमीर खुसरू ( ५ ) रिसाला तानसेन, ( & ) संगीत रत्नमाला ( ७ )संगीत- 
सार (८) संगीत दपण (६ ) सुरसागर । 


प्र०--दससे स्पष्ट होता रै करि यह सङ्खोत के बड़ शोशोनथे, इनको जानकासे भी 
विश्वसनीय होनी चादिये । 


उ०--वह्‌ कते ह कि भेर ्रनुभव में मुभे पूणं गुणी केवल दो विद्वान मिले, 
( १) बाचा रामसदाय, इलाहाबाद (२) मीर रली साहब, लखन उः । यह्‌ दोनों विद्वान 
सङ्गीत फी सब शाखाश्नं में प्रवीण थे। सन्‌ १८५३ में बांदासे नौकरी होड़्करर्मै 
लखनङ आ गया था । उस समय वहां नवाव वाजिद्‌ श्रलीशाह राञय करते थे । इनके 
श्वसुर नवाब इकरामउदौला के यहां मे नोकर हो गया ओर उनके पास लखनङ, शरंमेजों 
के कव्जे मेँ जाने तक रदा ।› हस प्रकार उन्दने अपना इतिहास वणन करते हुए गायक- 
चादकों के घरानों पर भो प्रकाश डलादै। एसा प्रतीत होता द कि यह्‌ जानकारौ उन्होने 
कुच पूवे प्रन्थाधार से व कुद स्वयं की जानकारी से लिखी दै, यथाः- 


प्राचीन नायकं के नाम 
(१) भानु, ( यह बड प्रसिद्धये) (२) लोग (३) डलू (४) भगवान्‌ 


(५) गोपालदास (६) बैजू (अ) पांडे (८) चरनू 
(६) बक्सू (१०) ्थोड्‌ (११) मीरा मधनायक 
(१२) शमीरखुसरू 


मीरा मधनायक का श्रसली नाम सेय्यद्‌ निजाभउहीन अदमद्‌ था । यह मुसलमानी 
सन्‌ १०६८ मेँ हुए । बिलम्राम में रहा करते थे । इनके देहान्त के वाद इनका उल्लेख श्स 
प्रकार करते ईदै- 
सुरपत दिं शखव नहीं निस दिन रहे उदाष । 
मधनायक के मरत ही चहूंदिस्र भये उपास ॥ 


यह सव भ्नायकः धुवपद्‌ गायक हो गये ह । श्रमीरसु्रू विशेष योग्य था, इसने 
ही प्रथम ख्याल की प्रणाली प्रचलित की । 
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प्रसिद्ध ख्यालिर्यो के नाम 


(९) श्रमीर खुसरू, हरत, (२) सुलतान हसेन शर्की-जोनपुर के राजा 
(३) च॑चलसेन (४) वाज बहादुर ( मालवा के अधिपति ) 
(४) सूरजयखां (६) चांद खां 


(७) गुलाम रसूल ( त्कालीन लखनङ निवामौ ) 
प्रधिद्ध टप्पा गायक 


(१) गुलामनबी (शोरो) पिना क्रा नाम गुलाम रसूल था (र) गाबू 
(३) शाद्रीखां-गाबु के पुत्र, यह्‌ ग्बयाल भी गति थे । 

(४) वाया रामसदाग्र-ये अन्य गीत भी गाते थे। 

(५) नवाब हमेन अरलीखां, लखन ङ निवामी 

(&) मीर अली साहब ५; त 


पूवं इतिहास 


अकबर बादशाह के समय में, दौ प्रसिद्ध गाग्रक ये-गोपाललाल व बैजू । अलाउदहीन 
के समय के बैजू व गोपाल नायक अलग थे । वह प्राचीन बैजू तो विरक्त ये श्रतः उरन्होनि 
किसी की ह नही कौ । अकवर बादशाह के श्राश्रय में चार विद्वान थे, उनके नाम 
इस प्रकार हैः- 


(‰) तानमेन-पितृनाम मकरंद, गोड ब्राह्मण, मूलनिवासी गवालियर के, स्वामी हरिदासजी 
( वृन्दावन वासी ) के शिष्य | 

(२) न्िजचन्द-जाति ब्राह्मण, निवासी डागुर ( देहली के पातत का गांव ) 

(३) राजा समोखनसिह-जाति राजपूत, खंडार निवासी बीकानेर । 

(४) श्रीचन्द-राजपूत, नाहार निवासी । 


इन चार विद्वानों की चार वाणी" प्रसिद्ध थीं। तानसेन गौड ब्राह्मण थे चरतः 
उनकी वाणी “गौडी या गावरहरी थो । श्राज भौ इनके वंशज जाफरखां, प्यारखां, बंधु 
की वाणी गौरारी या गोवरहरी' दै । समाखनरसिह प्रसिद्ध बीनकार थे, मुसलमान हो जाने 
पर उनका नाम (नोबादखां' रखा गया, फिर यड्‌ तानेन के जामात (जवा) होगये, (यदी 
नोवाद्‌ खां रामपुर कं नवाब हामिद श्रली खां के उस्ताद वज्रीर श्रली खाँ के पूर्वजये ) 


प्रतो क्या श्राज भी तानसेन परम्परा चालू रै ? 


उ हां, इतना ही नही, एक बात श्रौर भी ध्यान मेँ र्खे कि यह्‌ रामपुर के नवाब 
मेरे भी गुरू है । हन्ने व वजीरखां ने मुभे इद राग सिखाये है, रस्तु । 
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भ्-स्या बजीरखां के पूजो के नाम नी मिल सकते १ 
उ०--्रब यह परंपरा देखाः- 
बडेनोवाद्‌ खां ( समोखनर्सिह बौनकार ) 
रोरखां 
1 खां 


असतखा 


| 
लल खां 


बेनसीरला 
(1 
खुशदालखां 
लालखां सानी 
॥ खा ( सदारग खयाल रचयिता ) 


जीवनशाद--प्यारखां 


ष 


छोटेनीबादखां--निमंलशाह ( इनको कन्या भाई के पुत्र उमराव खां को व्याही थी) 


मराकवखखा 
| 
्रमीरखा-(गायक व बीनकरार) 


चजीरखां--यह नवाब रामपुर के गुरु थे, इनका देहान्त होगया । श्नके बडे पुत्र प्यारखां भी 
| जीवित नदी है । 
प्यारखां 
नवाब रामपुर के शिष्य दछमनसाहब ( शाहजादे सादतश्रलीखां ) लखनड के 
नवाब श्रलीखां ( राजा ) तालुकेदार श्रौर मे ( भातखण्डे जी ) । श्नमें से शाहजादे छमन- 
साहब का देष्टान्त हो गया है । 


प्र--यह परम्परा तो बहत श्रच्छी रही, अब समोखन सिह बीनकार कौ परम्परा 
का परिचियमौ दैगे स्या? 


उ०यह राजपूत घराने के थे तथा किशनगद्‌ के राजघराने से दूरं के सम्बन्धी थे, 
एेसा वजीरखां कष्टा करते थे । समोखनसिह की परम्परा ईस प्रकार दैः- 
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कछत्रसिद--रटोर, सूयंवंशो, किंशनगदढ के । 
लालसिग 

दत्रपालसिग 

ललसग सानी 

8 

परभसिग 

समोखनसिग 


| र 
नीवादखां- मिश्रीसिग--यह पिल्ले मुसलमान थे, एेषा वजीर खाँ कते थे । 
रब हम (मादनुलमोसिकी, ग्रन्थ में वित इतिहास देगवे ! समोखनसिह को वाणी 
'खंडारोः थौ । 
यज्नचन्द--इनके घराने के यूयुफखां, वजीरखां धुवपदिये श्चाज मी ह (मेने वजीर खां को 
देखा है, यह बम्ब में जीवनलाल महाराज के सामने गाया करते थे, मे उस 
समय सङ्गीत का नया शोकीन था ) 


ओचन्द्‌--के वंशज तानरस खां दिल्ली के थे (तानयससयखां का १ जल्सा बम्ब के 
'गायनोतच्तेजक समाजः में हन्ना था; मेँ भी वहां था । इनके देदान्त को 
४० वषं हो गये, यह्‌ निजाम हैदराबाद्‌ के आध्रितथे ) 


श्रकबर बादशाह के समय राग सागरः म्रन्थ लिखा गया; इसके रागवर्णन 
“मान कुतूहल नामक मन्थ से भिन्न द । मेरे मत से अकबर के समय के गुणी लोग राजा 
मानसिह ( गवालियर ) के दरवार के गुणौ लोगों जैसे विद्वान नदीं थे । (मानङ्कतूहलः 
परन्थ राजा मान के समय में लिखा गया था ( च्राज भी वह ललनङ में रामपुर के छ्मन 
साहब शाहजादा के भाई जानीसाहव के पास फारसी में लिखा हृश्रा है) राजा मान के 
पास कड विद्वान नायक थे, उनके कयनानुसार ही प्रन्थ में राणां क वणन दिया गया है । 


प्रवह प्रन्थ आपने देखा रै ? 


उ०्~-उसका कुद भाग मुभे शादजादा मन साहब ने पदृकर सुनाया था, लेकिन 
वह्‌ मुे अधिक महत्वपूणं प्रतीत नदीं हु्रा । उसका प्रकार (पेण, रागमाला' जेसा ही 
कुष भरवीत हुश्चा । स्वर व राग के स्पष्टीकरण के विषय में, उसमें कल नदीं पिला । 
कौम साव कते ट कि भिरे मत से श्रकबर के समय के सवं गायक शताः ये । 


प्र्--श्राश्चयं हे, क्या तानतेन मौ (च्रताई' थे ! ॥ 


उ०--घबराश्नो नीं ! हकीम साहब पेखा क्यों कहते दै, उसका खुलासा भी बे स्वयं 
कर रहे है । वे कदे ईै-त्रताई' उसे कष्टा जाता दै, जिसे शाख ज्ञान नदीं हो । तानसेन 
अतिभ गायक ये । कहा जाता दै कि हजार वषं मे मी दसरा उन जैसा गायक नहीं हश्रा । 
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लेकिन वह संगीत शाख का ज्ञाता नदींथा। सुजान खां, सुरग्यान खां ( फतदहपुरी ) 
चांदखां, सूरजखां, मायाचंद्‌ (तानसेन के शिष्य) तानरस खां त्रिला्तखां (तानसेन के पुत्र) 
रामदास मुडिया, दाडखां धाड़ी, मुल्लाईसाख धाङ्ी, खिर खां; नोबादखां, दसनला, यह 
सव उस समय के '्रताई' ये । बाजवहादुर, नायक चर जू, नायक्र भगवान, धोडी, सुरतसेन 
( त्रिलासखां का पुत्र ) लाला, देवौ ( ्राह्मर बंधु ) आश्रिलि खां ( बाङ्गिरखां करा पुत्र ) यह्‌ 
कु शाख ज्ञाता ये, लेकिन वह भानू, पांडे, वक्सू जैसे विद्वान नहीं थे । 


अकवर कालज केगुणो लागो के पश्चात जो विद्धान हुए, उनके नाम काश्मीर के 
सूत्रदार फकीरउल्ञा लिखित भ्यागद्पण' में भिलते ह । 


प्रण-त्ता क्या यह जानकार हकोम साहब उक्ती काश्मीरे प्रंथसे वणेन कर 
रह है १ यह प्रन्य प्राप्न नहींदहो सकता !? 

उ०--चार-पांच वप पूवं बह़ौदा की श्री° सौ महारानी साहिवाकेसाधर्मे मी 
काश्मीर गया था । वहां कौ लाने री ( जम्मू के रघुनाथ मन्दिर मंदहै) में शग दपण 
फारसी भाषामें देखा, वहां के म्रन्थाध्यत्त संस्छृतज्ञ थे । उन्हे फारसी नदीं श्राती थी) 
इसलिये एेतिदासिक जानकारो के विषय मेँ उन्होने च्ननभिज्ञता प्रकट की । तुम लोग उधर 
कभी जाच्मो तो उस ग्रन्थ को अवश्य दखना । 


प्र-उस प्रन्थाल्लय में आपने नये प्रन्थ शओ्रौर भी देखे होगे !? 


उन वहां अधिकतर भी सुरेनद्र मोहन टागोर दारा प्रकाशित प्रन्थ ही भिले। कुद 
काव्य ग्रन्थ भी देखे, ररनाकर भी दंखा ( सिह भूपाल कौ टीका सहित ) परन्तु वहां के 
पिद्धले राजा रणएधीरसिह जो प्रन्थ लिख रहे थे, वह्‌ अपणं रह गया है । म्रन्थ उत्तम है, 
उन्दने भ्रन्थ मे नवीन-पुरातन संगीत का समन्वय करने का प्रयत्न किया दहै, लेकिन वह 
टीक से जमा नहीं । 


° प्र°्~--क्यों? उस समय विद्धान व कलाकार नहींथे? 


उ०- मेरी भी यदी कल्पना थी, लेकिन नहीं होगे, यही दिखाई देता रै । उनका 
प्रयत्न कुद प्रतापसिह के “राधागोविद्‌ सङ्गीत सार” जैसा तथा कुटल भिन्न प्रकारका 
दिखाई दिया । प्रथ लेखन मं सहायक पंजाब के सङ्गीत शास्री काकासाई व 
इनायत खांथे। हनदोनोंने दही प्राचीन प्रन्थो को सममानहींथा। स्वर, रागकी 
व्याख्या ^स््नाकर, दर्पण" से लेकर उन रागो के ध्यान, पूजा, धूपः, दीप, नैवेध, जप श्रादिं 
का वणेन करके, भ्रस्यत्त सङ्खीत वर्णन मुसलमानी पद्धति से लिखा गया है, इमे कों प्रशंस- 
नीय नहीं कह सकता । फिर भी उनका यह्‌ प्रयलन सराहनीय था कि प्रत्येक राग चाहे वह्‌ 
नवीन ही क्यो न हो, उसके स्वर, श्रारोहावरोह का वंन करके, उसके श्राठ-श्राठ धुपद्‌ 
नोटेशन सहित तैयार करके ३०-३५ राग लिखे गये थे। दुभाग्य से उनका देदान्त हो 
जाने से वह्‌ मन्थ श्रपूणं रह गया । श्रगर तुममें से कोई काश्मीर जाय तो रणधीररसिह 
जी के रागदुपंण की प्रतिलिपि प्राप्त करके उसे दरबार की सम्मति से सवं साधारण के 
लिये प्रकाशित कराने का भी प्रयत्न करं । श्रव किल्तीदार के प्रन्थ की जानकारो देखे | 


२२० # मातखश्डे सङ्गीत शाख # 


१--शेख बहाउहीन बनौ--यह शाह जहां बादशाह के समयमे हुश्रा, यद्‌ द्रवेशी 
होकर श्राजीबन श्रविवाहित रहा, "मागं रागः का जानकार था तथा रवव ब्र वीणा 
वजाया करता था । इसने ध्रुवपद, हाली, तराने आदि अनेक गीत मी वनाये ईह। 


२--शेखशीर अुहम्मद्‌--बनं का एक द्रवेरी भित्र था, उत्तम गायक था, दसने 
अनेक तराने व खयाल को रचना कौ है। इसने ““भीमसिरी, सकत" आदि कद्रु नवीन 
राग भी बनाये दहै। 


३--मियां दान्‌ धाडो- यह्‌ प्रसिद्ध घट वाद्य वादक था। 

ध--लालखां कलावंत- यह्‌ बिलास खां का दामाद एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थ । 

५--जगन्नाथ कविराज- तानसेन के पश्चात इसके समान गुणी दूसरा नहीं हुता ! 
जगन्नाथ १०० वपं को च्यु प्रात्र करके स्वगंवासो हच्रा । 

०--ऋरपने पहिले कहा था कि भावम का पिता यही जगन्नाथ था! 

उ०-हां, यदी वह जगन्नाथ था, लेकिन भ।वभटर ने उषा नाम जनादनकदारै, 
यह्‌ भी मेँ कह चुका हूं | 

६-सोभालसेन- ( तानसेन का नानत ) यह कुड विक्िपरहा गया था। 

७--सोदास सेन~ यह साभालसन का पुत्र एक कवि था । आरम्भमं शाहशुजा के 
पास रहा, फिर कश्मीर के फकोरुल्ला दीवान के च्राश्रय में रहा ( ६८८२ हिजरौ ) 

८--मिश्री खां धादीः- विला खां का शिष्यःशाहजहां के पुत्र शादशुजा के आश्रय 
में बंगाल में रहा करता था । 

६--हसन खां कव्वालः- यह विद्वान नदीं था, तथा हदसक्रा रहन-सहन भी 
अत्यवस्थित था। 

१०-गुणसेनः- इसक्रा असली नाम अफजुल श्रा । यद नायक भानू का वंशज यथा, 
गीत ब संगीत खूब गाता धा । मागं राग का जानकार शा कश्मीर मं इनफा दहान्त हुत्रा। 

१-रोख कमालः- मियां दाङ धाडी का शिष्य, गायक शरा व॒ फकौरृल्ला ऊ 

श्रय में कश्मीर मे रहता था। 

१२-बरकत खाः- ग्रह्‌ कलाकर गुजरात काथा। 

१३-रगखां- कलावंत था । 

१४-खुशदाल खां- लाल खां का पुत्र, इमे गुण समुद्रः उपाधि से विभूषित 
किया गया था। 

१५--गुलाम मोदियुरीन- यह्‌ तुकं घरने का एक कवि था । | 

१६ सावद खां धाडी- गायक व कवि, यह फतेहपुर का रहने बाल। था । 

१७--कान खां कलाबंत~ शाहशुजा ने बादशाह से इसे मांगलतिया था। 

१८ - वल्ली धाद़ी- अगर मे दइसका शरीरान्त हुश्रा । 

१६ सलौमचन्द डागुर- उत्तम गायक था, इसकी रची अनेक चीजें मिलती है । 


#‡ भाग चौथा श्र २२१ 


२०-रोख सादुन्लाः-यह्‌ ज्ञाहौर का प्रसिद्ध -गायक था, श्सक्री श्रावाज श्रफोम 
खाने से खराबदो गदहंथी | 


२१-पूजाः-रोरमहम्मद का माद, कश्मोर में फकीरल्ला के यां नोकर था । 

२२-महम्मद्‌ वागीः-उन्तम गायक व कवि था, श्रफीम से इसकीभी च्रावाज 
खराब हो गईं थी । 

२२३ बायजिद्‌ खाः-कलावत । 

२४~--रुद्रकव्बालः-कव्वाल्ल 

२५ धमेदासः-फलावंत 

२६-रदीमदाद्‌ः-धाडी 

२७--कवञ्यो तः-धाडी 

२८--ददर्सिहः-णजा रोज शच्रफजून का पुत्र, अमीरखुसकू के गीत गाया करता था, 
तराने भौ गाताथा। 

२६--मीरदमामः-यह सेय्यद्‌ रै, कवि है । 

३०-हमीरसेनः-तथा इसका पुत्र सोबालसेन-यह दोनां बडे कलावंत थे । 

३१- सय्यद्‌ तीत्रः-“मधः नाम से गीत रचताथा, इसी श्रावाज में मिठास 
नहीं था । 

३२-सुन्दर घन :-उत्तम कवि व साधारण गायक था । 

३३-वजीरखां नोहारः- सुजानखां का नीती, उत्तम गायक, गीत व धरुवपद 
गाता था । च्रमीरखुसरू के ख्याल भी अच्छे गाता था । 

प्रसिद्ध वाद्य बादकां ( सा्जिदां ) की तालिका 


१-रैयातः-जहांगीर के आभ्य में था, हसे 'सरसमीन, कहते थे । 
२--बायाजिद्‌ रबाबीः-यह जितना बड़ा गुणी था उतना हौ बड़ा शराव था। 
३-शिखरसेन कलावंतः-यह बायजिद्‌ का शागिदं तथा रवा वादन में अहितीय दै । 
४-- साले रावी धाढडीः-कश्मीर के सूबेदार की नोकरी में है। 

५--हयाती रबाबीः-कुशल वादक रै । 

६-र्यादे-मागं का जानकार कश्मीर मृदङ्ग राज, कौ उपाधि से विभूपित हे । 
७--्रमानुज्ञाः-पखावजी है, कश्मीर में नोकर है । 

<--फिरोज धाडीः-पखावजी-लाहौर में इसके जैसा दूसरा नहीं था । 
६--तादिरः-डफ वादक, अति प्रवीण था । 

१०-~-्ल्लादाद्‌ धाडीः-सारंगी वादक, जालंधर के पास रहता था । 

११ प्सषीनः-हसका श्रसली नाम महम्मद है । 

१२--शौगीः-तंबुरा वादक, हिन्दुस्थानी व फ्ररसी संगीत का जानङार । 


२२२ श्र भातखश्डे सङ्गीत शाख श 


१३--्ावृ श्रालुत्राः-तंबुरा वादक, ( तंबुर, यह एक परशियन वाद्य है, अपना 
हिन्द (तंबुरा' नहीं ) 

१४--ताराचन्द कलावंतः-शोगी का शिष्य था। 

१५--भगवान-तानसेन का साथ करता था, पिले श्रकबर के पास देहली में रहा, 
फिर कश्मीर में नोकर हा गया | 

१६-च्रमीर- सुरीला वादक था । 

यह सब पुराने गायक~वाद्‌क हे, लेकिन इनमें से अव काद नहीं है। 

श्रव नवाब शुजाउहोला के राञ्य में गुणीजनों का परिचय देता हू । इनमें से कुठ 
का देहान्त लखनऊ में हुश्रा, कुद नवाव सादतश्रलीखां के समयदहीमें नोकरी छोड 
गये थे, कारण इनको संगीत से विशेष रुचि नही थी | 

ऊपर लिखित गुशियां के पश्चात तथा मेरे समयसे पदिलेके गुणीलोगां का 
परिचय इस प्रकार रैः-- 

(१) भियां जानी व मियां गुलाम रसूल-यह बडे गुणी एवं स्वाभिमानी थे । एकनार 
यद नवार हसनरजा खां के घर गाने के लिये गये, वहां इनका ठीक से सन्मान नर्द 
किया गया, दसलिगे नवाब श्रासफउहौला की नोकरी छोड़कर चले गये । इनके गाने में 
ेसा कमाल था कि बुलबुल आदि पक्षी मोहित होकर चा जति थे, पेसी दंत कथा है । 

(२) शक्षरखां व मक्खनखां-बवडे महम्मदखां कन्वाल, हर्दा शक्ररखां के पुत्र थ । 
शक्रखां लखनङऊ मं रहा करते थे, वड़-कलाकार थे । 

(३) सोना ओओर मक्खन-एत्वाल वंधु प्रसिद्ध थे । 

(४) मीयां शारी-प्रसिद्ध रप्पे वाल्ते | 

(५) मियां छंउजुखां कलावंत-गोरारी वाणौ के तानसेन घराने के थे। 

(€) मियां जीवनखां-छउजूखां के भाई-मागं व दशी राग गायक थे, एवं रबा 
वजाते थे । 

७--नवाव सालारजंग-शुजाउद्यौलला के साले, यह होरी व ध्रुवपद्‌ गायक थे । गमक 
व श्राकार इनकी विशेषता थी । 

(८) नवाव कासम अलीखां-यह सालारजंग के पुत्र, उत्तम गायक थे । 


(६) मियां गम्मू-कव्वाल शोरी का शिष्य, हर््ोने भारत में टप्पे का प्रसार किया, 
इनके पुत्र शादीखां को राजा नारायणसिह्‌ बनारस ने अपने पास रखाथा। मेरे समय 
मेँ ( सन्‌ १८५० के ्रासपास ) सच्चे गुणी बहत कम रह गये थे, श्रौर शाख्नज्ञानक्रा 
तोल्लोप दी हा गया था। अव अपने समकालीन गुणीजनों का परिचय देता हूः-'धाडीः 
यह शब्द्‌ प्राचीन गायक-वादकों के लिये उपयोग मेँ लाया जाता था, पेसा इतिहास से प्रतीत 
होता है । धाड़ी लोग गायन-वादन का व्यवसाय करके उदर पूर्तिं किया करते थे । यह 
ध्करका' "(1703 नामक गीत गाया करते थे । श्रागे चलकर यह्‌ लोग मुसलमान हो गये । 


पण पः -नाितलरो 
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इनमें से एक (नायकः भी वना, जिसका नाम "वज्सु! था । राज इन धाडर्यो कौ सव 
विद्या नष्ट होकर यह लोग नाचने-गाने वाली बा्यो का साथ करते वाले 'सफरदाद' 
( मीरासी ) बन गये हे । 


कव्वाल व कलावत पहिले बड़े सभ्य व कुलीन होते थे। अरलाउदीन खिलजी के 
समय से कन्वालः नाम का प्रचार हुश्रा। (कलावत यह नाम श्रकथर के समय से प्रचार 
मे आया । तानसेन के कु वरान आजकल गाते है शरीर कुदं रबाव वजाते ह । प्यारखां, 
जाफरखां, बास्षतखां यद तानतेन वंशज द। जाफरखां ( छखग्जूखां का पुत्र ) जैसे 
राये चव भारत में नदीं मिलेगे। यह लोग वाजिदश्रलीशाह, लखनडः के उस्ताद्‌ है। 
प्यारखां ने सुरसिगांर का निमाण करिया । जाफरखां गायक्र ध्रा, जाफरखां का प्रथम पुत्र 
कासिमश्रलीलां रबाव बजाता था, ओर फारसी, रबी काभी जानकार था। कासिमन्नलो 
को इरमुदोक्ञा की उपाधि दी गईथी। जाफरखां का द्वितीय पुत्र रहातुहीन! व तीसरा 
ननिसार्रली' था । बासतखां के चार पुत्र थे ( महम्मद अरलीखां से मेने भी सीखा था )। 


प्रग्-तोक्यावेचभीतकथ!? 


उ०-- हां, गत वपं ही उनका देदहान्त ६५ वपं को आयुमेंहुच्रा, मुके मी रामपुर में 
कुदं चीज दन्दोने सिखाहं था । महम्मद श्रलीखां के वाकर्रलीखां, अ्रलीमुहम्मदखां भाई 
थे, लेकिन इनका दान्त पिले दीहो चुका था। अलीमुहम्भदणखां बड़े गुणी थे, उनकी 
चीजों का संग्रह लखनङ के डा० लद्मण गंगाधर नात्‌ , नादान महाल के पास देखने को 
मिल सकता रै ( इनको यह गोतसंप्रद मुहम्मदश्मलीखां ने दिया था । ) 


प्र--यह्‌ इनके पास क्रिस प्रकार आया ? गायक तो अपना संग्रह किसी के दिया 
दी नहीं करते । 


उ०-यह डाक्टर, रामपुर अश्पनाल् मे नोकर थ । उस समय मुहम्मद्श्रलीखां भौ 
सरकारी नोकरी में थे। रामपुर के शदजादे सादतग्रलीखां उफ छमनसाहव मुहम्मव्‌- 
अलीखां के शिष्य थे ओर मेरे स्नेही थे । मुदम्मदश्लीखां को बीमारी का उपचार न्दी 
डाक्टर नातू ने किया था, तबदहीसे वह्‌ डाक्टर नातू का संगीत सिखाने लगे, श्रौर यह 
संग्रह भी उसी समय डोक्टर सादव को उनसे प्राप्न हु त्रा । उसमें केवल चीजों के बोल है । 


रामपुर में जो प्रसिद्ध सुरसिगार वादक, बहादुर हुसेन खां दोगये रै, वह प्यारखां 
के भान्जे थे । प्यार खां के कोर पुत्र नरं था, इसलिये उन्होने अपने मान्जे को गोद लेकर 
सुरसिगार सिखाया । तानसेन के समी वंशज बड़े चभिमानी द्वैषी व मत्सरी प्रवृति 
केये। इनके देष कौ एक कथा मेने लखनऊ में सुनी थी । 


प्र०~--वह कोनसी ! 


उ०्~प्यार खां जाफर खां की बहिन अपने पुत्र बहादुर खां को लेकर माई के पास 
आई, श्रोर हसं भो सिखाश्मो, एेसा निवेदन करने लगी । तब जाफर खां ने सष कह 
दिया कि हमारे घराने फौ विद्या दूसरे घराने मे नदीं जा सकती । किन्तु दीनवाणी में 
बारम्बार विनती करने पर उन्हे बहन पर दया च्या, अर तव उसके पत्र को सुरक्षिगार 
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सिखाया । इस बात से जाफर खां कोरेसाक्रोध श्रायाकिप्यारखांके मरने तक वे 
उनसे नहीं बोले। इतना दही नहीं, बल्कि प्यारखां मरे तब उनको स्रतक क्रिया मेँभी 
शामिल नदीं हए । 


। व बहादुर हुसेनखां ने यह्‌ विद्या दविपाक्रर रखी थी, तो फिर किस को 
सखा ! 


उ०-उनके एक शिष्य श्रलीहुसेन खां बीनकार थे, जो वम्बहईं॑में बहुत वर्षो तक 
रहे । उन्होने इनको बीन सिखाई, लेकिन सुरसिगार उन्दने रामपुर के नवाब हैवर श्रलीखां 
बहादुर छमनसादव के पिताजी को सिखाया था। छमन साहव ने भौ सुरसिगार अपने 
पिता से दही सीखा । मे जब रामपुर जाता, तब उनका वादन सुना करता था । नवाव- 
हैद्रश्रली का देदान्त हए २५-३० वप दोगये, छमनसाहब का देहान्त श्रभी पांच वपं 
पूवं हृश्मा है । 

प्र--जरा ठहस्यि ! बडोदा मे जो अलीहुसेन खां श्राभित ये, वही तो यह 
नदीं थे !? 

उ०-- वही थे। न्दने बीन श्रपने भाई मुहम्मद्‌ हुसेनखां को गंडा बांधकर 
सिखाई । भई के श्रतिरिक्त दुसरे किसी को इन्दोने धोन नदीं सिखाईं । मुहम्मद हुसेन 
के पास मने मौ कुदं दिनों तक बीन सीखा था । शअलीहुसेन खां से मेरा परिचय था 
वे उत्तम वादक थे तथापि बन्देश्चली बौनकार गवा्लियर वालों से कम तैयार थे । 


प्र०--बन्देश्मली कौन ये? इनके बारे में कुदं जानकारी मिलेगौ । 


उ०-रामपुर के छमनसाहब ने मुमे बताया था कि मुहम्मदशाह बादशाह के समय 
सदारङ्ग नाम के एक बीनकार थे । उनके शिष्य हसनखां धाडौ के कुटुम्ब में से थे । बन्देश्मली 
ते भी बीन किसी को नदीं सिखायी । हां, ङ लोगो को सितार श्रवश्य सिलाया था | 


प्र०-ज्ञेकिन हम श्नाजकल श्वासे में कभी-कभी बन्देन्रली के शिष्यो के काय- 
क्रम के विज्ञापन पदृते दै । 


उ०-- बन्देश्मली खां के देदावसान को श्राज ४० वषं होगये, तव अमुक ने उनसे 
सीखा ई श्रौर श्रमुक ने नरह, सका निणेय किंस प्रकार करिया जाय { उनके समय में 
इस प्रकार के विज्ञापन अरखवारो में नदीं छपा करते थे। बन्देश्रली बम्ब में रहा 
करते थे, तव मँ भी उनकी बोन सुनने जाया करता था । उनका देहान्त पूना मं हुश्च । 
गवाल्लियर के प्रसिद्ध हद्‌ दूलाँ कौ द्वितीय पत्नी की कन्या, बन्दे्नली खां को म्यादी थी । 
फिर इनके भी एक लडकी हृद । हद्दूखां की दसरी कन्या शअलीहुसेन खां बीनफार के 
भाई इनायत खां को व्यादी थी । बन्देश्रली कौ कन्या उदयपुर के प्रसिद्ध जाकरिरुदीनखां 
को व्याह थी। जाकिरुदीन के पुत्र भौ तक उदयपुर में नौकर टै। श्रस्सु, मित्रो ! 
श्रव हम हकीम साहब के इतिहास को शरीर देस, वे कहते हैः-- | 


“जीवनखां के दो लड़के थे, बहादुरखां व ॒दैदरखां । इनमे बा दुरखां उत्तम 
(एबाव' वादक था । हैदरखां यह वाजिदश्चली शाह के दीवान नवावश्रली नक्कीखां 
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का उस्ताद था। दैदरखां कुष्ठ विन्सिप्र था, लेकिन गायक्र उत्तम था। रैदर्वां श्रौर मेँ 
कुल विनां तक एक साथ रहे ह । श्रय इन दोनां भादयो का देहान्त होगया है । उमरावखां 
च्रीर मुहम्मद श्चलीखां बीनकार ये । उमरावखां के दो पुत्र थे, रदीमखां व श्रमीरखां । 
श्नमें श्रमीरखां बड़े प्रसिद्ध होली व ध्रुवपदं गायक हए । इनको चित्रकला मैने सिखा 
थी । श्मीरखां बड़े सभ्य, सुशिक्लित एवं निराभिमानी थे । रहीमखां प्रसिद्ध बौन- 
कार ई, यह समोख नसह ( नौबादष्वां ) के घराने के श्र्थात्‌ तानसेन कौ कन्या के वंशज 
या सदारङ्ग के वंशज के नाम से प्रसिद्ध ह| जाकर खां, प्यार खां, वासदखां, यह तानसेन 
के पुत्र के वन्शज थे। वादशा के समयमेंतो यह लोग देहली रहा करते थे, लेकिन 
नवाब शुजाउहौला के समय लखनऊ में श्राक्रर रहने लगे । इनके गोत बडे सन्मानीय 
सममे जाते थे। 


देहली के तानरसखां एक उत्तम गायक ये, यह गजल व स्याल दानो खूब गाते ये 
रौर वड़े भले श्रादमी थे। 


कलावन्त दमामवर्श श्रागरा निवासी आजकल दक्तिण मेँ द, रायु १०० वपेकौ दै 
उत्तम शाल्राभ्यासी है । 


द्यागरा के वजीरखां, यूसुफखां पितु परम्परा से कलावन्त दै, लेकिन मातृ 
घराने से कव्वाल है, बड़ मुहम्मदखां इनके मामा है । वजीरखां, यु सुफखां दलो, धुवपद 
अच्छी गाते ह व ख्याल रप्पे भी गातेदहै। मैने € माह तक वरावर इनको सुना दै, 
इनके रियाज के समय भी मेँ पास में रहा । च्रापकरी श्रावाज कभी ब्रिगडी हृदं नहीं देखी, 
श्रापकी च्रावाज कौ सौ गमक मेने समोखनुसिह के खानदान मेँ किसी से नहीं 
सुनी । इनके पिता का नाम निजामलां व दादा का नाम कादमखां था, इनके धुवपद्‌ 


भो मेनेसने दहै। 


देहली के मोजखां भी ध्रुवपद्‌ उत्तम गाते थे । श्करखां लखनड वालो के 
आहमदखां व मुहम्मदखां नामक्र दो पुत्र थे, इनमें च्रहमदस्वां राग व ख्याल बहुत शुद्ध गाते 
थे चरर मुहम्मदखां को तानो कौ तैयारी उत्तम थौ । दक्तिण में मुहम्मद खां जैसा तैयार 
गायक नहीं हृश्रा, एसा माना जाता रै । यह दिन्दुर्रा जैसी शिखा रखकर बांधा करते थे। 
रीवा रियासत में इनको एक हजार रूपये मासिक वेतन दिया जाता था । इनका देदान्त 
भीरीवामेंदहीहश्मा। यदी मुहम्भद्स्वां गवालियर में महाराजा दौलतराव सिधिया के 
समय में नौकर थे । उस समय की एक दन्त कथा प्रसिद्ध है । 


प्रवह कोन सी ! 


उ०-बडे मुहम्मद खां १२००) ₹० मासिक बेतन पर दरवारौ गायक थे, उसी 
समय द.खां -दस्सूखां, दो तरण गायक भी राजाश्रय मेँ थे । यह हद.-हस्सू खां नल्थन- 
पीर बख्श के वंशज ये । इनके बड़े ख्याल, श्रालापदंगके व धुवपदांगके द श्रौर 
गवालियर मेँ श्रति प्रसिद्ध हे । युहम्मद खां की तानो से प्रसन्न होकर महाराजा ने ह - 
हस्सुखां को भी इसी प्रकार फी ताने तैयार करने को कहा । तव इन दोनों युवो ने दो 
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दो-चार महीने सुहदम्मदखां का गाना रोज सुना तरा ह्ुप-हकुपकर भी वे उनकी गायन शैल्ली 
का अध्ययन करते रहे, फिर जव हुः महीने बाद महाराज ने बड़ा जल्सा क्रियातो इन 
दोनो को गाने को श्चाज्ञा दी । यदह दोनों खूब रियाज करके तैयार ये, अतः हन्दोने हूबहू 
मुहम्मद खां कौ नकल कर दिखाई । इन युवकों का गाना सुनकर मुहम्मद्‌ खां बड़े 
क्रोधित हुए श्रौर भरे दरवार में कहने लगे, भमुमे धोखा दिया गया है, मुक से द्गा क्रिया 
गया रै, श्व मै यहां नोकरी नहीं करू गा । महाराज के अनेक द्रवारियों ने सममाया, 
लेकिन उन्दोने किसी की भी नहीं मानी शरोर न १२००) रु० मासिक वेतन दही की परवाह 
की । इन्हें दरबार में लाने-लेजाने के लिये सरकारी हाथी भेजा जाता था । इसो विषय की 
एक शरोर बात ग्वालियर की है:- 


महाराजा दोलतराव के का्य॑वाहक (दीवान) त्रप्र॑ैवकररावनी धे, उरन्होते सोवा मरि इस 
गायक का १२००) र० वेतन बहत अधिक है । इसमे कमी करके खच में बचत करनी 
चाहिए । यह योजना महाराजा के सामने रम्बने पर महाराज अवश्य प्रतनन होगे । अपनो 
यह कल्पना दीवान जी ने महारानी बायजावाई साहिवा को ओओर अन्य अधिकारियों कों 
सुनाई शरोर सवक्रा मत लेकर निश्चय क्रिया गया क्रं ्रागामी माससे मुहम्मदखां का 
वेतन ३००) मासिक्र कर दिया जाय । इस प्रकार आज्ञा निकाल दी गई । मुहम्मदखां के 
पास चाज्ञा पर्वते ही उन्होने गवाक्लियर छोडकर च्नन्यत्र जाने की तैयार कर दी, लेकिन 
जाने के पिले महाराना के दशन अवश्य कर लेने चाद्ये, इस हतु मुहम्मदखां श्रपनी 
छोटी सी तंवूरी लेकर महाराजा से मिलने रा जमद पर्हुचे, लेशिन उन्दँं अन्दर जाने से 
तोक दिया गया । तब महल के चत्रूतरे के किनारे पर बैठकर उन्होने तोड़ी राग गाना शुरू 
कर दिया । धीरे धीरे राग की मधुरतानें निकृलनी आरम्भो गहै । सुनने वालों का 
जमघट होने लगा । उधर ऊपरी मंजिज्ञ पर महाराजाको पणड़ीद्वाथको दाधमें ही रह 
गद, रौर श्राखों से अश्रुधारा बदने लगी । 
प्र०--पगड़ी हाथकी हाथमेंक्यो रह्‌ गड! 
उ०-महाराज प्रातःकाल बादर जति समय पगङ़ी अमनेहाथ से बांधकर जाया 
करते थे । जव १२ बजे-दो प्रहर का समय हो गया तो महारानी साहिवा महाराजा के 
पास श्राकर कहने लगी, महाराज ! आज क्या भोजन वमैरह ऊुद्म नी होगा ? दसी 
समय गाना सुकरा श्रोर मुदम्मद खां को महाराज ने बुज्ञाया, मुहम्मद खांसे महाराज ने 
पूषा, खां साहब ! इस समय आपका आना केसे हु्रा ? अहहा ! पेमी तोड़ीतो श्राज 
तक नही सुनी । मुहम्मद खां ने लिखित सरकारी श्चाज्ञा पत्र महाराज के सामने रख दिया 
श्रीर कदने लगेः-श्राज तक श्रापका नमक खाया, इमके लिये श्रापका भारी ह| अब 
मेरा श्रीर मेरे शिर्ध्या, लड़कों का गुजारा ३००) मासिक में नहं हा सकेगा, इसलिये शआ्रापसे 
श्राखरी मुजरा कर, श्राखरी गाना सुनाने सेवा में श्राया था। जहां भ मेरे पेट भरने के 
लायक जगह मिलेगी, वां जा रदा हू । महाराज ने क्लिखित च्राज्ञाको पहा श्रौर. बड़े 
क्रोधित हुए । उसी समय त्रयंबकराव दीवान को बुलवाकर पूल्ा--यह क्या बात दहै! 
दीवान जी ने कहा कि सरकार के दुसरे नोकरो के मुकाबले में इनका वेतन श्धिकर दै, 
इसकिये ६००) रुपये की खचं में बचत सोची गहं है । महारानी साहिबा धौर दुसरे 
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अधिकारियों का भी यही मत है | तव म्ाराज शांत होकर बोले, श्रापने यह अच्छा नहीं 
किया, मुभे दूसरा मुहम्मद खां लादो श्रोर तव इस मुहम्मद्‌ खां को विदा करदो । सारांश, 
्माज्ञा वापिस लीग । मुदम्मदखां के गायन प्रकार को देखकर ही गवालियर के गायकं 
ने अपनो शली बदल दी, तव से ख्याल में भयंकर तानवाजी करने की परिपाटी सौ षड 
गई, पेसा कहा जाता रै । चअस्नु, श्रव फिर इतिहास की शरोर चलंः- 


वड़े मुहम्मदखां के चार पुत्र थे, (१) कुतवश्रली ( यह असली पुत्र था ) (२) मुन- 
त्वर खां (३) मुबारक अलीलां (४) मुराद शअललीखां (यह तीन पुत्र रखैल के थे ) मुबारक 
परली का पुत्र दिलावर खां जीवित दै । कुतुबश्नली पिता के साथ गाया करता था, लेकिन 
प्रव वह्‌ जीवित नही है । सब में द्धाटा मुराद ्रली बहुत बुद्धिमान दै, वह एक उत्तम 
गायक निकल्ञेगा । रजवश्रली व फजलच्रली यद्‌ मुहम्मदखां के वंशज माने जाते ह तथा 
उत्तम ख्यालिये है । फजलश्रली का देहान्त हागया है, उसको वहिन का पुत्र मेडूखां है, वह 
्मपने घराने की गायकी ह्यो गाता है। उसने फेसा जवड़ा तैयार क्रिया दै जेसा हदम्तां ने 
तयार किया था । श्राजकल लखनञ के मुरादच्रली खां स्याल, टप्पा उत्तम गाते दै, 
लेकिन लखनर के अनन्य धाड़ी अव॒ चन्ेनहीं रहे, वे तवायफों का साथ करने 
लगे । हदखां, नव्येखां श्रीर नस्थनपीरवग्श का पुत्र गुलाम इमाम, यह सव उत्तम 
गायक ह, इन सवकं मैने सुना रै । सव वड़े अभिमानीर्हैः ओर दमारे समान दसरा 
कोई नही, रेला सममे है । हह खां के पुत्र गुलाम इमाम का भी देहान्त हो गया दै, मेने 
पहिले हद.खां क सुना थातो वे बहुत सममदार तथा सुरीले दिखाई दिये, लेकिन पुनः 
जव भने उनका लखनऊ मेँ सुना तो उनकी श्रावाज्र कुदं विगड़ी हुड दिखाई दी । यह 
लोग , ५) के रहने वाले है तथा इनको चार-पांच सी रुपये मासिक वेतन 
मिलता है । 


मेरठ के शादी खां, मुरादखां भी उत्तम गायक ह । लखनञ के मुराद अलीखां का 
लका सुक्ेमान, यह रजवच्रली ( मुहम्मद खां के घराने के) करा शागिदं है । यह पुरानी 
त्ज.के खयाल तान पलटे लेकर अन्दे गाता है। इसका गाना सुनकर पुराने गायकं की 
गायकी कौ कल्पना साकार हो जाती है, ( दाल ही में लग्वनड में बड़ मुन्ने खां का देहान्त 
होगया, जिनका दादा सुक्तेमान था । बड़े मुन्ने खां का गाना मेने १६०८ में लखनङ मं 
सुना था ) नूरखां व मुगल्ललां कालपी निवासी थे, यह्‌ होली बड़ी अच्छी गाया करते थे, 
सनते दै कि उनका मी देदहान्त हो चुक्रा है । मौजखां तिरवान निवासी, गुलाम रसूल का 
भान्ना था; नैपाल दरवार में नोकर था च्रीर उत्तम ख्याल गायक था । 


परसादू--यह बनारस का एक कल्थक था । वह गम्मूकापुत्र वशादीखाकरा 
शिष्य था । ख्याल टप्पा का भी उत्तम गायक था । 


करीम खां-( पंजाब निवासी ) उत्तम ख्याल्िया है । , , 
अरव संगीत का व्यवसाय न करने वाले ( शोकिया विद्वानों ) का परिचय देता हूः-- 


(१) बाब रामसदाय-इलादाबाद्‌ निवापी, होली, श्रुवपद्‌, स्याल, टप्पा व अभिनय में अति 
निपुण थे । मीरञ्लीसाहव कहते थे कि बाबुरामसहाय त्रा नकल के नायक ह । 
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(२) सैयद मीरश्रली साहवब--यह एक काबिल उस्ताद थे । अप स्वाजा वासिद्‌ पीरजादा 
के नातो थे । सव प्रकार की चीजें गाने मेँ बडे निपुणथे। यह श्रौधके नवावके 
यहां थे । श्रोर नवाब वाजिद्‌ अलीशाह के समय में इनका देहन्त हूुश्रा । श्राजीवन 
कभी राजमहल में नहीं गये । राजमहल मेँ न माने के कारण दीवान नासिरउहीन ने 
इनका वेतन ५००) कम कर दिया था । राजा मुहम्मद श्रलोशाह ने तो इनको लखन 
द्ोडने तकर की श्राज्ञा देदी थी, लेकिन जब वह जाने को तैयार होगये तव आज्ञा 
रह्‌ करदी गई श्रौर उनका सन्मान किया गया, (यह मी सेय्यद्‌ थे श्रौर बडे सभ्य 
थे, अपनी कला में पूणं पारंगत थे; लेकिन दूसरों के घर जाकर गाने के विरुद्ध थे । 
उनके ही घर जाकर लाग गाना सुना करते थे, यद्‌ नियम गरीव अमीर सबके लिये 


समानया । 


रामानुजद्‌स व नारायणदास् दो वबुन्देललंडी वेरागी ये । ख्याल गाने मेँ इनके 
मुकाबले क दूसरा नदीं था । उपयुक्त वातरू रामसहाय ने भौ इनसे ही स्याल सीखे ये; 
दीली धरुवपद्‌ जीवनखां सेनय ( तानसेन घराना ) से सीखे थे । 


मीर श्लौ ताहब ने भी छुञ्जू खां (सेनिये) से धुवपद सीखे तथा ख्याल गुलाम 
रसूल से । शक्षरखां, मक्खनखां व सेना से भौ सीखे तथा टप्पा शोरी से श्रौर फारसी 
मुल्ला मुहम्मद से सीखी थी । 


नवाब कासिमश्नली खां के पुत्र नवाब सुलतानश्रली खां वड़े उत्तम धुवपदिये थे । 
इनके -छोटेभादे नवाब हसेन खां कौ श्रावाज बङी सुरौली थी श्रौर वे टपा अच्छा 
गाते थे। 


मीर अ्रहमद--त्रजीमागाद्‌ के प्रसिद्ध सोर गायक थे, घुवपद भी श्रच्छा गातेभे। 
दिलावर अलोखां-(मेरे पिता) यह होलो अच्छी गाते ये । ये च्रौर मीरच्रली दोनों 
खञ्जू खां के शिष्य थे । 


अ्लिमउल्लाखां--यह मियां जानी व॒ गुलाम रसूल के शिष्य ये, सो मियां 
सैफुल्ला से सीखे थे । 


शोरी टप्पा गायक काभीणएकषछोटा सा किस्सा दैः-पदिले टप्पा गाने का चलन 
नदीं था, गुलामनबी कौ कल्पना थी करि रप्पे कौ गायको के लिये पंजाबी माषा अनुङ्कूल 
है, इसलिये पंजाब में रहकर पंजावी भापा सीखकर लखनऊ वापिस श्रये श्रौर प्रत्येक 
राग के टघ्पों कौ रचना की । इनका रहन-सहन फकीरो जसा था । एक शिनि इनसे ललनञ 
के नवाव श्रासिफउौीला की भेँट मागं मे दोगई, नवाब ने उनसे घर ने को कहा, तो 
योले श्रापका घर कां है, मे नदीं जानता, ( इतने भोले एव" सरल थे ) नवाब ने कहा, 
पू लेना कोई भौ बता देग। । शोरी का गाना सुनकृर नवाब बडे प्रसन्न हृए श्रौर खूब 
पुरस्कार दिया, लेकिन घर पहने तक शोरी ने पुरस्कार छौ सव रकम बांट दी । नवाब 
को यह मालूम हुश्चा तो पुनः उवनी ही रकम भेज दी । शनके कोई पुत्र नदीं था, गम्मू 
ही उनका पट शिष्य था । गम्पू का लढका शादीखां बनारस के राजा उदितनरायन सिह 
के पास रहता था, शदौीखां को बाबृरामसहाय का खलीफा कते थे, श्रमी इनका 
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देहान्त हुश्रा रै । आजकल धञ्जूलां व मुम्भीखां यह लखनङ में टप्पा च्रच्छा गावे ह 
परन्तु इनको तुलना इनसे पूर्वं के गायकोंसे नदीं को जा सकती । 


प्रसिद्ध तन्तकार- 

१--उमराव ग्वां--प्रसिद्ध बीनक्रार ( यह रामपुर के वनीर्वांके दादा थे) 

२--महम्मद च्रज्तीवां--उमरावण्वां के भाई, उत्तम वीनफ़ार वनाप्स के राजा 
के पासटहै। 

३--मीर नासिर अहमद--मूलतः सेद, लेकिन बीन मीग्वने के लिये दिल्ली के 
कलवन्त घराने को लडकी से शादो करलो । यह्‌ चीन में बडे प्रवीण ह्ये लेकिन धमै्युत 
नहीं हुये । वाजिदश्रली शाह ने इनका बुलाया लेकिन यद्‌ नदीं गये । गरीर्वो को यह 
सद्‌ बीन सुनाया करते थे, उत्तम ॒वब्रीनकार थे । 





४--रहीमग्वा--उमरावखां का पुत्र उत्तम बीनकार ै। 


. ५--दसनलां-(बीनकरार)-व नीर नवावर श्रज्लो नल्फो खां के विषयमे कदा करतेथे 
करि यह भितारकावान वजाते ह व्रोन के कायदे नङ्गी जानते । 


--प्यारत्वां व व्रदादुर हुमेनतां उत्तम-राविये, आजकल ्रदादुर्‌ हुसेन, सादिक 
अरलीमस्वा स अच्छा वजाते ह्‌। कानिमन्रली व निसारश्रली मी उतम तन्तकरार थे, वहादुर 
हमेनण्वा गसा स॒रसिगार बजाने वाला वतमान समय मं कराई नर्हा । 


प्रसिद्ध सितारणग्वादक-- 
१--रटीमसेन-मसीदम्ा का पुत्र । 
्‌--नवाव गुलाम हसन ग्वा--देहली निवासौ नचाव के यदं मेहमान केस्पमें 
बहत दिनों तक रह्‌ । सितार श्रच्छा बजातेथं। 


(३) गुलामरजा-का वाज प्रसिद्रहै, न्रताडलाग इमे वहत पसन्द करते हे । 
इनकी गते द्ुमरो प्रकार को हती है किन्तु गुलामरजा स्वयं अपना बाज उत्तम बजाया 
करता था, इसके बाज को लोग अधिक पकलन्द्‌ करवे थे, लेकिन इसमें “ठकः भाला" को 
अधिक स्थान नहीं था, बड़े कलाकार यह बाज पषन्द नदीं कर्तेथे। लबनड के र्सां 
का स्वुश करने के लिये गुलाम रसूल ने यह वाज निक्राला था । 


(४) गुलाम मुहम्मद्‌ बांदा निवासी उत्तम सितार वादक ह । उमरावखां का छ्रोड- 
कर सी टठोक' करी नहीं युनी । गुलाम मुहम्मद क्रा सिनार, रवाब या बीन से 
कम नहींहै। हमदनोने चित्र कलाक दही उस्ताद से सीरी थी, इनका लङ्का 
सज्नादहुसेन भी चच्छा बजाता है । गुलाममुहम्मद का दान्त चलरमपुर में 
हुमा । सञ्नादष्टुसेन कलकत्ता जाकर राजा सुरेनद्रमाहन टागोर के यहाँ नौकर हो गया । 
(श्राज का प्रसिद्ध इमदादखां भी टागोर के ्रश्रयमें था, इमदादखां ने सञ्जाद्‌ को 
सुनकर ही श्रपनी तैयारी की थी ।) 
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(५) बाबु इश्वरीप्रसाद-वाबूराम सहाय का पुत्र उत्तम सितार वादक है । 
(£) बाजपेयी-( प्यारखां जाफरखां के शिष्य ) दो मिजराब से सितार बजाता है, 
हाथ बड़ा मीठा द किन्तु इसके रागो की बात मुभे विशेष जानकारी नहीं । 
(७) बरकत ( उफ-सनबहा ) प्यारखां का शिष्य, फर'खावाद निवासी । 
(८) नवाब हशमतजंग-प्यारखां के शिष्य, अल्पायु में ही इनका देदान्त होगया । 
(६) नवावश्नली नक्षोखां-वाजिदशअलीशाह के दीवान हैदरखां के शिष्य, उत्तम 
गाति है, होली तो वे घसीदटखां से भी अच्छी गाते है। 
(१०) घसीटखां-दैदरखां के शिष्य, उत्तम आवाज, सितार अच्छा बजाते थे । 
(११) कुतुबच्रली-कुतुब॒दोला, बरेली । प्यारखां के शिष्य उत्तम सितार वाद्‌क । 
(१२) नबीबस्श- ( डरेदार शअ्रमीरजान के भाई ) गुलाममुहम्मद्‌ के शिष्य । अ्रच्छे 
सितारिये ये । 
सारगी वादक 
(१) अलीवस्श देहली के (२) हुसेनबर्श लखनऊ के, (३) सावितच्लीखां गवालियर 
के, ये प्रसिद्ध सारंगी वादक है । (४) इव्राहीमखां (५) मुहम्मदच्रलीखां ( वाद्य ) सारगी 
उत्तम बजाते है । मुहस्मदच्मली ने वावूराम सहाय से टप्पा सीखा (६) हिम्मतसखँ राठ 
पटवारी (७) स्वाजावख्श ( खजा के ), श्रमी बीकानेर के शिष्य सारंगी बडी 
शुद्ध बजाते दै । 
सरिंदा व सरोद 
१-- बहाजुदीन धाड़ी- ( लखनञ ) सारिंदा अच्छा बजाते ह| 


२- गुलामश्मली ( डोम ) रामपुर के, श्रपने ममय के उत्तम सरोद वादक थे । 


नकारा-घुरसली ८ चोधड़ा ) 
( १ ) कासिमखां ( सीवान के ) ( २ ) घुरनखां ( उन्नाव के ) (३) सुभानंखां 
( बनारस ) यह्‌ मुरसली अच्छी वजाते थे। (४) राजा रघुनाथराव बहादुर ( कांसी ) 
यह्‌ नक्षारा अच्छा बजाते ह । 
( ५) भव्वू ( उन्नाव ) ( ६ ) मखदूमवर्श (लग्बनङ) नकारा उत्तम बजाते दै । 


शहनाई आदि ८ सुषिर वाद्य वादक ) 

१-- अहमद्मली- ( बनारस ) शहनाई बड़ी सुरीली बजाते है, सा्ंगी को संगत 
भी करते है । 

२-- अहमदखां धाद्री- ( असीवान के ) . 

३--उन्नाव के घुरनखां, यूरोपियन वाद्य क्लारनेट, फलूट, जलतरंग बजाया 
करते थे । 

४-- घसीटखां- बांदा के रईस के यहां ई, श्रलगोजा व ॒दोटी शहनाई बजाते हैः 
यह यीनका्ो के शिष्य ह । 
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५-- कालू ब ६ धनु-धादी ( बनारस के ) सारंगी अच्छी बजाते ईद, स्याल 

भी गाते है। 
प्रसिद्ध पखावजी 

१-- लाला भवानोप्रसादर्सिद- अप्रतिम पवावजी । 

२-- कुदौसिह-( बांदा के ब्राह्मण ) भवानीर्सिह के शिष्य सर्वोत्तम पखवजी है । 
अध के नवाव्र ने इनको कुवरदासः कौ पदवी दी थी, एकवार वाजिदश्रलीशाह के यहां 
एक महफिल हर थी, मै मी वदां उपस्थित था, कद्‌ ऊरसिह व जोतरसिह मे विवाद उन्न 
हृश्या। विजयीकोराजाने एक हजार रुपये की यथेली देना वय किया, कुदौ सिह ने यह 
रकम प्राप्तकीथी 

३-- ता नखां- ( डरेदार ) अपनी कला के आधार पर ही यह्‌ ( गुलाममहम्भद 
सितारिया जेसा ) मवानसिह्‌ का खलोका ( ऽ०५०68७०7 ) प्रसिद्ध हु श्रा । इसने अपने पुत्र 
नासिरखां का तयार किया ता वह्‌ कुद उरसि के बयबर का निकला । कुद ऊरसिह का हाथ 
बहुत मीढा दे, नासिरश्वां तरुण दै चतः उसका बाज कुद करारा च्रौर द्वग अर्थात्‌ 
कङ्क व कर्कश दहै, परन्तु समभदारी मे वाजखां को कुद ऊर्सिह की अपेक्ता अच्छाही 
कहा जाता है । 

स॒त्य प्रवीण 


(१) लालूनीव (२) प्रकश- लवनडः के कत्थक, यह गत, माव व श्रभिनय 
प्रवीण हे । 

( ३) दुर्गी-प्रकाश का भतीजा श्नलोक्रिक था, किन्तु इसका देषान्त हयो गया । 

( ४) मानसिह व उसका भ।३ उत्तम नयकरार है । 

(५ ) बेनीप्रसाद्‌ ( & ) परसादू ( बनारस ) नृत्य अभिनय मं कुशल है । 

( ७ ) रामस्य ( हंडिया के ) कत्थक बांदा, अच्छ गुणी हे । 

(८ ) रमजान ( मोत के ) ( ६ ) हसेनवख्थ ८ १० ) कायमच्रली (११) मिज. 
वहद काश्मीरी- यह सब लखनङ में प्रसिद्ध दै । 

( १२ ) कन्हेया- यह्‌ चाजिद्‌ श्रलीशाह का शिष्य अच्छा चृत्यकार रै ॥ 

( १३ ) गुलवदन ( १४ ) सुखव्रदन ( बनारस ) नाच व भाव में उत्तम ह। 

( १५ ) श्रघवान- ( उन्नाच का ) तचला व नकारा श्रच्छा चजाता दै । 

( १६ ) हाजी विललासञ्रलौ धाड़ी- ( लखन ड. ) तबला उत्तम बजावा है । 

प्रसिद्ध तबलिये 

१- वक्सू धाडी- प्रसिद्ध तबला वादक था । 

र-- मम्मू- उत्तम गवकार । 

३- सलारी- उत्तम गत-~पररन वादक 1 

४- मक्सू-प्राचीन शैली का उत्तम तबलिया (बक्सू व मक्लू का देदाम्त हो गया) 
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५-- नजू- (बक्सू का शिष्य ) लव्वनङ में प्रसिद्ध है । 
इस प्रफार गुणीजनों का इतिहास 'मादनुलमोनिकी में लिखा है। 


प्र--यह सव इतिहास तो उत्तर भारत के कलाकारों का रहै, इसमें राजपृताना व 
महाराष्ट के कलाक्रारों का उल्लेव नहीं है । 


उ०-वम्बःं इलाके मे गायकवादक की परम्परा &०-७2 वपं से अधिक पुरानी 
नहीं है । श्रलीवाग के पाम नागांव के बासुदेवराव जोशी गवाल्ियर जाकर दस्सूष्वां के 
शिष्य बने शरोर इनसे ही महारा के प्रसिद्ध बालकृष्ण वुश्रा स्याल गायन में तैयार हए । 
इससे पहिले कुच मुसलमान गायक निजाम रिय्ासत में नोकर थे । उनसे भो कुत्व ब्राह्यणो 
ने थ।डा बहुत गाना सीखा, पेसा कदा जाता है । 


प्र०--दममें कोद आश्चयं नर्ही, “महाराष्ट मंणीत का उद्रार्‌ करना दै, एेमा 
श्रम्बवारों में पदा करते हे, वह कैते संभव हागा ? 


उ०--महाराष्ट सङ्गीत की सोमा (डफ पर गा जाने वाली पुरानी लावनियां या 
पोवाड़े तक है । इसक्रा क्या च्रोर किस प्रकार उद्धार हाणा ? पकर~द्‌। विद्वानों मे यह प्रश्न 
करने पर उत्तर मिला कि हिन्दी भापासे यहां के लोग अनभिज्ञ है, इसलिये दिन्दुश्थानी 
चीर्जो के श्राधार पर मराटी भाषाके नवीन गीतां की रचना करनी होगी, पेना करने 
से महाराष्टीय सङ्गीत ठीक हो जायगा । 


प्र०~-श्रथात्‌ मूल की उत्तम चीजों का तोड़-मोड कर मराठी के नये गीत बनाना । 
यही न 1 ^ 

उ०--क्या बुराई है ? पुराने कविं के श्लोक, ईदिंडी, माखियां श्रादि गीत रागदारी 
मे गानाया ह्यो ख्याल पर मराठी गीर्तोकौी र्चनाकने में क्याहर्जहै? तुम 
शायद्‌ कटो कि वे मूल गीत गाने लायक नहीं है, उनके छन्द व स्वरूप भिन्न है, उनको 
बदलने से मूल कविताश्रा के भावन हो जायंगे । तो फिर णसा करने को च्रपेक्ता 
हिन्दुस्थानी गीत ही मूल हप में गाने से महारा पर कौनसा संक्रट आजायगा १ नवोन 
गीत राग-रागनियों मेँ तथा हिन्दुस्थानी तालो मे बैठाकर नये सिरेसे मराठी मापामें 
मी तैयार कयि जा सक्ते है । 


प्र०--यह ठीक है, हमारा भो यही मत रै) 


उ०-- लेकिन महाराष्ट्र संगीत का उद्धार किस प्रकार करागे ! श्राज लावनी, पोवाडों 
का युग तो नहीं ह । श्लोकः अभंग अवी, किस प्रकार गाई जार्येगौ ? लेकिन इस व्यर्थं के 
विवाद मेँ हम नीं जायंगे । अव भारत की भाषा दी हिन्दुस्थानी दीने वाली है, वह्‌ हो 
जाने पर यह प्रशन ही समाप्त हयो जायगा । 


प्र--श्रच्छा तो अरव इस विषय को द्वोड़करर राजपूताने के सङ्गीत पर प्रकाश ड्ल ? 


उ०~राजपूताने मे मुसलमान गायकं ने ही संगीत का प्रसार क्रिया है । राजपूताने 
का संगीत इतिहास १५०-२०० वषे से श्रधिक का नहीं है । जयपुर, जोधपुर, बीकानेर इन 
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यडे शरो ही में कुछ सङ्गीत दै । बीकनेर में भावभटर च उसके पिता, अनूपर्मिद के समयमे 
माये थे, एेसा भावभटर के प्रन्थ मे लिखा है । भावभट्ं के पिता शादनहां के द्रवारमें थे, 
जयपुर मे गायक-वादकर पहिले अलवर से आये थे । जयपुर के श्रंतिम प्रसिद्र गायक रजब- 
अलीखां, वेहरामखां, मोहम्मद ग्रली स्वां थे, यह सव राजा रामरसिह्‌ के ममयमेभे। इसी 
समय ग्वालियर नरेश जग्रा जीराव सिधिया के यह्‌ हद्‌ जा, हम्सूष्वां, नघ्थेसां, तानरसगवां 
वेद रली खां, कुदौ सिह, जारावरसिह्‌ के पुत्र सुग्देव निह, च्रमीरव्वां, वामनराव, नाराप्रण 
शाखी इ० गुणोजन थे। जयपुर में मी अनेक गाग्रक-वादक थे, छन्तु इनके नाम मुभ 
मालुम नहीं, वह तुम्हे जैपुर के सरकारी कार्यालय स प्रान द्‌ नगे । 


प्र०--च्रच्ा, यव आप हमे नायक्रोकानड। रागक्रा परिचय कराये । यह्‌ 
रेतिहासिक जानकारी बहुत मनारंजक व -पयागी रही । इसस हमें गाय र-वाद्कों के मूल 
पुर्खो का जानने का स्ना साधन मिलगया। १०2 वषं हीमं भारत में रितने उत्तमोत्तम 
कलाकार हा गये ! अव इस प्रकारके हगिमोया नही, भेन जाने? 


उ०--पुनः पसे विद्रानहाना करिनदीरै। उनके गुणका ऋष्मांशमभी त्रान 
शोष नहीं ह । राजाश्रय के अभाव में यही दाना है । वता मङ्ोत मी नया चयार श्रता 
भी नये; किन्तु दस्मं दुःख की कादं बात नदींरै। अवता कृद्धु पुराने, कुचर नयेरेाही 
मव वातां में याग दिगवार द रहा है| श्रस्तु, अच नायको राग पर विचार करे। 


नायकीक्रानडा राग काफी थाट से उन्न हातादै। इमराग में पवत म्र वर्य 
टै । यह्‌ च्राराह्‌ तथा अवराद दानाद्यी में वित है । वादौ मध्यभ तथ। संवादी स्वर षड्ज 
है । इसका समय रात्रि का तोसरा पहर मानत द । हेन राग का स्वरूप श्रधिकांशतः सूहा' 
राग जैसा दौखतारै। सुघराई मेहम तौत्र धेवतन्ञेते हं, इत कार्ण वह्‌ राण सहजन ही 
प्रथक हा जाता र । यह राग थाड़ा बहत दवसाग क समान दिग्वाई दता हैःकिन्तु दवसाग मं 
पचम वादी है.यह एफ बात तथा दस्रौ बात यद्‌ क्रि जा कां उसमे मध्यम वादी मानते ह 
चे भी यह्‌ स्वीकार करते ह फ उस रागम्‌ प्रह संगति रागरूपवाचक है ।इस नायकी 
राग में "पम तथा पंचमः की संगति बारम्बार दिखाई पडनी रै। जिस समय मे 
रामघुर मे था; तव नवाब साहब ने खासाहब वजीर खां से पेसा प्रश्न शरिया करि ५सूहा" 
तथा “नायकी कानड।” में भेद करिसस्यानपर तथा केमेरला जातादौ? यह पंडित जी 
का श्रथन मुभे सममा कर किये । तव उन्न कदा, “सूदा?” तथा (नायकी के चलन में 
पहला मेद यह है क्रि नायकी में ८.२१ संगनिहम वारम्भास किन्तु उचिन सेति से दिवाते 
है, किन्तु यह संगति सहा में हम सदेव टालने का प्रपतन करते है |” उन्होने उसका 
उदाहरण इस प्रकार दिया, भ्निसागमप,निमफग्‌,म,रेसा५ फसाहम सूहाराग 
मे करते है तथा नायकीमें'रेसानिसा,रेपग,म,रेसा"पेसा करते है । द्वसाग मं 
निसाग,पग,मरे सा" एेसी संगति बारम्बार दिखाई देती, यह भी उन्दने कदं 
इस पर ने कहा फि पेषी संगति से श्रोतारो केलिये राग पटिचानना श्रवश्य कठिन 
होगा । तब उन्दने कदा कि नायकी मे कोई-फोई थाडा सा कौमल धवन वक्र करके 


लेते दै । 
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प्र--च्रर्थात्‌, “निधि प च्रथवाभ्लांध॒ निप हस प्रकार ? 


उ०--हा, पेसा ही लेते दै, यह उन्दनेःकहा। तब मेने उनसे पूवा कि फेला करने 
पर यह राग श्रडाना से प्रथक किस प्रकार होगा ? तव उन्दने उत्तरदिया करि श्डानेमें 
मप, ध, ति सां एेसा दो सकता है, परन्तु यह तान नायकी में लेने पर न्ष चलेगी । 
उन्दने अडाना इस प्रकार गाकर दिखाया, पमपध,ध,सां,रंनिसा,सांध,सां,मप 
ध, र सां" र कहने लगे कि फेसा प्रकार नायकी में नहीं ले सक्ते । 


प्र-तो फिर एक अथं में उनके कहने का अभिप्राय हमें पेसा जान पडता दै कि 
अडाने में पैवत (मपध, सां,” अथवा कमी कमी भ्मपध, नि,सां, देता आरद में 
ला जिया जाता है, वेसा नायकी में नहीं ल्िया जा सक्ता, वल्कि वह केवल अवरा में 
व॒क्र करके अर्थात्‌ “तांध नि पः” अथवा ध्निधुनि प” इसी प्रर लेना पडगा, यहीन!? 


०-- हा, यह तुम ठीक समभे । उन्होने का कि वंगाल की आर एेसा धेवत का 
प्रयाग मैने सुना है। उन्दने कोमल घवत बालौ ए चीज भी गाकर सुनाई । वे फिर 
कदने लगे कि नायकी के उत्तरांग में जितना सारंग त्रयेगा, उतना ही राग अविक सुन्दर 
दिखाई दगा । वहां “नि पः संगति उचित दे । यही मत मेरे मित्र शाहजाद्‌ सादत ग्रज्ली सवां 
उफं छमन साहेव बहादुर का था। 


प्र०~--ता फिर हमको इनमें से कोना मत स्वीकार करना चाद्ये ? 


उ०--पैवत वञ्ये किया जाने वाला मत ही तुम्हे स्वीकार करना चाहिये । कामल 

धैवत वाक्ते मत को ता अपने संग्रह में रने दो। वह धैवत किस प्रकार लेना चाहिये, यह 
क० ७ ( ९ [ 

तुम्हारी समफमेश्राही गया है। नायकी में तीत्र घेवत न्हीहै, इत कारण सुवराहैसेता 


म म 

वह्‌ प्रथक ही रहगा ¦ देवसाग कीध्गपग्‌म, रे सा अर्थात्‌ “ग प संगति नायकी में 
नहीं लानी चाद्ये तथा मध्यम वादौ है, इसलिये उपे बोच बीच में स्वतन्त्र रूप्रसे लेना 
चाहिये तभी यह राग भली प्रकार पडचानने में प्रायेगा। यही तो उत्तरकेसंगोतकी 
विरोपता रै फि केवल चलन से तश्रा नियमित सङ्गति से राग प्रथक होते है । “वादिमेदे 
रागमेदः' पेसा नियम भो रै । अपने गायकं को च्रारोहावरोष् के सम्बन्य में जानकारी 
वहत ही कम है, किन्तु उनको एक एक राग में द्स-दस, पांच-पांच चीजें आती है, उनके 
अनुमान से उनमें साधारण तथा श्रसाधारण भाग कहां है, यह देखकर बे गाते समय 
श्राल्ञाप मेँ एवं अपनी तानो मं शस ज्ञान के आधार पर चलते है। यह्‌ विरोपता वे लोगों 
को यताने में आनाकानी करते दै। उसे वे केवल अपने पुत्रों को ही, उनके गलते श्रच्छे 
तैयार हो जाने पर बताते ह । 


प्र०--उन बेचारा का एसा करना एक प्रकार से ठीक ही होगा, उनकी ब्हयी सारी 
दौलत दै । श्रापने कदा था कि राजा टागोर के मत से यह “नायकी राग खिलजी घराने 
के राजा अलाउदहीन के समकालीन गोपाल नायक ने प्रथम तैयार करिया था। किन्तु यह 
उन्दने किस म्रन्थ के श्राधार पर कटा! 
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उ०--उन्होने श्रपने मत का च्माधार नहीं बताया है। उनके पास बड़े-बड़े गायक 
नौकर थे । उनमें से किसी ने उनसे एेसा कटा होगा । किन्तु अकवर के दरवार में कोद 
नायक नहीं था, यह प्रसिद्ध हो है। 


प्र०--हतना ही नही, वरन्‌ जो थे वे सव अरशाख्ज्ञ (ताद) यथे; पेमा हकीम 
प न, थ 
साहेव का मत च्रभी आपने कटा हयी था, किन्तु अकवर के पूवे अनेक नायक हुषृथे, इस 
कारण हमनें यह प्रश्न करिया । 


उ०--तुमने प्रश्न पृष्ठा, यह ठीक ही करिया । 


प्र--टागोर राजासाहब ने नायकीकानड़े के स्वर रसे कह है तथा उनका वणेन 
किस प्रकार कियाद ? 


उ०- उन्होने नायकी कानडे करा स्वर विम्तार पने सङ्गीतसार प्रन्थ मे हम 
प्रकार दिया हैः- 


म री सा 
निसाःररेममपमफनिषफमगृमरेमा, नि सा, सारे रुम, ग 


ध 

म, रे, सा,रेनिसा,निरेसा। अन्तरा । मपःजिनिष,जिपःसांनिसां, सां, सांरे 

„ निनि. पथ निनि नि ॥ रसा क 

सांरंसांसांसां,जिजनिनिपमपसांसा,रेसांनिरेसां,सांगरंसां,पसांभतिति 
` 


४। प्‌ सा 
निपसां, रेसां, निधसांनिधनि,फरेमग्‌, मरेसा.रेनिसानिरंसा। 
प्र०--इस वणन में "रि प कौ सङ्गति हमश्छो नही दिग्वाई देती । 


उ०--दसमे वह न्ह है। दसम सारङ्ग के खङ्ग भी कम है। इसमें द्रबारी- 
कानडा लाने का अधिक प्रयत्न किया गया है । किन्तु यह अव भी तुम्हारा कानडा नहीं 
दृश्या, इस कारण इस स्वरविस्तार में कहां व कफिस प्रकार यह्‌ बताया गया है यद्‌ च्रभो 
बताना निरर्थक होगा। इसे जव श्रागे तुम सीखोगे तच मेरे कहने का ममं तुम्हारे 
ध्यान में आआजायगा | 


प्र०--टीक रै, ता फिर आगे चिरे! यह राग अपने संस्कत प्रन्थकारों ने 
दियादै क्या? 


उ०--उत्तर की श्रोर अपने आधार प्रन्थों मे कहीं नायकौ क्रा वणेन नहीं दिखाई 
देता । भावभटर नेमो कानड़ा हिन्दी में का है, उसमें "“मल्लारमिलाय के नायकी जानो" 
एेला कहा है, किन्तु नायकी का कहीं प्रथक्र लक्षण नहीं दिया । “नगुमाते श्रासफीः, 
मेँ महम्मद्‌ र्ता कहते है # सोमेश्वर के मतानुसार “नायकी, नटनारायण 
घी ६ रागनियो में से एक है । परन्तु उस रागिनी के लक्षण उन्दोने नहीं दिये । 
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ल्ञोचन,हृदय, श्रहोबल, श्रीनिवास, पुण्डरीक, शारङ्गदेव, दामोदर श्रादि क्रिंसी ने.नायक्ी 
राग का वर्णन नहीं कियाद । दक्िण के प्रन्थकारो मं सेरामामाय्य, सोमनाथ, ठय॑कटमची 
ने भी नायकी के सम्बन्ध में कुर नहीं लिख । केवल “रागलक्तषणम्‌"” के प्रन्थकार 
ने उसका उल्लेख क्रिया है । 


प्र०--रन्होनि केसा कियाद! 


उ०--उन्ोने भो उस राग कौ उ्याख्या श्र्थात्‌ लक्षण शमादि बिलकुल नहीं दिये 
किन्तु उन्हाने नटभैरवी मेल से उन्न रागां का वर्णन करते हृष्‌ “मागं ददाल 
राग के लक्षण कह हँ तथा उसके नीच “नायकी” (आध अर्थात्‌ कर्नाटदएीय ) एेसा कह 
कर्‌ उस राग के च्रारोहावराह इस प्रकार बतयेहै। सारेमपधनिधुपसां | सां 
निधपमगरीसा। इसके अतिरिक्त एक अर्तर भो नदीं कहा र| 


प्र०- इससे हतना ही बाध हाता रै कि नायको में वदां कामन्त पवत लेते दये । 
्धुतिधप यह्‌ दक्डा भी बुद्ध विचार करने योम्यहै। अगे वह्‌ 'चिध निप 
णेसा होगया हागा । 


उ०--कदाचित्‌ एेसा हौ हृश्राहयगा। उसेतकरंमेदहम जो चाह सममलं। अव 
सङ्गीत कल्पद्रुमकार क्या कहता द वह मौ सुनाः- 


घूहा च नायकोडानः शङ्करः कानडस्तथा । 
विहागनाद केदारा दीपकस्य सुना इमे॥ 


> >< >€ >< 
नायकी सुस्तनी नम्रा रंभाच रूपमंजरी। 
नायकस्य स्त्रियः पंच ख्याता रागा विशारदैः ॥ 


ब्र०-तो फिर नायक तथा उसको खी नायकी, क्या ये दोनों प्रकार भिन्न है? 


उ० णसा ही दीखता दै । किन्तु जिन म्रन्थक्रारं ने उनके स्वरस्वरूप नहीं 
यताये ह उनके लिये एेला कहना श्रासान नहीं है क्या ? किन्तु इस पुत्र-मार्या के भमेले 
में हमें पड़ना ही नदीं है, वहां क्या कदा गया है इतना ही सुनना-सुनाना है, वाकी द्वो 
देना है। कोहं गायक कमी इस नाते से कुछ पुत्रभार्या के मनगदृन्त स्वर भी लगा 
देता है । उदाहरणाथे, “नादविनोद”, अथवा “इसरारे करामत' मन्थो का नाम लिया 
जा सकता है; मेरे कने का यह्‌ ताखये नहीं किमे म्रन्थकरार विदधान नदीं है, किन्तु 
उनके समय में “गुणसागर, गम्भीर, हमाल, खोखड, मिष्टाङ्ग, बवल? इत्यादिःपुत्र राग 
प्रचार भें गि, एेसा मुभे प्रतीत नदीं हाता। ये मन्थकार मेरे सुपरिचित है; उनका 
वादन भी मेने सुना रै; उनसे शाख्ञाथं भी मेने क्रिया है। उनको संसृत नाम मत्रका 
भी नहीं आती, तब ये पुत्र राग उनको किसी ने केसे बताये होगे १ उनके पास कल्पटुम 
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के अतिरिक्तं एक भी प्रन्थ मु नदीं दिखाई दिया । शओरीर कल्पद्रुमकार ने तो किसी 
के स्वर भी नहीं दिये है । किन्तु यह प्रकार आगे केवल इसी तरह चलने वाला नहीं है, 
यह र्म कह ही चुकादहूं | कल्पद्रुम मे नायकी में मिलने वाल्ञे राग इस प्रकार दिये हैः- 


कानडा बागेसरिमिल कोशिकसुरसममाग । 
नायकरि तबही होतटै उपजतहै अनुराग ॥ 


प्र०--टीक, यह त हृ श्रा । अव राजा प्रतापसिह्‌ क्या कते दै, वह कदिये ! 
उ०-- हा, वे कहते देः-- 


“शिवजीनें > > गारा काफी कानडा गाहैके वाकां नायकी नाम कीनो श्रागे 
चित्र बताकर कहते द--““्शाख्नन में ता यह प्ातसुरम गायादहै। धनिसारेगमप 
ध यतते संपूणं है । याते रात का दुसरे प्रहर में गावना । यद्‌ याका बखत दै । साभ उपरांत 
चाहा तव गावो !» 

अव जत्र दखियेः-- 

म म “ त्‌ ~ --\ 
रीग;, पमष, ग्‌, म, रौगमरीसा, ग, मप, मप, धपमः 


म॒ म 
रिपगमरीसा। 


पर०--इस जन्त्र मे धग प” तथा "रिप ब्रह दूनां ही सङ्गति दिखाई देती हं | 
इनमे “ध प" फसा जा कहा है, उस स्थान पर कदाचित्‌ प्रत्यक्त बजाते अथव। गाते समय 


नि ॥ 


धनि प,ेसामी होताहागा। किन्तु इस आधार पर उस समय क्रामल पैवत अशुद्ध 
नहीं माना जा सकता, पेसा हम कह सक्ते हं । 


उ०--पेसा मानने की अवश्यकता ही नर्ही। सम्भवतः आज मो नायकी मं 
कोमल धैवत हमारे सुनने में अ सकता दै। रेल प्रकार मने सुनामीदहै। किन्तु यह 
निरिचित दै कि हम पैवत नहीं लेगे, हमारे मत के दूसरे गुणी लोग भी दहै । 


प्र-वे कोन? 
उ०-रामपुर के नवाब मन साहव हमारे ही मत के थे । वजीर खां ने भी मुके 
[ष] [१ = ७ 

सपष्र कहा था कि नायकी मे पवत वर्ज्यं करना शाल विद्ध नद । उन्दने पवत लिया 
जाने बाला तथा न लिया जाने वाला, फेसे दानं प्रकार मुभे गाकर सुनाये । “छुपा” 
गांव के ख््॑रहमें भी रेखा दी लिखा हुख्ा मुभे दिखाई दिया । 

प्र०- वहां क्या लिखा है! 

उ०--वहां इस प्रकार कहा गया दैः- 

नायकी कानड़ासारेगमपनिसा। 
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“इस रागमेंगश्नौरनि कोमल हं। ध वर्जित दहै, यदि कोई इसमे पैवत लगावे 
तो गलत है | श्रौर स्वर शुद्ध है । यह राग नायक गोपाल का बनाया है । मध्यम वादी है; 
षडज संवादी है । सुहा श्रोर कौशिक सें मुरक्किव है । नियत नाजुक राग है । 

प्र---वाह वा ! यह्‌ अपने मत का वड़ा अच्छ प्रमाण रै। राजा टागोर कहते हैँ 
करि नायक गोपाल ने इस राग की रचना को, यह्‌ भौ वे ठीक ही कदते है | 

उ०--उनके कथन को हम अयोभ्य नहीं बता रहे है; किन्तु इस कथन को संस्कत 
प्रन्थो का कोई श्राधार प्राप् नीं, इतना ही हम कते है । समाज में एेसी चर्चा भी है। 


प्र~-टढीक ! छपरा वाले संग्रह मे इन रागो के नाद स्वरूप फिस प्रकार कहे है ! 


उ०--उसमें एक सवया ( कविता ) कापताल में दी हुई दै । उसके बोल सुन्दर है । 
रतः वह यहां कहता हूः- 


दंपति राज रहे पयंक युगंधनकी जहां हो रहि धूमं । 
जोषनके मदमाते दोऊ नंदराम मुकरेऊ भुके भुकि भूपं । 
मोहनकी मन मोहनि मन मोहनो मन मोहनही मं । 
पीक भरीं पलः अलके लखि भालहि हो भलके मुख चमं ॥ 


उसमें दिया हु्रा नोटेशन विशेष सुन्दर नदीं है, इसलिये नहीं कर्हुगा, किन्तु उस 
नोटेशन में उन्होने कसे स्वर रखे दै यद कहता हूः-- 

सारेगम,रेसुःसारेसारेममपपमपचिमपसांनिसांसिसांसांनिसां 
तिषप,मपषमगम। दअ. 

सानिनिष, चिसांसांनिसांरंसांगमंरेसांमप्रनिसांरेसांतिपमष 
गम । अं. । 

सितिपपमममगपममगुमरेसासासानिसारेमरेमपनिमप।सं. 

पमपनिपसांनिसांषपपसांसांरंगंमंरंसांमपरंसांरंनिसांचति मप 
गम॥ श्रा. । 

प्र०-दसमे रे पः संगति नर्हीहै, किन्तु सुहा त्था सुघरादईं से यह स्वरूप प्रथक 
अवश्य दिखाई देता है । 


उ०--हन स्वस के ्राधारसे यह गीतम तुमको भली प्रकार नोटेशन करके 
सिखाङंगा । नोटेशन करना जितना सरल दीखता दै उतना आआस्ान वह नही है । इसके लिये 
गीत रचना तथा स्वर रचना कौ उत्तम जानकारी दौनी चाहिये । किस स्थान पर कोन 
से स्वर कितनी दरी पर दै, यह्‌ मी विदित होना चाये । राग में कविता क समानदही 
थोड़े बहुत वाक्य होते हँ । अमुक वाक्य श्रमुक स्वर से प्रारम्भ हुश्रा तो उसका अन्त 
कैसा व किन स्वरो पर ठीक दोगा, पुनः नवीन वाक्य कोन से स्वर से प्रारम्भ होना चाहिये 
तथा उसे कैसे श्रागे बढाना चाहिये, चरन्त में गीत को प्रारम्भ से सहज तथा सुन्दर रीति 
ते कैसे जोड़ना चाद्ये, स्वरों पर विभिन्न कण केसे लगाने चाहिये; इनके कारण कां 
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किस प्रकार ठहरना पड़ेगा; कविता के लघु-गुर केसे सम्हालना, उसमें कौनसी व फंतनी 
स्वतन्त्रता रखनी चाहिये; श्रादि तमाम बातें स्वरक्िपि करने वाले को भली प्रकार विदित 
होनी श्ावश्यकर ह। गायक क्रि जगह भूल कर रहा है तथा मूल प्रकार केषा होगा, 
यह पहिचानने की भी योग्यता उसमे होनी चाहिये, श्र्थात्‌ मूल कौनसा दै ओर वाद में 
लिया हृश्रा ( ्ञेपक ) कौनसा है, यद मेद्‌ उघकी समम में चाना चादिये। [> 
4 प्ं८०] (ग7०अ पग) (संगीत रचना के सिद्धान्त) यह भी एक कला है । हजारो लोगों 
को सुनकर तथा अनेक गीतों की रचना के अनुभव से यह ज्ञान होता दै। गायक के गीत 
प्रारम्भ करते ही वह गीत पुराना है अथवा नया, उसकी रचना ्रच्छी है अथवा बुरी, यद 
जानकार ही समम सक्ते ह । गीत प्रारम्भ हाते ही वह आगे केसे बहेगा, उसमें विश्रान्ति 
स्थान कितने व कोनसी जगह आयेंगे ? तथा उसका चन्त कदां दोगा ? इसका श्रनुमान 
जानकार कर लेते है । किन्तु मित्र । यह विषय सवधा भिन्न रै, अतः इसे दोडकर 
अपने नायको राग की ओर बहे । इस विषय पर भी अगे कभी बोलनादहीरै। 


नादविनोदक्रार ने नायकी का स्वह्प रेता कहा दैः- 
सासारेगगरेसा,रेरेसासाधपषफ्मगगरेसा,सारेगगरेसा। 


मपमपसांचिसांचनिसांरंरंसां,रंरंसां, धप, पमष, सातिसासासा 
गगरेसा। 


प्र०--पंडित जी ! यह्‌ विशेष सुन्दर प्रतीत नर्हीं होता । 


उ०--यह दाप हम उनके नाटेशन का दैगे। हम स्वयं क्याव कैसाबजारहे है 
५ म॒म 
यह्‌ उनको लिखना नहीं चाया । वह उत्तम वादक ये, यह मुभे माल्‌मदहं। ्सारेगग 


नि म ~ ~ ये 
मरेसा, रेरे.सा, धनिप, मपगमरेसाश्पेतादही कुवे वजाठे हग; किन्तु 
यह्‌ तोत्र पैवत लिया जाने वाला प्रकार मारा नहीं, इतना ही हम कदेगे। कञ दिन 
पुदिले म बडोदा गया था वहां एक प्रसिद्ध गायक के सुपुत्र राजमहल मं गार थे। 


नि 
ये देखा ही तोत्र परैवत लेकर गाते हये सुमे सुनाई दियि। वेश्तिधः, धतिधम, 
म 
पगमरे साः इस प्रकार षडजसे भिलतेथे। श्रागे दरवारी काश्रंग लाकर उसका 
जोड़ते थे । उपस्थित रोता समाज को उनके गने में बागेश्री का भाग अधिक दिखाई द्‌ 
रहा था, किन्तु सभा में उनसे नियम पूना मौ ता अनुचित था। तुमत बस अपना 
नियम संभाल कर गाच्रो । 


प्र०-द्रोक है। हम श्रपनी नायकी केसे गाये ? यह्‌ श्राप बता दीजिये । 
उ०--कहता हूं सुनाः- 

म॒म म मम 
सा,रेनिसा, रेपग,गमरेसा,रेनिसा निपृमृपृखःरगगमरेसा। 


म प प्‌ म॒ म 
सारेपग,निप,मपग्‌,मरेसा,ममपःजिपःचिमपःग्‌,पग्‌ःमरेसा। सारेनिसा, 
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म प म प म म 
रेष, ग्‌, मपसिपमपग्‌, सां, निपमपनिमपग्, पग, मरुसा, रेनिसा। 
म 


प प 
सां,निनिप,रेसां,चतिप,मपसां, रेपंगमंरसां,निसांरेतिसां,निप.मपगम, 
म 
प१गमरेसा। सा,रेप,ग,मरेसा,रेनिसा,रेपग,म,मप,प,सां,निप.मप सां 


म 
तनिप,पग्‌,म,रेसा।मपनिपःजिसां,सा,रेरेसारेपंगेःमंरसांरंसां, निष, 
प प म म २ २ मं 
सां,तिषप, मप.चिपमपगम,पगमरेसा।सासांसां,सांरंनिसां,रे पगे, मं, 


प्‌ प म म 
रे सां,रंनिसां,निप,मप,सां,नितिपःमपः, गम, पग, म,रेसा। निसा, रे 
प म 


म्‌ प 
सा,रेमरेसा,पग,मरेसा,मः,म,पःप,तिषसांचिप,मः,रंसांचिपः,मपगम, 
॥1 
निपगमः,रेसा। 

ब दइसराग का चलन ध्यानम आही गया होगा। जिनको "रि प संगति 
मालूम नदी, वे पेसा मी गाते हैः- 
प म म्‌ 
निनिषप,मःपमःपग्‌,मपःसां,निप,गम, परेसरा। मप्रसां, सां, रंि 
प प म 
सां,स्म॑ंरंसां,निप,मपसां,निनि.प,म,सांनिनिप,मपगम,पग,मरेसा॥ 


वे अपना राग उत्तरांग में अधिक लेते हे । मध्यरात्रि में यह कृ्य बुरा नहीं दीखता । 
वे नायकी को रात्रि का सुहा भौ कभी-कमी कते है| 
नायकौ की यह्‌ एक दो हारी सी सरगम भी याद्‌ करलोः- 


























सरगम-भपताल 
सा म म म 
नि सा |र२े रे प | ग म॒ |रे रे सा 
५८ र | ° ३ 
| म्‌ प ध्‌ 
नि सा | रे म र | सा ऽ |नि नि प 
प त 
म्‌ प उसा 5 सा | र सा | म र ता 
नि न ॥ 
| प | नि म प ग म॒ | रे रे सा। 
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प्क क 7 गी गरी 














अन्तरा-- 
प सा । | | 
म प |नि सां ऽ | सां ऽ | रँ रे सां 
| 
५ 9 | ण ( ४ | ग | 
नि सां | रपं ग | म र सां ५ सां 
५ | | ~ 
मां र्सां नि प | म प सां र सां 
म पनि नि प | ग॒ म .रे र सा 
मरगम- त्रिताल. 
सा म सा ॥ | म॒ म 
निसा रेष ग मरेस्ा|निसारेषप षप णग 5 म 





' प्‌ । म्‌ 
मम प सां ऽ पनिप निषमपग मरे सा। 


अन्त्रा, 





४ । । | + , 
मप नि प साऽ सां ऽ | निसं र सां 








प ॥ प | म म | म 
म॒ प साऽ निप मप )ग गम पगम रे सा। 
। | | 


यह भी एक प्रकार देखोः- 
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मे सममता हू, इस राग के प्रचलित स्वरूप कौ तुम्हें पर्याप्र जानकारी हो गह होगी । 


प्रग्र हम यह राग भली प्रफार गा सरग । दत राग का सुह, सुधराई शरोर 
देवसाग इनसे भली भ्रकार बचाना होगा । इसमें धेवत वज्यं होने से सुहा या देवसाग इन 
रागो से गड़बड़ी हो सकती रै । सुघराई में तीव्र चैवत थोढडासाहमलेगे ही, इसी कृत्य से 
सुधराई श्रलग हो जाती दै । देवसाग में र पः शरीर "ग प यह्‌ स्रसंगतियोँ जैसे बारवार 
श्रागे श्राती है वैसे शसम नदीं है। देर्व्चाग में रेप की चअपेक्ञा “ग प' संगति अधिक दीखती 
है । शरीर उसमें वादीस्वर पंचम दै तथा मध्यम गौण दै । नायकी में ^र पः सङ्गति वैचित्र दायक 
है ओर मध्यम वादी है । वह मध्यम बीच-बीच में मुक्त भी रखना । सुदहामें रेप श्र 
"ग प स्वर सङ्गति नदीं है, शरोर उसका चलन निसागम,पनिम, प" इस प्रकार होगा। 
इन कारणो से इस राग को अलग रखना कठिन नहीं हागा, एेषा हमें प्रतीत होता दै। जो 
इस सङ्गति को नहीं रखेंगे वह मध्यम च्रागे रखकर तार सप्तक का विशेष भाग अपने राग 
मे रक्वगे, एसा दीखता है । कोमल धौवततो हम इनरर्गो में क्तेते दी नही, तब उस 
प्रकार का विचार करने की श्रावश्यकता ही न्दी दै। 


उ०-- प्रचलित नायकी के लत्तण इस प्रकार हः-- 


काफीमेलसथ्रुत्पन्नः कणाटो नायकीगतः । 
आरोहे चावरोहेऽपि धेवतो वर्जितस्वरः ॥ 
मध्यमो निश्चितो वादी संवादी ष्डूज दैरितः । 
गानं तस्य समीचीनं रत्यां वतीययापरे ॥ 
ूर्वागि स्यात्सुहायोगः सारंगस्योत्तरांगके । 
रिषयोः संगतिश्चित्रा रागभेदं प्रदशयेव्‌ ॥ 
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देशाख्थो नाथक्रौ बहा तथा सुधाइसंक्ञिका । 
सारंगांगा मता लचत्ये धगान्पा गीतवेदिभिः ॥ 
धकरोमलं सुसंपूं बक्ररूपं तथेव च । 
वर्णयन्ति पुनः केचिदेनं लततयेऽत्र नेव तत्‌ ॥ 
मल्लारकानञयोगाप्रुपमेतद्धिनिमितम्‌ । 
इत्यनूपविलासाख्यं ग्रंथ भावेन कीतिंतम्‌ ॥ 
कानडाकोशिकश्रापि वागीश्वरी तथव च। 
मिलेत्यत्रेति केचिद्धे संगिरंति मनीषिणः ॥ 


लच्यसंगीते । 
कशणाटसंस्थानभवोहि नायकी । 
संवादिषडजः खलु मध्यमांशः । 
प्रोक्तः सदा धेवतवजितो बे । 
हितीययामे निशि गीयतेऽसो -॥ 
कल्पद्रमांङुरे । 


मृदवःस्युगंमनयः समौ संवादिवादिनौ । 

धैवतो वज्यंते यत्र कर्णाटो नादी मतः ॥ 
चन्द्रिकायाम्‌ ॥ 

गमनी सुर कोमल जहां धैवत सुर बरजोई । 

समसंबादीवादितं कहो नायकी सोई ॥ 

४ चद्द्रिकाञ्चार ॥ 
निषौ मपो सनी पमो पगौ मपो गमौ रिपौ | 
धटीना नायकी मांशा मध्यरात्रगता जने ॥ 
सुहा सुघाइका चाथ नायकोकानडाब्हया । 
मृदुधेवतसंयुक्ताः कचिघ्न्ये समीक्तिताः ॥ 

अभिनवरागमंजर्याम ॥ 
प्र०~--यह रागतोद्ो ही गया । कानडा प्रका मेंसे त्व हमें साहनालेनादहै १? 


उ०- जै सममता हं, यही लेना ठीक होगा । कौँंसी कानड़ा जेसा प्रकार कोडे-कोई 
गायक काफी थाट केस्वरांग से गाते, परन्तु हम कँसोकानङडा को त्रखावरी थाटमें 
मानते है, दस लिये वह राग बताते समय काफी थाट के इस कसी प्रकार का उक्लेख 
वहीं करना टीक्र रहगा । 
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प्र०--ठीक ह, जो च्रापको सुविधाजनक हो वही करे, परन्तु क्यो जौ ! (साहनाः 
गह नाम कानों को कैसा अजीब सा लगता है, यह राग प्राचीन दहागा, एेसा मुभे प्रतीत 
नहीं होता ? | 
उ०- नहीं, यह "परशियनः' रहै, फेसा प्रतीत हाता है। इसको खींच-तान कर 
श्लाभना' यानी मंगल समय मं गाने वाला राग, पेसा प्रयास करते हये मने देखा है । 
परन्तु हमें एेसो खीच-तान करने कौ श्रावश्यकता नही । शायद्‌ हमारे शोभनाका दही 
मुसलमान गायको ने (सादना, करने की चेश्टाको दहा, लेकिन मेरो रायमें एसा करना 
रनुचित हो हागा । 
प्र०-यानी 'साहनीः श्र 'शोभनीः करा जेते सम्बन्ध दिखति है, उसा में का यह 
प्रकार दीखता ह 
उ०--हां, पर हमें एषा करना ठक नदीं लगता । शसाहनाः राग में कभी-कभी 
मंगल-गीत हाते हँ इसलिये यह कल्पना को होगी, परन्तु हमारे सङ्गीत मे तीन चौथा 
भाग मुसलमान कलाकारों का कौशल दिखाने वाला है, तो उस मुसलमानी नाम को 
संस्कृत नाम देकर उक्तका "पवित्र कने को कया आवश्यकता है ¶ हृसेनी, इराक, जंगूला । 
हिजाज, इमन, सुगा, दुगा, सरपरदा पसे नामों का शुद्ध करने का काये अति कठिन होगा । 
यह्‌ नाम जिनको नहीं भाये वे व्यंकटमखी के समान वैठे-बेठे श्राप देते रह है । 
प्र०--व्यंकटमखी ने क्या करिया है! 
उ०--वह कहते हैः- 
देशीयरागाः कन्याणीप्रधलाः संति कोटिशः 
गीतटायप्रथंधेषु नेते योग्याः कदाच न ॥ 
9. ~ हे 
कल्याणीरागः संपूरं अरोहे मनिव्जितः । 
गीतप्रबंधायोग्योऽपि तुरूष्फाणामतिग्रियः ॥ 
रागः पंतुवराल्याख्यः संपूणः पामरप्रियः । 
गीतटायप्रबंधानां दूरादुरतरः स्पृतः ॥ 
एवं प्रकारेणोन्नेया रागा देशपथुद्धबाः । 
अनेत्याससंकराच्चैन नासाभिलं तिताः प्रथक्‌ ॥ 


प्र०--क्रल्याण जैसा राग पंडित जी को व्यथं लगा! यह काई विलत्तण व्यक्ति 
दीखवे है ! 

उ०--जाने दो, उनके कने कौ कौन इतनी चिन्ता करता है, उस श्रोर अ्रधिक 
ध्यान देने छी श्ावश्यकता नदीं है । उनके प्रांत में भी यह्‌ देसी राग प्रचलित दै-सोर वहां 
ल्लोकमरिय भौ दै, श्से सव जानते ही हे । 


प्र~-सोतोदहोगाद्ी, जो राग मधुर होगा, वह लोकप्रिय भी दहोगा। भच्छा 
साहना के विषय में श्रागे कदिये ! 
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उ०- वह्‌ परियन नाम राग रै, यह मेने पहिले काही रै । वह्‌ रत्नाकर दर्पण 
छ्दि में नहीं बताया है, परन्तु त्च प्रन लोचनः, हृदय, अहाबल रामामास्य, सोमनाथ 
व्यकटमखी पंडितो के भ्रन्थाकारहा! इनमें से अधिकांश ग्रन्थकारो ने इसको द्मोड़ 
दिया है । ल्लाचन कां ग्रह्‌ राग मालूम जरूर था, कारण उसके अवयवौभून राग उतने 
एसे कह हेः-- 
> > किरोदस्ताद्रनेन च । 
कानडायोगतः प्राक्ता सहाना कापि रागिणो ॥ 


फिरादस्तस्त पूरवीगोरीश्यामाभिरेव च ॥ 


लेकिन उस रागकाथाटया लक्तणए तरगिणीमें नहीं दिये ह्‌। किरोदस्त राग 
पाज नष प्रायः हा गया हे । 

प्र--ज्ेकरिन तरगिणी में एक अवयव कानडाः कदा रै, वह विचार करने योग्ये 
ठीकदहैन!? 

उ०-- हां, वह जरूर दै, परन्तु लाचन का कनडा कणौट याट, यानी खमाज श्रार 
का था, यह्‌ भी ध्यान रखना हागा । शआख्ागं हृद्य पंडित ने साना" अपनेप्रन्थमं दिया 
हौ नहीं । सङ्गोत पारिजातमें मो नहीदं । पुण्डरीक विदल चओमर भावभट्रभौ इस 
राग के विषयमे कु नदीं लिखते, परन्तु अनूपविलास मं भावभट्रने जा 'मवरः नाम 
को कविता टिन्दोमेदौी रै उसमें उन्दूनि पेला कदा दैः- 


होत सहनो मिल फिरोदस्तके प्रिया जत्तिरौ सुर सानो । 
श्सौ श्राघार से यह्‌ राग उन्होने लिया दै, पेमा दीखता है। 
प्र-शायद उस ममय यह्‌ रागप्रचारमें आरहादहागा, आर कलाकार नर्ही 
चत्रना चाहते हगे, इसलिये उत राग का लत्तण नदीं बनापायदूगि, पनाम करो 
कह सकता रहै । 
उ०:--इस वारे में निरिचत रूप से कौन कह सक्ता हे ? प्रथा मे इसके लक्तए नही 
हे । दक्तिण के ग्रन्था मं भी स्वरमेल कलानिधि, रगविव्राध, साराम्रत, इन प्रन्धां मे सादना 
नहीं बताया है । यह राग नाम वर्यकटमखी के कानां मं अवश्य पड़ा हागा, क्यों कि व 
कहते दंः-- 
देशीयरागाः । 
बूरटी दरबारश्च नायको यथ्ुनाचस्रा। 
पू्याकल्यारयठाणश्च ब्रन्दावनी जुजावती ॥ 


देवगांधारः परज्‌ रामकल्यथ शाहना ॥ 
प्र०~-स्यों जी ! यह्‌ तो अपने उत्तर के अति लोकप्रिय राग दक्तिण तकर पर्हुचे 
हुये दौखते द ? 
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उ०--यह ता दहैही। किसी किसीकेतो वहां के भ्रन्थों मे लक्तण भी पाये जाते 
है, केवल “ताहाना" के लक्तणए वहां नहीं मिलते । लेकिन दक्निण के राग लक्षणः कार ने 
साहाना के लक्षण कहे ह । 
प्रवह्‌ केसे !? 
उ०--वह्‌ एसे है:-- 
हरिकांभोजिमेलाच संजातश्च सुनामकः । 
शाहना राग इत्युक्तः संन्यासं सांशकग्रहम्‌ ॥ 
पवज्यं वक्रमारोहेऽप्यवरोहे समग्रकम्‌ ॥ 
सारेगमधमधनिसां।सांनिधपमगरेसा। 
(आध) सारेगमपमधनिसां।सांनिधपमगमरेगरेसा॥ 
प्र०--यह्‌ स्वरूप हमारे कम के दिखाई नही दते, इसमें गंधार आगे कामल हुत्रा 
दसा समभमने पर क्या नाने वह्‌ किस हद तक्र काम में ्रायेगा !? 
उ०-हा ड] वह आगे दखा जायगा । भावमटरके वाद्‌ के ग्रन्थ श्र्थातम्रयाधागोविद्‌- 
सङ्गीतसारः का दग्वे | 
उ०--हां, उसमें शिवजी क्या कहते हं ! 
उ वहां पेसा कदा दैः-- 
‹'रशिवजी नँ अपने मुखस फिरादस्त मंकीणे कानडो गादके वाक्रासाहनाश्नाम कीनो ।” 
प्र---शिवजी का 'करादस्तः नाम सुमा यह्‌ आश्चयं की बात रै, परन्तु आश्चर्य 
भी क्यो ? शिवजी ता त्रिकालदशीं छहर ! उम प्रर भी फिरादस्त' यद नाम संस्कृत शब्द का 
पश्रन्शा नर्ही, णसा कोड भी कह सकेगा! यह राग पाशियरन दीखता, इसमे कोर 
सन्देह नहीं । अच्छा, अव साहना के लक्ञण वतादये ! 
उ०-- वही कह रहा था । च्रागे चित्र देकर प्रतापसिंहं कदते हैः--“शाश्न मे तां यह 
सातस्वरनसोंगायोदै।सारिगमपधनि। निधपमगरिसा। यर्ते सम्पूणं दै। 
याको दुसरे प्रहर में गावनों । यह तो याको व्रत दहै। च्रौर रात्री में चाहे तव गावो ।” 
अ्लापचारी य॑त्र उन्दानि पएेसा दिया दैः- 


० 
सहाना ( सपं ) 


उतरी ' ष 0 + 2 2 24 ` 


नि | | प प | म । म 
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| 
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प्र०-इसमें ध कोमल है, यदि वह तीव्र होता ता ठीक था! 


उ०--परनतु “सुदा, सुवराई देवसाग, नायकरी' इन सारे रागो मे कोमल घेवत मानने 
बलि है, यह मैने पदिजञेदहीक्हाशथा। हस प्रहर के अनेक रागो में पेवत फामज्ञदीदै। 
७ न्ब (२ = 
रात्रि के दरवारीकानडा, अडाना, कांसी इनमे भो घेवत कामलहीदहै। राग मेद्‌ करने 
के लिये को परैवत तीत्र रखता रै, काई वर्जं मानतादै। सुहा, सुधराई श्रादि गाने के 
। ०० चे ष्‌ 
पहले आसावरी सरीखे राग गाते द, उनमें घेवत कोमल दी दै। 


नि ~ -+ 
जहाँ इस साहना में ध्वप' पेसा रै, वहां पंडित श्वतःघधननिप फेना भो गाते-व्रजाते 
हागे। भैवतके परद्‌ पर उनकी स्रंगुली देग्वकर्‌ प्रैवत" उतरी, फेसा लेखक ने लिला 
हागा। श्िध प ठेसा फियाहुत्रा दीखता नही, इसलिये यह तक्रं कर सकते द । कानडा 
नि म 
मे धजिषःयाश्वतिपः उत्तरांगमेंतथाग्ग मरे पूर्वाङ्ग में हा, यद्‌ नियमतं 
तुम्हारे ध्यानम दागादही। 
प्र हां वहठीकरं। ता फिर कुल मिलाकर (यह रूप उस प्रैवत के अतिरिक्त) 
काम में चाने याम्यै, पेना कह सक्ते हे । 
उ“ मे फला ही समभता हं । अस्तु, इम विय में सङ्गोतकलपरुमकार क्या कते 
है, वह भी स॒नाः- 
व २१ 
मलार अडानां मिलकर कनडा देहु भिलाय । 
राग साहना सुहावना शुम मंगल मं गाय ॥ 


प्र०~-इस दाह म (सुदावना' तथा शुभम मंगन्ः इन श्छ मता यह्‌ राग मंगल 
कायं में उपयोगी दै, इस कल्पना का समर्थन हाता दै । युहावनाः च्रीर शोभनाः ग्रह 
पास पास आये हं | 

उ०--वह कुश भी सही, उस्तकौ हमं चिन्ता नदं । कल्पद्रुममं सादना का 
लक्तण नहीं दै । 

प्र--यह ता हमें मालूमदहीथा। दपणमे न्ीदै ता समे मी नीं हागा) पेसा 
हमारा तकं था । लेकिन देशी भाषा में प्रथो के प्रकार कहने से पूवं लक्षण चतार्देतो ठीक 
नहीं होगाक्या ? पसा करनेस दृशी ग्रन्थों केराण स्यल्पों के मार दमे शोर मालून 
हो जांयगे । 

उ०-तुम्हारा यह कथन भी ठौक हे । लक्तण कहता हूं सुनोः- 


'सहाना' 'साहाना? या शाहना, यद नाम तुम्हारे युननेमेभी आयेंगे) यह राग 
श्राज काफो थाट का माना जातारै। काफीमेभपषधनिसां' रोर सांनिधपमग 
रे सा, एेसा सरल प्रकार हयो सकता है। 'साहना' एक कानङा प्रकार माना जाता दहे। 
इसलिये उसमें धैवत श्रौर गंधार अवरोह मे सरत न आकर वक्र हाने ह । अर्थात्‌ शध ति प, 
नग मरे एसा श्रवरोह्‌ करना पड़ता है । यदि यह नियम तोड़ेतो काफी के रूप में तिरोभाव 
उत्यन्न होगा । गायक के जलद तानो मेँ एेला भाग दिखाई दे तो वहां तिरोभाव सममना 
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चाहिये । लेकिन शनिप्यानशनिषनि फ रेरा क्रिये विना गायक का पुनः साहना में त्रान 
कठिन हागा । इस राग की वदत श्रधिकतर मध्य शरोर तार सप्रकमेंहोतीरै तथा मध्य 
रात्रि बीतने पर वैमा हाना स्वाभाविक भोरहै। प्सा" करास्थान आगे चलकर पंचम की 
च्रोर अता है तथा तार स्थान चमक्रता र| 


प्र०~-मध्य रात्रि के उपरांत तार प्डजकी यार सारे रा्गोका आकर्षण रहताहै 
एसा श्रापक्रा कथन हमे स्मरणे, उमी भांति प्रत्यक राग मे पंचम विभान्ति का स्थान 
हाता रै, पेसा भी आपने कहा धरा । 

‡०-- अव्र श्रागे सुनो । साहना सम्पूणं रागो में च्ाता है, उसके आरोह-च्रवरोह 
स्वरूप दस प्रकार हैः-- 

म (८ म 

निसा, गम, पजनिप,निसां। सां,निधनिषःमपगम,रेसा) इस राग 

मे पंचम वादौ श्रौर सुदा में मध्यमः वादी होता रै तथा धैवत व्ये होना दै। श्रवसागः 
म 
मे गप ओओर रपर" यह संगतिदरै, उत रागकास्वश्पभ्मारेगमप' इन पांच स्वरों में 
ति नि 

होता है । उन पर निप ग्रह सङ्गि सारंग कौ राई है, सुघराहमेंश्ध,घध, निप हातादहै, 
लेकिन उसमें र म' च्मोर रपः यह मङ्घति थी, ये सव कृष्य प्रातःकाल के सारंगमेंले जाने 
वाल्ञे थे । 'साहानाः उत्तरांग में खुलने वाला एक रागदै । स्वर पूर्ति के लिये नीचे मी 
आना आवश्यक, लेफ्रिन पंचम पर गायक के ओतिदही श्राना््मो को तकल तृपरिहा 
जाती रै, यह जानकार के ध्यान सें उसी ममयञ्याजातारै । साहनाः में धमः यदं 
सङ्कति बीच बीच मे दिखाई दती रह । “चडानाः भी उसी समयकारागदहै, लेक्रिन उसमें 
रैवत कामल है तथा तार पडजवाद्ीरै। नायकी मेषः संगतिदै शरोर मध्यम मुक्त 
तथा वादी रै, यह्‌ मैने कहा ही श्रा। 'साहनाः में 'दरबारीकानडा' एवं “मेघ का याग 


नि 
ठेसा कुद गायको का मत दै । इस राग में तीव्र प्रैवत विल्कुल दुर्बल रै, श्व, पः या निघ 
निप इस तरह लगतादै। पधनिसांयासांनिधप' एेसा सरल प्रफार हममे शोभा 
नहीं देता । इस राग की पकड़ निधनसिप, मप, सां पेपी समभनेमें काईहनं नदीं है। 
अवप्क्रदो ह्री सी सरगमें कहता, ताकि यद्‌ राग तुम्हारी समभ में च्च 
तरह मे आ जाय। 
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निष गम रे रे सा 5 | स्थ!द के अनुकार 


अव थोडा सा विस्तार करः-- 


सा म प्‌ म 
सा,निसाःरेसा, पग मःरेसा,जिप्‌, सा, निसा, रुग, मरे, सा, नि 
म सा सा म म मम । 
साम,पग॒म,।निजनिसाःगमरेसा, निप्रगमरेसा निसारेमा, गुगुमरं 
म म म सा म॒म 
साप, गमःजनिपगम, पसाःतिपगमःरेसा। निसा, रेमरेसा, मपगुग्‌प 
म म॒ नि म निनि 
ग,चतिधनिपमपगरंसां,निषधनिपःमपग,म, धफग्‌,मरेसा।सासाधय 
म म सा 
तनिपमपःसाःनिधनिफपग,मःनिफगमरेसाःनिसा,मःमःपगम। निसा, 
नि म॒ 
रेमरेसा, पगम्ररेसा, धमपगमरेसाःसा,निषनिप,षप, मषःग्‌,मःनिष, 
म म प प१चध 
ग,मपग्‌,मरेसा। मप,निसांसां,रंसां,रंमंरंसां, सांरेनिसां,सां, निनि, 


म म 
मप.सां,निप,मप,गम, पग, मरेरेसा॥ 


प्र~--अब हमारे ध्यानमेंहइम राग का चलन भल्ली प्रकार अआआगया। पचम त्रागे 
रखना चाहिये, अनेक स्वरों के समुदाय, अन्य रागां स दस्मे साधारण होगे, लेक्रिन 


म 
पगमःध्धमपण्निधनिप्षपसांनजिनिष' न्तासाम म! यह दुकडे जगह-जगह, 
टीक-टिकाने अपने चलन में श्नाने चाद्ये, यदी सव इस राग का तत्व है । 


उ०-यह तुम्हारे ध्यान मं भली प्रकार र गया । (साहना' का रागविस्तार राजा 
टागोर के 'सङ्गीवसार' में इस प्रकार दिखाया है । प्रथमतः वे इस राग का सम्पूणं श्नौर 
श्राधुनिक कहते द, हसे उत्सव प्रसंगो पर गाते है । सेनि के मन्थो मे, चर्थात उदू अर 
परियन भ्रन्थो में यह राग सम्पूणं ही बताया दै, विस्तार इस प्रकार करते हैः-- 


त भाग चोधा श २५१ 


नि 
सा, सा, रेपमग, गम, रेसा, सारसाः रेरेगमरेसा। ममः मप 
(9 


रे 
पथनिप, मनिप, मगमरेमानिसारेसा,रेगःमरेसा। स्थां । 
प निनि 
मपर,निप.जिसां,सां,निसां,सांरेनिसां, धयनिष) पनिधत्निमप, प 


मग,मरेसा, र ५ मरेमा। 
प्र---यह्‌ विस्तार हमारे ध्यान में आ गया, अव इसका प्रचलित रूप ध्यान मे रखने 
के लिय आधार शलाक तादे ? 
उन अच्छा सुनाः- 
हरग्रियाग्हये मेले सहानाजनुरीरिता । 
रूपमाधुनिकं चेतत्संपूण गुणिसंमतम्‌ ॥ 
पचमः संमतो वादी षड्जः स्थान्मंत्रितुल्यकः । 
गानमभिमतं चास्या रात्यां तंतीययामक ॥ 
प्रयागात्ती व्रधस्यात्र द्यडाणाभित्परिस्फुटा । 
धगस॑योगतोऽप्यत्र नैव सागंगसंभवः ॥ 
गपसंगत्यभवे स्यादेवमागनिवारणम्‌ । 
प्रतिरूपं दिवा चास्याः सुषरायी मता जन ॥ 
कानडायाः प्रमेदोऽयमंगीकृतो यतोवरुषैः । 
प्रयोगो धगयोरत्र भवेदरक्तिप्रबधकः ॥ 
निधनिपधमपैः स्याद्रागरूपप्रदशेनम्‌ । 
धैवतस्य परित्यागात्सुहा स्यात्मुपरिस्फुटा ॥ 
कानडाऽथ एटिरोदस्तो मिलतोऽत्र यथायथम्‌ । 
इत्यनूपविलासास्यं प्रथ भवेन कौतिंतम्‌ ॥ 
मल्लारकानडायोगादडाणायोगता ऽपि च । 
रागिणीयं स्ुद्भूतेत्याहुः केचिद्विशारदाः ॥ 
लदयसंगीत । 
सहाना रागोऽयं मृदुगमनिकस्तीव्रधरिको । 
न धःस्यादारोहे विलसति विलोमे त॒ स मनाक्‌ ॥ 
समाम्नातः पांशो भवति सहकारी तु स इह । 
स्फुरत्तानेर्गीतो जनयति निशीथे सुदमसो ॥ 
कल्पद्रमङ्ुरे । 
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निगमा मृदवस्तीनो रिधो पशः सदहायसः | 


आरोहे धविहीनश्च सहानाधेनिशि प्रियः ॥ 
चन्द्रिकायाप्‌ । 


तीखे रिथ कोमल गमनि चढत न्दी ध लगाई । 


पस वादीस्तंवादितं होत सहाना भार्‌ ॥ 
चन्द्िकासार 


कर्णाटस्येव प्रभेदः साहाना पंचमांशफः । 
षट्जसंवादिमंयुक्त आरोहे व््यधैवतः ॥ 
अवरोहऽपि च मनागेव पवत इष्यते । 
तथा षाडवसंपूरणा निशीथाद्‌ गीयते परम्‌ ॥ 
स्वरा निषादगांधारमध्यमाश्चेव कोमलाः । 
तीव्रपेभो धैवतौ च भवतस्तीव्रकोमलौ ॥ 
संगीतसुधाकरे । 
निधौ पमो पसौ निश्च पमौ पमो मपो गमौ | 


रिषो रात्यां सहाना स्यात्पंचमांशपरिष्करता ॥ 
अभिनवरागमंजयौम्‌ 


प्र~-यह्‌ राग ता हमने समम्‌ क्िया, श्रव आगे कोनसा रागल्ल ? 

उ०~-ऋअव हमें सारंग ्रगके रागलेनेदागे, कार्ण पद बताये हूय क्रमं 
यह्‌ चौथा अङ्ग रै । इस अङ्ग के कुल ्राठ राग है। "पटमंजरीः का वस्तुतः सारङ्ग का 
प्रकार नहीं मानते । लेकिन उसमें थोडा सा सारङ्ग प्रकार रहतारै, इसलिये हम इस 
सारङ्ग प्रकारके वाद उस पर दी विचार क्रंगं। किन्तु पटमंजरीः प्रकार काफी थाट 
करा है, इसलिये उसपर हमे यहां विचार करना है । पपटमंजरी' दा प्रकार से गाई जाती दहै, 
एक बिलावल अथवा खमाज धाटसेश्रोर एकर काफी थाटम। 

प्र०--का३ हज नटी, जेसा अप उचित समम वेसा करे । हमका कई सारङ्ग 
अपने बताये थे, उनमें पहले कौनसा सारङ्ग लगे ? 

उ०~ पहिले हम (मधमादः सारंग देखें । उसके पश्चात्‌ चिन्द्रावनीसारगण पर 
विचार करेगे । 

प्र०--क्या एेसा करने पर अधिक सुविधा रहेगी 

उ०--दां ! यह “मघमाद' सारंग अन्य सव प्रकारो से अङ्गभूत होना संमव दै, एक 
कारण तो यह ह्या । शरोर फिर इस राग का वणन हमारे श्रधिकांश सं्छरत श्रौर प्राह्त 
्रन्थो मे मिलता दै। तीसरा कारण यह्‌ है किं यह्‌ एक सरल श्रौर लोकप्रिय राग होने से 
सब द्ोटे बड़े गायको को श्राताहै। परन्तु रागे बदृनेसे पूवं एक विशेष बात पर 
ध्यान देने को मेँ तुमसे कहगा । 
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प्रवह्‌ कोनी ? इस राग के विषय में कोड मतभेद दै क्या ! 

उ०--इस (मधमाद्‌" राग के विषय में बिलकुल मतमेद नहीं है । लेकिन विन््रा- 
वनी सारंग, जा राग ्ागे मै वर्णन करूगा उसके विषय में मतसमेद्‌ पाया जाता है। 

प्र०--परन्तु उस मतभेद की इस समय चचां फस िगरे ! बिन्द्रावनोसारंग आने 
पर उसका विचार करगे ए 


उ०--टठदहरो ! वह बात ओर तरद्‌ से समाता ह्र तभी मेरे कने का ममं तुम्हारी 
समम में ्रायेगा । तुम “मधमादः मानकर जा राग गाश्रोगे उसे श्राता बिन्द्रावनी- 
सारंग कहेगे | 


प्र०-टद्रिये ! यह्‌ बात कुं ठीक से समभ मं नर्द आर, हमारे 'मधमादः को 
व लोग बिन्द्रावनी कहगे ता फिर वह्‌ अपना वबिन्द्रावनीसारंगण किस प्रकार गर्थिंगे ! 
आखिर दानां रगो में वह कुड मंदता र्वे दही? 


उ०--यह मेद कहते ममय बहुत से गायक श्रम में पड़ जांयगे | इन दोरगोंमें 
क्या भेद रक्खा जाय, इसका बहुत स गायकं कोज्ञान दहो नर्दी। वे वृन्दावनी गार्येगे 
छ्रोर उसके पश्चात मधमाद्‌ सारंग गाने कं लिये कहने पर शायद्‌ करगे क्रि यह्‌ राग हमें 
त्राता नहीं है । यदि काई कुशल गायफ़ हर्‌, तावे कगे किइनदा रागो में मेद्‌ केवल 
उच्चारण का हे । 


प्र०--हां, सभवतः वे यदी उत्तरदेण, ता कफिरस्पष्टहे कि यह्‌ दानो राग बहुत 
निकटवर्ती ह । पसादीरैता दमं यह्‌ दाना राग श्कः साथ वताय ताठोकदहागा । इस 
प्रकार करने पर (मधमाद्‌' आर उस प्रकार करने पर वृन्दावनी इतत त्ष्ध्से हमें समाने 
को कृपा करं ता ठोक रहगा । 


उ०-हां ! मेँ वसा ही करने वाला हूं । प्रथम मधमाद्‌ तुम्हे सममाकर फि९ उसमें 
क्या करने से बरन्दावनी हागा, यह कर्टूगा। इस रीति से मलौ प्रकार तुम्दारौ समनः 
में आयेगा । 

'मधमाद्‌"-यह्‌ एक सारंग प्रकार है इसे ध्यान में रना । कुं लाग कर्हेगे कि 
मधमाद्‌ ओर बृन्दावन यह द्‌ा भिन्न प्रर दी नदीं दै। उनका कहना दै । कि सच्चा सारंग 
तो मधमाद ही समना चाद्ये । बृन्दावन ( मथुरा के पास जा बृन्दावनदहै) में बह 
लोकप्रिय हुश्रा, इस कारण “उसका नाम वृन्दावनी सारंग हुआ । 


प्र०--उनके इस कथन सें कुछ अथं दिखाई देता है क्या 


उ०-दस राग कौ जानकारो जब मेँ तुम्दारे सामने रश्वूगातब दत प्रनकरा 
उत्तर तुम स्वतः ह) दे सकागे श्रोर फेला करना ठीक भी रहेगा । अपने कतो थाटके 
स्वर तो तुम्हं मालुम दयी हं, वह पेते है देखाः-- 

सा रगमपधचिपसां। 
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प्रव इन स्वरो ममे गंधार श्रौर पवत निकालदैःतो (सारेमपनि सां" यह्‌ स्वर 
रहेंगे । अपने मधमाद राग का स्वर्पसारेमपनिसां। सांनिपमरेसा। रै, यह 
्मच्छ्ी तरह ध्यान में रक्सवा | हसी म्बस्पको साररग राग की संज्ञा दी गई है,तब मधमा 
सारंग की जाति ्रोडव-च्रोडव हागी, यह ्र्च्ति दी है । इसका वादी स्वर रिषभ श्रोर 
संवादी पंचम रै | हस राग करासमप्र दोपदरर माण्य्राह्न काल मानते है । इमके समय के 
विषय मे समस्त देश में एक मत रै, पेता मानने में कोई हज नहीं । 


प्र किन्तु यहां एक प्रश्न यह विचारणीय दै क्रि गंधार वज्यै होने पर दम राग 
का काफी तथा खमाज याट में नर्ही रण स्कैगे क्या? 


उ०-- तुमने य प्ल लिया सौ टीकर हौ हूुख्रा । पहिलो बाततो यहहैक्रि यद्‌ राग 
काफी थाट में हमारे प्रन्थकार रण्ते राये द योर वुसरो चात यद्‌ फ़ इषरागकरा एफ 
प्रकार फेसा भी रै जिसमं थाड़ा मा कामल गंधार लगतारै फिर हम जव ऋषभ पर स्क- 
कर पड्ज पर सिलते द तव कामन गंधार काही किचिन स्पशंदानादै चोर वद्‌ मधुर 
भी लगना रै | जव ग॑धार स्वरव्व्यहीरैता वद राग काफो थाट कादौ यानहीं? इम 
विचार मे पड़ने की आआवरश्यकनादी न्ह रै। उत्तरांगसें शिप यदह संगति अति वैचिच्य 
दायक रै इसलिये पूर्वाङ्ग में गंधार कोमल ही हाना चाहिये । सारंग प्रकार रात्रि के कानडा 
का जवाब है, फेसी धारणा सर्वत्र है श्मोर कानडा में ग॑धार कमल हाता दै, यह्‌ प्रसिद्धदही 
रै । कुदं दिन पूवं मेरे एफ़ मित्रने एक पाशियन प्रन्धर में ्रृन्दावनी कानडाः पेमा नाम 
एक कानडाकादखा था । भि्यांकोनास्गः यह एकर मारग प्रकार आ्राज भी हमारे 
प्रचार में रै, उसे सममाते समय तुम्हे ओर भी एक कारण चताङ्गा। 


प्र*:- नहीं, इतनी गहराई मं जाने की आवश्यकता नर्द है गंधार वभ्य॑दहै ओर 
कोमल निपाद स्वमाजमें भी होता है, इमौलिये यह प्रश्न पू्ाथा। इस राग करा अपने 
प्रन्थक्रार काफी थाट में दही रण्वते आयं हं यद्‌ कार्ण हमारे ज्ये यथेष्टे । हां, ता अव 
प्रागे बढना चाहिये । 


उ०--दहा, सारंग राग करा नृम म्वरूपपेताहोगा निसा, र मरेपरे 
सा! इतने स्वर बोलते दी तुम सारण गारे दा^ण्ना श्रोता कर्देणे । इनस्वरो कादइम राग 
की णक द्रोरी सी पकड मानले तो कोड हरन नदीं दै । पहले कानडा अङ्ग केराग मने 
वताये ये, उनमें मी इस प्रकार्‌ द्री द्री पकड़ वता शीं वह ध्यानमेंदहै न { उसी 
रकार यह भी सारंग की एक पफ्डयध्यानमें रत्ला। अधिक्रतर सारंग प्रकारो मं वह तुम्हे 
दिखाई देगी । ऋषभ पर तुम जितने स्कागे उतना ही तुम्हारा सारंग राग अधिक स्पष्ट 
होगा। कैलान करफे सारेम, मपप्सांनिपम,सारे म यदिपेसाकरोगे तो 
सारंग नहीं दीखेगा, लेकिन वादौ मेद्‌ से वहु श्रोरकाईरागटहो जायगा । सारंग राग 
प्रारम्भ हाने के पूवं तुमने जो दिन के कानडे गाये उनमें कुल रागो मे धेवतत स्वर ` दुबल 
न्नर कुष्य मे वर्जित होता श्राया था, यह तुमने देखा दही था । विलावल् प्रकार में गंधार 
च्रीर धैवत तीतर हेति दै, आगे वह कोमल हये उमके रागे धैवत निकल ही गया श्रौर 
गंधार कामल रहा । श्रव सारंग में वह्‌ कोमल गंधार भी गायब ह्या, यह हमारे सङ्गीत 


शर भग चौथा # २५१५ 


विशेषता ध्यान देने योम्य रै । सारंग केव्राद संध्याकालीन जा राग आर्थेगे, उनमें प्रवेश 
करने के लिये प्रथम कोमल गंधार ज्ञेन बाले राग आते है ओर उनके आरआराह मे छषभ व 
परैवत नहीं होते । विचार करने वालो को इस रचना से वड़ा श्राश्च्यं होता है । राग श्रीर 
समय का सम्बन्ध बढ़ा महत्वपूणं है, एेसा प्रतीत होता दै । 


इस राग का स्वरस्वरूम कने से पूवं यह देखना है कि इस व्रिपयमें हमारे नये 
पनीर पुराने प्रन्थकार क्या कहते दै । कु प्रन्धकार इस राग को (मघ्यमावत्ि' भौ कहते 
है। सङ्गीत रत्नाकर में शाङ्गदेव पण्डित ने भमध्य्रमादि' राग क्रा वर्णन इसप्रकार 
क्रिया है 


प्र०--किन्तु तनिक ठहरिये ! उनके वरन करा हम क्या उपयाग कर सफ़ैगे ? जवकि 
अभी तक स्वर भी निरिचित नदीं हुए है, 


उ०-हां, वह अड चन अवश्य है, लेक्रिन जिम च्रं सं वह्‌ राग उस प्रन्थकार ने 
वताया है, उसी रूप में हम उसे देखते चलें । वद राग क्रितना पुरानादै, यह ता मालूम हा 
जायगा । शाङ्गदेव ने प्रधम "मध्यम प्राम' के लक्षण ( यानी मत्यरम प्राम नामक राग के 
लदोग ) इस प्रकार रह हः-- 


गाधारोमध्यमापंचम्युद्धवः काफलीयुतः 
मन्यासो मंद्रषडजांशग्रहः सोवीरमृखनः ॥ 
प्रयन्नाद्यवरोहिभ्यां भुखपंधौ नियुज्यते । 
मध्यमग्रामरागोऽयं हास्यगृङ्खारकारफः ॥ 
्रष्मऽन्हः प्रथमे यामं ध्ुवप्रीत्यं तदुद्धवा । 


© $ (२ 
मध्यमादिभप्रहाशा > > जेसी मध्यमाद की व्याख्या बता दे। 


सङ्गीत दपण मं हनुमत मत स मध्यमादि" मेरव की रागिन॑ बताई द, यह्‌ सुनकर 
तुम्द्‌' श्राश्चयं होगा । लेकिन शुद्ध भेरव में कु प्रन्थों के मतसे कामस्तं गन्धार शरोर 
निषाद हे, यदह मने बताया ही था, दामादर परिडित मध्यमादि के लक्षण इस प्रकार 
कहता दे 


मध्यमादिश्च रागांगं ग्रहाशन्यास्मध्यमा | 
सप्तस्वरेस्त॒॒ गातव्या मध्यमादिकमूछेना ॥ 
संपूर्णा कथिता तज्ज्ञैः रिधहीना क्वचिन्मता ॥ 
ध्यानम्‌ । 
पत्या सहासं परिरभ्य कामं सचु'वितास्या कमलायताक्ती । 
स्वणंच्छबिः ङ 'इमलिप्देहा सा मध्यमादिः कथिता युन; ॥ 
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मपधनि सारेगमश्रथवामपनिसाग म 
प्र--यह प्रकार पना नही दिखाई देता । लेकिन ठहरो ? अगर दक्षिण का 
शद्ध सप्तक दमोद्रकादहोतोभषपनिसाग म। इस सप्रक में कौनसे स्वर होगे 
भला? भप, यद स्वर अपने ही होगे रौर शुद्ध निपाद अपना तीन्र धैवत नहीं होगा 
क्या? आगे गंधार हमारा तीव्र रिषम होगा अर्थात्‌ उस सप्रककी दष्टिसेसारेमप 
धसां, एेसाप्रकारहोगा। ठीकदहै ना? यहम्सारे मप, तो ठीक जमेगा, लेकिन 
रागे पवत का अङ्ंगादै। वहां का “निपाद पंचश्रुतिक होने के कारण संभवतः उसे 
अति कोमल “नि कहा हो ? 
उ०-किन्तु इन मब वातां का उत्तर देनेमें गणितका एफ लेख वन जायगा । 
“दपण का स्वराध्याय “रत्नाकर मेँ बताया है, लेकिन रत्नाकर के भी स्वर नियत करने 
ही है, इसलिये इस भंकट में हम नहीं पड़ेंगे । श्रव हम उत्तर के प्रन्थ तरंगणी, हृदयकौतुक, 
तत्वबोध शआ्मादि देखे--राग तरगिणी में जो संकर दिया है, उसमें एक स्थान में 
लिखा दैः- 
केदाराहीरनारो च शद्धो धवल एव च। 


वागीश्वरीकानरश्च योगात्‌ स्यात्‌ मधुमाधवी ॥ 


किन्तु मधुमाधवी राग करा थाट या लक्षण लाचन ने बताया नहीं है, त्र यह 
उद्धरण निरुपयोगी है । 
“'हृदय कौतुक” में हृदय नारायण देव मध्यमादि” मेचसंस्थान मे कहने हैः-- 
मेघरागस्य संस्थाने मेषो मन्लार एव च । 


योगिनी मध्यमादिश्च गोडमल्नार एव च ॥ 
>< >< न्ट >< 


अतः इसरागकेस्वरस्सारेगमपनिनिसां' होते है, अधरत्‌ यह अधिकांशतः 
खमाज थाट दै जिसमें करि धैवत नहीं है चोर दौ निषाद हे । 


॥ )। 


प्र-तो फिर यह मधमाद्सारंग खमाज थाट में रखने का आ्माधार हुमा 
कि नदीं 1 
०--हां, तुम्हारे इस कथन को थोडासा शरोर आधार इस प्रकार मीदरै कि 
सितारिये यह्‌ राग खमाज थाट के परदों पर बजाते है, लेकिन वे तौत्र धैवत का स्पर्श जरा 
भी नहीं होने देते । 


प्र-ल्ेकिन मानलो किं वह एक काफी थाट काराग बजारह हों शरोर हमने 
बीचमे दही मधमादसारंग बजाने की फरमादश की, तो फिर वह गन्धार चदढार्येगे क्या? 


उ०- नहीं, नहीं । गन्धार क्यो चदार्येगे। उस स्वर की उन श्रावश्यकता नहीं 
है । इस पर कोह के किं यह राग दोना था्टो में रख सर्वगे, लेकिन हम तो उसे काफी 
थार में रक्खगे, खेर श्रागे मध्यमादि के लच््ण सुनोः- 
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मपो, निसौ रिसनिषा मपो मरी सनी सयी। 
मरी मरी निसाबेवं मध्यमादिम॑तोडुवी ॥ 
उदाहरणः-म पनिसां,रंसांनिपमपमरेसा,निसारे मरेनिसा। 


यह श्लाक हमारे प्रचलित मध्यमादि सारङ्गः के लिये अच्छा आधार रहेगा । इसमें 
एकर खास बात श्रौर रह गई हे उक्षे आगे बतारऊगा। 


हृदय प्रकाश में हसो पंडित ने यह राग षाडव का है, वह्‌ हस प्रकार हैः- 
मध्यमादिगंहीनत्वात्‌ षाडवो मध्यमादिकः । 
उदाहर्ण-म पनिसाःसांरंसां, निपमपनिसां,पनिपमरेसा। 


प्र--यह्‌ क्या ? “गहीनत्वात्‌ पाडवः", ता क्या पवत दसरागसमें लिया ! 
दस क्या समं! 


ष ०. पर =+ र| 
उ०-- ठहरा ! तुम भूल गय फ द्ृदय प्रकाश में थार तथा उसके जन्य राग जसी 
रचना नहीं है, यह मेँ पहले बता द्रौ चुका ह | 


भर--दां, ठोक टै । यहां ‹गधैवतनिपादास्तु यत्र तीत्रनराः कृताः, यह नियम लग्‌ 
करना है, तब उस पवत का कामल निषाद ही समभा जाय । त्रोर वाम्तवमेंणेवादहीदै, 
केवल गंधार तीव्र हागा सा वह्‌ नदीं चाहिये, इसलिये 'गहीनस्वात्‌' एेसा ठीक ही कहा दै । 
दुसरे शब्दौ म कहगे कि मेषसंस्थान के स्वर इन दाना प्रन्था के समानदहीदहं। 

उ०--यह तुमने ठौक कहा, लेक्रिन इस व्याख्या मं रार उस उदाहर्ण में थाडासा 
भद्‌ या विसंगति दै, वह पेसी किं म्रन्थकरार के दिय हुय उदाहरण मे पैवत कदी भौ दीग्वता 
नर्ही है, उन्होने नपाद्‌ चार-पांच स्थानां पर दिया ₹ै। 


प्र--च्मार वह तीव्रतर हागा, यौन? इत व्याख्यामे कोमल निपाद्‌ को स्थान 
नहीं रहा ता किर करम हागा ! 

उ०--मेरी राय में वह लेस्वक की भूल भी हो सकती है, जहां “निषप' है वहां 
ध फ होगा, लेकिन मध्यमादी मे पेवत नहीं होता, यह जानकर उसे दधोडने का प्रयत्न 
किया होगा । मूल में यह्‌ स्पष्ट दिया है कि यह राग पाडव है, तव प्रन्यकार ने उदाहरण मे 
छोड़ दिया हो फसा नहीं मालुम होता । देसी भूल लेखक प्रायः कर जाते हँ । पले 
द्र्य कोतुकः के मध्यमादि का उदाहरण पुम्तफ मे "पगपनिसांरेसां' रादि दियारै, 
वह स्पष्ट भूल दै क्योकि उपर दिये हये श्लोकम पगपः पेना नर्हीहै, वहांशमप 
नि सां“ फेसा कहा हे । 
पं० चअहोचल ने मध्यमादि इस प्रकार कहा हैः- 


मध्यमादौ गधौ न स्तो मूद्धना मध्यमादिका । 
तत्र त्वंशस्वराः प्रोक्ता रिमनयो धुनीश्वरै; ॥ पारिजाते । 
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उदाहरण-म पनिसां,रेमंरंसांचिसांनिषपःमप,निपःमपमरे सा। 
निसा,रेमरेसाःरेरेरेरे मरुेसा।सारेसारेनििसा। निसांनिप, मपमरे 
सानिसा। निसा।निनिपत्रिसा,मरेसाःनिसा। 


यह हमारे वतंमान मध्यमादि का चच्छा उदादरण दै, शौर "पारिजातः का 
यह आधार भी उत्तम रहगा । यदा "रिमनयोः यह ऋअंशस्वर कहे है, दसक्रा अथे हम अभी 
इतना ही सम्भ कि यह स्वर भी इस राग में बहुत अगे श्राते है । 

प्र०-हम सममः गये । यदि श्रीनिवास का मत भौ मध्यमादिकं विषयमेपेसादही 
हो तो फिर? 

उ०--हां, वह्‌ कता है । 

र 4 ¢ 
गधवज्यां मध्यमादिमेध्यमादिकपूढना । 

उदाहरण-म पनिसांरंसांरसां नि सां निप मपजिप, मपमरे म 
र, सा । उद्‌ प्राहः ॥ 

पुडरीक विदल ने मध्यमादि, केदार मेल में कहा दै, यथाः- 


लष्वादिको षडजकमध्यमो च । 
शुद्धौ समो पंचमको विशुद्धः । 
निगो विशुद्धो च यदा भवंति । 
तदा तु केदाए्कमेल उक्तः ॥ 


भर--यह हमारा दिन्दुस्थानौ बिलावल थाट ही दै, एेसा आपने पहले ही कहा था | 
्मच्छा, च्रागे वह्‌ मध्यमादि के लन्तण कसे कहता है ! 


उ०--वह इस प्रकार कटे दैः- 


मांशांतको मग्रहको रिधास्तः | 
प्रातः प्रयुज्येत स मध्यमादिः ॥ 


प्र०-पुडरीक का शुद्ध मेल दक्लिण का दाने के कारण उनके शुद्धरे ध ®यानी 
हमारे दिन्दुस्थानी कोमल रि ध ) यद्‌ नदीं होंगे, लेकिन केदार थाट के शेष स्वर इस राग 
में होने के कारण यह प्रकार हभारा मध्यमादि तो होगा ही नदीः पसा हमारी समभ में 
राता है। 

उ०~-पुन्डरीक ने रागमंजरी में मध्यमादि नाम न दते हुये मधुमाधवी 
नाम दिया है। 

पर०--उस मधुमाधवी के ल्तण उन्दने कते कहे दँ ? 

उ०- वह उन्दनि पेते बताये हैः- 
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रिधौ द्वितीयगतिको तृतीयगतिको निगो | 
त द्‌ जा 
एष केदारमेलः स्यादतो जाताश्च रागकाः ॥ 
केदारगोडमल्लारनटनारायणास्ततः । 
वेलावली च भूपाली कांबोजौ मधुमाधवी ॥ 
५८ > >< 
मत्रिः प्रातरसो गेया रिधास्ता मधुमाधवी ॥ 
प्र०--त। फिर यह वही राग है । अव उसका नाम प्रचार में बदला हुच्मा दीखता 
है । इन लक्तणां स (मधुमाधवी का स्वन्पननिमागमप्रनिमां। पेसारैगातो वह 
बिलकुल ही भिन्न रहेगा । ठीफरैन? 
उ०-हां, तुम्हारा कहना सही रै । यह राग अपना 'मदमाधः नहीं हा सक्रता । 
उसी पंडित ने पने ररागमालाः ओर मनतेननिणय' प्रन्थो मे मधुमाधवी" पेमा कहा रैः- 
* ¢ 
मुग्धा गोरी विचित्रांबररचिततनुः स्वभृङ्घारयुक्ता | 
मादय तांशाऽरिधावा द्विगतिगतरिधा बद्िगत्यंतगा च । 
प्र०--इसके श्मागे जाने करौ आवश्यकता नहीं ! द्विगतिक रिधा, वह्विगत्यंतगा, 
अरिधा? इस चिएापणा मे यह्‌ प्रकार मंजरी के मधुमाधवी के समान हृश्चा । यह हमारा 
मध्यमादि नहीं दे । अच्छा, मावभटर पंडित इस राण्के विषयमे क्या कहता रै ? 
उ०- वह ता संग्रहकार है । उसने मधुमाधवी के ल्तण नृध्यनिणेय से उदूधृत 
क्रिये ह । अनूपविलाम शरोर अनूपरत्नाफर में इममे अधिक कुद नहीं है। आनूपांकुश में 
"मध्यमादि भैरवी कौ एक रागिनी दै, येमा चनाकर आगे उसके लक्तण पारिजात श्रोर 
दरदयभ्रकाशा के लिव र । वह मव एकदम वेकारसे है 
प्र०-हां, यह भी सच दै। उन दानों ग्रन्थो मे राग-रगिनी को व्यवस्था नहीं । 
अनका, अव्र राप द्तिणी प्रंथ्कारो के विचार बता्येगे !? 
उ०--दां, सवते प्रयम मँ स्वरमेलकलानिधि के विचार बताता । इस प्रन्थय में 
श्री रामामात्य पंडित ने मध्यमादि राग, श्रीरागमेल ( अर्धात्‌ काफी थाट ) के ऋअन्तगंत 
लियादै। उधरकी आर (दक्तिणमें )श्रीरागकोक्राफौ थाटके अन्तगंत क्लिया गया 
दै, यद तो तुमे विदित दही है। राग के लक्षण उसमे फेमे दिये दै:- 


मध्यमादिरमंग्रहाशो मन्यासो रिधवर्सितः । 
श्रोडवः पश्चिमे यामे दिनस्य परिगीयते ॥ 


प्र-तोपफिरन्निसागमपनि सां" केवल इतने दही स्वर रहगे । यह अपना 
राग दिखाई नहीं रेता । ॥ 
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उ०--रागविषोधकार तो (मध्यमादि! को (मल्लारो' थाट में बतातेरह। वह्‌ थार 
हमारे 'चिलावलः थाट के समान ही रै। उसके लक्षण गते हैः- 


अरिधो मांशन्यासग्रहः प्रगे मध्यमादिरूदगेय । 
प्र०-यह भी हमार प्रकार नहीं है । अन्य किसी प्रन्थकार के विचार देखिगरे ! 
उ०-- च्छा, व्यंकटमखी पर्डित ने राग नाम (मध्यमावतीः बताया है तथा उस 


राग का मेल श््रीरागः बताया दै । वह थाट हमारे काफौ थार सेभिलतादै। वह 
कहते है-- 


अथ श्रीरागमेज्ञे त॒ मशिरंगस्ततः परम्‌ । 
>< > >< 


बृन्दावनी सैँधवी कानरा माध्वमनोहरी । 
स्यान्मध्यमावतीदेवमनोहरी ततः परम्‌ ॥ 


इस प्रकार के रागो का उन्होने “उपांगराग' नाम ते सम्बाधितक्रियारै । उन्हनि 
उस मध्यमावती राग के लत्तए॒ नहीं बताये । 
प्र०--उसे छोडो, परन्तु एक मुख्य बात श्रर है, उस पर्डित ने वृन्दावनी रागको 
भी काफी थार में सम्मिलित किया दै। 
उ०-हां, यह भी वह कहता रै । परन्तु उख विपय में ्राज विरोप मतभेद नदीं है । 
मध्यमादि भी सारंगकाहीएकप्रद़रार दै च्रोर वह काफी धारमे रै, तथा उत्तमे गवध 
वज्ये है; श्न बातों को श्राज कोई अ्रस्वीकार करेगा, रेमा प्रतीत नहीं होता । सङ्गीत सारा- 
मृत में रागनाम “मध्यमादि, है तथा वह्‌ राग श्रीरागके थार में श्र्थात्‌ काफौ मेल में 
है, पेसा वणन क्रिया हैः -- 
मध्यमादिक्तु रागांगं जातः श्रीरागमेलतः । 
गधलोषदोडबोऽयं सायं क्ते प्रगीयते ॥ 
रक्तिरेतस्य राणस्य प्ुरन्यांदश्यतेऽधिका । 
अस्यारोदहावरोहयोः स्वरणतिरवक्रा । उदाहरणं । 
पप,मचिफनिपःपमरे मःरुरेमप पनिनिसां। पजिषःष मरे, मरे 
मरेरेसा।सानिपृनिसाःरेरेममप।रेपफपमरे मरेसानिसा। 
प्रय आधार अपने (मयमादः राग के लिये बहुत ही उपयुक्त होगा। 
ठीक देन! 
उ० हा, अच्छा रहेगा । रागलक्तणश्ार का “मध्यमावती" एेसी दही 
प्रतीत होता दैः-- 
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अधिकारिखरहरप्रियमेलाव्‌ सुनाम; । 
मध्यमावतिरागश्च सन्यासं सांशग्रहम्‌ ॥ 
आरोहेऽप्यवरोहे च गधवजं' तथौडुम्‌ ॥ 
सारेमपनितां।सांनिपमरेस्रा॥ 


यह भी हमायदहीप्रकारदहै। यहतो तुमने भी देखा होगा कि भमध्यमावती 
तथा मध्यमािदनों एही रागकेनामहै। दक्सिणी प्रन्थकार भमध्यमावती' नाम 
देते ह तथा उत्तपते प्रन्थार उसे (मध्यमादि, नाम से सम्बोधित करते है । 


पर०--हां, यह्‌ ध्यान में श्रा गया । हमारे मध्यमादि राग को उत्तम श्राधार प्रप्र हैः 
भ ह र = 
पेखा हम स्पष्ट कद्‌ सकते हे । अच्छा, प्रतापसिह ने यह राग कैसा बताया दै ! 
उ०--उर्दोनि "मध्यमादि" भैरव को रागनी मानी दै, चीर उसे ही मधुमाधनी नाम 
दिया है । उसङे दो प्रर वतारे हे, एक सम्पूणं चर दूसरा ओडव । 


इन दोनों में से सम्पूणं प्रकार हमारे काम न्दी श्रायेगा, लेकिन श्रीडव प्रकर 
बिलकुल हमारे राग के समान दै, वह्‌ तुम्हें भली प्रकारसे ध्यानमें रखना चादिषए। 
सम्पूणं प्रकार का उदाहरण उन्दने इस प्रकार बताया हैः- 


रेपफ,रेपधप,मरेगमरेजिरेसा। इसप्रकार एेसा मधमाद्‌ कोद गायेगा 
नहीं । त्व ओडव प्रकार सुनाः- 

मपःनिपनिसा, निप,रेनिपरेपरेनि, रे सा। यह स्वरूप अन्छारै। 

प्र-ठीक दै । इसे हम ध्यान में रखेंगे । राजा सहेव टागोर क्या कहते है ! 


उ०--वह इस राग का नाम मधुमाधवी" त्रथवा (मधमाद्सारंग' लिखते हँ । वे 
हस राग को पाडव मानते दै। 


प्र~-यानी पैवत लेने को कहते हेग ? लेक्रिन आरोह में या अवरोह में ? 
२०--वे यह्‌ स्वर “मनाक्‌ स्पर्श, के नाते केवल अवरोह मेँ लेते हे । 
प्र--अच्छया, वह श्रपने मत का कोई श्धार वताते है क्या! 


उ०--दां, वह्‌ आधार (तांडवतरगेश्वर' नामक अंधुकभटर के प्रनथ का देते द । 
उनक्रा त्राधार एेसा हैः- 


गांधारधैवतविदहीन इहौडुबेयं । 
सारंगसंक्ञिततया मधुमाधवीच । 


यहां विहीन शब्द के श्रागे कोर दुसरे श्रक्तर मूल ग्रन्थ में गि, वहां संभवतः 
“च्रोडुवोऽयं' श्रौर अन्त में “माधवश्च एेसा होगा, वह प्रन्थ मेरे देखने मे नदीं श्राया । 
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प्र-लेकिन यह्‌ श्राधार बहुत अ्रच्छा मालुम होता है। क्योकि यां मधुमाधवौ 
को.राग सारङ्ग कह कर गंधार शरीर धैवत दोनों स्वर वञ्य॑श्रियि है। इस श्राधार 
से घेवत स्वर किष प्रकारलेनेमेंश्रातादै?. 


उ०--उसे बह इस श्राधार से नदीं लगे । यह्‌ श्राधार देकर वह श्रागे कते हैः- 
मंतातर से यह राग पाडव जाति काही माननेमें आतादै। भटके मत से वह श्रीडव 
हीदै, लेक्रिन प्रचार में षाडव गायाहुश्रादीखतादरै। संभवतः बंगालि्ोमें वेसा 
प्रचार होगा। वह पवत क्वचित ्रवरोह मे विवादी के नाते रागरक्ति बढाने के लियं 
लेते होगि, लेकिन हमारे यहां मधमाद सारङ्ग मे गंधार च्रौर धैवत दोनों स्वर वर्हे, 
इसमें संदेह नही । ओर वैषा माननेके लिये उचित श्राधारमदहै। वंगालमेंमी 
प्रोडव मधुमाधवी दै, पेसा टागोर केश्राधारसे मालुम हेतारै। चव टागोर का 
रागविस्तार देखोः-- 


प 
निसा,रेम,पिि,प,जिनिसां,सांनिमष, निसांनिप्मपयथपमरे, 


प 
सारेनिसारेपःमरुमरेसा॥मपपनिनिपनिसांसांनिसांरेपंमंरं, मर, 
सां, चिसांरेसांनिमपःनिसांनतिष,मपधपमरेनिसा,रेपमरेमरेसा। 


यह विस्तार ठीक है लेकिन इसमें घेवत वहां अ्तसख्राय है, उततकी उतनी श्रावश्य- 
कता भी नहीं है । कुद वपं पूवं दिष्ली मेँ अखिल भारतीय संगीत परिषद्‌ का अधिबेशन 
हुश्च था, उस समय मारत के अनेक गायकवादक एकत्र हुये थे, उस सभा मंम भी 
उपस्थित था, वहां सारंग के कुदं प्रकारो की च्चा चली थी । 


प्र०-उसं सभा में कोनसे सारंग पर वाद्-विवार्‌ ष्हुश्मा ! 


उ०~-वह। मधमाद सार॑ग; विद्रावनी सारंग, मियांकोसारग, बडदहंस सारण, 
सामत सारंग, शुद्ध सारंग, आदि र्गो पर चचा हुड थी, एवं कुनर मल्लार प्रकार व कुद 
कानडा प्रकारतो पर भी विचार विमशंदहुए्थे। उस समामे रामपुर जग्रपु ग्वालियर, 
शन्दौर, श्रलवर, बडोदा, काशी, कलकत्ता, मद्रास, मेमूर ज्रादि स्थानांमे अये हुये 
प्रतिनिधि उपस्थित थे । पहला प्रश्न पेता हुश्रा #ि मधमाद्‌ शरीर विदरावनी यहदौ 
भिन्नप्रकारर्देयादानोंफफसारेगकेहदीनामदहें। 


प्र-एसे संवाद्‌ तो बड़े सुनने योग्य हाते हग ? फिर क्या निणेयहुख्रा ? 


उ०--ह, वे श्रवणीय होते है । लेफिन अब वैसे संवाद पुनः हो सकेगे या नदीं 
समे शंका ही दै। उस दिन से अनव तक्र वीस-पचीस श्रच्छे-खच्छं वयोश्रद्ध श्रोर 
ज्ञानवान गुणी लोग स्वगेवासी भी हो चुके दै । श्रस्तु, मधमाद्‌ श्रौर चिद्रावनी सारङ्ग 
भिन्न राग माने जांय, पेसा निणेध वहं हुश्रा । तव फिर प्रन यह हुमा करि ईनदा रागो 
मे मेद कौनसा दै ? हस मुदे पर गुणी लोगो ने चपनी-अपनी चीजें गाकर सुना । 
उन चीर्जो से प्रतीत हृश्रा कि गंधार स्वर उनमें बिल्कुल वभ्ये क्रिया हृश्रा था, परन्तु कुष्ठ 
चीजों मेँ निषाद दोनों ये श्रौर कुल में सिप कोमल निषाद दही था। 


प्र०~-तव शन निषादो के श्राधार पर ह्न रागो में क्या भेदं निश्चित हृश्रा ? 
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उ०- लेकिन जव उन कोमल निषाद्‌ लगाने वालों को श्रपना राग श्रधिक विस्तार 
से गाने को कहा गया, तब उनके गाने में दोनों निषाद आने ज्षगे । 


प्र~-लेकिन वे कोमल निषाद किस रागमें लेते थे! 


उ>-- वह (मधमादु सारङ्ग" मे लेते थे, शरीर उनका कहना यह्‌ था फि भमधमाद्‌ 
राग में केवल कोमल निपाद ही लगता दै श्रौर विदरावनी में दोनों । 
प्र---वे गुणो कोन श्रौर कहां के थे ! 


उ०--वह जयपुर के प्रसिद्र श्रमृतसेन तंतक्रारके घरानेकेये, वहां श्नौरभी ए 
दो मत एसे सुनाई पडे कि मधमाद ओर विदरावनी शअलग~-श्रलग इस तरह होगि कि 
विद्रावनी के ्रवरोह मे थाड़ासा सरश तीव्र धेवतकादं, श्रौर मधमाद्‌ मे वह स्वर 
विलकुल न लिया जाय । 


प्र०-पररन्तु इस मत के लोगो का निपाद्‌ के विषयमे क्याविचारथा! 


उ०--उन्डोने कदा फर विदरावरनी मे थोड़ासा घेवतदहो तो फ़िर इन दोनो र्गो 
में दोनो निपाद लेते में कु दानि नर्ही है। मवमाद्‌ के आरोह में जलद तानो में कोमल 
निपाद सम्हालना कठिन है, एला भी उनका कहना था । यह्‌ राग काफी थाट काहोनेसे 
निषाद्‌ श्राराह में चदा हृश्रा शरोर ्रवरोह मे थोडा उतरा हु्रा, स्वरसंगति को दृष्टि से 
दोना अनिवायं था, इसलिये उनके उस कथन मेँ कुहल तथ्य था 

इसके अतिरिक्त त्रोर मी एक तथ्य निकला था । 


प्र०--वह कोनसा !? 


उ०--प्क गुणौ ने कहा शि हम विद्रावनौ के अरोह-च्रवरोह में तीत्र निषाद 
ही लेते ह यर मधमाद में दनां निषाद लेते है। गंधार श्नौर पैवत स्वर हन दोनों रागो 
में वर्यं करते ह । 


= प्र--तवतो फिर यह एक शओमौर स्वतन्त्र मत हूुच्रा। उर्ोने श्रपनी चीज भौ 
सुनाई कया ! 


उ०--दां, उन्हनि एक छोरी सी चीज सुनाई थी, उसके स्वर एसे येः-सा, नि सा, 


रे,निसा,पनिसा,रे मरेषपमरेनिसा, निष्‌, निसा,रेमपमरे सा, लेकिन यह 
मत वहां एकत्रित कलाकारों ने स्वीकार नदीं किया। वे गायक मध्य सप्रकमेंसांनिषः 
दसा करते थे, लेकिन रे मप, मप, निप रसा करते समय उनका निषाद थोड़ा उतरा 
हुश्रा दीखता था, लेक्रिन वहां उपरोक्त मत भोताश्रों के श्रागे राया था, इतना दही कहने 
का मेरा आशय था। 


प्र--वह्‌ ध्यान में अआगया । श्रव हमे यह्‌ बता दीजिये कि (मधमाद्‌' राग श्राजकल 
क्रिस प्रकार गाते ह ? 


उ०--्रथम मधमाद्‌, राग की एक प्रसिद्ध चीजे आधार से एक सरगम 
तुम्हं वताता हू- 
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(म 
'परधमाद्‌ सारंग! फपताल. 


॥ 1 
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प# मार्मिक्र गायकं (मधमाद्‌ सारंगः में “परि” स्वर सङ्खकति अ्रधिक् रखने को 
कहते है । मेरी राय में यह्‌ एक छोटा सा सुहा ध्यान में रखने योम्य है, लेकिन शहसका 
यह शथे नदीं सममना फि “मरे, एेला भाग मधमाद्‌ मे नदं च्रायेगा । 


प्र- नहीं नदीं । रणेसा हम नदीं समभेगे। न्मप,पमरे' यह भाग सारङ्ग 
मे येम, ही क्योकि मध्यम स्वर श्रारोद-भवरोह मे शास्रविहित द्यी है। “परेः यह 
सङ्गति भी बीच-बीच मेँ ्राने वाल्ली है, यही न !? 
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उ०-हां ! अव हम सधमाद सारङ्ग काथाड़ासा विस्तार करः-- 


साःनरिसा,रेमरेपरेसाःनिसाःपृजि एनिसा, मृप्निसाःरे निसा, 
रेमप्र,म,प,रेपरेनिसा। 


निसारेोमरेपमरेजिनिषःमपरेपरेनिसा, मृप्न्रिपारेरे मरे 
पमरेनिसारेम,पतिपमरेरःसा। 


नि,सा,रेपमरेमरेमफजनिनिफचनिन्मपःसां, निप) मप, निपमरे 
निसारुेमपनिचिपमरेपमरेमरुपरेसा। 

नि स पृ नि स | १ म्‌ प्‌ नि सा १ सा १ र १ प र, म प नि ति प म र १ स | १ नि १ प ) म 
रपरे, सा। 

मपजि,पनि,मां,निसां,निसांरुसां,निनि,प,नि,सारेमप, निरि, 
मपसा,जिःपमरेपरेरे सा। 


सां,रंजि,मप,सां,निमप,मरुरेमरे साः निक्रिम्‌ फृनि, सारे मप, 
नि,मफरेसा। 


मपनतिःनिःसां, ग, मंर, प॑रसांःनिपमपनिपमरेपरे सा। 


प्र---यह्‌ राग हमारी समम यें भल्ली प्रकार आगया रै। चव विदरावनी के 
विषय में प्रन्यकारों ने क्याकहा है, उसके बारेमे मी दा शब्द्‌ बतादे, च्रौर फिर उस राग 
का धाडा सा विस्तार करके दिखार्दे! 


उ०--ठीक है। पदले यरद कहरहाह करि विदरावनी सारङ्ग का एक भिन्त राग 
वदत ही थाडे ग्रथकारोने बनाया है। भमारंगः नाम तुरं कै संस्कृत म्रन्धींमें 
दीरेगा, वही राग आज अपना श्गुद्ध सारंग! है, पेमा गुणी लागा का मतदहै। शुद्र 
् | स व [> > 9 = ) ॥ 
सार्ग के विषय मे श्रागे मं बताने दही वाला हं । तरगिणी में लाचन परिडन 
कटता दैः- 
| [| र @ 
सारंगस्वरसंस्थाने प्रथमा पटमजरी। 
यन्दावनी तथा येया समता बडहंषकः ॥ 
वृन्दावनी, सामन्त, बडदंस, आदि सारङ्ग प्रकार ह, यदह बात आन भौ सवं सम्मत 
[] [] 9 ष्ण [>+ 
है । अच्छातो सारंग संस्थानकेम्बरसारेममंपनिनिसांदे। यह मने पिले भी 


कहा धा, सारङ्ग का थाट लोचन ने "यमन मेल से उत्पन्न क्रिया ह । वह कहता दैः- 
( इमन मेल मे ) 


एवं सति च गाधारः शुद्धमध्यमतां व्रजेत्‌ । 
धश्च शुद्धनिषादः सपात्‌ सारंगो जायते तदा ॥ 
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तरंगिणी में वृन्दावनी कौ व्याख्या ( लक्तण ) नहीं दौ है, उसको श्रागे चलफ़र 
हृदय नारायण ने एेसा दिया दैः- 


सरिगा धपगा पश्च गरिसा ओड्वी क्रमात्‌ । 
वन्दावनीति विज्ञेया विज्ञेविज्ञसुखावहा ॥ 


सारेगधपगपगपगरेसा। 
श्रथवा (सारेमनिपमपमपमशेसा) यह्‌ हिन्दुस्थानोस्वरदहूये। उसने मश्रौर 
नि वर्यं कयि देखा तुमने? 
प्र०-दहां ठीक दै, क्योकि वे तोत्रम चरर तीव्र नी हर्‌ जिन हम भी नहं चाहते। 


उ०- तुमने टीक सममा। तो ब्न्दाव्रनी के अ्रोह~ग्रवरोह पेसे हयेः-मारेम 
पज्निपमरेसा। देखा, इसमें तीर निषाद्‌ नहीं है । गन्धार च्रौर पवत ह जा कि क्रमा- 
नुसार हमारे शुद्ध म ओर क,मल नि होगे । 


प्रतो फिर जया टहरियि ! पहले आपने मध्यमादि के स्वरूप र लक्तण के 

थे तब वह राग मेघ थाट से निकलता रै, फेसा श्रापनेकहा था। ओर उम थाट के स्वर 

सारेगमपनिनिसां । पसे कह कर मध्यमादिगंहौनल्वात्‌ पाडवोमध्यमादिकः। 

यह मध्यमादि का लक्षण त्रापने बताय्रा था, तत्र यद स्पष्र श्या कि “मध्यमादि ओर 

वृस्द्‌।वनी" इन दानो रगो में गन्धार व धैवत व्यहं । ज्ेक्रिन ममाद सारङ्ग में दानां 

॥ हं रर वृन्दावनी में एफ कामल निषाद्‌ है, यह तथ्य इस विवेचन से नर्द निक्रलता 
क्या 


-उ०-तुम्दारो यह्‌ शंका बिल्ल उचिवदहै। यह्‌ भाग हम फिर से एफ बार 
देख ल्ल । लाचन पण्डित ने ध्वृन्दाकनी" भेव संस्थानमें सष कदा रै। श्रोर उ 
संस्थान के स्वर इस प्रकार दिये देः--घनिपादौ च शाङ्गस्य कर्णटस्यगमौ यदि । अर्धात्‌ 
वह भ्सारेगमपनिनिपेसे हूये। बन्दावनी के लक्तण तो उसने दिये नदीं । अगे 
हृद्यनारायण ने दय कौतुक में “मध्यमादि त्रोर वृन्दावनी” यह दानां राग बताये 
च्रोर वह दो यिन्न-भिन्नमेनमंलिग्रे ह। 'मध्यमादी' राग उन्होने "मेधः संस्थानमें 
रखा, तांउसराग केस्वर इस प्रकार हृए-सारेगमपनिनि साः। (मध्यमादि के 
लक्ञण उन्होनि इस प्रकार बताये हैः-- मपो निसौ रिसनिषा मपो मरी सनी सरी। मरी 
मरी निसावेव मध्यमादिमतोडवी ॥ इस प्रकार तीतर गन्धार ठीक ही वर्जित हुमा, 
लेकिन इस लच्तण में “च्रीड़्वी" कहने से ग श्रौर ध यह दोनों स्वर व्य होकर 
मभ्यमादि में एक तीनत्र निषाद दही रहता दै । इसी कौतुक म्रन्थ में वृन्दावनी, सारंग संस्थान 
मे रखी दै, इसलिये उस्केस्वर सारे मपज्निनि' हूये। वृन्दावनी के लक्षण मेने श्रभी 
द्ममी कहे दही थे। भम, रौर ¶निः यह तीव्र स्वर व्यं होवे है अर्थात्‌ उसमें 'सारेमपंसिः 
इतने ही स्वर रहते है । 


हृदयपरकाश में मध्यमादि चरर वृन्दावनी दोनों न बताते हुए केवल मध्यमादि 
ईस प्रकार बताया दै, दखोः-मध्यमादिरगहीनत्वात्‌ षाडवो मध्यमादिकः। श्र उसके 
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रवर स्टरूप इस प्रकार बताये हैः-ममनिसासारिसासाचिपम पनिसापनिषप 
मरिसानिसारिसा। मध्यमादि का मेल इस प्रकार वणेन किया रैः--गपैवतनिषा- 
दाध्तु यत्र तीत्रतराः कृताः श्र्थात्‌ 'सारेगमपनिनि सां" यह्‌ स्वर हप । इनमें से गंधार 
निकाला तोसारेमपसिनिसां, यद स्वर रह जाते हें 


हय प्रकाश में वृन्दावनी बताई नहीं है । केवल मध्यमादि बताई रै, यह बात भौ 
विचारकरने योग्य दहै, इसीलिये इन दो रागं के विपय मं उसी समयसे समाजमें 
घोटाला चल रहा होगा ? एेा प्रश्न करिसो के मन में वेतो श्राश्चयं नदीं! 


मेने तुम्हे पहले ही बताया था कि मधमाद्‌ च्रौर वृन्दावनी यह दोनो राग मिन्न-भिन्न 
करके गाने में अपने गायको को अव भो कठिनाईं हातोरै। वृन्दावनी में दोनों निषाद 
लगाने बाज्ञे गायक्र तुम्हें श्ाज अधिक दिखाई देगे, किन्तु वह मधमाद्‌ अलग करके 
गा सकेगे, ठेसा मे नहीं कह सकता । ग्रन्थो में क्या ज्लिखा है ? जब यही उनकी समम में 
नहीं ्रयेगातो वे बेचारे क्या करगे ! प्रथो में वृन्दावनी मं स्पष्र कोमल निषाद है, यह 
हम दख दी चुके ह । मेरी राय मे यदि हम प्रचार के श्रनुमार चलें ता ठीक होगा, श्र्थात्‌ 
वृन्दावनी सारंग दानो निषाद लेकर हमे गाना चादिर्‌ शरोर मध्यमादि या मदमाद्‌ हमें 
दानो निषाद से गाना दह्यतो वृन्दावनी में अवरोह मंथाङ़्‌। सा पैवतले, एेना म टीकर 
सममत हूं । लेकिन इस तरह धैवत लेकर गाने वाले तुम्रं थाडेसेदी दीर््ेगे, यह बात 
४यान में रखना । मध्यमादि सारंग अलग गानाहोत। उसमं पक कामल निपाद लेना अधिक्र 
सुविधाजनक रहगा । चवर वृन्दावनी के स्वरस्वरूप तुम्दे बताता हूं, वह ध्यान से सुनोः- 


सा 

सा,नि साःनिफ्मृपुनिःसाःसाः नि साःरेफमरे रे सा।सा7रेमःम 
पःप,घप,मपमररेमपमरे मरेसा-। सारे साःपृनिसा,रे मरेषमरे 
निनिप्मपमरेमरे रे सा । साःनिपुनिसामपृनिसाःपृनिसाःरेसा, 
मरेपमरेसा,सा,रेम,मप,निप,सांिप,धप,मरुरेमषःनिपमरेपमरे 
रे सा। 

मप,पनिनिसां, सांसांरेमंरेसां,निसां,निमप,मपनिसांरेमंरंसां 
रेसां,जिषप,मरेमपमरेसा। 

सा,नितिप,मप, मरेसा,रेम,पःचिषमरे सा,निसा, रेमपमरेरे 
सा।मप,निनि,सां,निसां,रे'मंरेसा, निसांचिमप,निसां,निसांरे, पंमंरे 
सा,+रसा,निषप,मरेरेमपमरुरेसा। 

यह एक होरी सी सरगम भो ध्यान में रग्नाः-- 





| 
सा र म॒ मरे सा । नि नि | सा ऽ 
>< © | २ ` ° ' ३ 





सा प्‌ | | 
नि सा|नि पृ | नि सा 


^+ » 


ह 


म॒ प म रे सा 
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१४०--यह सरगम हमारे लिये बहुन प्राणी होगी । हम अभो केवल दिल्ली के 
कलाबार्यो के निरिचित क्रिये हुए मत स्वीकार कर रहे दै, वदपेनहैफि 'मधमाद्‌ सारंग 
मं एक कोमल निषाद ओर वृन्दावनी में दानां निपाद्‌ जिय जाय । वृन्दावनौ में क्वचित 
तीव्र पैवत का प्रयोग अवरोह में होना सम्भवदरै, यद्‌ भीहमध्यानमें रखेंगे। वस्तुत 
इन दोनो प्रकरातेंसमें गंधार चीर पवत चिल्करुलवम्यहं। हमारे मत से वृन्दावनी में एक 
वमल निपाद चनौर मध्यमादिमें दोनों निपाद्‌ माने गये हवे तो अधिक ठीक रहता) 
काफी भरारके रागांके च्रारोह में तीत्र निषाद क्षम्य है, इमलिये वृन्दावनी में दानो निषाद्‌ 
लेते हेग, पेसा प्रतीत होता दै । अतु, अन प्रतापसिह शरोर टागार ने दत राग के विषय 
में कुद अधिक जानकापैदौी दहो तो वह भी बताश्ये ? 


उ०्~-प्रतापरसिह वृन्दावनी के विपय में कहते है---पावंती जीकेमुखसो सारंग 
राग संकीणं मल्लार गाद्रके मल्लार की द्याया युक्ति दसि वाको मल्लार-सारंग ( अ्रधवा 
वृन्दावनी सारंग ) लोकिक मं नाम कीना, शाख्रमेंतो यह पांच मुरन सों गायो दै--सा 
रिमपनिसां' याते श्रोडवदहैः कोद याको षाडव कहेदै । याको माध्यान्ह्‌ समय 
मे गावना | 
प्रता फिर उस समय इसका षाडव स्वरूप मानने वाते थे, एसा प्रतीत होता हे । 
धन्‌ धै कोड लेते हागे, ठीक दैन! 
अर्थान्‌ धेवत स्वर कोई लेते गे, ठीक हैन! 
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उ०--हां ! एेसा ही दिखाई देता दै, यह बात मँ पिले भी कद चुका हूँ । श्रागे 
वृन्दावनी के नाद्स्वरूप श्रवा जत्र वह्‌ दस प्रकार बताते हैः- 


र सरेसा,मरृमरे सा,मरेसाःपमरुसा, निपु,तिसःरे जि 
मृफुनिसा। 


यह रूप मी कुष्ठ बुरा नहीं है । यहाँ भर की संगति बारम्बार भाई है। को 
मार्क गायक्र पेता भी कहते है फि मध्यमादि का विस्तार मन्द्र श्रीर मध्य स्थानमें 
अपफिकि करना श्चोर वृन्दावनी का विस्तार मध्यवतार स्थान में धिक करना चादहिषए। 
लेकिन उनके दस कथन को प्रन्थाधार प्राप्रनदींहै। 


राजा साहब टागोर बृन्दावनीसारंग के विषय में ठा कहते है कि बन्दावनो राग 


। | 
्रोडव रै, समे संशय नदं लेकिन उसे गाते समय प्रारंभमेनि, सारेसा पैवतका कण 
दिया हृश्रा ऋच्छा लगता है श्रौर उससे राग हानि मी नदीं हती, किन्तु "राग नियम में 
फेसी खट आज्ञा नहीं रै, दसलिये उस शरोर अधिक ध्यान देने कौ आवश्यकता नदीं है । 
उनके वृन्दावनी में कोमल निपाद न लेकर श्रारोह-श्रवरोह में एक तीव्र निषाद ही लेना 
बताया है, यद ध्यान में रखने योम्य हे । 


प्र०--ता फिर कना चाहिए कि बंगाल प्रात में (मध्यमादि, राग आगे चलकर 
वृन्दावनी हृत्मा । अपने राग का विस्तार बे फिस प्रकार करते हैँ ? 
1 ह #। त्‌ ६ 
उ०--वह एसा करते दैः-नि सा, निप मृश्मपृनिःमृपृनिसानिसारेरे, रं 
पमरेरेमप निष, मरुरेपमपपमरौसाःनिनिसा,रेसा। निसा,रेम,प 


घ घ 
निमप, निसां,सांसां,निसां,रंर'रेपंमंरेसां, निसा, निपमरेरेमपनि,प 
सरे, पमरेसा,सारेसा। 


प्र--यह एक भिन्न प्रकार हृश्रा । लेकिन कोमल निषाद श्रवरोह में होता तो ठौक 
था, पसा हमे बीच बीचमें अनुभवदहातादै। सां निप्याप्ता निषु ग्रह बोलना 
जितना आसन होवा दै उतना मप; निप यह नहींहोता । कारणजोमौदहो। 


उ०-सो तुम्हारा कदना रोक दै । अवरोह मे तत्र निषाद सम्दालने की कोशिश 
की जाय ता बुरी नहीं दै । ल्ञेकिन राजा साहब वृन्दावनी किस प्रकार बताते है ? इस 
समय तो हमारा यदी रश्ने! 

प्र*-अच्छा प्रचलित सङ्गीत पर लिखने बाले नादविनोदकार बृम्दावनी के विषय 
मे क्या कहते है ! 


उवे सारंग, बड हंससारंग, मधुमाधवीसारंग ओर बृन्दावनोसारंग यह्‌ 
सारंग प्रकार श्रवश्य कहते ह । इनमें से मधुमाधवौ सारंग तो पहले बताया हौ जा चुका है । 


२७०  भातखश्डे मङ्कान शाघ्ञ ॐ 


सारंग (शद्ध) श्रोर बडहंस के विषयमे आगे चर्चकरेगे। वृन्दावनी का स्वरूप 
उर्न्यँने एेसा दिया हैः-- 
निसा,रेमपनिनिपःमरे मपचिसांनिप,मरेप्रमरेरेसा। मम 
पप,चिचिःनिसां,सां,मपनिसांरेमा,निसांनिप,प१, परे सां,निपमरेनिनि 
पमरुपमरुरेसा,मा। 
प्र<्~तो फिर वे कोमल निपाद दही दम रागे लेते है, पेना दीखता है। प्रन्थ ष्टि 
से यह बुरा नर्हा है लेकिन यह स्वरूप मध्यमादि सारंग का है, एसा रपे प्रांत वाले करगे; 
क्यों ठीक रै न ? एेसे मेद प्रायः होते ही हे लेकिन आगे पीये समाज संभवतः णेसा निशंय 
देगा कि कोमल निपाद का सारंग मधमाद, श्रौर तीत्र निपाद या दोनों निषाद का 
वृन्दावनी होगा, पेसी हमें आरा है । अच्छा, कल्पदरुमकार क्या कईते ! 
उ०--आआधार प्रन्थो में वृन्दावनो न मिलने के कारण उर्ौनि वृन्दावनी के लक्तेण 
श्लोकौ मे नदीं दिये, परन्तु यद राग दोपहर मे गाने का है, पेता वे कहते दैः 
सारंग सुधन्रन्दावनी बडहमी सवंत । 
लंकदहन लुमलूहर दो पेहेरे मेवंत ॥ 
मागे कहते है- 
सामेरी मधुमाधवी ओ्रोर मिले सावंत । 
सारंग बृन्दावनी भई कोमलमुर कहत ॥ 


परतु भित्र ! पेसे मतो से तुम्हे विशेप उपयोगी बातें प्राप्न नदीं होगी । 

प्र-स्रापका यह्‌ कथन यथा्थंहै। ता फिर अव हमको श्लोकवद्ध वणंन द्वारा 
यह बता दीजिये कफि आपने वतमान गाय्रक-वादक मधमाद श्रोर वृन्दावनीसारग फिम 
रकार गाति हं? वे श्लोक कंठ करने में हमें सुविधा रहेगी । 

उ०--अच्छा, ठीक दै । कहता ह 


काफीमेलसयुत्पन्ना मध्यमादिः प्रकीर्तिता । 
्रारोहे चावरोहेऽपि गांधारथेवतोन्मिना ॥ 
ऋषभः संमतो वादी संवादी पंचमो भवेत्‌ । 
गानं चाभिमतं तस्या मध्याह भूरिरक्तिदम्‌ ॥ 
स्वीकृतो द्य पे रोऽयं सारंगस्याऽत्र ल्फे । 
श्रमावो धगयोरत्र संमतो लचयतरेदिनाम्‌ ॥ 
पूवि परिसंगत्या निषयोरुतरांगके । 

रागोऽयं निश्चितः प्रायो भवेदिति सतां मतम्‌ ॥ 
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प्रकारा बहवो ल्य सारगस्य समीरिताः | 
तेषु ये सुप्रसिद्धाः स्युस्ते मधाज्त्र प्रीतिताः ॥ 


लद्यसंगीते । 
रिप्पनी- 


मध्याह्नं मध्यरात्रे च मारंगांगं सुविश्रतम्‌ । 
तत्कालगेयरागेषु महद्वेचितपकारणम्‌ ॥ 
सुहा सुघाहकाद्यास्ते रागा दिने तदमणजाः। 
नायक्यङाणकाद्यास्ते रात्रिम रास्नथेव च ॥ 
बन्दावनी मध्यमादिः सार्गः शद्धपूवंकः । 
सांता बडहंसश्च मीयांमारंगनामकः | 
संकाददनमारंग एते मेदा बहुश्रुताः ॥ 
लच्यसंगीवे । 
वृन्दावनी मारगः | 
काटीमेलसयुत्पन्ना व्ृन्दावनो मता जने । 
आरोह चावरोहऽपि धगोना बहसंमता ॥ 
ऋषभः कोतिंतो बादी पंचमो मंत्रितुन्यकः 
गान तस्याः समादिष्ट मध्याह् लतत्यवत्मंनि ॥ 
निषादो द्वौ मतावत्र रागनामप्रघ्चको । 
मध्यमादि; सदा प्रोक्ता निफोमल्परिष्करता ॥ 
आदिशंति पुनः केचिदीषत्स्पश बिलोमके । 
धैवतस्य यतस्तेन मध्यमायाः स्फुटा भिदा ॥ 
कचिदृबृन्दावनीरागे निषादं तीत्रसज्ञकम्‌ । 
पराहर्येन भवेदस्य मध्यमादिभिदा स्फुटा ॥ 
मृदुनिमंडिता प्रोक्ता हृदयेशेन धीमता । 
षृन्दावनी धगत्यक्तोडवा विज्ञसुखवहा ॥ 
रिमयोः संगतिशित्रा रागेऽस्मिन्‌ भूरिरक्तिदा । 
सेव स्याद्विषयोस्तत्र मध्यमाद्यां विर्दामते ॥ 
धगयोर्गोपनं लकये पुख्यं सारंगलक्तणम्‌ । 


यथायोग्यग्रमाखेन प्रायः सवत्र लक्षितम्‌ ॥ 
लच्यसंगीते । 
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सारंगो धगवर्जितो ग्रदुमनिस्तीत्रषभः पंचमः । 
संवादी किल वाचपीह ऋषभोऽसौ मध्यमादिमंतः ॥ 
नारोहे यदि धो भवेदिह तदा शुद्धोऽवरोहे त॒ धे। 
बृन्दावन्यपि तीत्रनिभेवति वै गेयस्तु मध्येऽहनि ॥ 
कलयदरुमांकुरे । 
तीव्रषभा मृदुमनिधेगवर्ज्या रिवादिनी । 
संवादिपंचमा प्रोक्ता मध्याह्न मध्यमावती ॥ 
यद्‌। तीनो निषादः स्यादारोहे न च धैवतः | 
तदा सारंग एवायं बन्दावन्यभिधीयते ॥ 
चन्द्रिकायाम्‌ । 
रिमौ पनी तथा सश्च निपौ मरी पुनश्च सः । 
धगोज्मिता त॒ मध्याह मध्यमादी रिवादिनी ॥ 
निसो रिमौ पनी सश्च निपौ मरी तथाच सः | 
अगधा निया रयंशा बन्दावनी मता दिने ॥ 
छ्मभिनवरागमं ज्यम्‌ । 
प्र--हम मद्मादसारंग श्मौर. बृन्दावनीमारंग भली प्रकार सममः गये है, जअ 
कौनसा सारंग लगे ? 
उ०~ अरव हम शुद्रसारंग' साग पर विचार करं । प्रथमतः यह बात ध्यान मेँ रक्खा 
कि हमारे प्रन्थकार (संस्छरृत) “शुद्ध सारंग एेसा नाम नदीं बताते, वह केवल (सारंग 
इतना हौ नाम देवे द । 
प्र्-यानी जिस प्रकार शशुद्धकल्याण' राग का नाम म्रन्थों में केवल "कल्याण 
मिलता दै, उसी प्रकार न ! 
उ०-- हां, कु इसी तरह समभ॑लो, परन्तु लोचन श्योर हृदय पंडित शुद्धकल्याण' नाम 
स्पष्ट देते है, यह तुम्हें ज्ञातदहीदै। ऋअहात्रल श्रौर भीनिवास सिफ सारगः नाम पसंद 
करते ह | 
प्रको हजं नदीं । श्रापकी कटी हृदं बात हम ध्यान में रक्खेगे । हमारे संसृत 
परन्यकार श्गुद्धसास्गः न कहकर उसे सिफं सारंग कहते है, यह हम नदीं भूलेगे । 


उ०~-ठोक दै । वृसरो बात यह है कि शुद्धसारंग' राग साधारण श्रोर लोकप्रिय नदीं 
सममा जाता, चरतः यह बहुत थोडे ही गायनो को श्चाता दै । कुं गारक तो वुम्हे बृन्दा- 
बनी गाकर शुद्धसारंग गाने का उपक्रम करते हुए दिखाई दैगे । उनमें से जो श्रधिक्र चालाक 
शगे वह ृन्दावनी में धैवत स्वर कुल श्रधिक लेकर शुद्धसारंग श्रौर वृन्दावनीसारंग 
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अलग करके दिखाने का प्रयातत करेगे । कोई उनसे पृष्धे फि वृन्दावनी भिन्न केसे करिया? 
तो वह कगे कि हम वृन्दावनी में पैवत वञ्यं करते है श्रौर दोनों निषादकलेते हे । 

प्र०--परन्तु उनका यह कथन कुशन संयुक्तिक दै क्या! जो मदमाद वह एक कामल 
निषाद्‌ लेकर गाते हग, शरोर ब्रन्दावनी दानां निषाद्‌ से गाते दौम, ता धवत लेने वाला 
सारंग प्रकार एक तीसरी नया प्रक्रार नदींहागा स्या? 

उ०--हां, वह हो सकेगा, परन्तु पवत लेने वाला च्रौर का सारंग प्रकार हुत्रा, 
१.९ ति भ क हम 
जेसाफिएकदै मो, ता उन्हं पुनः अडवन मालूम हागी; परन्तु अभी इस विवाद्‌ मेहम 
नपडं तो ठीक रहगा। इस समय प्रचारमें क्याभ्या दहै? वह मे कहता हुं । शुद्ध- 

[] ॥ ~ 1 क [ प (| 

सारग थादडे गायक गतिहे, यह मेनेक्हादीदहै। इसराग म दं मध्यम क्रा प्रयाग 
हाता है। | 

प्र०-परन्तु दिनके रागां में तीत्र मध्यम कुदं विसंगत सा दिखाई नहीं दता क्या! 


उद, तुम्हारा कना सदी रै, परन्तु एकर ता ग्रह बातदहै क्रि सारण, पृ रागो 
मसे, ओर फिर तीत्र मध्यम च्रारोद में बिल्कुल असतःप्राय गायक लगाते है, उसे वहं 
किस प्रकारलेते दं, यहम बताउगादही। अपने यहां गौडसार्ग राग काई दोपहरमें 
गाते है, उसमे भी तीव्र मध्यम रै, परन्तु वहां ग च्रीर नि यद सम्वर भी तीव्र दै। 


कोाई-कोई गोडसार्ग रात्रि के प्रथम प्रहरमे गात दहै, यह मैने कदा दहीदै। 
शुद्ध सारंग मे ऋषभ वादी चनौर पंचम संवादी है । उनमें प्रचार में धैवत अवरोह में लेते 
हये क्वचित तुम्हारी दृष्टि में पड़ेगा । निषाद्‌ दानो लेने का रिवाज है । तीन्र मध्यम जब 
अआतादैतवकुद्रं कामाद्‌राग क्रा च्रामातत न्रातश्यां कराहातादै। रेष,म॑प,धप, 
¢ ~ 
मरे, सा, पेसा टुकड़ा कामद्‌ काथाडा सा भास अवश्य उतपन्न करता । शुद्धसारंणका 
समय मध्यान्हकाल ही मानने क्रा व्यवहार दै। इस तीत्र मध्यम से मध्यमादि शरोर 
विदरावनी यदह राग भिन्नदहातेदै। कदा जाता फ्रि बहुत समय पृं शुद्रसारङ्ग में 
दोनों मध्यर्मो काप्र्ाग कुद गायको द्वारा होता था। 


प्रतो उनके प्रकार में राग मेद अन्धी तरह दिगवार नदीं दते होगे? 


उ०-हां, यष तुमने ठीफ़ ही कहा । कारटियावाड मं प्रवास करते समय वहां के 
णक प्रसिद्ध गायक्र ने मुकेदा राग तीत्र मध्यम लगने वाले श्रोर सारङ्ग के समान दीखने 
चाले गार वनाय, उपने एक मे दानां मध्य्रम ओर दूमरे में तीतर मध्यम इस तरह स्वर 
रलेथे। मेनेन रागोंका नाम उमपे प्रा, तय पहक्ञे तो वह बताना ही नीं 
चाहता था, लेक्रिन जिस गृदम्थने उसे गायन करो बुलाया था, उसके च्राप्रह से उसने 
बताया कि दोनों मध्यम का यह प्रकार उसके पिताने '*शुद्धसारङ्ग' नामःसे सिखायाथा 
श्योर एक तीत्र मध्यम के प्रकार को उसने “नूर सारङ्ग" कहा था। वह गायक पदा लित्रा 

वित्कुल नहा था, चरर जाति का मुतलमान था । 

प्र०--देखो ! प्राचीन रागो के शुद्ध स्वरूप कदां -रहां दृष्टिगोचर होते है, काठिया- 
वाइ में सङ्गीत को विशेष प्रगति न होते हुये भी वहां यह रागस्वरूप प्राप्र हृद्या, यह 
श्राश्चर्यजनक बात है । 
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उ०-ठीकं है, वहां लगभग पचास वषे पूवं 'त्रिजपति, नाम के एक गोस्वामी श्रौर 
पंडित श्रादित्यराम नाम के एक प्रसिद्र पावनो हा गये ह | वे प्राचीन प्रथो को सहायतां 
से कुट प्राचीन रागो का उद्धार करने का था बहुत प्रयास करते थे, एसा वहां प्रवास 
करते समय मैने सुना या । पहले करच्र अच्छे गुणो लोग भावनगर, जामनगर, जूनागद््‌ 
इन संस्थानों में थे, यदह बात भी मैने सुनी थी। मालवा में वाज बहादुर प्रसिद्ध थे, यद 
इतिहास से हमें मालूम पड़ता है । इतना ही नर्ही, रसकौमुदौ नाम का एक संस्कृत प्रन्थ 
भी स्वयं जामनगर के एफ़ पंडित ने जिखा था, उप्तके आवार पर वहां ए वार सङ्कीत 
की च्व भी हूर थी । 


प्र०-- वह ग्रन्थ कब स्मौर किसने लिखा ? उस प्रन्थ का शुद्ध सप्रक कोनसा था! 





उ०--वह्‌ ग्रन्थ श्रीकंठ नामक परिडित ने लिखाभथा। प्रन के श्रारम्भ मरं अपने 
छरीर अपने चआ्मश्रयदाता के विपय में भ्रीकठ कइता टैः- 
ख्यातो दिव्यङ्कलेऽमवद्गुणनिधिर्विप्रोत्तमो मंगलः 
भ्रीमद्विष्णुपदारविंदयुगले भक्तस्तदीयात्मजः । 
काव्यं कान्यकलाकलापङशलः श्रीकरटनामा कविः 
ुर्वेऽहं रसकोष्ुदीतिनिपुणः संगीतस्राहित्ययोः ॥ 
द्वारावत्याः समीपे नवनगर पुरे च्मापतिः पूव॑भागे 
नामश्रीः शत्रशल्यः सकलजनमनोरंजकः परयराशिः। 
भ्रीकंटस्तत्सभायां कविरमलमति्विंदयते विग्रवयः 
तेन प्रोदग्रमेयव्यतिकरसुभगं रच्यते काव्यमेतत्‌ ॥ 
श्रीकंठ कवि ने इस ग्रन्थ की, सङ्गीत व सादित्यपसेदा खण्डोमें रचनाकोरै, 
वह लिखता रैः- 
संगीतं प्रथमं तस्मात्‌ पूरंखंडे निगघते । 
सादित्यश्चत्रे खंड ग्रंथस्यास्य क्रमोभवेत्‌ ॥ 
प्रथम खण्ड मे पांच श्रध्यायह श्नौर उसी प्रकार दृसरे खर्डमें भी पांच 
श्रभ्याय दै । 
अध्यायैदंशमिर्विभूषिततनुः संडद्वयेनोज्वला । 
स्वच्छंदं रसकोधुदी बिजयते बिद्न्मनोरंजिनी ॥ 
अध्यायैः फिल पंचभिर्विरचितं तत्राधयसंडं परम्‌ । 
खंडं पंचभिरेव नम्यरचना सादित्यसंदीपकम्‌ ॥ 
पहले अध्याय मे श्रागे चलकर कटा दैः- 
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अध्याये प्रथमे तत्र चक्राणि नादसंभवः 
स्थानानि भ्रतयः शुद्धाः स्वराः सप्त विकरारजाः ॥ 
वाद्यादिभेदा्त्वारो ग्रामो तद्गतमुदधनाः 
शुद्रकूटाभिधास्तानाः प्रस्तारः सहसख्यया ॥ 
नष्टोदिष्टे ग्रहा्याश्च वणोऽलंकारसंग्रदः । 
वशयंन्ते करमशर्चैते गीतशास्प्रमाणतः ॥ 
प्र--दसमे जाति प्रकरण उसने होड दिया है, ता फिर प्राम-~मूद्ना का भमेला 
क्यारखादरहै! 
उ०--जव फेसा अन्य प्रन्थकार ने भीक्रियादैतो फिर वद क्या न करे। 
प्र०--च्ा, इसे द्धोादिये । आगे उसने स्वर किस प्रकार कहे ह? यह्‌ उत्तर क्रा 
ही मरन्थकार कदलायेगा, क्योकि जामनगर उत्तरीय भागे माना जाता है । 
उ०--स्वर स्थान वर्णन सुनोः-- 


स्वोपांत्यश्रतिसंस्थास्ते षडजमध्यमपंचमाः | 
भरतादिभिराचार्येश्च्युतपूबाभिधा मताः ॥ 
साधारणामिधां गच्छद्‌गा माद्यश्रृतिगो यदि । 
संतराख्यां ततो याति द्वितीयभ्रतिसंस्थितः ॥ 
पटजस्या्श्रतिगतो निषादः कैशिकी ततः 
वतमानो हितीयायां काकली स निगद्यते ॥ 
प्र--यष् तो सव्र रत्नाकर का अनुकरण स्वतःके शब्दाम पंडितने क्रियां 
परन्तु स्वरस्थानों का बाध इसक्रे द्वारा क्रिस प्रकार हागा!? 
उ०--चअयीर मत हो, अगे पंडित कता दैः- 
स्वरास्ते मिलिताः सर्वे चतुदंश भवंति ते । 


प्र०~-तो फिर पेसा प्रतीत हाना दै फि यह्‌ दत्तिण का पंडित उत्तरकी रोर त्रफर 
ष्हने लगा दागा ? ्रच्छा, श्चुति के विषय में वह क्या कटता है ? 


उ०--फेसा कहता रैः- 
नो दश्यते यथा मार्गो मीनानां जलचारिणाम्‌ । 
यथा व्योम्नि विहगानां तथा स्वरगता श्रतिः ॥ 


प्र०- चलो, समाघ् हुश्रा। अव श्चुति कौ श्रोर जाने की श्रावश्यषतादी नहीं रै, 
सके म्वर हमारे कौनसे स्वर्गे १ वम य्‌ वता दीनलिये !? 
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उ०--ग्रन्छा, तो पिष उपदे स्वरं फी तुलना अयने दिन्दुस्थानी स्वे षै 
करे ! देखोः-- 


श्री कठ दिन्दुस्थानी 
१ शद्ध सा १ शुद्रसा 
२ शुद्ध रिषभ २ कामल रिषम 
३ शुद्ध ग ३ तीव्र रे 
४ साघारणुग श कोमल ग 
‰ न्तर गः ५ तोत्रग 
६ उपास्य भ्मःया पतम्‌ ६ तीत्रतम ग 
५ शुद्धम ७ शुद्ध म 
म उपात्य या पत “पुः ८ तीव्रम 
६ शुद्धप ६ शुद्धप 
१० शुद्ध ध १० कामल ध 
१९१ शद्रनि ११ तीत्रध 
१२ कैशिक नि {२ कामल नि 
१३ काकली नि १३ तीत्रनि 
१४ पात्यसायापनर्मा ४४ तीत्रतम नि 


प्र~-स्वततं का यह सव विवरण दक्षिणी प्रन्थों के वणंन से समान नहीं 
है क्या? रामामाध्य पंडितने “म्वर मेल कलानिधि? मेप्सेही १४ स्वर ए सप्रक में 
नहीं माने द क्या १ वहं च्युतमभ्यस गंवार, च्युत पंचम मध्यम आदि नाम ह, इतना 
ही अन्तर है । 

उ०- तुम्हारा कथन सही दै । यह ्रीकंठ परिडित मी दद्धि का ही होना चाहिये, 
या उसके पूवज उधर से उत्तर की ओर आकर बस गत्र हगि । भावभदर परिडत के पिता 
जनादन भद्र, पुरडरीक विदल आदि पंडित दक्तिण कौ ्रोरसेदी अये थे, इसमें त्राश्चयं 
की कोड वात नहीं । अन्य विद्याच्रं के समान सङ्गोत विद्या भी दक्षिण की शरोर अधिक 
उन्नत स्थितिमें श्री) उत्तर के मुसलिम राजाश्रां ने विद्धानां को प्रास्साहन नहीं दियाः 
श्रत: वे दक्षिण कौ शरोर भाग गय, एेसा भी कहते ह । परन्तु इसका श्रथ यह नहीं कि 
हत्तर के विद्वानों के पट चने से पूवं वहां सङ्गोत की अभिरूचि नहीं थी । 


प्०-नर्ही, पसा हम क्या समरगे। अच्छा, श्री कंठने भराम मृद्धेनाका कदीं 
स्पप्ट वणेन क्रिया है क्रा! 


उ०--वदह भी दखाः- 


पदज्मध्वमयोमंध्ये षड्जस्य धुर्यता भवेत्‌ 
प्रा्यत्वादविलोपित्वाद्यथाथवचनान्पुनेः ॥ 
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पड़जमध्यमजातानां मूदनानां परस्परम्‌ । 
किचिद्धिशेषादेकतवथुक्तवान्दन्तिलः स्फुटम्‌ ॥ 
तस्मान्नमेनिरे ग्रामं मध्यमं गुरवो मम ॥ 
प्रता यह पंडित श्चपने गुरू के मत से एक षड्ज प्राम दही मानताथा, पेला 
दौग्बता है? 
उ०- रुमे भी यही प्रतीत हाता है | पंडितने उसके कारण भी उचित बताये है । 
श्ागे राग विवेक में उसने वीणा पर अपने स्वरा की रचनाकोदै, वह प्रकार रामामाय्य, 
सोमनाथ श्रादि पंडितो के समान है । वह कहता दैः- 
ग्रथ रागविवेकाख्ये वरयते द्वितीये क्रमात्‌ , 
रागस्ततिस्त॒ वीणायाः प्रशंसा तदनंतरम्‌ ॥ 
स्वराणां स्थापनं चेव भेदो बादनप्रंभवः | 
विवेकश्चेव रागाणां ध्यानानि गमकादयः ॥ 


आग वगा प्रकरण मं वह्‌ बताता दै कि तार कोनसे परद पर, कोन से स्वर उन्न 
करते है, जेसेः-- 


सारी निवेशनं युक्तया क्रमतः प्रतिपाद्यते । 
अनुमंद्रसतंत्याद्या शद्धोरिः स्याद्या तथा ॥ 
निवेश्या प्रथमा सारी, तया तत्या द्वितीयिका । 
शुद्ध गांधारसिध्यथं, तया तंत्या तृतीयिका ॥ 
- साधारणाख्यगांधारसिद्धये क्रमशस्ततः । 
स्यात्तत्तत्येव तुर्यापि च्युतभध्यमहेतमे ॥ 
शद्रमध्यभसिष्यथं सारिकापंचमी तथा । 
तंभ्या तया पुनः षष्ठी पतपंचमसिद्धये ॥ 
शषाभिश्च त्रितत्रीभिरुक्तसारीषु पे स्वराः । 
बर्य॑ते ते क्रमेणैव गुरुणा मे यथोदिताः ॥ 
पंचमेनानुमंद्रेण या तंत्री -सथुपाभरिता । 
तया द्वितीयया तंऽ्या जायते शुद्धधेवतः ॥ 
ततः शुद्धनिषादाख्यो निषादः केशिकी पुनः । 
तत्पुरस्तात्पतः षडजः शुद्धषडजस्ततः परम्‌ ॥ 
तत्पश्वादषभः शुद्धः षडेते गदिताः सराः । 
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जातौ द्वितीयया तत्या विशुद्धो यौ सरी स्वरौ ॥ 
स्थाणौ नैव प्रयोगे तौ यतस्तत्या तृतीयया । 
जायेते तौ परनमद्रौ शद्धा वाणाविदोदितो ॥ 
एतेऽनुमंद्रजाः प्रोक्ताः कथ्यंते मंद्रजाः कमात्‌ । 
तत्या तृतीयया मद्रसस्य सारीषु तास्वपि ॥ 
तथेव स्थुः क्रमादेते स्वरा जनमनोहराः । 
तत्र तावत्तया तत्या विशुद्धमध्यमो भवत्‌ ॥ 
पतपचमकः पथ्चादप्रयोगौ पनः स्वरौ । 
मंजायेते यतस्तं्यां चतुर्थ्यामितिनिरसयः ॥ 
चतुर्यापि पुनस्तेज्या मंद्रमध्यमयुक्तया | 
पडभूतास्वपिमारीषु भवयुः करमशः स्वराः ॥ 
पतमः प्रथमं शुद्धपचमस्तदनंतरम्‌ । 
शद्धोधः शद्धनिः पश्चान्निषादः कैशिकी ततः ॥ 
षड्जः पतादिरित्यते प्रोक्ता मंदरस्वरा मया । 
पुरोदितामु सारीषु तत्रीमिश्च चतसुभिः ॥ 
ञ्ननुमद्रास्तथामंद्रा, प्रािषटास्ते स्वथशुवः । 
स्वीयकल्पनया नोक्ताः प्रमारथं तेषु विद्यते ॥ 
गुरुणा मे यथोद्दिष्टा वीणायां सुप्रपंचिताः । 
श्रत एवान्यथाकतु" शुषि को भवति चमः ॥ 
संवादिनौ स्वरौ योज्यो सकवत्रापि परस्परम्‌ । 
मध्ये तारेऽतितारेऽपि योजनीया यथाक्रमम्‌ ॥ 
प्र प्रन्तु इस पंडित ने स्वर १४ मानकर अन्तरगन्धार ओर काकली निषाद क 
परदे नहीं बांध, इससे प्रतीत दाता है कि उसको द्क्तिण का श्रतिनिध न्याय माद्ूम था! 
उ०- इसमें संदेह कौ क्या आवश्यकता है ? वह स्वतः दी कदता दैः- 


द्र॑तरे कथिता नैव सारी काकलिनि स्वरे । 
सांकयं जायते यस्मान्नानुङून्यं भवेत्ततः ॥ 
द्तरस्य स्वरस्यापि दछच्मः काकलिनो ध्वनिः | 
विचार्यो विज्ञवर्गेण पतादिषड्जमध्ययोः ॥ 
पतादिसमयोः सामावेककश्रुतिवर्तिनौ । 

प्रतरः काकली स्यातां तयोः प्रतिनिधी चतौ॥ 
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प्र०-यह भाग विलगलस्पष्ट हा गया। श्रव कृपया यह बता दीजिये किश्स 
पंडितने थाट कौनसे बतायं दहै त्रर उनके जन्य राग कौन-कोन से बताये एवं 
उसका शुद्ध थार कोनता था! 


उ०--सुनोः- 
यत्र शुद्धस्बराः सप्त भवेयुर्चित्तरंजकाः । 
स स्यान्धुखारिकामेलः सजातीया भवत्यतः ॥ 


किन्तु मुखरी राग के विषयमे क्या महता है, वह सुनो? 
सन्यासांशग्रहा पूणां युखारी गीयते तदा । 
किचि द्गमकैयक्ता कष्टसाध्या सुवुद्धिमिः ॥ 


प्र०--यह उस बेचारे पंडित ने बिलकुल सत्य कहा रै। दा रिषम श्रौर द्‌ पैवत 
एक के अगे एक कोन गाकर जनता क! प्रसन्न करेगा ? अव उसके थाट किए ! 


उ०--हां, यद भी तुमने ठीक कदा। आज दक्षिण कश्मर भी मुखारी राग 
लोकप्रिय रागो मं बिलकुल नदीं है, उसका मी कारण यही दै । अस्तु, श्रीकंठ ने रागो के 
ध्यान यानी दवतात्मक रूप भो वताये ह । उनको हमे आवश्यकता नां है । 

प्रः - तौ उतने बह क्यों बताये दै? इस वारे में वह कुड कारण बताता दै क्या! 

उ०-- वह इतना ही कहता रैः-- 


ध्यानं विना रागसमूहमेतं 
गायंति रगे निपुणा जना ये ॥ 
मंगीतशाख्लोक्तफलानि रागाः । 
तेभ्यः प्रयच्छन्ति कदापि नैव ॥ 


नाम स्वर 

१ मालव गौड-- ( अपना भेरव ) सारीमप धशुद्ध, पत म ( तीत्रतम ग) 
पत सां ( तीत्रतम नि) 

२ श्रीमेल- ( काफो ) सा, री (चतुश्वुति), साधारण ग, शु, म, शु. प, चतुःश्ुनि 
ध, कैशिक नि । 

१ शुद्धनाट-- सा, त्रिश्रति ग, (कोमल्ल ग,) पत म ( तौत्रतमग) शुम, शुन्प, 
त्रिभ्रति नि ( कैशिक ) पत सां, ( तीत्रतम ) नि 

४ क्णीटगोड-- सा, शुद्ध ग ( तीत्ररौ), पतम, शु. मः शु. प, शु. नि (तीत्र थ), 
कैशिक नि। 
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( यह हमार खमाज थाट हागा ) 
५-केदार-सा, श. ग, ( तीव्र रे) पतम,.शु. म, शु. प, शु. नि ( तीत्रध ) पत 
सां ( तीत्रतम नि) 
( यह हमारा बिलावल थाट होगा ) 
£-मल्लार-सा, शुद्ध ग, ( ती. री) पतम(ती.ग)) शु. म, शु. प. त्रिशरतिनि 
( कोमल ) पत सां 
( इस थाट में ध नहीं है, निषाद दोनों है ) 
७-देराक्तो- सा, ्रिश्रृति ग, पत म, शु. म., शु. प. शुद्ध नि, पत सां 
( इस थाट मे दनां गंधार है, ऋषपम नही है) 
प कल्याण-सा, शु. ग, साधारण ग, पत म, शुद्ध प, शुद्ध नि, पतसां 
( सोमनाथ पंडित भी कल्याणी मेल में कोमल ग मानता दै) 
६ सारंग-सा, शुद्ध ग ( तीव्रे), शुद्ध म~+पत म, कैशिक नि, पत सां, 
इस सारंग थाटकेस्वरपेपेहुये। सारेममंनिनि सां, प्रन्थकार कहता हैः-- 


विशुद्धौ षरडजगांधारौ तथा मध्यमपंचमौ । 
पताद्यौ च सपो यत्र निषादः कैशिकी पनः ॥ 


उसे जन्य-जनक व्यवस्था इस प्रकार बताई द॑- 
जनक मेल जन्य राग नाम 
१ मालव गोड--१ मालवगोड २ मोरा: ३ गुजरी ४ मलहरी ५ बहुली ६ पाडी 
र ® णे 4 = 
७ गोडपंचम ८ भेरव ६ क्नाटवंगाल {० ललित ११ गौडी । 


२ श्री--९ भरी २ मलावश्री ३ धनाश्री ¢ भैरवी ५ देवगंधार। 

३ शुद्धनाट-!? शुद्धनाट 

४ कर्नाटगोड-१ कणाटगोड 

५ केदार--१ चिलावली २ नटनारायण ३ शंकराभरण 

६ मल्दार--१ गोडमल्दार २ कामोद 

७ देशाक्ती--१ देशा्ती 

८ कल्याण--१ कामोद २ हमीर 

६ सारग--१ सार्ग 

इसके पश्चात्‌ फिर साधारण उपयोग के विषय मँ अर्धात्‌ गने वाली लियो क 
वख श्रलंकार श्रादि कैसे हो, गायको के वग कौनमे दै ! इत्यादि दस चारे में वह कहता है । 


प्र~-दइस द्धोटे से प्रन्थ का अधिकांशं सारांश हमें व्ताया ही जा चुकराहै तो फिर 
श्रवथोढासाभाग क्यों ह्वोड़ा जाय! वहभी हमसुन के, बिषयांतर की कु 
चिन्ता नहीं । 


ॐ भाग चोथा # २८१ 





क क क प रीरि 





उ०ः- ठीक दै, तो नोः 


नानारागकलाकलापङशला विबाधरेणोज्वलाः । 
गायिन्योऽखिल्ञणीतवाद्यनिपुणास्तालेहि दक्ता लये ॥ 
रम्याः कोक्िलकठमंजुलतरध्वानाः प्रगल्भा रसे । 
साक्तात्‌ कामजयभचियः सदसि ताः शोभां परां तन्वते ॥ 
चंचत्पाशिपरिस्फुरन्मणिलसत्कयुरमाप्तान्विता । 
वीशावादनचात॒रीचयचमकत्ारेः सभामोटिनी ॥ 
श्रीखंडागरुकेसरोज्वल्षरसेरत्यंतमास्वत्तनुः । 

कौशेयां बररंजितातिमधुरा गाने रता यामिनी ॥ 
त्रि्थानाल्ापदक्तो गमकलयकलाकाङ्कविज्ञोऽति धीरोऽ । 
नन्योक्ती दोषरिक्तः सकलजनमनोरंजकः सावधानः ॥ 
शुद्धर्ख्यालगज्ञः श्रमरदहिततनुः काशचिलप्रख्यकंटः | 
तालाभिज्ञो ग्रहन्ञः सुुवि निगदितो गायकानां वरेखयः ॥ 


फिर श्रागे, रत्ताकार, रसिक, भावुक) रजक; क्रियापर, सुघट, आलप्चिणायक, 
रूपक गायक आदि गायका के भेद कहता है । वह सब भाग रत्नाकरकादही इस पंडितने 
सपने शन्दो मे वणन पिया है। किन्तु रत्नाकर मं वह अरति विस्तारसे दिया रै, इसलिये 
उसे, इस समय नदी कहता हूं । च्रागे गायक्र दाष, काकुमेद्‌, आलप्रि आदि बताये है । 
उस विषयमे मं तुम्हे पहिलेद्ी बता चुकाहूं। अच्छा त अब शुद्धसारंगकी 


शरोर चलें ! 
प्र ध्रीकंठ ने श्रपना प्रन्थ कव लिखा 
०--वह पूरा प्रन्थ मेरे पास नहाने के कारण इम प्रश्नका उत्तर मँ नदींदे 
सङ्क गा; परन्तु मन्थकार ने स्वरमेलकलानिधि ओर राग विव्राय प्रन्थ देखे थे, एसा उसके 
वौणा प्रकरण से प्रकट हाता है। 


प्र०--स्वरमेलकलानिधि शाके १४७० मं त्रोर रागविव्रोध शाके १५३१ में लिखा 
गया, पला आपने चताय्रा रा । तच यद्‌ ग्रन्थ उमङ़ेवाद्‌ काहीदहोणा । इन प्रन्थका शुद्र 
मल मुखारी है, इससे यह्‌ सिद्ध हाता है कि यद्‌ पंडित दक्षिण प्रणालौ का माननं वाला 
था । हमका एक वात का त्ाश्च्रंदातादै, मि द्तिण ऊ यद्‌ पंडित उत्तर करी रोर हमेशा 
त्राते रहत है, फिर भी उन्हे यहां का शुद्ध सप्रक दिखाई नहीं दिया, च्रौर यहां के नाद- 
रूप उन्हे नदीं मालुम हुए ? श्रथवा मालुम होते हए भौ उन्हनि वे च्पने प्रथो में उनके 
नियम के साथ नही लिखे । इसके विरद्ध उन्दने दक्षिण के शुद्ध सप्रक कायम करके 
उधर के ही राग अपने प्रन्थो मे बताये है । उदाहरणार्थ-भ्रीराग कं ही देखिये, यह राग 
काफी थाट में बताया है, इसे वह उस समय गति गे, फेसा प्रतीत नही होता । 


२८२  भातखरडे सङ्गीत शाश्च # 


उ०-संभव रै फेला कु हो, परन्तु पुडरीक बिह च्रौर भावम ने जब दक्तिण 
के शुद्ध स्वर स्क स्वीकार करलिगयरं फिप्भो उत्तरके बहुत से अ्च्छेराग उन्दौनेदिये 
ह । पडरीक की 'रागमाला' देखो उसमें अधिकांश राग उत्तरकेहीदहै। अव्र वह राग 
नियम श्राज प्रचारमें न्दी्हे। उस पडितके बाद्‌ के समय में अज्ञान से श्रथवा 
तत्कालीन लोकरुचि के कारण राग बदलते दां ता इसमें उस पंडित का क्या दोष ! संगीत 
परिवर्तनशील है, यद मेँ कहता ही ्रा रहा हूं । राज के तुम्ारे यह राग नियम श्रागे 
पचास वर्षा तक्र पेते ही कायम रह सक्रेगे, यह्‌ कोन जाने? यदहीक््योञ्ानमीषएक दही 
राग भिन्न-भिन्न प्रान्तो में भिन्न-मिन्न प्रकार से नहीं गाते है क्या? सुघराई, नायकौ, 
देवसाग, सुदा, इन रागो के विपय मे जो मनमेद मेँ बता चुका वह्‌ तुम्हारे ध्यानमें 
हैन? अस्तु, सारंग या शुद्ध सार ह प्राचोनरागरहै, प्रहता तुम्हारे ध्थानमें आया 
ही होगा ! इस राग के विपयमें एक मुहा फेसा ध्यानम रखना क्रिदपराण केथाटके 
विषय में अधिकांश प्रन्पकरारो के मत मिलते । इसरागमें दोनों मध्मयदहे, यह्‌ प्प 
अपवाद रै, फेसा दीखता दै। इस राग के शुद्ध मध्यम को ति तीत्रतम गंधारः पेसी 
संज्ञा देनेमें ्राती दै, इतका कार्ण यददैकरिंकरिसो मेलमें एकस्वरकेदोसरूपषकदही 
नाम से नहीं आने चादिर्‌, पेसा उस समय शाख नियम था। दोनों ऋषभ श्रोर दोनों 
गंधार जहां (एफ के आगे एफ़) अनिद वशँ पहले स्वरको ऋषभ तथा दलरे के 
गंधार णेसा नाम देते थे । ५२ मेल मं ३६ शुद्र मध्यम के अर ३5 तीत्र मध्यम के भिन्न 
भिन्न मेल हाते दे, लेफिन दानं मध्यम का मेल प्रन्थकरार नदं बताते । वदं पडले मभ्यमको 
गंधार कते ह । ४२ मेल वताने वालि प्रन्थो में सारंग मेल नही रै, यह ध्यान रखने 
योग्य बात है। 


मध्यकालीन प्रन्थकार सारङ्ग का रूप वणन. क्रिस प्रकार करते है, यह बताता हूं । 
शद्ध सारङ्ग या सारङ्ग यह उत्तरकी चरका एक प्रसिद्ध राग माना जाता दै। राग- 
तरङ्गिणी में लोचन ने सारंग मेल एेला बताया हैः-( यदह मेल दमन, मेल मे कुद हेर- 
फेर करके उन्न किया है, फेसा “रवं सति" इन दो श्यो मे सममे आता) 
एवं सति च गांधार; शद्धमध्यमतां त्रजेत्‌ । 
धश्च शद्धनिषादः स्यात्‌ सारंगां जायते तदा ॥ 


प्र-तोरिरिसारेमम॑पनिनिसां, इस प्रकार यह मेल हुश्रा! 

3०-दा, वह एसा ही होगा, श्रौर इस मेल से जन्य राग इस प्रकार निकलते हैः 
सारंगस्वरसंस्थाने प्रथमा पटमंजरी। 
वृन्दावनी तथा ज्ञेया साम॑तो बडहंसकः ॥ 


इन रागो के स्यतन्त्र नादरूप लोचन ने नहीं बताये टै । 


र भाग चोथा भरः २८३ 


०--परन्तु गन्धार पवत की जोड़ी दस मेल में नदी है यह्‌ तां स्पष्टे, उसमें 
दो मध्यम श्रोरदो निषाद है। 
उ०--हां, यह तुमने वू ध्यान में रखा । हृदय कोतुक मे लोचनका दी सारङ्ग 
मेल लेकर राग वर्णन दस प्रकार किया हैः-- 
सरी गमौ पधनिसा निधो पमौ गरी चसः। 
संपूर्णः कथितः म्ये सारंगो रागमत्तमः ॥ 
सरिगमपधनिसंनिधपमगरिम॥ 
प्रचरत ध्मारेमम॑ पनि निसां। नि निपमं मरेसा। एना रूप 
गा । लेक्रिन वह्‌ इससे कमे गाते गे ? पफ मध्यम श्राराह में श्रौर दुसरा अवरोह 
मेँ लेते होगे, क्योठोकदैन!? 
उ०--केवल इतना ही नीं, श्षितु एकर के मागे पक इस प्रकार दो मध्यम अधवा 
निपाद लेते नहीं है । आरोह में कामल मध्यम लेते हये मने च्ननेक बार सुना है । बन्धन 
तो केवल तीत्रमका रै, प्रचारक आधारपर पसा कहना पडेगा । अव सारंग 
यानी शुद्ध सारंगक्या? यह्‌ भी प्रश्न तुम्हारे मन में आना स्वाभाविक है, उसका उत्तर 
दय पर्डितनेदही दिया दै। “हृदयक्रौतुक'” मे उसने सारंग, वृन्दावनी, सामंत श्मरोर 
वडहंस यह सिन्न-भिन्न सारंग के प्रकारां का वणन क्रियादरै। मध्यमादि उसने मेघ- 
संस्थानमेंरखा है, यदं मैंने पदने बताया ही दहै--नथापि सारंग नाम करा पटने श्शुद्धः 
एेसा उपपद नदीं है, यह मानना पड़गा । प्रचारमे ससिषः सारंग का काटं शुद्ध सारंग 
समभते टै श्रत्सेद्ी कृन्दावनीसारंग समभते ह| वृन्दावनी कौ तयास्य हृदय 
पण्डित की मेने तुम्रं बताई ही रै। 
हदय प्रकाश मे “सारङ्ग राग के सम्बन्ध में वही परिडन कहते दहैः- 


अतितीव्रतमो गाख्यो मधौ तीव्रतरो कृतौ । 
यत्र निःकाकली तत्र सारंगः पटमंजरो ॥ 
सामंतबडदंसौ च सारंगः सादिमृदधेनः ॥ 
सरिगमपधनिम। संनिधपमगरिसा। 
अथान मसारि मभपनिनिमां।सांनिनिपभमरिसा। 


यही श्राराह- अवरोह स्वरूप हृत्रा । 


# 94 । 


सङ्गत पारिजात में “सारंग इस प्रकार बताया हैः- 


अतितीव्रतमो गःस्यान्मस्त॒ तीव्रतरा मतः 
धस्तुतीत्रतरोनिः स्यात्तीत्रः षडजादिमदन ॥ 
सन्यासे भष्यमांशे च रागे सारंगनामके ॥ 


२८४ श भातखरडे सङ्गीत शाद # 


उदृहिरणः-सारिगमपधनिसां। सांनिधपमगरिसा। सरिगम 
पपधपपमगमपषपमगमप्मगमगरेसा। सारेगरेसा। 


प्रतयत्त गाने इसी क्रम से प्राचीन गुणी लोग गाति हग, एेला समक में नहीं आता । 
परन्तु मूष्ध॑ना श्रौ प्रस्तार पारिजात में षे हयी दिये दै, इसमें संदेह नदीं । 


प्र०-जहां-जहां द्िरूपी स्वर एक दी राग में बताये हदो तहां-तहा तीव्र स्वर का 
प्रयोग श्रारोह में श्रोर कोमल का अवरोह मे करनेका साधारण नियम मान करर चलना 
हितकारी होगा । श्रथवा कुदं ताने तीव्रस्वर स्वरूप लेकर रौर कुदं कोमल स्वर स्वरूप 
लेष्र गाये, एसा करना भी टीकहागा। आपकीक्याराय दे! 


उ०-तुम्दारा कहना अनुचित नदीं, लेकिन यह क्य उत्तमता से साधने के लिये 
त्यन्त कुशलता की श्रावश्यक्ता हे । प्रचार में आज हमारे गायरफ़ तत्रम स्वर श्राह 
मं तथा कोमल म श्रवरोहमेंलेतेद्ी दह । अव पुरुडरीक विदल के प्रन्थ मं सारंग किस 
श्रफार बताया है, वह भी सुनोः- 
शुद्धौ सगो मध्यमपंचमौ च। 
लध्वादिको षड्जकपंचमो चेत्‌ ॥ 
निःकैशिकी चापि यदा तदा स्यात। 
सारंगकरस्याभिदहितः स॒ मलः ॥ 
सारंगकाद्या जनिता भवेयुरनेन सारङ्गकमेलनेन । 
सांशग्रदः सांतयुतश्च पूरेः सारंगकः स्यादपराह्वशोभी ॥ 
सद्रागचन्द्रोदये ॥ 
प्र--यह प्रकार आपके बतायं हुये प्रकार से बरार मिलता दै । वही दा मध्यम 
छोर दो निषाद तथा गंधार, पवत का अभाव, यह्‌ चन्दरोदयकार भी चना रदा है। 
उ०-तुम विलकुल टीकर सममे । श्रच्छा;, अव रागमालामें वही पंडित क्या 
कहता रै, सुनाः- 
रामक्री बहुली देशी जयंतभीश्च गुरी । 
देशिकारस्य पंचेता विख्याताश्च वरांगनाः ॥ 
ललितश्चविभासश्च सारंगच्िवशस्तथा । 
कल्याण इति पंचैते देशिकारस्य दूनवः ॥ 
रगमालायाम । 
च्ागे सारंग वणन सुनोः- 
श्यामांगः पीतवासाः प्रबलतरगदाशंखचक्रागजदस्तो 


गारैः शर्ण पू्ण॑स्फुर दि षुधिकटिस्ताचयंगोभूषशाद्यः । 
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गांधारो बेदगः स्पुगशगतिभनिधाः पक्तणो रिखिषडजः 


संपू्श्चापराक्क प्रचरति चतुरो धोरसारंगरागः ॥ 
रागमालायाम्‌ ॥ 
इस श्लाक सख क्या ममे ? बतास्मा ता! 
प्र--यहां शब्द वर्णन भिन्नरै) परन्तु सारङ्ग के नादस्वरूप चन्द्रोदय मे बताये 
यही हे । स्वरो का विभ्लेपग इस श्लाक के तीमरे चरणमेंरै। पडजच्रौर पंचम के 
शुद्धसव ता निश्वितदेही कयाक्रि उम विपथ मं सशय कमी भी नहं दाता । अव वेदः 
गांधार यानी चारगतिक्ा गांधार अ्थौन्‌ बद णुद्धग अथवा हमाया कमल मध्यम हुग्रा। 
गुण गतिमनिधाः' यानी तोन-तीन गति चदेद्ुये मःनिःध स्वर समने चादिर्‌। 
वे तीव्र म, तीत्र नि, र कामलनि यह्‌ स्वर्हागे। अव वाको वचा तीव्र ऋपभ। 
वह्‌ 'प्षगो" शब्दसे प्राप्दागा। ताकिरभ्नारेममंपनिनिसां यदह स्वर सारंग 
के हूय । हमारे यह्‌ विचार ठीक हं न ! 
उ०--हं, विन्कल दीक दै । अव मावमट्रके मत कौ तुम्हं श्रावश्यकरता नदी 
क्योकि वद्‌ ता पुण्डरीक का ही स्रनुवादक रै । 
प्र---यानी उमे पुर्डरीक क रागमंनरौ प्न्य का अनुवाद करने वाला कना 
चाहिए १ता फिर मंजरी के राग वणन चताने म क्राम चल जायगा ! 
उ०--हां, वही मे अव तुम्दरं वनाने वाला हं । मुनाः- 
तृती यगतिमनिधाः द्वितयर्गतिकोऽपिरिः 
तुगीयगति ए़ोगश्च मलः सार गनामकः ॥ 
¢ वहि 
मेलादतोऽपि सारंगप्रमुखादयया भवंति हि । 


सत्रिः संपूणंः सारंगः सदागेयः पराङ्तः ॥ 
रागमंजर्याप ॥ 


इसके बाद्‌ उत्तर का प्रन्थकार जामनगर का भरीकंठ होगा । श्रीकंठ के "रसरोयुदीः 
मन्थ में सारङ्ग के स्वर कैसे के दै, यद मेने अमी तुमको वताया ही था। 


प्र-हां ! उसने सारङ्गमेल के स्वर उस प्रकार क्‌ थेः-- मा, शुद्ध ग ( अधीन 
हिन्दुस्थानी तीव्र री ) शुद्ध म, पत पर॑चम ( यानी तीत्रम ) शुद्रप, केशिकनि, पत सां 
( यानी तीव्र नि ) इस प्रन्थकार ने सारङ्ग के स्वर घ्न्य प्रन्थकारो के समान ही वताये है, 
तो फिर च्रधिक मन्थो के मत की श्रावश्यकता नर्हीरै। सारङ्क पर मवक्रा एक मत 
दिखाई देतादै। फिर भी दक्तिणके कु प्रसिद्ध प्रन्थाकारो के एक-दो मत श्रौर 
कह द्जिये । मत्येक राग के विषय मे उपलव्य प्रन्थो मेंक्या बताया दहै? यह्‌ देखनेका 
जो क्रम हमने रखा है वह्‌ बहुत लाभदायक रहेगा, क्योकि वह पन्थ बार-बार देखने 
की श्यावश्यकता नदय रहेगी । 
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उ०--हां, यह मेँ भी मानता हँ । यद्यपि अनेक स्थानो में पुनरुक्ति हो जायगी, परन्तु 
तुम्हारी स्मृति पर निर्भर न रहकर मे पुनरुक्ति करना ही पसंद करगा । (सगविबोधकार? 
“सारंग, मेल के स्वर इस प्रकार कहता दैः- 


सा, म, प यह्‌ शुद्ध स्वर, तीन्रतर रो, तीत्रतम ग, मृदु प, तीत्रतम ध, म्रदुसा। 


प्र~--यानी श्राप जो बताते आये दै वे ही स्वर हए । तीत्रतर री यानी हिन्दुस्थानी 
शुद्ध रे, तीव्रतम ग अथीत हमारा शुद्ध ग, मृदु प यानी तीत्र म, तीत्रतम ध यानी कोमल 
नि, श्रोरम्दु सां यानी तीत्रनि । यह होंगे, ठीक दै ! 
उ०- हा, तुम्हारा कहना यथार्थं है। अव दक्षिण का प्रसिद्ध प्रन्थ “चतुदंडि- 
= रहा दै । उसमें (सारंग मेल या (सारंग राग का वणंन नहीं दै । प्रन्थके 
छ्नन्त में "रक्तिरागः के श्रन्तर्गत व्यकटमखीने कु रागनाम दिये है, उनमें सारंगः 
भो एक है, जेते अ 
नारङ्करंजीसारंगहुशानिगोलिपंतुकाः । 
गुम्मकभिोजिभूपालौ रागो मंगलफोशिकः ॥ 
मल्लारिदेवगांधारीनादरामक्रियाश्च तु | 
असावेरीपूविगोरीसेधवीमागरागकाः ॥ 


इस श्लाक का कोड विशेष उपयाग नदीं दोगा, क्योकि सारंग राग के लक्तण 
इस मे नहीं हे । 

प्रतो फिर इस सम्पूरणं प्रथ का सार यही सममा जाय क्रि सारंग राग श्रपने 
उत्तर की शरोर प्रसिद्ध हृश्रा । उसे सवं प्रथम किसने प्रचलित किया ? यह बताना संभव 
नहीं । वह लाचन पंडित के (तरंगणी' मं अवश्य मिलता है । उसी प्रकार उत्तरके श्रोर 
भी ग्रन्थो में मिलता दै । उस्केस्वरस्सारेमभपनिनिसाँ' यह ्ह। दानो मध्यम 
जव कभी एक दही रागमें ते है तव शुद्र मध्यम को रति तीत्रतम गः एेसी 
संज्ञा दने की प्रथा थी, उसी प्रकार दौ निषाद्‌ शाने पर कोमल निषाद को तीव्रतर ध 
कहते थे, इतना ध्यान मे रखना हितकारी होगा । सास्ण में गंधार श्रौर धैवत बज्यं करने 
के लिये बहुत श्राधार है । प्रहाशन्यास के प्राचीन नियम प्रचार में परिवर्तित दिखाई देते 
है । ्रहाशन्यास स्वर प्रपयेक प्रन्धक्रार ने श्रपने समय का प्रचार देखकर लिखे ये, संभवतः 
उस समय की एसी ही परिपाटी होगी !? 


उमे समभता हू "सारंग राग के विषय में प्रन्थ क जौ सार तुमने निकाला 
दै, ठीक ही दं । इ्ीलिये ग्य॑कटमखी पंडित श्रपने राग के लेण बताने के पूवे स्पष्ट 
क्ता दैः- 


तत्र॒ रत्नाकरग्रन्थे शाङ्ग्देवेन धीमता । 
चतुःषष्ट्यधिकं रागशतदयश्रुदीरितम्‌ ॥ 
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लच्य॑ते ते न त्रापि लच्यवत्म॑नि संप्रति । 
ततः प्रसिद्विवैधुर्यात्‌ त्यक्त्वा रागांस्तु तान्‌ पुनः ॥ 
सर्वत्र लच्यमार्गेऽत्र संप्रति प्रचरति ये। 
तानस्मत्परमाचायतानप्पायसघुदूतान्‌  ॥ 
रागान्निरूपयिष्यामि लच्यलक्तणसंमतान्‌ ॥ 
हांशन्यासमंद्रादिन्यवस्था तेषु यद्यपि । 
देशित्वात्सवरागेष नैकान्तेन प्रबतेते। 
तथापि लक्त्यमाभ्रित्य गानलकच्भानुद्ुत्य च । 
रागाणां लक्षणं र मः संप्रति प्रचरति यं ॥ ३० ॥ 


दक्तिण के प्रन्थो में "सारंग नाटः नामक एक मेल व राग है। वह हमारा सारङ्ग 
नदीं है, यद्‌ ध्यान में रखना । 

प्र--यह बात हम नदीं भूलेगे । अच्छा, जयपुर के 'राषागोविन्द्‌ सङ्गीत- 
खार" में हस राग का उल्लेख दै क्या ? वह तो बिल्कुल नजदीक काही प्रन्थदहै; प्रचार 
मे त्ये टप्‌ क राग रूप भो उसमें हमको मिलते दै, इसलिये आपसे पृष्ठा दै । 

उ०--उस ग्रन्थ मं (सारंग बताया है शरोर उसक्रा रूप हमारे शुद्ध सारंग के रूप 
से कुं मिलता दै । उस प्रन्थकार ने इस राग कौ उत्पत्ति पावती से बतादै है। (सारङ्ग 
को मेघराग का पुत्र मानकर उसका 'जंत्र' अथवा नादरूप इस प्रकार दिया हैः- 


मेघराग को तीसरो पत्र सारङ्ग ( सम्पूणं ) 


सा ध॒ र सा प प 
र प॒ सा रे ध म 
सा ग ध भ प र 
नि सा म सा 


इसे इस प्रकार भी लिख सकते ह । त्रौर यदि एक पंक्ति में लिखना हो त 


एला लिखेगेः - 
सारेसखानिधुपृग्,सारेसाधृसफरेमंपफधफमपमरेसा। 


इस रूप में दोनों मध्यम है, यह स्पष्ट दी दै। जवक्रि इसराग कामेघराग 
का पुत्र कहा गया है ता मुभे यह्‌ संदेह होता है कि प्रन्थकारों ने हृदय कोतुक या “'हृदय- 
प्रकाश प्रन्थ का प्रयाग किया होगा, किन्तु उनके गांधार श्रौर धैवत कोन सेस्वर थे 
यह्‌ तथ्य उसके ध्यान में नहीं श्राया । ““चदी ग श्रीर ^चदी ध” को उसने जैत्ता का तैसा 
रहने दिया होगा । कुदं भी सही, किन्तु यदि वह्‌ चढा गांधार दम छोड़ दे शरोर वहां 
८म सममः कर चकते तो यह सारङ्गरूप दमारे शुद्ध सारङ्ग के बहुत कु निकट श्राजायगा। 
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व्क व धमः दख 
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थवा प्रन्थकारों मे पारिजात के श्लोक के आधार पर बह सारङ्कन्प तेयार क्रिया होगा। 
डस श्लाक म अतितीव्र तम ग, म तीन्रतर श्रध तीव्रतर बताये गये दै 
प्र--यह सव बाते हम ध्यानमें रमप्वेगे। हसमं दानो मध्यमाक्रा प्रयाग मदय 
का है, क्योकि उस लन्तण से अन्यसारङ्गां से यद्‌ राग तत्काल प्र्रक दहा जायगा 
उन हां, तुम्हारा कहना टीक रै। शुद्ध सारङ्ग" मे तीत्र गन्धार लगता द्मा 
मेने कभी रुना दी नदीं । अतः तुम भी उमे दस राग को गाने समय मत ल्गाना। 
प्र---अच्छा) उस सवं संम्रही कलद्रम में शुद्ध सारङ्गके विषय में कदु क 
गया है क्या ? 
उ०--उसमं रागमाला से क्र उद्धरण दिया है। जिसमें सारद्गराग फा केवल 
एक ही हे, वह्‌ तुम्हारे किसी कराम कानहींदै । उसमें दूनरा पक उद्धरण इसप्रकार 
दिया दैः- 
कर ध्रतवीणा सख्या सहोपविष्टा च कल्पतस्मूल । 
दृटतरनिबद्धकबरी सारङ्गी सा सुरागिशी प्राक्ता ॥ 
निषादांशग्रहं न्यामगधौो पजित ओडव | 
ट ७ व्या ् ~ 
भमध्यह्व  गननकत सारज्ञ मवनल्लमा ॥ 


निसारेसामपमपरेसामरेमानिपमरेसानिनि स्वर प्रोक्ता पडजादिक 
मृद्धना इति शुद्ध सारङ्ग ॥ । 

दस उद्धरण वा अन्तिम भाग दखकर तुम्हं हंसी आवेगी। मेरो समम में यह 
प्रन्थकार की स्वयं की वना हृदं कविता रै, क्रिन्तु पदली कविना उसने सङ्गीत दपण से 
# रै। द्प॑रणकार न हनुमन्मत के राग-यागिनि्यां की व्याख्या करकं मोर मी कुल 
रागांकी व्यास्याकीद्‌। उसमे “सारद्गनट" ( सारङ्कनाट ) इसराग को व्प्राख्या इस 


प्रकार टै-- 
ारङ्गनदा स्पूरणं सत्रयोत्तरमंद्रना | 
स॒ रि गम प ध नि सा| 


इस व्याख्या के नीचे उसनं कचिता लिग्बी रै च्रोर गक शलाक दिया दै) उसमं 
सारङ्गनट्रा कथिता मुतरेशा” पसा खष्ट कहा रह। दपेणकार कौ "सारङ्ग नाट' की 
आवश्यकता नदीं थी, अतः-उसने “धवा” एच्छ का सिखकर उस कविता क] वीं प्रविष्ट 


कर दिया है श्रौर दोनोके लिये एक ही संपू मूच्छना उसने ददी है, यह्‌ कृत्य बेतुक 
हमा है। दर्पणकार इम कविताकोा कासे लाया? यह प्रण्न उठता है । इसका 
उत्तर राजा सौररीद्रमाहन टागार करे प्सङ्गीननतार सग्रह प्रन्थ की मददसे हमद सकरेगेः 


जो इस प्रकार रैः- 
सङ्कीत दर्पण में प्रथम शिवमत के राग श्रार उनकी रागनि्यो के नाम दियि गये है, 
डस मत के ६ राग 


# भाग चोथा %# २८६ 


यिनि ययययीनयनायाायामययया यारि नययामि क नियत 


मी पो ० 
न ~ म 0 ति 1 0 प इ 1 क 





भ्रोरागाऽ्थ वमतश्च भेरवः पचमस्तथा। 
मेधरागो ब्रहन्नाटः षडेते पुरुषाब्हयाः॥ 


हस प्रकार ट । उसमे से ्रहन्नाद ( नट नारायग ) रागकी रागिनी इस प्रकार 
वताडे गः दैः- 


कामोदी चैव कल्याणी श्राभीरी नारिक्रा तथा| 
सारङ्गी नडदबारा नडूनारायणांगनाः ॥ 


इस सारङ्गी राग के लक्षण टागार साव की पुम्तक में इम प्रकार दिये ईः- 


मारङ्खी आंडवा प्रोक्ता गधहीना च सा मता। 
करध्रतवीणा सख्या० इत्यादि, 


ता सारङ्ग नार च्रीर सारङ्ग का मेद दपैरकार का दिग्वाईं दियाया नहीं? ग्रह 
भौ एकं प्रश्न दै। शरोर कल्द्रुमाकार न मके उपर अपनी चिद्रत्ता दिग्बलाः। 


प्र०--ये ग्रन्थकार प्राचीन मप्रन्ो का समभ हयो नरह पाये, यह ता स्पष्ट ही दिग्वाई 

ताहे । उस स्मय ग्द्ररः कं कोई सुविधा नहनेसेजहांमे जा कद्ध उनके मिला, 

उसे लेकर उन्हाने नये-परान कम मिलाकर रण दिया रै, पसा ही अन्त सें कहना 

तारै। इन वातो से कार अपने प्राचीन मद्धौत शाख्रकी श्रालोचना या बुराई करे 

ता इसमं उसकाश्या दपि † फिर भो पिद्िनी दा-तीन शताच्ियां के कदु म्रन्थ 

नमभने याग्यदहै,ग्रह भौ सोमाम्यकीवानरं। अद्रा, सच हमं यह वताद्ये कि 
"द्ध सारङ्ग किस प्रकारमे गाते दं! 


उ०--दा, अव वही चताताह्रु। मारंग राग कं मुख्य लक्तण यह करि उसके 
अ्राहावराह मे गंधार च्रोर धवत वन्य करने, चाद्ये । शुद्ध सारंग भी 
सारंग प्रकार हाने से यह लक्षणा उसमें भो जगह जगद दिखाई देना चाहिये, क्रन्तु ये 
दानां स्वर निकल जान मे सधमाद! ग्रौर “चिद्रावनी' दा प्रकार प्रगट होगे । शुद्र सारंग 
न धैवत लने से 'मधमाद्‌ तलाल अलग दिग्वाई देखा । अव चिदरावनी का प्रश्न रहा । 
चिदराबनी के तीन प्रकार तुम जानतेह्‌)। कमेगन्चोर ध वञ्य तथा दूनां निषाद द| 
दसरेमेग श्मोरध व्य करने दए केवल तीत्र निषाद आराह व च्रवराह मेदहै? धवत 
क प्रयाग वाला शद्ध सारंग विदरावनी के इन दाना प्रकारामे नटन दही अलग हागा। 
तीसरे प्रकार में दानो निपाद चनौर अवराह में क्वचित पवत प्रचारमें आते ह, गंधार 
य हाता है। इस प्रकारका शुद्ध सारंग स भिन्न दिखाने के लिय शुद्धतारंग में दोना 
मध्यमो का प्रयाग किया जातारै। यदि विदरावनी मे तीत्र मध्यम लगाश्रातो राग रष 
होगा । गाते समय श्रवराह्‌ में तीव्र मध्यम का प्रयोग बहुधा नहीं करते क्या किम॑रे 
का प्रयोग तत्काल करना कुष्ठं कठिन पडता दै । ¶िप' व भरे य संगतियां दूसरे सारो 


२६० शर भातखरडे संगीत शाख % 





में सव॑दा प्रयोग में श्रानेसे शद्ध सारगमेंभी दिखाईदेगी । कोद इस प्रकारभी 
कहते है कि शुद्ध सारंग में तार स्क में नदीं जाना चादिये श्रौर उसका सारा विस्तार 
मंद्र व मध्य सप्तक मेही करना चाहिये; किन्तु तार सप्रक में गाये हृए श्रन्तरा भी मैने 
सुने दै । सारांश यह कि इस राग का विस्तार भी लगभग विदरावनी की तरह ही होता 
है, किन्तु बीच-बीच मेँ तीव्र मध्यम का प्रयोग करने मे राग मेद्‌ जरूर उत्पन्न होता है 


प 
इस राग का श्रारोहावरोह स्वरूप 'सारेमरे, पः म॑प, धप निसां निप, मरे, सा, एेसा होगा . 
(म॑पधप, मरे इस भाग को रागवाचक्र मानते ह। शद्ध सारंग मे जलद्‌ ताने लेते समय 
गायक उसका चलन लगभग चिदरावनी की तरह ही रखते दे । किन्तु योग्य स्थानां पर पंचम 
लेकर तीव्र मध्यम का प्रयोग करके यह दिम्बाने का प्रयत्न करते ह किं हम विदरावनी से 
कोटं अलग प्रकार गारहे ह । 


प्र-किन्तु, यदि उन्होने पने रागमें तोत्र मध्यमकादी स्पष्ट प्रयोग क्रियातो 
रागमेद्‌ श्रवश्य होगा, पसा मुम प्रतीत होता दै | किन्तु क्यो पंडित जो ! दपहर के समय 
न्य सव भाग विदरावनी की तरह रखते हए चच में रागभेद के लिये तोत्र मध्यमका 
प्रयोग करना श्रच्छा लगतादहोगा क्या! 


उ०- तुम्हारा यह प्रश्न मार्मिक दै । इसका एक द्म समाधानकारक उत्तर देना 
तो कुद्धं कठिन ही रै । तीन्र मध्यम जहां आता दै, वहां उसके साथ पंचम श्रौर प्ैवत भी 


म 
लेने पते दै । जैसे प, मंप, धमप, प, मरे, पेता क्ये चिना यह शोभा नहीं देगा । प्र 
हिसाब से यह सब जान बुफकर श्रौर योग्य स्थान पर योग्य प्रमाण दो होना चाद्ये । 


प्र--पहले आपने कषा था करि तीत्र मध्यमकोप्रायः आ्रराह में लेते है, किन्तु 
अ्रवराह में नही लेते, पेसा क्यो हाता है! 


उ०--उसका कारण एक तो यह्‌ दिखाई देता है कि श्ारोह्‌ मेरे, म॑प, धपः यह्‌ 
जितनी सुन्दरता से बिना विशेष प्रयत के कद्ते बनता दै, उतनौ सकारं से तथा उतनी 
जल्दी प, म॑रे कहते नहीं बनता । उसकी ऋअपेन्ता प, म॑प, धप, म॑प, मरे, यह अधिक श्ासानी 
से कहते बनता रै । किन्तु इसके भो ्रतिरिक्त ए कारण यह्‌ भी हो सकता है करि कुद 
गायको के मत में तीव्र मध्यम का प्रारोहावरोहमेंलेनेसेसारंगका एकर लगी मेद्‌ 
पैदा होता दै श्रौर उस भेद का नाम वे “नूरसारंग' बताते ह। 


प्र०--हां, यह कारण अधिक युक्ति संगत मालूम होता; क्योकिसारेम॑प,ध प, 
इतने ही स्वर अपने सामने रखकर, उसमें भिन्न भिन्न स्वरविन्यास करके फिर ऋषभ 
पर श्राकर मिलना इतना कठिन न्दी होना चाहिये, पेता हरमे प्रतीत हाता है। अव शुद्ध 
सारंग में दोनों मध्यम श्रौर दोनो निषाद लगनेसे एक भागसे दृ्तरे ( कोमलम च्रौरनि 
लगने वाले) भाग में जाना कुलं कठिन अवश्य पड़ेगा, किन्तु यह ऋअसंमव अथवा 
विरोष कठिन नहीं होगा । तीव्र मध्यम को त्रारोहावरोह में लेकर कोई सारंग का विभिन्न 

कार मानतेदहौ तो इस शुद्ध सारंगमंतीत्रमको श्रारोहमें म॑प,घष्‌, मंप, मरे दसी 
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प्रकार लगाना उपयुक्त होगा । सारंग में कदी-कदीं साः निपृःनिसाः इस प्रकार तीव्र 
निषाद का श्वरोह्‌ में सुन्दरता के लिये प्रयोग करते है, वैसादही यहां मध्यम कामी 
प्रयोग हो सकता दै, रेता समककरही हमने प्रश्न शयिाया। अन्श्रा, अव हमे थोढडासा 
शद्ध सारंग का विस्तार करके दिखायेगे क्या ? 


उ०-दा, देखाः-- 


सा, नि,सा,रेमरेसा,निसा,पनि सा, मठे पमरे सा, मारेता | सा, नि सा, 
पृनिसा,मृपृनिसा,२े, मरे पमरे धप, म॑पधप, मरे परे, निसा, सारेसा, । साःनिसा, 
र म॑प, धप, म॑पधप मरे, पमरे निसा,रेनिप, मरे पमरे मरेसा, सारेसा। सा,रष, 
प,म॑पध,प,म॑पधप, मरेसां,तिष, म॑प, धप, मरे पमरे मरेरेसा। सासा, रेरे 
सा, सासा रे २ म॑पधप, म॑पधमर॑प) मरे, पमरे, सां, तिप, म॑पधप, मरेपरेसा।साःनिनि 
४ रमृरेपृमपधप्‌, सा, निता रे, ममरे पमरे निनिपमरेम॑पयध, प मरे, परे 
सा। 


सासारे, मरे, सा, पमरे सा, म॑प, सां, ध, प, म॑प, धप, म॑पमरे, मपनिनि पमरे, पमरे 
मरे, सा, सा,रे, सा। 


मपृनिसा,प्निसा,निसा,रे, मंप, रे, धप, मंप, रे परे सा, ध, प, संपधप, रे, 
परे, रे सा। 

म॑पधधप, म॑प, मरे संप, धप, मरे नि, मारे, म॑प, सांध, फ) म॑प, मरे परे, सा। 
निनिपम॑प,ध,प, मरे, नि, सां, मेसा, प, मरे, पमरे मरेरेसा। साःनिसा, 
म॑प, मरे प, धप, साध, प, मध; प, मरे निमारेम॑प निपमरे, पमरेरेसा। सा,फ१, 
म॑प, धप, म॑पधप, मरे, निसारे, पमरे ध, प, म, रे, सां, निघ, प, म॑प, धप, मरे रेमपमरे, 
पमरे, मरे रे, सा। 

ममप, निसा, सां, सारेसां, मरतां, नितां, ध, प, म॑प, सां,ध, पमष) प, मरं 
चिसारे, मरे, पमरे रे, सा। 


प्र-दइस राग का चलन अव श्रच्छी तरह से हमारेध्यानमें त्रागयादै। इस 
रागसमेंर्रेषप, मंप इतना आते ही मनमे कामाद्‌ का भास हनि लगता दै, किन्तु गंधार 
के अभावसे अर्थात्‌ "गमपगमरेला यह्‌ भागदसरागमें नहोनेसे कामोद मी दूर 
रहता है। एक व्रात च्रीर भी हमने देखी कि यद्यपि 'इस रागमें घेवत दहै, तथापि वह 
आराह मं ता नहं रहता च्रौर अवरोदमें भी 'सातिधप' इस प्रकार सरल तान में नही 
होता । वद शता, ध, प, मप, घ, १, मरे इस प्रफार आतादै। पवत का द्वोडकर सां, 
निसा, निप, स॑पधप, मरुपेसाभी दहा सकतारै। एक तीव्र मध्यमकेही लेने से कितनी 
उलमन पैदा हा जाती है। संभवतः तीत्र मध्यम श्रौर कोमल निपाद का धिरोधदही 
इसका कारण होगा ? 'सांनिधप, म॑, धप, मरे रस प्रकार हो सक्रेगा क्या! 


उ ०--वेसा करे तो वह इतना विसंगत नहीं लगेगा; किन्तु सारङ्ग हाने के कारणं 
इसकी सारी शोभा पूर्वाङ्ग मे रहती है, शनि धप, मरे, ध, ए, मरे, सांध, प, मरे, सांनिध, 
प, मरे, इनमे से कोईैभी प्रकार किसी ने उत्तरांग में लिया तव भौ "मरे, रेमपमरे 
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र, सा इम टुकड़े का प्रमाव श्रता के मस्तिष्कसे नहीं हटेगा । अच्छा, पडले मेने 
श्रारेहदावरोह में तीब्र म लेने वाले प्रकार करा ` “नृरसारङ्ग' बतलाया, उसे गानादहौतो 
(4 | । 

केसे करगे ! 


प्रवह काम इतना कठिन नर्द । पफ तीव्र मध्यम लगाना आवश्यक होने से 
एवं तीत्र निपाद आरोदावराह मेलेलेनेसे ठीक जायेगा । हमारी समकफमे वह प्रकार 
इस प्रकार दागाः- 


सा, निमा, रे, म॑प, मप, धप, म॑पमरे प, धप, सां, निध,पर, सप, म॑ प्ररे रेमा। 
निसा,पनिमा,रेमा,निपनिसा,रे, म॑फरम॑रेधपरमंरठेप,म॑रेरे, सा, निस्मा। 
निसारेरेसा,पम॑रेरेसा,प,म॑प,धयव्रपम॑रेरेसा,सांघ,प, म॑प, धमप, मरे 
परे, निसा! आपका केसा मालूमदटाना दै ? 


उ०--टीक है । इसमें मन्रृेह नदीं कि इम प्रकार को तुम समभ गये हा । जैसे-जैसे 
तुम धिक अभ्यास करागे वमे-वेमे किम स्वर क्रा क्रितने प्रमाण में लगाना चाहिए 
यह्‌ तथ्य च्रपने श्राप तुम्हारी समफमें च्रानेलगेगा। मै तुम्हे कई वार बना च॒क्रा हू 
कि यह विद्या, जो अभ्यास करेगा उसकौ है । हम लोग जिन वड-वदवे गायतो को सुनते है 
उन्ह राग विस्तार या तानवाजौ काड सिखलानादैक्या? वे सच ख्पनी बुद्धि ने एवं 
परिभ्रम करके ्रपने गले क] एफ प्रकार से तयार करते ह । इसीलिये पकर ही घराने के 
गायक श्रथवा एक ही गुरु के शिष्य अलग-अलग गायरकी गाने है। गल्ला तैयार 
दी जब वह बड़ी-बद़ी ्रावेशपूणं शमर ाड़ी तिस्द्री लयमेंतानाका गतेदहंतो 
श्रोतागण उनकौ तत्काल प्रशंसा करने लगते ह । उनका किया हूुच्ा काम यदि उनके 
गुरू को करने के लिये कदा नाय ता वह उन्दं न्दींसधेणा। वेच्रोर काईनयादही 
प्रकार निकार्लेगे, किन्तु अव श्रागामी पोदियां केलिये म्रन्थांते अच्छी सुविधा प्राप्र 
होगी, पेसा मुभे प्रतीत हाता दै। श्र आगे सङ्गीत शित्ता व्यवस्थित हागी । मनचाहा 
ऊटपटांग; अनियमित तथा न सममने याम्य गाना गाक्रर उसे उञ्चप्रद्ठार की गायक्री 
बताना, यह्‌ वेतुकी वार्ते बहुन हद तक दुर दौ जार्वेगी। अस्तु, इस शुद्धतारङ्गका 
स्थूल स्वरूप ध्यान मं रखने के लिये एक छादी सौ सरगम तुं बतारे देता हं, फिर उसके 
नाद शुद्ध सारङ्ग के अवा चीन लक्षणां कं आधार ता दंगा । 


सरगम-भपताल. 
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हरप्रियाब्हये मेले , शुद्धसारद्वसंभवः । 
आरोहे चावरोहेऽपि गांधारो बर्जितस्वरः ॥ 
रिषभोऽत्र. मतो वादी संवादी पंचमो भवेच्‌ । 
दवितीयप्रहरे गानं सवेरक्तिप्रदं दिने॥ 
धैवतस्य प्रयोगोऽत्र व्यक्तो यत्परिदश्यते । 
मध्यमादेः प्रमिन्नत्वमवश्यं प्रस्फुटं भवेत्‌ ॥ 
तीव्रमध्यमहीनत्वं इन्दावन्यां सुसंमतम्‌ । 
शद्धमध्यमरिक्तत्व नूरसारङ्गलक्तणम्‌ ॥ 
केचित्पभादिशन्त्यत्र धेवतस्येव लंघनम्‌ । 
लच्ये न तत्तथाप्यत्र बुधः कुर्यात्‌ स्वनिर्णयम्‌ ॥ 
हृदयकौतुके ग्र॑थे तथेव हत्मकाशके । 
द्विमध्यमो धगोनश्च सारंगः परिकीर्तितः ॥ 
पारिजाताख्यग्रंथेऽपि द्यहोबलेन धीमता । 
सारंगो वशतः स्पष्टः निमदं धगोज्मितः ॥ 


लक्त्यसंगीते । 


२६४ %# भातखर्डे सङ्गीत शाख # 


शुद्धसारगः । 


शुद्धसारगरागः स्याद्‌ गांधारस्वरवजितः । 
ऋषभांशः पाडवश्च संवादी पचभस्वरः ॥ 
संगतिश्चात्र मधुरा स्यात्पंचमनिषादयोः | 
मध्यमाह्समये चास्य गानं परमरक्तिदम्‌ ॥ 
छ्छषभो पैवतश्चेव तीव्रो दवौ सथुदीरितो । 
मध्यमश्च निषादश्च कोमलौ दो समीरितो ॥ 
सुधाकर । 


राग कल्पदरमकार ने एक ही श्लोक मे मध्यमादि, शुद्धसारंग शरोर चिद्रावनी ये 
तीनों ही प्रकार बताय ह, गह्‌ तुमका मालूम ही दै। 


सरी मरी पमा पश्च निषौ मपोमरीचसः। 
सारंगः शृद्धपूवंः स्याचंशो मदयशोभनः ॥ 
छअभिनबरागमंज्यीम्‌ । 
कोमल मनि तीखेहि रिध जहां अरजे गंधार । 
परिसंवादी वादितं सारंग फर निधार ॥ 
चद्धिकासार ॥ 


कुं गायक शुद्ध सारंग में तीत्र मध्यम नहीं लेते, - पसे गायके को अपना राग 
श्रलग रखने के लिये धैवत का आश्रय लेना पडता है । 


प्र~-यानी मधमाद सारण में एक कामल निषाद विदरावनी में दोनों निषाद या 
एक तीव्र निषाद श्रौर शुद्धसारंग मे दोना निषाद ओर धवत, इस प्रकार बे लक्तण बताने 
हक्या! 


उ०--हां, वैसे ही बताते ह । उनके कहने मे कोद तथ्य नहीं है, पसा हम नर्ही 

कहंगे । जव तक वे च्रपने राग स्पष्ट रागनियमों से गार्येगे तब तक उनकी हम निदा नहीं 

, करेगे । हमारे दोनों मध्यम लगने वाले शुद्धसास्ग के प्रकार को प्रन्थाधार प्रा्ठरै, किन्तु 
उसमे जो धैवत हम जेते हँ उसका आधार नदीं है, यह्‌ तुमने देखा न ? सारांश यह कि 
यह सब वाते बहुत सोच सममकर ही करनी पड़ती हँ । भेरा कहना सच श्रौर तुम्हारा 
मूठ! एेसला श्रधिकार पूर्वक कहने के दिन त्रभी अने को ही ह । फिर रागस्वरूप मनोर 
जक हैया नही, ये भी अभी निश्चित हाना दै। सारंग में दोनों मध्यम लगाने वलि बहुत 
थोडे गायक मिक्तैे । कितने तो शुद्ध सारंग को मधमाद्‌ या बिंद्रावनीका ही प्रकार 
मानवे है, ठेसा भी मैने कहा था । प्रथकार दोनों मध्यम लेने के लिये कहते ह; किन्तु उस 


भाग चोथा # २६५ 


प्रकार को शुद्ध सारंग न कहकर केवल सारंग नाम दही देते हैः यानी यह घोराल्ला टीकर 
उसी प्रकार समभना चाहिये, जैसे (शुद्ध कल्याण ग्रोर (कल्याण के बीच है । 


प्रहा वजा श्रापने कहाथा। कद्र ग्रन्थकारो ने शुद्ध कल्याणः का स्पष्टमाम 
देकर उसमें म श्रौर नि वर्ज्यं करना बताया रै । उदाहरण के लिये रागतर॑गिणौकार लोचन को 
ही लेलो । पारिजातकार ने कल्याण नाम बताकर उसमे म, नि लगने की च्रनुमतिदीदहै। 
प्रचार में दोनों प्रकार के शुद्ध कल्याण गाये हुए हम सुनते हैँ । यह सव हमको बहुत ही 
मनार॑ंजक लगता रै । आगे कुह॑ दिनों बाद जब्र सभी राग अच्छी प्रकार नियमवद्ध गे 
तब मतभेद बहुत ही कम रहेगा, आपका यई कथन उचित ही मालूम होता दै । हां, तो इस 
शुद्धसारंग कौ जानकारी हमें वृूबहो गदं । श्रव दूसरा कोहंसारंग का प्रकार 
लिया जाय ! 


उ०-हां, वैसा ही करता हँ । बडहंससारेग, मियां की सारंग तथा सामेत- 
सारंग मुख्यतः अव यह तीन ही प्रकार रह गये दँ । बडहंससारंग की कद्ध चर्चां खमाज 
थाट के राग बताते समय हमने की थी, वह्‌ तुम्दे याद्‌ ही होगा । 


प्र०--हां, उम समय आपने पेता भी संकेतक्रियाथा क्रि काफीथाट के सारंग 
प्रकार बताते समय कद्रु धाड़ा सा च्रोर कना पड़ेगा । उस समय बडदंस राग के सम्बन्ध 
मे वताते समय प्रथम "गधव्य॑ख' यह सारंग का मुख्य लक्तण हमें बताकर म्रन्थमें 
चडहंस, बलदं स, वृद्धहंस इत्यादि नामो का भो उल्लेख है, णेसा आपने कहा था। उसी 
स्थान पर अपने य भी बताया था कि कुद ज्ञाग बड्ंस में निषाद को वादित्व देना 
स्वीकार करते है । फिर सारामृत, सङ्कोतसार, पारिजात, (अभा प४111270 के म्रन्थ- 
मत बताये थे शरीर तत्पश्चात्‌ प्रचलित रूप केसा हाता दै, उपे मो थाडा सा दिखाया था। 


उ०्-ठीक है । उसका अधिकांश भाग तुम्हे याद्‌ है। मेरी समम में पहले भियां 
की सारंग के विपयमें दा शब्द्‌ कह कर फिर बडहंसके विषयर्मेजो थोडा सा कहना 
शेष है, उसे कहूगा । 


प्र-हमे कोड आपत्ति नदीं । जितनी जानकारी हमें मिलनी चाहिए, उतनी श्राप 
चतादये, वस । पहले या पीद्धे कभी भी बतादये ? 


उ०्--श्च्छा तो भियां को सारंग राग हमारे मुत्लमान गायको द्वारा प्रचारमें 
लाया गया, पेसा समभा जात्ता है । 


` प्रल्~मियां की सारंग, राग भमियां को मल्हारः (दरबारी कानडा' इत्यादि मियां 
तानसेन द्वारा प्रचार में लाये गये रागों के समान हदो समभना चाष्ठिये क्या { इन नामो 
को हम प्राथ सुनते है श्मौर शन रागां को तानसेन ने प्रचलित करिया, एसा मी सुनते ह । 


उ०-इसे प्रथम किसने निकाला, यह्‌ बताना तो कठिन है, किन्तु भियां की, ईस 
प्रारम्भिक शब्द से ज्ञात होता दै फं तानसेन उसे प्रचार में लाये, कदं लोगो के ह्वार प्रायः 
रेषा ही कहा जावा है । दस राग को प्राचोन प्रन्थाधार भिलनातो असंभवदही दहै) इसक्री 
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चना कैसी है, अर्थात्‌ गायक इसे किस प्रकार गाते है, इतना ही इसके विषय में कह 
सकते है । यह एक स्वतंत्र श्रौर सुन्दर प्रकरार है । इते समी गायक्र जानते है, पसा तो नदीं 
समना चा्दिये । हमारे ( मदाराष्ट ) प्रातमें ता अधिक(रालार्मो ने इसका नाम तक नदी 
सुना होगा । 


प्र-तो फिर कहना पड़गा फ यह्‌ भी अप्रसिद्ध रागोमेसेदहीएक दहे । यदि इसे 
तानसेन ने उसन्न क्रिया ह ता बहून पुरानादह्ागाद); जिनतु फिर मी यद्‌ इतना अप्रसिद्ध 
वयो टै! 


उ०--यह्‌ ता ठीक है करि यह च्प्रसिद्धरै। कम सेकम हमारे प्रांत के गायका 
के हारा इम गाते हुए मने बहुत कम सुना दै । उत्तर कौ तरफ़ इसे बडे बड़े गायक शअ्नवश्य 
गावे ह) रामपुरकीतरफता ग्रह वद्रुनही प्रियदहै। वदां केराजगुरू वनीर खां इसे 
श्रच्छा गाते ये । उन्देनि यह्‌ राग मुमे पटक सिखाया ज्रौर मेँ अब तुम्हे इसे नियमानुसार 
बताने वाला हूं । बे तानसेन के घराने मे से थे, यहं मेने वताया ही था। दुसरे उस घराने 
के गायक मोहम्मद्‌ अली खां ( बवासतखां कं लड़के ) ने भो इस राग कामुमेवेसादहीगा 
कर सुनाया था । 


प्रग्-ता अरव, इस राग को गाना तधा पहिचानना बता दीज्यि! 


उ०~-वही करता प्र। यह राग मियां की सारंग है । इसमें मियां की' इस शब्द 
का रहस्य जानने के लिये स्वाभाविक इच्छा होतीदरै। शरोर ज्र यह सारंगदहै तो इसमें 
सारंग के लक्तणो का होना भी आवश्यक दै । पहले मे यदह बताये दताहंकिहइसरागमें 
ग॑धार का अभाव ओरोर परैत का दुर्व्व ग्रह सारंग के लत्तण तुम्हें अवश्य दिखाई दगे। 
निसा, रेम, प, निप, सां, निप, मरेसा' यह सारङ्ग का दिम्पा इस प्रकारमें तुम्हं अवश्य 
दिखाई देगा । किन्तु दु्ब॑लत्व का श्रध वञ्यैत्व नहीं है । इनमें धैवत स्वर निषाद के साथ 
गुथा हुश्रा दिखाई देगा । 
प्रता फिर सारङ्ग के विषय में संशय करना व्यथेहीरै, वहता इसमेंखपष्टदही 
दिखाई देगा । 
उ०--हां, ठीक रै 1 फिर ऋषभ शोर पंचम की संगति भौ तुम इस राग में देखागे । 
दरबारो कानडा' का कुं गायक "मियां का कानङाः मो कते हं । वह राग भियां- 
की सारङ्ग" से बिल्कुल भिन्न रै; क्योकि उसमें गंधार ओर धैवत कोमल होगे । वास्तव 
में हन स्वरं के चिना द्रवारीकानड़ा दहो ही नदीं सकता, फेसा श्रागे तुम्हं दिखाई देगा । 
 श्रन्-ताफिर उस राग का इस रागसे कुद भी सम्बन्ध नदीं ह । केवल मिया 
का यह्‌ नाम मात्रही दोनों में एकसा दै, एसा समकना चाहिये, ठोक दै न! 
उ०--उसमें भी समभदार व्यक्तियों का एक बात यर दिखाई देणी करि दरवारी- 
७ द = [ है [ि 
कानडा में यद्यपि गंधार श्रोर धेवत कोमल श्वर रागवाचक्र है, तथामि उसका मूल कूप 
'सारेमपनिसां-निपमरे सा स्प दिखाई देने याग्य दाता दहे) 
प्र०--ठहरिये ! यह हम ठोक से नहीं सममे। ता फिर दरबारी काना भी एक 
सारङ्ग +कार रै, यदो च्रापका आशय हस्या! 
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उ०--नहीं, मेँ यह नहीं कर्हगा कि वह एक सारङ्ग प्रकार है, क्योंकि उसमे गंधार 
श्रौर निषाद ये निषिद्ध स्वर सष लगने वले ह । किन्तु यदि उस राग के श्रारोहावरोष 
यदि तुम देखोगे ता उसमें तुम्हें थोडा सारङ्ग का भाग अवश्य दिखाई देगा । 


नि,सा,२मप,धु,निसां। सां,निध,निप, मप, ग, मरेसा। फेस स्वर 
साधारणतया च्रारोहदावराहमें हगे। इनमेनिसा,रेमप यद्‌ दुकड़ा सारङ्ग के समान 
स्प्टहीदरैष्निप,मपयहसाण्गमेदैदी,'मरसा'यहमीरै, किन्तु मैने तुम्हे यह 
बतायादही था करि अपने दिनिच्रोर रत्रिके राग प्रतिमूर्ति न्याय द्वारा रचे गयेदहोगे। 
रात्रि का कल्याण श्रौर्‌ प्रातःकाल क विलावल्ञ, रात्रि के कनद श्रोर दिन के सारङ्ग, इनमें 
यह न्याय दिखाई देगा, पेमा मैने कहादीथा। गवाल्ियर के कुद स्याल गायक 
कानड़ेमेंभ्निनिपमप,रे सा देती तान कभी-कभोलेतेदहै। वह भोशसीरष्टिसे 
लेते ह । यद्यपि कानडा के राह मं गंधार का प्रयाग शाच्न विरुद्र नर्दीहै तो भो उस 
राग का स्वरूप सारङ्ग जसा हाने के कारण जलद्‌ तान लेते समय वह गन्धार ठीक से 
लेने में न्ह आआता। किन्तुमित्र दस्वारीौ कानड़ा पर बौचदही में विचार करना हमार 
लिये असुविधाजनकर होगा । मेरे कदने ऋ तासं केवल इतना हीरकं भियां की 
सारङ्ग" शब्द के पूवं पद्‌ में ५मियापन' कौनसा दै, दसका दिग्दशेन हाना चाहिये । 


प्र०~चअव समम आया । म ्ापसे विपयान्तर में जानेका आव्रह नदीं करेगे। 
मियां की सारङ्ग राग के सम्बन्धमदा दमक्रा जानकरासे दौीजिये। मियां की सारङ्गः 
तथा भियां का कानडा' में कुद भाग माधारण है, केवल इतनादही अभो हम ध्यान 
मे रखेगे , 

उ टठीकदहै। मियांकी सारङ्ग सम सारद्ग-भाग ऊनप्ादै, ग्रहता कदाजा 
चुका दै । अव यह्‌ राग अन्य सारङ्ग प्रकारो म कस प्रधकद्ाता दहै, वद्‌ कदताहं। इस 
राग में घैवत-प्रयाग करने की अनुमति है तथा दानां निगद्‌ नन में मा आपत्ति नहीं| 


= प्रभ्~ता फिर कहना चाहियं मधमाधतथा'गवध वस्यः व्िदयवनी इसराग से 
प्रथक हा गय्‌ । किन्तु घेवत का तनिक स्पशं किया जाने वाले विद्रावनी का तथ शुद्ध- 
सारङ्ग का प्रश्न रहता है। शुद्ध सारङ्ग मे दानो मध्यम त्रोर इममेषक्रहीौहूत्रा, ता 
किर शुद्ध सारङ्ग स्वतः भिन्न होगा| 


उ०-हां, इस राग मे शुद्ध यानी अपना कामल मध्यमदहीलेते दहै, शस कारण 
शुद्ध सारङ्ग से यह श्रवश्य प्रधक हागा । अव घेवत का किंचित प्रयाग करिया जाने वाला 
विद्रावनी प्रकारदही तो वचा। दूसरा एक धैवत लिया जाने वाला बडहंम सारङ्ग 
रकार है, परन्तु उसके सम्बन्य मे हम अन्यत्र चर्चा करेगे । प्रैवत लगने वालञे बिदरावनी 


प्रकार में पवत स्वर अवरोह मे जिया जाता है, श्नथवा क्वचित्‌ धनिप, पेली मीढ में 
लेते ह । यह मैने पदज्ते मी कहाथा। सारङ्ग को सव पहचान धैवत पर निर्भर रै। 
मार्मिक न्यक्तियां का कथन है कि भियां की मल्लार नामक राग में जेसा धैवत लिया 
जाता है, वैसा पैवव लिया जाय तो भियां को सारङ्ग होगा। मियां को मल्ञार राग 
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मैने श्रभी तुमको नदीं सिखाया दै, न्तु उसमें धैवत किंस प्रकार लिया जाता है, यह्‌ 


घ्‌ 

। लि < 9 
वताना सरल ही है । उसमें धैवत इस प्रकार लिंया जाता है देखोः- सा, नि सा, चि धु, 
~~ नि ˆ "> _ ~~~ नि ५... प 
निसाःरेसाधनिधुःनिसाःमृपृ पृधु,निधुःनिसाः रेसा निसाःऽनििपुःम्‌ ष्‌ 


9 नि, सा । यह धैवत लेते समय वे सावकाश आन्दालन करते है, दस कारण, निध, 
नि, ध्‌, नि सा। फेला प्रकार सुनने में राता है। यह कृ्य श्रत्यन्त मधुरदै। इसकोमें 
करके तुम्दं दिखाता ह, श्रच्छी तरह ध्यान में रखना । अन्य किसी राग में यह्‌ हस प्रकार 
से नर्द च्रायेगा, फेला भी तुम समम्‌ कर चलो तो कोद हजं नही । यह्‌ माग उत्तरांग में 
लेकर फिर पुवं भागमें स्पष्ट सारङ्ग लेना चाहिये। कु गायको का कथन दै कि इस 
राग में तीत्र निषाद कोमल की अपेत्ता अधिक रखना चाहिये, दइससे राग अधिक 

सुन्दर दोगा । ये दोनों प्रकार र्मे अभी तुमा बताता हूं, उन्हें मलौ प्रकार ध्यानमें 
रखना । यह भाग सरगमों इग्रा ही त॒म ठीक से सम सकोगे । पहिला प्रकार, जिसमें 
कोमल निषाद को अपेत्ता तीव्र निषाद विशेष प्रमाण में रै, वह इस प्रकार दैः- 


सा,रेसा,धृप्‌;,ध्‌, निसा, निसा, सा,रेसा,सारे, मरे, मप, पय, म 
र सा । दसरा प्रकार एेला दै- 


नि. अ म 
सा,रेसा। धृःपुपृुनिधुनिषुःनि,साःसाःरेसा,निसाःरेःम,मपपः, ध 


अ 
पम,२े सा। 


पर०--दइस प्रकार के च्रारोह मेँ खट धैवतः निषधु,निसा' पसे लिया जाता है, यह्‌ 
हमको ध्यान में रखना चाहिये । ठीक दैन! 
उ०-हां, पसे ही लेने में त्राता है। यह भाग (मियां करौ मल्ला क्रा दहै। उस 


नि 
क 9 (> (२ य [| [क [| रः 
रागमेभी यह घेवतवेसादीलेनेमें ताद । उत्तरांगमेंसां,थ, षप, मरे साः। 


प्र-र १, संगति इस राग मे चलनी दै, फेसा आपने कदा था; छन्तु वसौ संगति 
्रापके कहे हए दोनों प्रकासेमे नर्हीशथरी। वह विशेष रूपसे लेनी दी चाहिये, एेसा 
नहीं जान पदेता ! 
उ०-उसे विशेष रूप से लेने कौ अ्रावश्यकता नही; ब्ध स्थान पर वह आयेगो, 
केवल इतना ही मेरा कहने का अभिप्राय था । उदाहरण के लिये यह्‌ सरगम देखोः- 
(1. प 
सा, निसाःधूनि,पृथनि स, ना,सारेपमरेसा, सारेम), मप, पिप 
१ म १ सा ४६ , र प प 
मरेसा,रेसा, रेपमरेरेसा।पफपनिःनि,सांसां, सांरंसा, रंसांनिष, मप 


नि ? ष 
घ, र सा, सा, चि प, म र्‌ सा) र प र, सा॥ 
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प्र०-कोरं कुदं भी कै, किन्तु यह राग स्वतन्त्र होकर भी मधुरै, एेसा हमें 
जान पडता है । 


उ०-हा, यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है । वजीर खांनेमुकसेकदाथाकि 

यद्यपि इस राग में (मियां की मल्लार' को दिखाने का इशारा शनिधः स्वरों सेहोतारै, 
फिर भी यह भाग बिलकुल थोड़े सेमे समेट कर मुख्य सारङ्ग राग की स्थापना करने का 
निनिनि 

हय प्रयत्न होना चादिये । गर्थात्‌ वहांनिध्‌,निध्‌, निषध, पेसाखष्नकरकेषुष्‌ ध 


नि 
एसा किया हा अच्छा दीखेगा । इसीलिये कादं पसा, नि साध्‌, निसाःनिषधु, पृ, दस 
प्रकार करते है। ऋअच्छाता इतने स्पष्टीकरण से इसराग का विस्तार तुम कैसे 
करोगे, देखेः- 


प्र०-- प्रयत करता हूः - 


भ विनिध नि रे 
सा,निसाःरेपमरुसा, निसा धरधनि धधनिसासा, रे मरे 
प रे 
सा,मरेसा, निसा, पष,निमा,सारेमरेमपः,पधपमरमपमरेमरुसा, 


प ४ . ~ ~) निनि 
निप, मरेसा, निसा, र मरे पमरेसा,पृ, धु,धनिसा,सारेसा। 


नि निं ~ 
सारेसा,निसा, पधनिसा, धनिसा, निंसा,सारेुमरेपमरेसा,मप, 


प ति नि 
;, निफुमपधनिषःसां, ध,निपःमपमरेसा, निसा, रेमरेसा। 


प ध॒ ध निषध 
. सां, तिपःमपपफनिध, निषःसां,निसां,रंसां, मंरंसां,रंसांरंसां, धनति 


नि निनि 
प,मपध, निसां,रंसां,धधनचिपमपमरेरेसा। 
हमारा यह प्रयत्न कुल साथेक रै क्या ! 


उ०~-मेरी समभ से श्रव यह राग अच्छी तरह तुम्दारे ध्यान में आ्आगया । सारङ्ग 

के अन्य प्रकारो से यह प्रथक वश्यहोगा। चरर भौ इस प्रकार के अनेक द्ोटे बड़े 

स्वरसमृह बनाते गये तो बस काम यन गया । घेवत तुमने टीक हीरखा है। को 

कोमल निषाद को खुला रखते है श्रौर कोई उसे धैवत के कण के" रूपमे लेते दै 

केवल इतना क्षो भेददहै। उसके नदहोनेसे यदिरागटीकसेनबने तां बौच~बीच में 

खुला रखने से विशेष हानि नहीं होगी, प्पूनिषध्‌, निषध, नि सा" यह्‌ टुकड़ा राग- 
निनि 


वाचक मानकर लिया जाय, च्रथवा पधध्‌,नि सा" पेता लिया जाय तोभौो अ्रम्तर 
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नहीं पदेगा । केवल कारनं पर राग परीज्ञाको न द्धोड़ो, एेसा जानकार लोगों का 
कथन दै । इस राग में थोड़ा सा भियां मल्लार का श्रन्श दिखाते है, एेला मेरे जयपुर 
के गुरु मुहम्मद अली खांनेभीकहाथा। 


अरव मेँ इस राग का विस्तार करके दिखाता हू । वद भी सुनोः- 


नि ~ निति 
सा, धुःसाःरेमरेसाःनिसाःन्िधृनरिधुःसाःनिपृरमृप्‌, धृधृसाःरेसा 


निसा,मरेषप मरेसा।सारेसा। 


निसाःरेमरुनिसाःप्निधनिसा,रे पमरुसा,निसा,रेम,प,प,घ,नि 
प१,मप,मरेपमरेृसा,नसा,रेसा। 


प॒ निनि ति नि--- प 
मृषुधृधुनिसा, धृन्सा,मरेसा,पमपनिध,सांधनिषप,पनिषप,मप 


^ ध्व ८ व 
मरेनिधनिपमरुसाःनिसा,रेमरेसा,रेसाःधं धृनिसा,पमरेसा।नि, सा, 


भ्र 
धृनिःपधृनिसाःरेपमरेसाःम,मःपधपमरेसा,निसा, रेमरेसा,रे सा, पु 
हं श प्‌ 
धुनिसा,धनिसा,रे निपमपमरेसारेपमरेसा। अव यह एक प्रकार 


प नि प 
तान्का देखोः-पः ति धथ, सां, सां, रंसां,सां,निषःमप, ध), सांरंसांचि ष, 
~~ निनि नि प 
मप, मरेसा,सारे,षपमरेसा,रेसा।ध),घधःचिष) मप, धसां,रेसां नि 


~----, ५ = प म 
प मनिषप,मपः,र्सां,चिफप, मरेरेमरेसानिसा,रेसा। 


इन तमाम विस्तारे का तथ्य तुम्हारे ध्यानम आही गयारै। इस रागमें पैवत 
तथा दोनों निषाद है, शरोर अपना राग मियां की मल्लारसे प्रथक रखनादहै। मियांकी 
मल्लार में कोमल गन्धार दै त्रौर इसमे नदीं दै, यद एक स्थूल नियम दै; किन्तु उत्तरांग 
में भी वह राग थोदवा रखना चाद्ये । अरव यह्‌ राग च्नच्छी तरह तुम्दारी समभमें ऋ 
जाय इस हेतु इस राग की एर दोद्धोटो सी सरगम कहता हूं । ये सरणम मेँ किस प्रकार 
कहता हू, उसमें कणः किस प्रकार लगाता हूं, यह बातें तुम्दः मलो प्रकारध्यरान में रखनी 
चाहिये । कण को उपेन्ञा करने घे तुम्हारे राग का वौचित्यकम हो जाप्रणा। वञ््ीवञ्यं 
नियम से तुम्दारा राग भियां की सारङ्ग ्रवश्य दोगा, किन्तु उसका सोन्दथं व॒ चआकषंण 
कम हाने की सम्भावना रहेगी । दिन्दुस्थानी सङ्गीत का आधा वैचिदय तथ रंजकता कश 
में रै, एेसा हमारे मार्मिक गायको का मत है। 
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मेरे रामपुर के गुरु व जीरखां ने जो चीने मुभे सिखाई दै, उनमेंप, निथ भिय 
निसांसा,निसां, पसा फृत्यस्पष्टरूपसक्रनकी मुके श्नुमतिदौ। उन्दाने कदा 
यहां भियां कौ मल्लार दिखाई देती रै, परन्तु अगे कोमल गन्धार स्व॑ंथा वभ्य॑ हने के 
कारण यह्‌ राग मियां कौ मल्लार मे स्वतः प्रथक हौ जायेगा । उनका यह्‌ कथन भुमेः 
भी उपयुक्त प्रतीत हुता । यह राग मन्द्र॒ तथा मध्य स्थान सं विशेष सुन्दर जान पडता है, 
यह भी उन्दने मुक से कदा था। 


प्र०--यदह्‌ राग अव बहुत अच्छी तरह से हमारी सममे आआगयारै। प्राचीन 
संस्कृत भ्रन्थों मं यह्‌ राग मिलना सम्भव नहीं, यह्‌ आपने कहा दी ्रा। श्च्छा, हमारे 
कल्यद्रुमकार, नादविनोदकरार अथवा राजा प्रतापरमिह्‌ मियां कौ सारङ्ग के सम्बन्ध में कुष 
जानकारी दते है क्या! 


उ०--नहं ¦ इन तीनो प्रन्थकारां द्वारा इस राग के सम्बन्धमें कुष्ठ कदा हुच्रा 
नहीं दिखाई दता । दस राग में अन्य सारङ्ग प्रकारो शो भाति षभ वादी तथा पचम 
संवादी मानने का प्रचलन रै। समय मध्यान्हकाल तथा जाति षाडव रै। पकड, 


नि नि क 
सा,निसा, धृनिसा,रेसा'है। आराहावराह स्वरूप, साध्‌, निसा,रे,मरेष, 


निधः,सांनिधनिप,मरुसा!रएेनाहाणा । इसमें मियां को मल्त्ञारका अङ्ग होने से 
यह्‌ न्य रागां से तुरन्त प्रथ दहा जातादै। मरे तथापरे ये संगतियां सारङ्ग हाने के 
कारण, इस राग म बाधक नहीं होतीं । 


प्र०~-अब इस राग के प्रचलित लक्षण बताने बाले आधार किये ? 
उ०-हां, कहता हूं । युनोः- 

हरश्रियाब्हये मेले मीयांसारंग हरितः । 

श्रारोहे चाब्ररोहेऽपि गांधारो वर्जितस्वरः ॥ 
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ऋषभः संमतो वादी संवादी पंचमो मतः । 
गानं चास्य समीचीनं द्वितीयप्रहरे दिने ॥ 
यतः सारंगमेदोऽयं रयंशत्वं युक्तमेव हि । 
9 ट क = 
मंद्रमध्यस्वरेर्गीतो भूरिरक्तिप्रदो भवेत्‌ ॥ 
रिपयो रिमयोश्वाथ संगत्या नित्यशो जनं 
सार्गागं मवेत्सष्टमित्याहुसे व्यतरेदिनः ॥ 
संगतिनिधयोरत्र रागमभदं प्रदशयत्‌ । 
मोयांमन्नारिकाच्छाया तत्रैव प्रस्फुटा भवेत्‌ ॥ 
सनिधनिधमरः प्रायो रागस्य मंडनं भवेत्‌ । 
गांधाराभावतो नित्यं मल्लारांगं निवारयत्‌ ॥ 
मदुनिषादसयुक्ता मध्यमादिभजगद्धदराम्‌ । 
बन्दावना धगानासो निषादद्रयसयुवा ॥ 
द्विमध्यमप्रमिन्नः स्यात्सारंणः श॒द्पूकः । 
एकेन तीत्रमन स्यान्नूरसारंगमंज्ञितः ॥ 
लद्यसंगीिते । 
तानसन प्रयुक्तोऽत्रमीयासारंग उच्यते | 
० ॥१४२। ¶ धं 
मंद्रभध्यस्वरेर्गीतो भवेद्रक्तिविवधंफः । 
ऋषभांशः षाडवश्च संवादी पचमस्वरः । 
निधयोः संगतिरीषत्स्यान्मद्र रक्तिदायिनी ॥ 
मीयांमन्लाररागस्य खायेषदभिलच्यते । 
मध्याह्वसभय गनं सारंगत्वादतिग्रियम्‌ ॥ 
सुधाकर ॥ 
भित्र! चकि मियां कौ सारंग के सम्बन्ध मे प्राचीन मन्धो में उल्लेख नीं मिलता, 
अतः मेरी दी हृ जानक्रारो पर दी इस समय तुमका सन्तुष्ट रहना हागा । जब-जब यद्‌ 
राग तुम्हारे सुनने में चाये, ओर उसमें काई विशेषता दिखाई दे ता उसे ध्यान मे रखला । 
जस, अब दहमें कादं दूसरा सारङ्ग प्रकार लेना चाहिये ! 
प्र०्--इत राग के सम्बन्ध में संस्कत मन्थो मेँ कु नदीं कहा गया तोश्याउदू 
अथवा परशियन प्रन्थोमेंमीदइस राग का उल्लेख नदीं ह ! 





उ०-एेसी संभावना अवश्य है । परन्तु ए तो मुभे णमे म्रन्थ मिते नदी श्र 
फिर मुभे वह भाषा नहीं रातौ, इसलिये उन प्रन्थों मे इस राग के विषयमे कुषं कदा 
गया है अथवा नहीं, यह्‌ भेरे लिये कहना संभव नदी है । तुम इसकी खोज श्र॑वश्य करना 
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काश्मीर के फकीरुल्ला के रागदर्प॑ण मे अधवा 'मादनुलमौसीकी' जैने प्रन्थौ में कदाचित्‌ 
कुछ कहा गया हो । रामपुर की लायत्रेरी मे कद उदु तथा पर्थियन रिसाल्ञे है, उनमें 
मी कुछ मुसलिम राग सम्बन्धी जानकारी मिल सकती है । किन्तु अभी तुमने उदू व 
परियन मन्थो की बात कदी इसलिये 'नगमाति श्रासफी, नामक पर्शियन प्रन्थ मे शुद्ध 
सारङ्ग, तथा "सारङ्ग रागो के सम्बन्ध में क्या लिखा दहै, वह कटू क्या ! 


प्र०--श्रवश्य किये । उसमें क्या बताया है !? 


उ०~-प्रथम मधमाद्‌ राग के सम्बन्धमें प्रन्थकार कहता कि मेधराग की यह 
एक रागिनी है तथा इसके पांच स्वर मेव रागकेदीहं। ऋषभ की पुनरावृत्ति से यह 
प्रथक होता है। मधमाद्‌ का स्वरूप मेघ जेसा हो रै । यह्‌ उसने ठीक ही कहा है । 


प्र--ऋपभ की पुनरानरत्ति से उनका तात्पयं वादित्व से होगा ? 


उ०--हां, ्रयागे बहुध, वृत्तः स्वरो वादीति कथ्यते' यह्‌ हमारे परिडिता की वादी 
स्वर की व्याख्या प्रसिद्ध ही रै । अगे शुद्ध सारंग के सम्बन्ध में वह्‌ कहता है करि यह भी 
मेघ कौ ही एक रागिनी दै । करिन्तु यह सब बाते पहले नगमात फे मत का वणेन करते समय 


मेने बताई ही थीं । 


प्र०--एकरदम तमाम प्रन्ों का सार कह देना तथा प्रस्येक राग की चर्चा करते तमय 
केवल उस राग सम्बन्धी ग्रन्थ मत कहना, इसमें बड़ा अन्तर हा जाता रहै । इसलिये 
हम यही प्रार्थना आपस करते है कि उस प्रन्थमें सारंग के विषयमे जा कुद कहा गया 
हो उसे पुनः हमं चाने का कष्ट करें । ` 


उ०--ग्रच्छा ता कहता हू । ग्रन्थकार ने लिखा दैः--श्गुद्धसारंगः' राग से तअयौत्‌ 
उसके जनक राग से मिक्ञेगा । इस रागिनीमें ह्व; स्वर है। उनमें सेपांचमेघकेहीदहै। 
किन्तु उनमें (तीत्रतम गः तथा ^तीत्र ध' ऋते हे, इसलिये राग प्रधक रहता है । विदरावनी 
मेगवधस्वर वर॑दं । सारंगमे शुद्ध मध्यम नहींरै। मेघमेंगतथाध वस्यै हे। 


प्र-क्यो जी ! इस लेखक कों शरागतरगिणोः तथा (हृदय प्रकाशः प्रन्थो कौ 
जानकारी नदीं थी क्या ? कदाचित्‌ उसके इस प्रन्थ में मेघ के जो स्वर बताये गये है, 
उनके सम्बन्ध मं थोड़ी बहुत गलतकदमी भी हई होगी, आपका क्या मत दे! 


उ०- ग्रन्थकार ने उस ग्रन्थ का स्प उल्जेव नहीं किया । फेसी दशामं तुम्हारे 
प्रन का उत्तर निश्चयात्मक सूप केसे दिया जा सक्ता है ? उस प्रन्धकरार ने भेघसंस्थानः 
देकर "केदार, दमन, सारंग तथा कर्णाट? इतने संस्थान का मेल कर दिया दे, अतः तुम कद्‌ 
रहे हो वैसी च्न्य समभदार लोगों को भी उलमन हाना सम्भव है । किन्तु हमें श्रालतफीकृार 
की वसी टोका करने की आवश्यकता नहीं । शशुद्धसारंग' में तीत्रनम ग व 'तीघ्र धश्चाते है, 
यह्‌ उसने इस रागिनी का मेध से श्न्तर दिखाया है, इतना ही हम मानक्रर चलें । फिर 
सारंग में शुद्ध मध्यम नदीं, पेखा मी वह्‌ कता दै। इस अन्तिम वाक्य का क्या चरथं दह, 
छव यह प्रन तुम्हारे मन में उत्पन्न होगा । 
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प्र--हां, यदी मेँ पृष्ने वलि था । सारंग में शुद्ध मध्यम नहीं, यह्‌ कहना कां 
तक्र उपयुक्त दै ? मेरौ सममः से उसके स्वर स्थाना का स्प्ठीकरण जान लेना हितकारी दोगा 
कि उसके कोन से स्वर शुद्ध तथा विकृत माने जें ? 


उ०-ठहरो । वह मेघराग की (सारंग नामक फ़ र रागिनी बताता है तथा 
उसके स्वर्यो के विषय में क्या कहता है, सा देवा । 

प्र०-वह मेध की कौन सी रागिनिये। का वणेन करतार! 

उ०--तुम भूल गये हा, एसा जान पड़ता है । वेर मै फिरसे कहता हू । वह मेघ 
की हुः रागनियां इस प्रकार बताता रैः--{-मधमाद्‌, र-गांड, ३-शुद्ध सारंग, ४-बडहंत, 
५-सामंत, & सोरट । इन रागनियां का मुख्य जनक मे साम्यासाम्य कह कर रागे उसके 
स्वर अर्थात्‌ तीत्र व कामल बताकर फिर वादौ, संवादी, अनुवादी आदिकाभी वणेन 
करता ह । इन स्वरः का उल्लेख करते समय रागनी क्रा नाम शुद्ध सारण न कहकर केवल 
(सारङ्गः नामदही दता है। 

प्रतो फिर यही कद्‌ जायकि वह सारङ्ग ओर शुद्धसारङ्कः काएक ही 
समभःता था । | 
उ-मेरी समम स एेषा मानने में हानि नहीं। मेनेमीतो शुद्ध सारङ्ग का वणन 
करते समय वेसा हौ मानकर सारंग विषयक प्रन्थमत दियिथ। शुद्ध सारङ्ग तथा सारङ्ग 
णक हो राग के नाम है, ेसा मानना टीकर है। अरस्तु, रागनी के स्वर तथा बादी-संवादी 
का उल्लेख करते हु वह सारङ्ग के सम्बन्ध में क्या कहता है, दखाः- 





सारंग में पंचम वादी तश्रा घेवत सवाद्‌ रै। पम, मध्यम एवं निषाद स्वर 
अनुवादी ह । री तीव्र, ग तीव्रम अथवा अधिकांश कामलम, शुद्ध म तथा तीव्रतरम 
स्वर भी श्रातेहे; प शद्धः ध तीव्र न्नौर नि तीत्र। 

प्र०-देखा ? “ग तीत्रतम त्रथवा अधिकांश कामल म कहने से पता चलतादहै किं 
धारिजात अथवा वैसा दही कोई अन्य म्रन्थ उसके दशने मे अवश्य आआयादहोगा। क्योकि 
उसमें ‹त्रतिनीत्रतमा गः स्यात, फेसा कटा गया है | 


उ०-ऋअभी हम इस चच मं क्यां उलभ ? आगे म्रन्थकार कता रैः--किंसी 
गायक के मत से तीसरी रागिनौ 'सारङ्ग श्रथवा शुद्ध सारङ्गः न मानकर उसे बिद्राबनी 
माननी चाहिये । उसमें म, प शुद्ध, रि तीत्र, नि कोमल प वादी, म संवादी, नि त्रनुवादी 
हं । थाटमेघकादहीदहै। 


प्र०--इससे यह वात निश्चित हो जाती है करि मधमाद्‌, विद्रावनी तथा शुद्ध 
सारङ्ग अथवा सारङ्कये राग प्रारम्भसे दही प्रथक-प्रथक माने जाते ह॑। उसके वादी- 
संवादी का इतना महत नहीं । 


उ०-हा, यह मेँ तुमको पहले ही बता चुक्रा । वहप वादी रखकर उसका 
सेवादी म अ्रथवा ध क्यो मानता है, इसका कारण उसने नदीं लिखा, अतः इस सम्बम्य में 
हम विचार नीं करेगे। 


३०६ % भातखरड सङ्गीत शास्र % 








प्र--टीक । इस (नगमाते श्रासफी' प्रन्थ में (मियां की सारङ्ग" राग के सम्बन्ध 
मे कोई उल्लेख नहीं है क्या ए 

उ०-इस प्रन्थ का अनुवाद्‌ मेरे एक मित्रने मुभे भेजा था, उसमे ताइसराग का 
उल्लेख नहीं है । मूल ग्रन्थ में यदिदहामभीता मुभे पता नहीं। इसको खोज श्रागे चलकर 
तुम दही करना । 

प्र०-अच्छा, तो फिर अवब्कोनसा राग बतायेगे 


च०- मेरी समभ स अव हम 'सामंत सारङ्ग ले । इस राग का सामतः, 'सामंत- 
सारङ्ग, 'सावंतः अधवा “सावंत सारङ्ग या केवल (सामतः एेसे नाम गायको के मुख से 
टम सुनते है । यह अप्रसिद्ध रागामेंदही माना जाता रै। यद अत्यन्त प्राचीन रै। 
दश्चका म्रन्थकरार (सामंतः इतनाही नाम दते द। (सामंत सारङ्गः यह संयुक्त नाम 
उसका सम्पूणं स्वरूप दग्वक्रर कदाचित्‌ वाद में दिया गया हागा। इसे प्राचीन स्वरूप 
तथा वतमान स्वरूप म बडा श्नन्तर हा गया है, य्ह बात तुमकरा म्रन्थमत देखने के पश्चात 
विदित होगी । आज इसक्रा एकर सारङ्ग प्रकार मानते है, दसतं काई संशय नदीं । यह्‌ राग 
द्त्तिण तथा उत्तर इन दानां खर के ग्रन्थो में दिखाई पड़ना दै । 

प्र०--उसके स्वरूप के विषयमे मी मतेक्य रै क्या ! 

उ०--यह तुम स्वयं भी दखोागे । मरे मत स सामंत के प्रचलित स्वरूप का वणन 
करने से पूवं पहले हम उसके सरूप के सम्बन्य म अपन प्रन्कासों के मत देखे । क्यो 
कि श्स रागका प्राचीन तथा अर्वाचीन दतिदान दष्वन प्राग्यहागा। शाङ्गदेव ने अपने 
रत्नाकर में इस राग का उल्लेख नहीं कियाद 

प्र---्रीर यदि क्रियामी हाता ता उनका निगय दम नहीं कर पाते! 

उ०--हां, यह्‌ भी तुमने ठौक कहा । उवौ प्रकार सङ्गीतदपैएकार दामोदर ने 
भी इस राग का वणेन नहीं क्रिया। मन पहल्ते कहा था, कदाचित्‌ तुम्हं याद्‌ होगा कि 
दाम।दर परिडित नं सारा स्वराध्याय रत्नाकर स लेकर, उसमें के जाति प्रफरण को द्धोड्कर, 
रागाध्याय मं शिवमत केदः राग तथा त्तीसर रागिनीके नाम तथा दनुमन्मत केदः राग 
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णवं तीस रागनी व उनके नाम तथा लक्तृण कह हं । पेमा करके फिर “कल्याण नार, 
त्रिणा, पाहाडी, प्म, शंक्रयाभरण, वडहंस, विभास, रा, कडार, आ्आमीरीः इन रागां 
क स्वतन्त्र लक्तण करीं स अथवा प्रचार मे देखकर उसने दिये ह । 

प्र०--ता फिर “सग तरङ्किणी" प्रन कामत दृखना अच्छा होगा, ठीक देन? 

उ०-- मुभ भी एसा जान पडता है । उत्तरकौ ओर इस प्रकार फा सुबोध प्रन्थ 
न्य का उपलब्ध नदीं दै । राग तरंनगिणी में लाचन परिडत कहने हैः-- 


सारंगस्वस्थने । 


सार॑गस्वरसंस्थाने प्रथमा पटमंजरी । 
वृन्दावनी तथा ज्ञेया सामतो बडहंसकः ॥ 


# भाग चौथा % २०७ 


प्रतो फिर “सामन्त को एक सारङ्ग प्रकार मान लिया गग्रातो क्या अश्विय !? 
सारङ्ग, वृन्दावनी, बडदंस ये सारे उसी प्रकार माने जाते हैन! 


उ०--हां, ठीक है। सारङ्ग संस्थान के स्वर तुम जानतेही हो। 


प्र ~ हां, आपने एसा बताया था कि पहले दमन का थाट करके अगेः- 


एवं सति च गांधारः शुद्धमध्यमतां व्रजेत्‌ । 
धश्च शुद्रनिषादः स्यात्‌ सारंगो जायते तदा ॥ 


स्थात्‌ 'सारेममंपनिनि सां" सारङ्ग मेलके ये स्वर निश्चित देते 
ठोक दै न ! 


उ०--विलङ्खल ठीक दै । किन्तु हस सामंत राग के लक्षण मात्र तरङ्गिणी भन्भ 
मे न्हींह। वे ग्रन्थकार ने अपने सङ्खीत संप्रह प्रन्थमेंदिये हगे ? वह्‌ प्रन्थ श्राज 
उपलब्ध नहीं रै । अतः उस सम्बन्ध मे कुद नहीं कहा जा सकता । 


च्ागे दय नारायणदरेव ने अपने दृ्रय कौलुक मे तथा हदयप्रकाश में “सामन्त 
9 क, 
कसा कहा है, देग्वाः-- 


निसौ निमौ रिमरिमाः पमौ पनिसप्रा निपो। 
मरी निरी स उक्तोऽपसो समंतो हि तरोडुवः॥ 


निसानिसारिप्ररिमपमपनिसानिपमरीनिरीमा। 
उसने भी इस राग को सारङ्गमेल में लियादहै। 


प्रता फिर हमारे दिन्दुम्तानी स्वरदष्टि से यह्‌ स्वरम्बरूप कैसा होगा, अव यह 
दरगये। इम व्याख्या में यह राग “्रौडव कटा गया है तथा स्वर पंक्तिमं गन्धार वं 
प्रैवत स्वर नहीं दिखते । क्रिन्तु यदिप्साहाता यद हमारा आन का सारङ्ग रूप 
होगा च्रथवा नहीं, यह दखना होगा ! मार्ग संस्थान के गंधार तथा पैवत चर्त क्रमशः 
शुद्ध मध्यम एवं कमल निपाद स्वर इम लक्षण के अनुमार द्धाड्‌ दने चादहिये। तव 
्सारेम॑पनि? स्वर रहेगे। शरीर उपरोक्त स्परूप "निमा, निसा,रेम॑रेम॑प,निसां, 
सांनिप,म॑रे निरेसा।" पेसा थोडा बहुत हाना चाहिये। यह कुष्ठं नृरमारङ्ग जैसा 
दीखेगा | टीकदैन!? 


उ०--तुभ्दारा कथन यथाथ प्रतीत हाताहै। किन्तु मूल प्रति में कृद्र भूलमभी 
हो सकती है । उसकी केवल एक प्रति ही इस समय उपलन्थ रै । त्तः. इसके प्रमाण 
स्वषू्प तो जैसा तुम कहते हो वैसा ह्य हेगा। श्रना, श्रव हद्यप्रकाश में प्रन्थकार 
क्या कहता है, वह भी देखोः- 
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श्रतितीव्रतमो गाख्यो मधो तीव्रतरौ कृतौ । 
यत्र निःकाकली तत्र॒ सारंगः पटमंजरी ॥ 
सामंतबडहंसौ च । सारंगः सादिमूनः । 
>< >< >< >< 


यह्‌ सारङ्ग थाट तो तुम्हारा परिचित दी रै। अरहो्रल का मेल वणैनः- 


अरतितीव्रतमो गःस्यान्मस्तु तीव्रतरो मतः| 
र 
धस्तु तीव्रतरो निः स्यात्तीव्रः पडजादिषूषेने ॥ 
दस वणेन के देखने से यह संदेह अधिक दृद हो जाता रै कि हृदय ने “हृदय- 
प्रकाश” पारिजात देख लेने के पश्चात ही लिखा होगा । स्वर स्थान उसने तार की लम्बा 


से कहे है, इसमें भो उसने अहोबल का अनुकरण क्रिया होगा । यह्‌ बात मैने पहले भी 
कही थी, शायद्‌ तुम्हं याद होगी । 


प्र--श्मापका तकं उचित प्रतीत होता रै । अच्छा, अव हम यह देखें किं सामंत 
के लक्तण उसने कौतुक के ही रखे दै क्या ? 


उ०--सामन्त के लक्षण वह इस प्रकार कहता दैः- 


मनित्यागादौडवेषु सामंतः सादिरिष्यते । 
सारिगपधसां धपगरिस 


प्रत फिर कोतुक में कहा हु सव्र कद्र वह भूल गया, एेसा दीखता दै कारण 
उसका यह रागस्वरूप एसा होगाः- 
सारीमपनि सां--त्र्थात स्पष्ट सारङ्ग स्वल्प नहींहागा कपा? 


उ०-तुमने ठीक कदा, किन्तु, "सारेममंपनिनि सां इस सारङ्ग मेलसे शमन 
के “म; नि निकाल दिये जाय तो सा, शुद्ध री, अतितीव्रतम ग, प, ध तीव्रतर ये स्वर 
रहेगे । इसलिये हिन्दुस्तानी स्वरो से ^सारेमपनि सां दएेताही स्वरूप बनेगा, जो 
निश्वय ही सारङ्ग का होगा। 


 भ्र°किन्तु यह्‌ स्वरूप हृदय ने कदां से लिया, यदह भी एक प्रश्न उलन्न होगा । 
्रहोबल ने “सामंत" का उल्लेख क्रिया है क्या ! 


उ०-हा, किन्तु उसका “सामन्त सबेथा भिन्न है । वह उसने दस प्रकार 
कहा हैः-- ४ 


रिस्तु तीत्रतरः प्रोक्तस्तीवरगांधारशोभिते ॥ 
सामंतसं्कं रागे न्यासोदु्राहांशषडजके ॥ 
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यिय 
यह राग श्रहोबल ने स्वतन्त्र मानादे। र्सकेस्वरम्सागगमपयधनिसां! 
इस प्रकार होगे। हृदय के समय मेँ अथवा उसके प्रान्त में “सामन्त” यह सारङ्ग प्रकार 
हो गया था, फेसा दीखता है । 


प्र०~--श्रापका यह कहना ठीक मालूम होता है । श्रीनिवास परिडित तो श्रहोबल 
काही श्रनुयायी था, अतः उसक्रा “सामन्त पारिजात मेके हुए साम॑त जैसा दही 
होना चाहिये । 

उ०--हां, यह तुमने बिलकुल ठीक कहा । उस्रा सामंत अहोवल के सामंत जैसा 
दी है। 


छर | च [ 
प्रतो फिर इन ग्रन्थों का मतैक्य केसे होगा 





उ०--दस कायं का उत्तरदायिच्व हम पर नहीं दै । हम यदि एेला कदं कि “'सामन्त- 
सारङ्ग तथा केवल “सामन्तः? ये भिन्न राग माने जार्ये। इस पर कोई कहे कि हदय ने 
"सामन्त ही कहा रै, तो फिर वह बात केसे मानीनजा सक्ती है ? तो उसे यह 
उत्तर देना पड़गा करि हृदय ने “सारङ्ग मेल" कद कर उसमें सारंग, वृन्दावनी आदि सारंग 
प्रकार जन्य बताये है, उनमें हौ “सामन्त? भौ एक बतलाया 2ै। इतने स्पष्टीकरण के 
उपरान्त मी किसी का समाधाननदहोतो फिर कहना प्रडेगा कि सामन्त के स्वर हमारे 
सारंग जैसे स्पष्ट है। इमके श्रतिरिक्त “सामन्त सारंग नाम आन समाज में सर्वत्र 


प्रसिद्ध ही दै। 


अब पडरीक विदल के प्रन्थो की श्रोर बद" स्व॑प्रथम हम यह देखें कि उसने 
सामेत का थार कोनसा कदा हैः- 


शद्धौ पमो पंचमको विशुद्धः शद्धो निषादो लघुमध्यमश्च । 
निगौ यदा त्रिभ्रुतिकौ भवेतां कर्णाटगोडस्य तदेषमेललः ॥ 


प्र०--यह मेल कुचं चमकारिक नान पडता है । साधारणतः इसका स्पष्टीकरश 
प्सा होगा। “साम, प ये स्वर शुद्ध होगे “शुद्ध निषाद" अपना हिन्दुस्तानी तीव्र वैवत 
दोगा । “लघुमधभ्यमश्चः” श्र्थात्‌ मध्यम के नीचे एक श्रुति यानी हमारा तौत्रतम गन्धार 
दोगा तथा “निगोत्रिश्रुतिक्रोः, अर्थात्‌ कोमल ग व कामल नि स्वर होगे | अर्थात्‌ ५्सागग 
मपधनिसां"पेसाहोगा। ठीके न! 


उ०-मेरी समभ से तुम्ारा स्पष्टीकरण ठोकदहै। इस वणेन से राग मंजरी 
का मेल वणेन दृखना हितकारक होगा । वह दस प्रकार रैः- 


दृतीयगतिगनिधा द्ितीयगतिकोऽपि रिः ॥ 
तदा कर्णाटमेलः स्यात्‌ तत्र संभूतरागकाः ॥ 


प्र--किन्तु यहां वह परिडित “कर्णट मेल कहता दै, “कर्नार गोड” रएेसा नाम 
नहीं देता ! तो यह मेल भिन्न-भिन्न होगे, पेखा कोई नहीं कहेगा क्या † 


३१० % भातखण्डे सङ्गीत शाख # 
मामकस्य तनमायतसायतयायययालयातनायालम यस्यकस्य 
उ०- नहीं । दोनों का जन्य राग वही है । जसे, कर्णट, तरुष्कतोडी, छायानट, 
शुद्ध बंगाल, सामन्त । 


प्रतो ठौक है । अन इस मेल के स्वर इस प्रकार होगे- “ग नि, धः तीन गति 
के ह, इसलिये ये हिन्दुस्तानी तीत्र ग, तीत्र नि तथा कोमल नि होगे । गतिकः कहने पर 
उसकी शुद्ध स्थिति के रागे तीन श्रुति उसको चदाना पडता है । स्थिति तथा गति का मेद 
हमने श्रच्छी तरह ध्यानमें रखा है । त्रिश्रुतिक नि, ग" तया (व्रिगतिक्र निग ये विभिन्न 
स्थानद; टीकदै!?थाटरेसाहोगा,प्सारीगमपनिनिसां। 


उ०--हां, यह तुमने ठोक ध्यान में रखा दै । इसोलिये हस प्रन्थ में पुरुडीक ने 
~ ^ 
साधारण ग; कैशिक नि आदि न ककर उनका देक गतिक! निग' कहा है । 


प्र०~-किन्तु कणी गड मेल में “ऋषभः नदीं दीखता ओर कर्णाटः मेल में पैवत 
नहीं । यह क्या वात है ! 

उ०~ एसा हुश्रा अवश्य है; परन्तु यह्‌ मन्थ विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार के 
प्रचारो से प्रभावित होकर लिखे गये होमे, यह कहना हीणा। परस्न्तु जन्यरागदोर्ना का 
एक है, यह भी विचारणीय दै । प्रन्थकार ने केवल विकृत स्वर दी कै ह, ेसा नहीं कह 
सकते । हिन्दुस्तानी शुद्ध रि, घ स्वरों को 'निगी विशुद्धौ फेसा बह सर्व॑त्र कहता दै । च्रस्तु, 
श्रव चन्दोद्य तथा मंजरी में सामंत के लक्षण कैसे दिये रै, वह कता हं- 


पड्जग्रहन्यासयुतश्च पूरः । पड़ जांशयुक्तोऽन्तरकाकलीकः 
प्रयुज्यमानः स षिभातकाले | चकास्ति सामंतकनामधेयः 
चंद्रोदये ॥ 


यहां गांधार तथा काकली निषाद लगाने का अन्तर बताया है| 
सामंतकः त्रिसः सायं काकल्यंतरभूपितः । कणटमेले । मंजर्याम । 
प्र--किन्तु चन्द्रोदय में इसी पंडित ने ¶विभातकाल्' एेसा कहा है श्रौर फिर वही 
राण अब सायं" समय गाया जाता है! 
उ०-दइस पर हम विवाद क्यो करं ? जी वहांलिरा दै, वद हमदेख हीरे है। 
पुरुडरीक विभिन्न समय में अलग श्रलग प्रान्तों मे रहा था । वहां के प्रचार भिननदहगेही। 
रागमाला मेँ वह कहता दैः- 
कणा टाख्यस्य मेले प्रकटवरतयुः पूणरूपः त्रिषडजः। 
पश्मंधिः प्नेत्रश्रवणयुगलतः इन्डले दहे दधानः ॥ 
बिभ्रनमौलौ किरीटं बहुङुसुममयं कंठमाली सुबद्' । 
्रातःकाले चकास्ति प्रवलगमकवान्‌ प्रौढसामंतरागः ॥ 
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प्र-तो फिर कर्णाट राग का मेलक्रमसे ही श्रागया। 
उ०--हा, वह्‌ एसा रै:- 


श्रङ्गारी पीतवस्लः कटकयुङटसिहासनच्छत्रयुक्तो 
गोरांगः श्रीहुसेनी सुहदभिमदकः पूवंवागीश्वरीष्टः । 
त्रिलिदूरयेकस्थिताः स्युः स्वररिधगनयः केकिकंडाभकोऽसौ 
न्याद्य'तांशोऽरिषो वा विलसति दिवाऽपि कर्णाट रागः ॥ 
रागमालायाम्‌ । 
अव आगे हुसेनी तथा चागीश्वरी मेल देखने की भी श्रावश्यकता है, एेसा मै 
नही सममता । 


प्रया त्रिः त्रिः हि फकण्पेसेरिध,गवनिस्वर कहे है । अर्थात वे करमशः 
त्रिगति रि; त्रिगति ध द्विगति ग, एक गति निदहोगि। ये हिन्दुस्तानी कोमल ग, कामल 
नि, तीन्नर ग तथा के।मल नि हयगे। पेसाक्यों! 


उ०- एसा हुता वश्य है । लेखक कौ कुछ भूल हे अ्रथवा श्रौर कोड कारण रै ! 
अनूप सङ्गीत रत्नाकर में “कर्णाट मेल" मंजरी काही कदादै, जो इस प्रकार हैः- 
तृतीयगतिगनिधा दवितीयगतिकोऽपि रिः। 
तदा कर्णाटमेलः स्यात्‌ तत्र संभतरागकाः ॥ 
उसमें “सामन्त” राग जन्य बताया है । नकरौदरागः मामंतः सोराष्ट्री ह्लायनाटकः। 


„८ > सामंतकः त्रिः सायं काकल्यंतरमूषितः । मेलस्वर सारेगमपनतिनिसां॥ 
प्सा भी होगा । 


श्रव हम इस लक्तण की तुलना अहोवल के ^“सामंत'' लक्तण से करं तो सामंतमें 
दोना गन्धार तथा कोमल निषाद लिये जाने वाले चन्द्रोदय का मत पारिजात केमत के 
निक्रट पार्येगे । 


प्रहा, पारिजातकार केवल विकृतस्वर कहकर शेष शुद्ध समभे जार्ये, एसा 
कहता दै । 


द्रसाधारणधर्मां ये लक्णत्वेन कोरतिताः | 
तैरेव रागमेदाः स्युश्तांस्तु बच्येत्र कालतः ॥ 
एेसा उसने लक्तण नियम कदा था । 


उ०--यदह्‌ तुमने खूब ध्यान में रखा । भावभटर ने च्पने च्रनूपविलास म्रन्थ में 
“सामन्त” राग का उल्लेख करके मंजरी, चन्द्रोदय, न्त्य निणेय ( अथात्‌ रागमाला )» 
हृदय प्रकाश तथा रागवोध प्रन्थों के लक्तण श्रक्तरशः उदूधुत कर लिये ह । रागविवोध 
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के लक्षण हम श्रव देखने ही वलि ह । अनूप सङ्गीत रत्नाकर में भी हूहू यष्टी प्रकार 
दिखता दै । । 


रागविबोधकार सोमनाथ ने “सामन्त” राग का ख्तन्तर मेल कद कर उसक्रा वर्णन 
इस प्रकार किया हैः- 
सामंतस्य हि मेले शुचिसमपास्तीवतमरिरंतरकः । 


तीव्रतमधक्राकन्यषस्मादेतन्धुलाः रागाः ॥ 


पर--इसमें शुद्ध सा, मः प कदे दं तथा तीत्रतम रि ब्र्थात्‌ कोमल ग व अन्तरः 
अरधौत्‌ तीव्र गन्धार कहे है। वैसे ही तीन्रतमध तथा काकली जो क्रमशः कोमल नि 
एब तीव्रनिदहगे। यही न! 
उ०-विल्कुल ठीक द । इस मेज मे रि, ध हमारे हिन्दुस्तानी शुद्ध स्वर नदीं है 
यह दीखतादहीर। सामं? राग के लक्षण सोमनाथ इस प्रकार कहता रैः- 
सामंतः सायाह्न सांशन्यासग्रहः पूर्णः ॥ स्मेल ॥ 


रसक्रमुदीकार भीकंठ न “समंत” का वणन नहीं किया, किन्तु उसने कर्णाट गौड 
मल के स्वर इस प्रकार कहे दैः--पड़ज, शुद्ध ग, पत म, शुद्ध म, शुद्ध प, शुद्ध नि, तथा 
केःशिक्र नि । 
. पर मालम होता है उस समय “कणट गोड मेल हमारे हिन्दुस्तानी खमाज 
थाट जंसाद्ा गयाथा! ॥ 


उ०--ां, यह बात तुम्हारे ध्यान में ठीक श्यी । व्यंकटमखी अपने चतुदंण्डि- 
प्रकाशिका में “सामंतमेल' का वर्णन फेसा करते दै:-- 


पृडजःपंचश्रुतिश्चाथ ऋषमोऽन्तरनामकः । 
गांधारश्च मपौशुद्धो पर्‌शरुतिर्धेवतस्तया । 
काकल्याख्यो निषादश्च स्वराः सामंतमेल क ॥ 
प्रता पिर इसके स्वर एमे होगेः-सा, रि शुद्ध ( हिन्दुस्तानी) ग शुद्ध 
( हिन्दुस्तानी ) म, प शुद्ध ( हिन्दुस्तानी ) तथा कोमल तीव्र दोनो निपाद । इस मेल में 
हमारा शुद्ध घेवत नदींदै। क्यापंडिन जौ ! यहक्थादालदै सामंतरगका! कते 
कैसे रूपान्तर उनके प्रन्थां मे दिखाई दते ह! 
उ०-एेसा दी है । ्रागे प्रव्यक्त राग लक्तण व्यंकटमखी इस प्रकार कहते रै-पामंत- 
गः पूर्णोऽत्र वादिसंवादिनी सपो । 


अव हम सामंत राग के सम्बन्ध मे श्रोर अधिक प्राचीनं मतं न देखकर सङ्खोतसार, 
कश्पद्रुम; नगमात आदि प्रन्थों के मत देखें । रधागोविन्दु सङ्कीततार प्रन्थ में (सामतः को 


# भाग चौथा # ३१३ 


हिडोल राग का पुत्र कहा है तथा च्रागे उसका वणेन दस प्रकार क्रिया दैः--शशास्लमें तो 
यह्‌ पांच सुरन सां गायो दहै । सारेमपनि। यतते श्रोडवदहै । याको दुर मे गावनेो। 
यह तो याको वखत रै । श्रौर दिनि में चाहो तब गाश्मा । ज॑त्र हम प्रकार दिया दैः- 


हिंडोलको पहलो पत्र-सामंत ( श्रोढव ) 





प रि प रि 
म म म ता 
प प प नि 
म नि म सा 
री सां रि र 

सा नि सा सा 


प्र--यह ता मधमादसारंगकेही हूबहू स्वर है। मधमाद्‌ श्रथवा (मधुमाधवः 
राग केस्वरण्सेहीथ! 


उ०--हां, परन्तु उसमें मध्यम से प्रारम्भ क्रिाथा अरर पंचम वं ऋषभ को 
सङ्गति विशेष स्प से मागे लाई गड थी । यहां पंचम से शुरूग्रात रै ओर वह संगति भी 
नहीं है । फिर मी यह प्रकर रै किये दोनों सारंग प्रकार दिखाई देते ह। यह प्रन्थाधार 
कुं अन्शो में हमारे लिये उपयागी होगा । संस्कृत भ्न्थो के सामंत स्वरूप में बहुत अन्तर 
होगया था, यह्‌ इस ग्रन्थ के लक्षण से दिखाई देता है । दस लक्षण में गन्धार तथा पवत 
्यग्ये किया हुता है, यह ध्यान मे रखो । 


प्र--ञ्रच ध्यान मे आया । किन्तु प्रव्यक्त प्रचार में गायक यह्‌ राग सदैव पंचम से 
ही श्रारम्भ करके गाते हे, एेसा नियम मानकर नर्हा चलना पडेगा । कारण, देशी सङ्गीत 
मं प्रह स्वर करा नियम शिथिल दहा गया रै, पेमा आपने कदा था ? 


उ०-- नीं, कैसा नियम मानने की आवश्यकता नहीं । अभी अभी मेने सङ्गीतसार 
कौ वस्तुस्थिति का वणेन किया । 'नगमात्रे आसक्रो, के प्रन्धकारने सावंत कोमेघकोी 
रागिनी माना है, यह्‌ मेने कहा ही था । तत्सम्बन्धी जानकारी वह इस प्रकार देता दैः- 
(सामतः विद्रावनो के समान राग से श्रत्‌ मेघराग से मिलेगी । परन्तु उसमें वर्जित 
न ्ुति चलप प्रमाणम आतीदै । कोह सामंत के स्थान पर बिदराबनी शागिनी 
मा | 


प्र०~-र्थात्‌ मेघ की रागिनी सामंत न मानकर चिदरावनी मानते है ! 
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उ०--हां, इससे तो यह निश्चित हो जाता हैक दस रागिनीका विदराबनी से 
विशेष साम्य है तथा यह एक सारंग प्रकार है। 

प्र०--इस सम्बन्ध में च्व कड संशय नदीं रह; किन्तु "वर्जित स्वरों की श्रुति श्रल्य 
रमाण में नाती है इससे क्या ताप्य है ? 

उ०~-वर्जित स्वर गंधार तथा पैवत ह, यह तुमको विदितदहीरै। इनस्वरोका 
थोड़ा सा प्राग हइसरागमे हाता रहै, पेता प्रन्थकार के कथन का अभिप्राय प्रतीत होता 
दै । वे स्वर स्पष्र न लगाकर, “गन्धार स्वर के स्पशैसे छपभ का तथा धेवत के स्षशंसे 
षचभ को किंचित्‌ श्रान्दोलित करके दिखाने चादि, णेसा उसका तासयं जान पडता हे । 

प्र--क्या वास्तव में पेसा प्रचारमें क्रिया हुच्रा दिखा देता दै! 

उ०- मेव गाते समय ऋपभ पर आन्दलन मे चमत्कारिक दंग से दिये जते 
कि क्षणभर श्राताश्रं को स्पष्ट रूप से कोमल गन्धार का भास होने लगता दै । यह्‌ मार्मिक 
लोगो का ही दिखाई देता है । बड़े गायकां का यह्‌ कृत्य दणखकर कुहु गायक्र मेव में कामल 
गन्धार स्र रूप से दिखाते ह । सामंत में खष्ट कामल गन्धार नर्हा लेते, वैसा केवल धेवत 
लेते हे । सैर, अगे प्रन्थक्रार कहता हैः--साकवंत मं नि वादौ, म संवादी, रि अनुवादो, स 
तथा प च्रशद्ध, नि कोमल, रि तीत्र, म शुद्ध, थार विदराबनी काः । उसके इस कथन का 
तुम गलतत मत सममा । वादी-संवादी का तत्र तुमको मालुमदी हे। 

प्रको चिन्ता नर्द । अप आगे चलिये ? 

उ०--संगीत कल्पद्रम में कु विशेप उपयोगी वणन नर्हा दीखता, उममं पसा 
कहा दैः-- । 


खरजग्रह सामत का सपूरणयुर हर । 

एक पहर दिन के चटे गावत गुणिजन लोह ॥ 
पीरोतन पीरोबसन मथेषुङ्कट अनूप । 
कुसुमनकी माला गरे यह सामंत पर्प ॥ 
मध्यमादिश्च सारङ्गा इन्दावनी बडहंसिका । 
सावंत लंकदहन मध्याह्न गीयते सदा ॥ 


हस श्लोक में कुलं तथ्य नहीं दीखता । 
मित्र ! अच हम अधिक ग्रन्थ मतो को तलाश न्यं करेगे । सामंत सारंग में 
'मल्लार' तथा सारंग! इन दा रागां का भिश्रण रहै, एसा जानकार लोग कहते है । चरर 
मेर च =» 
मेरे मत स उनका यह कथन साथंक मी रै । श्व यह्‌ राग प्रचार में कंते गाया जातादै, 
यह प्रश्न हमारे साम्ने है । 


०--हम भौ अब इसी प्रशन की जानकारी देने के ्िये अपस विनती कर रहं 
थे । यह प्रसिद्ध राग रै तथा एक सारंग प्रक्रार है, यहां तक्र हमासो समम में अच्छी 
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तरहसेच्रा गयादहै। परन्तु सारंग होनेके कारण इस रागमें गन्धार तथा धैवतका 
श्रमाव होना सम्भव दै । ठीक दैन! 

उ०्--गंधार का अमाव उसमें निर्विवाद रै, किन्तु धैवत के सम्बन्ध में कर्द पर 
कुछ मतभेद होगा । 

प्र०--परन्तु हमको अपने गाने मे उते लेना चाहिये चअघ्वा नहीं! 


उ०-्मैने जो प्रकार सीखा है उसमें पवत अवश्य है, किन्तु वह अवरोह में है। 


व रेः 
कु गायकं के गाने मे भधजिप' एेसा प्रकार मी मेने सुना था, ्ेकिन मेरे गुरने उसमें 
ननिधपः एेता प्रकार करने को मुम से कदा । इस राग में धेवत श्रवराह में तथा उत्तरांग 
मे हाने के कारण दुबल तो रहगा ही, उसके याग सदस रागसेसारङ्गको छाया नहीं 
जायेगी तथा राग भिन्नता मी सथ जाय, पेसा प्रयोग उस पैवत का करना होगा। 


प्र०~-परन्तु यह्‌ राग चअमुक्रस्वरस ही प्रारम्भ होना चाहिय, एेसा नियम तो 
नही होगा । 


उ०- नहीं, एेसा नियम पालन करने की आवश्यकता नर्ही। इस रागमें शव, 
मतिधप'” यड स्वर-समुदाय बारम्बार टृष्टिगत हाना संभव दह । ननिधपः स्वर देसराग 
की द्याया इस रागमें लानेके हतु लिये जाते ह, फेसा ममा जाता है। 


म 
प्र--स्धौत्‌,रेमप नति धप ध्पधप,,' भ्मरे पसा जा भागदम में 
रहता है, वह इस राग में कच प्रमाण सें लेते ह, फेला जान पडता दै ? किन्तु फिर सारङ्ग 
स करसे मिलते हं ? 
उ०--यदह्‌ कटिन नदीं है। वदां उस गन्धार का विलकरुनन लिया रौर नीचे 
तनिसा,रेमरेमप,मरुसा,पेलाभागक्ियातो वस सारङ्गदहागा। किन्तु प्रारम्भ 
ही में “नि धप नहीं लेना चाहिये, कारण वह्‌ बारम्बार अगे त्रान स भ्राता्नां के मन 
त देसी राग कौ छाया नहीं जायेगी । पहिले पूर्वाङ्ग में सारङ्ग को भली प्रकार कायम 
करके फिर वह भाग बीच-बीच में लेना चादहिय। 


[ र प 
प्र०--तो किर पिते कुत्र णेसाकरना पड़गाः-सा, निसा, रे मरे, सा, 
नि म ~ री म प म 
नि सा, प्निसा, रेमप, मरे निसा, रेमप, निष मरे रमे 
सा। कैसा लगता रै पका! 


उ०-यह्‌ सारग का उत्तम भागदहुश्मा । आगे फिर “निधपःः यह भाग लाने 
के लिये भोताच्यों के सामने पंचम अच्छी प्रकारसेलाकर ्मनिधपश्न्मषप्‌, मरे 
फेला करना बहुत च्च्छा दीखेगा । पंचम से “निघ नहीं कर सकते, पेसा नहीं 
समभना । परन्तु भमनचिध प यह स्वरसमुदाय राग में लने सेदेस कीद्याया 
अच्छी दीखेगी । 
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प्र०--श्यागे अन्तरा कैसे लेना चादिये ए 
उ०्-- अन्तरा प्रायः सारङ्ग मे श्ातारै, वैसादही इस सारङ्गमें भी च्येगा। 
प्र--अर्थात्‌--^्मप,नि,सां,सां,निसांनिसांर सां इस प्रकार !? 


उ०्-ठीकरै। दसम मी एसा दी थोड़ा बहुत प्रकार नहीं रै क्या? यहतो 
होना हयी चाहिये । सामन्त राग में पञ्चम स्वर खूब चमकता हुश्रा रखना चादिये । 
वह्‌ सारङ्ग में तथा देस में एक निश्चित मुकाम कास्वरहै। एकरागकीद्खाया से दूसरे 
रागकीद्धाया में जाने के लिये इस पंचम का विशेष उपयोग दहोतादरै। 


प्रतो फिर इस राग का थोड़ा सा विस्तार हमक बतादये ! 


उ०--हां, कहता हूं । प्रथम सारङ्ग की स्थापना करत, हं । न्रा्रोः- 
| सा म ~ - भ सा सा म 
सा, २, मरे सा, निसा, रे, मरता; पमरे, रेमपमरे, सा निसा, प्निसा, निसा, २ मरे, 


१८ ~), 
म्‌, इतना करने पर, हम विद्रावनी नदीं गारह्‌ दै, यद दिखाने के क्ये "मप, मचिधप, प, 
~ -) म 
मप, मरे, निधप, मरे, रेम,रेसा, रेता करना चादहिये। अस्तु, अव श्ागे चर्ते। 
म॒म म 

सा, रे, मपःपनिप, मरे निप; मिध प, मप, धप, मरे; रेमप, मर 
म सा म 

र सा। निसा, पृनिसा, जिधप) म, प, विधपः, मप मरे, रेमफः मर,रे सा। 


म म 
सा, निसा, निष्‌, निसा; मपरि, घृष्‌, मुप, निसा, रे मः सपापः जनिः पमरे रेम, 
पमर, रे, सा। 


# 1 | म 
रेमप, जिधप, मप, सां, निधप, मप, धप, मरे; रसां, निव, मनिवप, मरे, रेमपमरे, 
पमरे, मरे, रे, सा। 


सारेमरेसा, सारेमपमरे; सा, सारेमप, जिधप, मतिधप, मरे, सां, निप, मः धप, मरे, 
निखार, मरे, पमरे, सा। 


सारेमप, रेमप, धप, मनिधप, धप, मरे, सां, जिधप, मकषथषमरे, मरे, पमरे, जिधप 
मप, चिथपमरे, धपमरे, परमरे मरे रे, सा। 
म 
सा, रे, म, प, प, मप, मनिधप, मरे, मप धप, मरे मरे सा,रेसा। 
सां सां ज 
मप, नि, सा, सां, निसा, निप, विनां, रं र, नि, निसां, रसां, चिप, मपतिधप, मप, 


म 
निखा, रे, सां, लि प, मप, मरे, मपमरे, सा । 
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न्तरा गाते समय तार ऋषभ पर मानो अवदेसका भाग जागे श्रायेगा, एेसा 
श्रोतारो को भासदहोनेदो। परन्तु वहां से पुनः बदूते समय मूल सारङ्गं में वापिस 
आकर मिललोगे तो तुम्हारा राग उत्तम रहेगा। यह भाग मँ केसे गाता ह यहं 
ठीक से ध्यान देकर देखो तो वह च्नच्छी तरह तुम्हारे ध्यान में रहेगा। यदि श्स राग 
की सरल सी एक सरगम मैने कदी तो वह तुम्दारे लिये उपयोगी दयोगी । उसके अनुमान 
से इस राग का विस्तार करने को कलना भी तुम्हे होगी । 


प्र०--श्नापने बिल्कुल ठीक कहा । वसी सरगम हमको एकाध सुनाश्ये † 


उ०--श्रच्छा तो सुनोः- 
सामंत सारंग--मपताल 

















प मप नि पम|रे रे |सा $ सा 
> र 9 । ३ 
सा | म 
नि सा, रे म भ १ पनि ध॒ प 
| 
म पनि सां 5 | सां 5 | नि सां सां 
नि ६ = प ॥ | 
सां र | सां नि पष पम | नि ध ष 
अन्तरा. 

| | | 
म प॒ नि सां 5 सां 5 `नि सां सां 
>< ं य 
प | | । 
नि प |नि सां सा नि सां र 5 रे 
मं मं। म ॥ । | 
रं रे रं मं रे सां $ रं नि सां 
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यह एक छोटी सी सरगम ध्यान में रखा: - 
सरगम-भपतान. 
। | 
म॒ |म प॒ प | प म 
| २ < -3 
| प 
प नि ध प म प 
ध॒ | 
नि प नि प म र्‌ 
भ॒ 'प॒ नि प | म रे 
अन्तरा- 
| । | 
४ 1 नि सां ऽ| सां ऽ 
र्‌ ० 


| 
प नि सां ऽ | रं सां 


० 


पनि सां रे सां 


प्र०--श्रनव हस राग का प्रचलित स्वरूप बता दीजिये ! 
उ०~-ढीक रै । 


नि ध 
। ३ 

म 
+ 
क च 
सा 
रे रे 
नि सां 
। ३ 
नि ध 
| | ध 
| नि नि 
म रे 


सा 


सा 


सा 
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सामतसारगः । 
काफीमेल सघुप्रन्नः सामतो गुशिमंमतः । 
आरोहे चाबरोहेऽपि गांधारो वर्जितस्वरः ॥ 
सारंगस्य प्रमेदोऽयं रिपसंबादमंडितः । 
गानं तस्य समीचीनं द्वितीयग्रहरे दिने ॥ 
पैवतस्यात्र संस्पर्शो विलोमेऽयुमतो मनाक्‌ । 
देससारंगयोगेन रुपमेतत्समुद्धबेत्‌ ॥ 
राह चावरोहऽपि धगहीनः प्रकीर्वितः। 
हखकाशाहयये ग्रथे हदयेशेन धीमता ॥ 
गांधारद्वयसंयुक्तो न्यासोद्‌प्राहांशषडजकः । 
सामतः कीतिंतो प्र॑थे संगितपारिजातके ॥ 
कर्णाटाख्यसुमेल च सामतः परिकीर्तितः 
मंज्यां पुरडरीफेण काकन्पंतरभूषितः ॥ 
लच््यसंगीते ॥ 

पमौ पनी पमो रिश्च सरी मपो निधोचपः। 
सामंतपूवंसारंगो रिपसंवादशोभनः ॥ 

अभिनवरागमं र्याम्‌ ॥ 








प्र---अब यह्‌ राग हमरेध्यानमे आ गया है । बडटंस सारङ्ग के विषय में आप 
कहने वाले ध, श्रव उमे किये । उस राग के सम्बन्ध में श्रापने पी प्रसंगवश जो कु 
कहा था सो हमने श्रमी बताया दही हे, 


चु०~-ठीक है। ता फिर अव बडहंस परथोडासा विचार करे । अनेक गायक 
इस राग को गाने का प्रयत्न करते है, परन्तु उसमें तथा अन्य सारङ्ग प्रकासें में कहां व 
तेसा मेद रै यह वे नद्य बता सकते । इस राग में पुनः पैवत कौ उलभनदै, यह में 


पदतले ही कह चुक्रा हूं । 


प्रदह, आपने कहा था फि काई घेवत अवरोह में लेते है, कोड उसे आरोह में 
मनाक्प्शं न्यायसेनलेते हे आर का उसे विलक्रुललेते ही न्ही। आपने यह भी 
कहा था करि कभी-कभी इस राग में तीव्र गन्धार का क्वचित्‌ प्रयोग करने वाले गायक 
भी हमें दिखाई दते द । श्र्थात्‌ पधप, निधप, धिप, धप, वसांवप, एेखा प्रकार कभौ- 
कभी दष्टिगत होना संभव है। वहां श्रापने यह भी सुमायाथराकि यह दुर्मेल भाग 
उत्तरंग में बहुधा अल्पप्रमाण में होने के कारण उसके यागसे विशेष राग दहयानि नहीं 
होती । गायक पूर्वाङ्ग मे शेमपमरेसा, तिसा एसा भाग बारम्बार श्रागे लाकर 
सारङ्ग राग को सदैव भतार के सम्मुख बनाये रखते ह 
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उ०--र्मे सममता हूं बड्हंस के सम्बन्ध में तुमको यथेष्ट जानकारी हो चुकी दै । 
श्रव तरंगिणी, हदयकोतुक तथा हृदयप्रफाश आसी त्रादि म्न्थमत देखफ़र एक दो 
सरगम कह दी जाय ता फिर बडर्हस के तरिपय में विशेप कुलं कदने को नदीं रहेगा | 
इस राग का भिश्रण॒ श्रन्य रागो से हाने की बहुत संभावना है; परन्तु एक दो पदिचान मेँ 
तुमको बताङंगा, जिनकी सहायता से यह राग पहिचानने में तुम्हे कठिनाई नही होगी । 

प्र--टीक है । जेसा श्राप उचित समभे वेसा करिय ? 

उ०--रागतरगिणी में सारङ्ग मेल इदस प्रकार कहा गया हैः-प्रथम केदारमेल 
( हमारा हिन्दुस्तान बिलावल ) लेफर उसत्े-“एवं सति च संस्थाने मध्यमः पंचमस्य चेत्‌। 
गृह्धाति द्र श्चुती राग इमना जायते तदा ।' 

प्र०--यह्‌ श्मापने हमको बताया था। केदारमेल के मध्यमकोदोश्चुति चदायाकि 
शमनः मेल हृच्ा । यह्‌ श्रच्छी तरह हमारी समभ में चा गया है। 


उ०--चअच्छा ता फिर श्रागे सुनोः- 
एवं सति च गांधारः शुद्रमध्यमतां ब्रजेत्‌ । 
धश्च शुद्धनिषादः स्यात्‌ सारंगो जायते तदा ॥ 
प्र०-यह भी श्रापने हमको अ्रभी-ग्रभीवताय्रादीरै तधा सारङ्ग मेल के स्वर 
सारेममंपनिनिसां पेमे होते है, यह भली प्रकार हमारे ध्यानमेंदै। 


उ०--यह मँ क्यो दोहरा रहा हं, इसका कारण यह दै फि पटिति जल्दी-जल्दी मे 
धसारङ्ग संस्थानः को अपना खमाज धट समना चादिये, पेसामेँ कह गयाथा। यह 
वात ठीक नहींथी। तरंगिणी का खमाज ग्रार कणीट' दै। यह मेने कडाही होगा; 
कर्णाट थाट का वणन तर॑गिणी में इम प्रकार रैः- 
शुद्धाः सप्रस्वरास्तेषु गांधारो मध्यमस्य चेत्‌ | 
गृह्णाति दं श्रुती गीता कर्णाटी जायते सद्‌। ॥ 
प्र०--यह्‌ मव कुछ हम ठीक तरह से समम गये हँ । एेसी सामान्य भूल श्रापसे 
हा भी गता भी उमका दम कोई महस्व नदीं समभते। तरंगिणी के कुल बारहां थाट 
हमारी समम में मली प्रकारा गये हे । इस सम्बन्ध में चिन्ता करने की च्रावश्यकता 


नही । लोचन ने सारङ्ग मेल के जन्य राग पटमंजरी, बरृन्दावनी, सामंत तथा बडहंस 
कहै है, यह भो हमने ध्यान में रखा दै । वस, श्रव बडहंस के लक्षण बता दीजिये ! 


उ०- हा, कहना हूँ ये लक्तणए हमें दय के प्रन्थो मेँ मिलते है । वे इस प्रकार हैः 
सरी पसो सपधपा रिमो रिसाविति क्रमात्‌ । 


प्रौडुवस्वरसंपन्नो बडहंसो निगधते ॥ 
कौतुके ॥ 


स्ारिपसासापधपरिमरिसा। 
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[ न क भनक 





प्रणतो फिर, यह हमारा स्वरूप इस प्रकार होगाः-ध्सारेपसां,सांप निप, 
म (4 टे ॥ ५ 
रेमरेसा। ठीकरैन? इसमेंगतथाध सवंथा वञ्पेक्रियेग्येदह । पुनः ^रेष 
यह संगति आरोह में लीग दै । 
उ०- यदह तुमने श्रच्छा ध्यान मेँ रखा। च्व हदयप्रकाश में क्या कदा दै- 
वह देखोः-- 





गधत्यागादोडबोऽयं बडद्ंसः प्रकीर्तितः । 
सारिपसापनिपरिममरिमा॥ 


अमी श्रपना मत निश्चित करने मेँ जल्दी मत करो। पहिलेद्ी सारंग मेलकी 
रोर देखकर यह तय करलो कि इन स्वर्यो में हमारे स्वर कौनसे है । मेल के स्वर तुमको 


विदितद्यी दै, 


प्र०--यह्‌ बात ्रापविरीप स्यसे श्यांकःरःहेंए?्सारिप साः स्वर हमारे 
हिन्दुस्तानी तथा लाचन के आपस में वराच्रर मेन य्वा है । च्रगेषपनिपरिममरेसा 
यह्‌ भाग रहा । किन्तु तनिक ठदरिये, यदा "नि! तथा “म कह गये हे म दमन, संम्थान के 
नहीं रहेगे व्या ? हमक्रा कोमल म नथा कोपन नि नाधि, एताकमेंभण तथाग्रे । 
(गांधार: शुद्धमध्यमतां ब्रजेत्‌ । घश्चशुशनिपादःम्यान्‌ । पेना मेल वणेनदहै । ता फिर 
चडहंस में म तीव्र तथानि तीत्र आ््येगे, पेसा जान पडता है । यदि णेसा हुमा तो नाद- 
स्वरूपः ्सारेपःसां, पनिपःरेम॑म॑रि, साः दोगा । इमकरी अपेता कौतुक में पैवत 
था । वह स्वरूप कुद ठीक था । इत स्वह्पमेंता हैमफरानीत्र म अच्द्रा नरी लगना । 


उ०-हमारे दखने से क्या हाता रहै, यह प्राचीन मतरं । व प्रन्थकार इसका 
एसा ही गाते होगे तथा राजासाहेव ने इसको कां से उदूधून शिया, यदढम करने निस्वित 
कर सकते है ? परन्तु न्दने सामंत कास्वसूपभ्सारेगप्रवसां। धपगरिसा।' 
“व्रथौत्‌ हिन्दुस्तानी सारेमपनिसां । सांनिपमरेसा'कदारै । यद बुरा नींद । 
इसमे प्रतीत होता रै करिण्ग धः व्यं करने प्रर केला प्रफरार दागा, यद्‌ उनका मालूनथा। 
यहां पर यह कहना हागा कि आगे करुद्रु समय पश्चात्‌ 'तीत्र मनिः निकाल कर 
गायकां ने उनको कामल कर दिया हागा । इममे अपक श्रौर कुत समाधान नदीं 


किया जा सकता । 


प्र०--यह ध्यानम आ गया । कड प्राचीन रागां कं स्वल्प श्माज बिलकुल परिवर्तिन 
टे गये ह । इसलिय इसमं हमका करोड आश्चर्यं प्रनीन नरह हाता । आप तअरागे चतिय ? 


उ०-टीक रै । राजा टागोार साहव के सङ्कीत्तार में बडहंम का विस्तार केसा 
किया गया है, यह मेँ पहले बता ही चुका द । केसे हयी नादतिनोदकार द्वारा दिये गये नाद्‌- 
विस्तार का भौ उल्लेख कर चुका हूं । आज प्रचार में धग व्यं करके यहराग किक 
प्रकार गाते है, यह भो मने कहा था तथा यह्‌ कहते समय वड में मध्यम बीच-त्रीच 
मेँ खुला रखने का प्रचलन है, एवं कोमल निपाद पर कु ताने लाकर समापन करते दै, 
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यह्‌ मौ बताया था । बडहंस में छषम~-पंचम क्रा संवाद है तथा उसका समय दोपहर का 
है, यह तुम्हारे ध्यानम होगा ही । मने तुमको नादविनोद्कार द्वारा कहा हु स्वरूप 
बताया हौ था । उपरमं मध्यम कमे आगे श्राया था, यह तुमनेदेलादही है । उन वादकोने 
अवसेह में पैवत लिया दै तथा उसी मतके लाग अधिक हे। अन्तरामेंश्व, धपः है। 


[नि नन 
एेसा जान पड़ता रै कि उसमे वेश्वधनिपः पेसाप्रव्यत्त में करते हागे। टागोर साहेब 
भीभश्निधनिपः करते है। मेरी समभः से मध्यम श्रागे लाय तथा निषाद पर अवरोह में 
स्तो इस राग का पृथक रख सरेगे । इतने पर यदि रागभिन्ननदहूश्राता भलेदही 
परैवतले ल्त । परन्तु पेखा कहने से तुम उलक्न में ता नदीं पड़गे ? 


प्रजी नर्ही । हमको ता आनन्द आताहे। हम इन तमाम मारण प्रकारो करा 
कैसे पह चानेगे, यह संक्तेप में चताङ क्या! 


उ०--अच्छ्धा, कहो ठ दग्वे | 


प्र०--मधमाद सारंग में गध वञ्यं करके निपाद्‌ कामल रखना चाहिये । विदरा- 
बनी मे गध वर्यं तथा दाना निपाद, अथवा क्रिसी के मतानुसार एक तीव्र निपाद्‌ ख्ाराह 
मरे तथा अवराह में हागा । अवराद में क्वचिन्‌ प्रैवत का स्पशैदहाणा। शुद्ध सारंग मेंदोनां 
मध्यम ई, इसलिये बह निराला ही हणा, परेवत बहांहायानदहा। मियां की सारगम 
(निध' सङ्गति मे स्पष्ट भियां को मल्लार जनौ दिलाई जानी दै, वनी दूरे किसी भौ 
प्रकार मे नहीं । नूर सारंग में एक तीतर मध्यमदहौ येणा, अतः वद्‌ प्रकार स्वतन्त्र 
हीहामा | सामंतमेश्िष पः यद्‌ डकड़ा रागवाचक समकफना चाहिये । उसमें थ, म, 
नि धपः पेसा डुकंड़ा लाने का प्रयत्न शरिया जाता दै तथा बडदंसमंश्साःरेमःम,' तथा 
धसां नि! पसा भाग दिखाना चाहिये । यह्‌ पहिचान साधारणतः रागवाचक नर्द क्या? 


उ०--बहुत अच्ं । फिर तुमका उलमन हाने कौ कां सम्भावना नहीं । अगे 
'राधामोर्विन्द सङ्गीतसार प्रन्थ म बडदहंस का नादरूपौ जंत्र इस प्रकार दिया रै:- 


रेप,धप,मप,जनिसांनिप, तिप, मरे धप, रपरे सा। 


यह सारंग प्रकार अवश्य रै । यहां सि सङ्गति तथा धैवत का प्रयाग च्रवरोह मेँ दै, 
यह दीखता ही दै । वणेन करते समय केवल गन्धार व्ये करना चादिये, पेसी प्रन्थकार 
की सूचना । इन रागमेंकोनसेरागकायोग है, इस विषय पर सुरतरंगिणी' ग्रन्थ में 


णसा कदा र:-- 
मारु शद्राणी कटी चेती दुर्गां रौर । 
धनासिरी बडहंस मेँ लहियत ह शिरमौर ॥ 


प्र०--(29६. पफााभ्यत्‌ यही शअ्रवयवीभूत राग मानते है, यह वात भो च्रापने 
पदल्ञे कदो थौ 
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- > ८ स 
उ०--तरंगिणीकार ने ये श्रवयव इस प्रकार कड हः-- >< “धनाश्रीमालवावलेैः । 
गौर्यां च बडदंसः स्यात्‌ ।' परन्तु मैं नहीं सममता फि इन अवयवो का तुम्हारे लिये कोई 
विशेष उपयोग होगा । चव इस राग की एक सरगम कदता हू, मुनाः-- 


चडहंप- तीव्रा. 
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इस सरगम से तथा पीदं कह गये स्वर विस्तार से तुम्हारे जैसा व्यक्ति इस राग 
को सहज ही गा सकेगा । 

प्र-ताफिर काफी याट का सारङ्ग अंग--यह्‌ सारंग प्रकार ही हृश्या। कन्तु 
आपने कहा था कि बडदहंस मं कोर तीव्र गन्धारका उपयाग करते ह, उसे वेकरिस 
प्रकार करते है, यह वतायेंगे क्या ! 


म ए ऽ| नि ति १ म 





उ०-उस प्रकार के एक दो गीत मेरे गुरुने बताये श्रवश्य थे, परन्तु मुभेबे 
विशेष पसन्द नदीं श्राये। उनमें से रामपुर के नवाव सादहेवने जो बताये, उनके स्वर 
म ध ध ग्‌ 
इस प्रकार येः-रे मप,ति,मपः,गम,धप,मप,मग,मम,धम, मग, सानिप्‌, 
सा,रेसा,गगमपधमःपग, साः: उस गीत के बोल, “्रथमनाद्‌ बाल गमक श्चकार 
८ > गुरू स सीखे तव गुनियन में गाये इस प्रकार थे । 


प्र०--यह्‌ प्रकार हमक सारङ्ग जसा नर्द लगता। फिर बडदहंस तथा बडहंस- 
सारंग मं मेदहोतो कोन जाने ? 


उ०-रामपुर के वजीर गवां नेभी यह गीतमुभे से ही स्वरो में स्िखयेथे 
परन्तु वे मुभे पसन्द नही अये । ग्वालियर में मेने एक स्याल बडहंम में सुना था, वह 
कुलं टीक मालूम हुआ । उसके च्रन्तरा म तीत्र गन्धार एक दां स्थान पर उपयोग में 


भ 


प्राया रै । वह स्याल तुमको सिखा दू तो अच्छा रहेगा। वे स्मर अन्तरा में हस 
॥ 1 ॥ वि । । र | । | । | । ।। ˆ ` 
प्रकार लिये ईः--^सां, नि, सां, सा, निसं, सां, र, गर्‌, सां, निसा, सा, (सा), (प) पग, प, 


धनिसारे, सां, (सा) नि, पम, र, रेमप, नि, मप,रे, सा।'' उसी प्रकार ग्वालियर में एक 
धरपद गायक ने तीव्र गन्धार लेकर एक धरपद बडटंस में गाया था-मुमे याददरै। दिल्ली 
मे जो अखिल भारतीय सङ्गीत परिषद हृं थी, उसमें इस सारङ्ग प्रकार कौ भी चचां हूं 
थी । वहां दिन्दुस्तान के लगभग ४०-५० प्रसिद्ध गायक-वाद्क एकत्रित हुए थे । ` वकं 
सारङ्ग के सम्बन्ध में क्या निणेय हु्ा, वह बताऊ ! 

प्र०~--श्रवश्य किये 


उ०--श्रच्छा तो युनोः- 
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लेकदहन, 
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प्र०-ती फिर रेखा प्रतीत हातारै कि लंकदहन सारंग राग के सम्बन्ध सेंञ्जभी 
तक कोड निणेय नहीं हुग्रा । यद्‌ राग हमारे सुनने में त्रायगा, इसकी बहत कम संमा- 
वना मालूम होती दै । 


उ०-मुमे भी यही जान पडता है । मे नहीं समभता फि इस लंकादहन सारङ्ग 
की जानकारो निश्षय पूवक देने वाला कई गायक्र तुम्हं मिज्ञेगा। मेरे गुरु रामपुर 
के वजीर खां ने सुमे एक गीत लंकादहन फा ककर सिखाया था, परन्तु इसे किसी के 
सामने गाना नही, पेना उन्दने मुकसेकद्‌ दिया धा। उस गीत केवाल इसप्रकार 
थेः-( धमार ) 


“गुलाल रङ्ग भर चिन्ने डारारी मेरी च्रांखन वीच |: एक चआवारी मोहे किसी की 
न मानू' दजे लगी मोह कांपर ( कहां पर ) च्रंखन कीच ॥ इस गीत के स्वर उन्दने 
इस प्रकार गाये थे- 


म पध री नि मम 
सा,री,म,म,प,षप,निनि १,१,मर सा,रेमरेसाःसांनिषनिषफमपगग 

0. = 
मर॑सा॥ अन्तरा ॥मपर,निसां, निसा, सां,सां,सांरमंरसां, सां,जिप,म,म, ष, 


पनि 
पसां, सांनिधनिप,गर,रेसा॥ 


प्र ता फिर लंकादहन सारङ्ग म, दानो निषाद, अवरोह मंथाडासा पवत तथा 
कोमल गन्धार बे लेते थे, यह निध्ित हृञ्रा । कमल गन्धार इसमं आने से इमे अन्य सारंग 
प्रका से प्रंथक मानना दी पड्गा | 


उ०--तुम्हारा कहना टीक र । -उन्हनि इम राग का विस्तार करके नहीं दिखाया । 
हस कारणा इसके विपयर मं विशप जानकासे मे नहीं द सकता; परन्तु उन्दने कटा कि 
इस राग की बहत मारङ्क जेसी करके, कर्ही-करहीं कामल गन्धार दिखाना चाधियेता 
लीक जमेगा। वे स्वयं गायक नर्हा थे, अतः पखावजके साथ यह राग गाकर दिखाने 
के लिये मेने उनसे नहीं कहा । 


प्रवे गायक नहीं थे तो यह चीज उन्दने केसे गाकर दिखाई! 


उ०-वे बोनकारथे । तुमा यह्‌ ध्यान मं रखना चाहिये फर अनेक ध्रुपद्‌ ` एवं 
धमार की जानकारी के विना कोर सच्चा घरानेदार बीनकार नदीं कहलाता था । वनीरखां 
के पिता च्रमीरखां बहुत बडे नामी धुपदिये थे, यह मेने तुमको बताया हो था । वजीरखां 
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छोटे ये, तभी उनक। स्वर्गवास हा गया था। परन्तु वजीरखां को अपने घराने के अनेक 
पद श्त थे, यह्‌ मुभे मालुम दै । वे श्राजक्लके दमारे नवीन बीनकारं के समान 
नहीं पे । अ वजीरखां जैसे बीनकार व जानकार दश में नहीं मिलते । 

प्र०-एसा क्या? 

उ०--श्राजकल कड सितार वादक एसे है फ्रि जरा सितार पर दाथ चलने लगा 
तो बीन भो वजानेलग। पेसेलागोंका बौीनकी वास्तविक तालीम नहीं मिलती । 
बोन की खास ताललाम प्रत्येक घराने को स्वतन्त्र थी, एसा वजीरखां कहते थे । परन्तु यहां 
हमारा किसी की टोका करने का उहश्य नहीं हे। 

प्र०--लंकद्हनः नाम की उत्पत्ति कैमे हुईं ! 

उ०-'लंकदहनः अधवा (लंकादहनः राग हनुमान ने 'लंकाददनः के समय गाया, 
एेसी दन्तकथा है। परन्तु फिर यह रामायण के समयस हाना चाद्ये च्चीर वह दक्षिण 
के म्रन्थो मेंतो अवश्य दही होना चादहिये। लेक्रिन यह उन प्रन्थों मे कीं नदीं दीखता। 
मेरी समभ सेप्रन्थो के अभावमं दस प्रकारकी दन्तश्था की च्च उचितन होगी । 
यह बात सच रै करि नलंकरादहन' राग हमारे यहां बहूत ही पुराना है। उसक्रा उल्लेख 
लाचननेभीतरगिणामं कियाद! 

प्र०~- वह किस प्रकार ! 

उ०-- यह्‌ कितने ही राग मिलाकर बनता है, पेता उसने कदा दै । वह कहता हैः- 

> ४ 
कदाराचलगोरीमिलंकादहननामकः । 

पुनः भ्नारायण राग का वणेन करते हुए कता हैः-बेलावली परस्तद्वदहनो- 
लंकपूवंकः। 

प्र०-- रोर उसके ल्त ! 
उ०- लक्षण उसने नहीं कह । कदाचित्‌ उस समय प्रचारमं वह न्ह होगा) 
उसके प्रन्थ में अनेकं दूसरे भौ पसे राग है, जिनके लक्षण वह नहीं कहता । परन्तु 


केवल इतने से ही यह निश्चय नहीं कर लेना चाहियेफि वे राग प्रचार में बिलङ्कुल 
नहीं थे । प्रन्थकार का अपने समय के तमाम रागं का अपने ग्रन्थ में उल्लेख करना ही 


चाहिए, एेसा कोर नियम नहीं | 
प्र०- यह ठीक है । इस राग कौ सरगम यदि बता स्क क्षै बता दीजिये £ 
उ०- अच्छा ! एक सरगम कहता हूः-- 
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प्र०---क्यों जी ! इसमें कोमल गन्धार दै श्रौरसारङ्गकी दह्ाया भी इसरागपर 
दीखती है ? 
उ०--यदि यह न दिखाई दे तो फिर इमे सारङ्ग प्रकार कैसे कह सकरेगे ? परन्तु 
भित्र ! यह राग मैंने भी विशेष नदीं सुना, इसलिये इसके सम्बन्ध मे श्रधिक जानकारी 
में न्हीदे सकता । प्रागे तुम्हीं इसी खोज करना। बडहंसराग का यह प्रचलित 
स्वरूप ध्यान में रखाः- 
काफीमेलसथुतपन्नो षडहंसो वुपै्मतः। 
केश्चिदन्येवंणितोऽमौ शंकराभरणस्वरेः ॥ 
छछषभः संमतो वादी संबादी पंचमो मतः| 
गानमस्य समीचीनं दितीयग्रहरे दिने ॥ 
पारंगस्य प्रमेदोऽयं संमतः सवेतोऽधुना । 
ततो गांधारलोपोऽत्र समाहतो विचक्षणैः ॥ 
बडहंसे मतं प्रायो धगस्वरप्रलोपनम्‌ । 
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घुक्तत्वं मध्यमेऽभीषटमपन्यासस्तु निस्वरे ॥ 
सारङ्गनामकफे मेज्ते रागोऽयं कीर्तितः स्फुटम्‌ । 
लोचनेन तथेवापि हृदयेशेन धीमता ॥ 
तीत्रमध्यमयोगोऽत्र वरतो हसमकाशके । 
यतो लक्यविरोध्येतन्नतत्संमानमर्हयत्‌ । 
प्रयोगस्तीव्रधस्याऽत्र विलोमे दश्यते क्वचित्‌ । 
लच्यमार्गमयुन्लंष्य कुर्यात्‌ तत्र प्रवत॑नम्‌ ॥ 
लद्यसंगीतशास्त्र ॥ 
चडहंसोऽस्ति सारङ्गविशोषो बहुमं मतः ! 
गांधारस्वरहीनश्च षाडवः पचमांशकः ॥ 
षड्ज पचमसंवादो मिथः प्रमसुन्दरः । 
सारंगस्येव सर्वेऽत्र स्वराःस्युस्ती त्रकोमलाः ॥ 
मध्यमः प्रबलश्चात्र भवेद्रक्तिप्रदायकः । 
मध्याह्नसमये चैव णीयते गीतकोविदैः ॥ 
एवं हि धरूरसारगो लूमभसारंग ए च । 
लंकादहनसारंग इति भेदाः सप्रीरिताः ॥ 
सुधाकर ॥ 
रागोयं बडहंसको भ्रदुमनिर्गाधारहीनः सदा । 
वादीत्वत्र हि पंचमो भवति संबादी च षृडजस्वरः ॥ 
सारंगस्य हि भेद एष इति यं सर्वे वदंति धुवम्‌ । 
मध्याह्न मधुरं च गीतिनिपुणेः षडभिः स्वरैगोयते ॥ 
कर {द्रुमक || 
कोमल मनि गंधार नहिं अन्पहि धवत होई । 
सपसंबादीबादिते बडहंस क्यो सोई ॥ 
चन्द्रिकासार ॥ 
निपो भरी सरी मश्च पनी पनी सनी पमौ । 
रिसौ मध्याहगः एंशः सारंगो बडहंसकः ॥ 
चछभिनवरागमं ज्गीम्‌ ॥ 
पर-सारेग श्रङ्गकेरार्गोमे से अरव केवल धटमंजरीः शेष रहा। उतेहो 


लेग क्या 
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उ०--हां, वही अव लेंगे । पटमंजसी' राग अप्रसिद्ध रगोमें ही गिनाजातारहै। 
उसके वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध मं अनेक वित्राद्‌ उन्न हति है। कोर पटमंजरी 
शुद्ध स्वर मेल में लेते दै । 

प्र०--हां, यह्‌ आपने पहले भो कदा था ! 

उ०--उस प्रकार में विललावल के स्वर है तयथा कदीं-कदीं जयजयवन्ती जेसा भाग 
दिखाई पड़ता है । ऋपभ पर, जव किसी समय पंचम से राते है तत्र रेषा भास हाता रै। 
परन्तु जयजयवन्ती में दानां गन्धार व दानां निषाद दै, वेते पटमंनरी में नदीं ्राते। 
इसलिये सहज ही यह स्वरूप प्रथक हा जनातादहै। एकस्थानपरशुद्रस्वरों की पटमंजरी 
मेने गाई । उसे सुनकर एक वृद्ध गायक कहने लगे कि तुम्हारे इस प्रकार को हम “वंगाल- 
विलावल' कहते हे । 

प्र०~चंगाल व्रिलावल ? एमा उनका इसमे क्था दिग्बाद दिया प्रिडत नी! 

उ०--वे प्रसिद्ध पवं तअ्रन॒भकवी गायक थे, इस कारण उनके कहने में कुद अथे हागा, 
फसा समम कर मेने स्वतः ही बाद मं उनके केथन पर विचार फ्रिया। तव मुकेभी रेसा 
प्रतीत ह्रा करि वास्तव मे उतत प्रकार मे उनका विलावल दिखाई दिया हागा । तुदं यह्‌ 
सरगम दखा न ! 
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इतमे कुड पिज्ञावल जसा भाग दिखाई नहीं इना है क्या? जिस गीतके आधार 
पर यह सरगम में कह रहा हं वह पटमंजरी कहकर मुभे सिग्ाया गया भ्रा | 

प्र०--यह्‌ सिखाने वाले कार प्रसिद्ध गायक्र थ, पेसा जान पडता है ! 

० - लगभग पचास वपं से हमारे यहां द्दमदाद खां, नामक जा प्रसिद्ध गायक्र ये, 
उनके भाई ने पुमे प्रद्‌ गौत सिनायाथ्रा। यरद गीन परमंजरी का कहु कर किसी न्य 
राग का उन्हे मुभे सिवा दिया, यह बान नही है । मेरी समभ से उत्तर की श्रार हस 
स्वरूप का संभवतः ्वंगाल चिलावलः कहते हागे । पुनः दृतरे एक शहर में वही गने का 
प्रसङ्ग आया था । वहां भ्राता उमे पटमंजरो दी कदने-लगे । उन भ्राताश्र मेंसेएकने 
पटमेजसी मुभे गार दिग्वादई । उपक कृ स्वर इत प्रर थः- 

री 
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गेकामाभम याद्‌ नदीं। उपरनजा सरगमकहीरै, 26 प्रकारका ए गीत 
रामपुर में वजीरखांने मौ मुभे बताया था। उसका अन्तरा क्वं निरले ही की प्रकार का 
रा । आराह मं फेवतवे नहीं लेते थ । प रि, संगति उनके प्रकारमें भौ थी। 


प्र०--उनस स्रापने राग नियम नदीं पूट्न ! 


२₹०--वे मुसलमान तथा बद्ध थ, चरतः मेने उनसे इम प्रकार की चच करना 
उचित नहीं समभा । त्रौर इन लागा के उत्तर कृ पेत हाते थे करि "नियम वियम्‌ हमको 
चताने नहीं खाते, व तुमं अपने द्व ला। दमार्‌ वालिद ने सिख्वाय वह हमने गाकरर 
तुमक्रा दिस्ा दिये 1" उनका यहु कथन सधिकिमं ठीक मी था। पटमंजरी में जयजय- 
वन्ती का थोडा भासदहागा, एसा ब्रह़दा के प्रमिद्र गायक स्वन पन मोहम्मदगवां नेमी 
मुम से कहा था । अन्तमं जा सरगम कटी है, उसके कुं स्वर मैने रामपुर के नवाव मन 
साहेव के आगे भी गाकरर दिग्यायथ तथा जिस चौज की वह सरगम थी, उसमें (सकल 
गुणी जन एेसे शब्द कह ह । उन्दने वह चीज पटमंजरी मं ही कही र नथा उसके बरोल शस 
प्रकार 


सकल गनी जान भान सो जाने गन की बतं खाने | 
जगत गरु शाह अकबर अत सुखदायक अ्र॑तर जामी जो जाने सो मने॥ 
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परन्तु अव हम जो पटमंजरी प्रकार देख रह है, वह काफी थाट का है । इसलिये 
शुद्ध स्वरो के प्रकार की हम पअधिक्र चर्चा करने वाले नदीं ह । उसमे भी कोद चारो मँ ध 
लेते दै शरीर छोर उसे न लेने को कते हे । अनः इत विवाद में पढने मे कों लाभ नदीं । 

प्र-रीक रै तो पते काफी थाट के प्रकार के सम्बन्ध में किये ! 

चहं, कोई गायक कहते है रि "पटमं नरो" मेँ पांच राग मिलते है । 

प्र०--क्या ? सात स्वर श्रौर पांच रागो का मिश्रण ? धन्यदहैपर्डितिजो ! इन 
लोगों को । यह किसका मत रै ए? 

.ख० --उषपुर के निकटश्रीनाथ दारा नाम काणक सेत्र है । एक वार वहां के गायक्र 
किदाहसेन खां आये ये, उम्डनि परमंजरी दमी प्रकार से गाई थी । वे श्रव जीवित नहीं ह, 
परन्तु पेते मन के दृसरे भो गायक हो सखन, 

प्र०--परन्तु त्रे पांच राग कौनसे? उनके कौन से भाग, इमरागमें कमे जोदे 
जाये ! प्रारम्भ किसरागकाव अन्न करित राग पर क्ररना चाहिये, इस वावत -उन्दानि कुद 
कटा धा क्या! 

उदम प्रकार के प्रश्न भनि उनमे नरी फ्रियि। मरी सभामेंरएेमना क्ररना अच्छा 
भो नहीं दीखता । परन्तु पटमंजरी में बहृतमे राग मिशन दीष्वते है, मा ©. 
पपागत्‌ ने मी अपने प्रन्य में कहा रै । अवयवीभूत रागे के नाम उन्होने इस प्रकार 
दिये हैः--'मारू, धवल, धनाश्री तथा कुमारी? । यह मन उन्होने रागतरंगिणी से लिया 
हागा । कारण, उममें भी पेमा कहा हैः - 
मारूधवलधनाश्रीङ्क मारी भिलनाद्भवत्‌ । 
पटमजरी इ० > > > ॥ 
मारू, धवल, कुमारी यह हमारे यहां का नही गाते, ता शिर पमे मिश्रण से कोनसा 
रूप बनेगा, यह वताना कठिन है । 
अव आगे वदने म पहज्ञे दम यद दुग्बलं कि पटमंजरी स्वरूप के सम्बन्ध मं हभारे 
्रन्थक्रार क्या कहते है, संगीतरन्नाकरर में 'पटमजसी' फेसा नाम नहीं रै । उसमे भाषांग 
राग के अन्तर्गत रथम मंजरी एक नापर दिथा है, उसका विचार इम नहीं करेगे। 
सगीतदपणक्रार ने '्पटमंजरी कार्दिंडाल की ण रागिनी मान कर उसका वणन इस 
प्रकार क्रिया दैः- 
पचमांशग्रहन्थासा संपूण पटमंजरी । 
हृष्यका मृधैना ज्ञेया रसिकानां सुखप्रदा ॥ 
ध्यानम्‌ । 
वियोगिनी कौतविशीर्णंगात्रा स्रजं वहती वपुषा च शुष्का । 
आश्वास्यमाना प्रियया च सख्या बिधूषरांगा पटमं जरोयम्‌ ॥ 
पधनिसरिगमप। 
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नारायरणकरेत संगीतसार में (रयाजाटागोर के संगीतसारसंग्रह म्रन्थसे)एेसा 
कदा दै:ः- 
पंचमांशग्रहन्याप्रा परितारा गमोक्कटा । 
भृङ्घारे चोत्सषे गेया प्रातः प्रथममंजरी ॥ 
ठेसा श्लाक कहकर आगे ध्यान, वियोगिनी आदि, ज मेने भीक, वेहीहै 
तथा नीचे एेसा स्पष्ट कदा द कि, इथमेवपटमं नरीव्युच्यते । 
प्र--ता पदले जिसफ़ो श्रधममंजरीः कहते थे, उसीको वाद्‌ में पटमंजरी' कहने 
लगे, एसा दीखता रै। चखार यदि यह ठीक ह्रा ता रत्नाकर के प्रधरममंजरी के लक्षण 
देखना मनोरंजक हागा । कदाचिन्‌ नारायण ने वह उमसेदहौील्ियदां ! 
उ०-नुम ता घडे मने का तकर करनेल्गे। रत्नाकरे ध्रधममंनसीः इस प्रकार 
कही हैः- 
पंचमांशग्रहन्यासा धरितारा गमाक्या । 
* ध ज्त थ * 
गमंद्रा चोर्सवे गेया तज्ज्ञैः प्रथममंजरी ॥ 
प्र० क्यों जी | इनलागोनेप्रावीन व्याख्या का लेकर उसमे थोड़ी बहुत तोड 
माड करके चौर कुदं कल्पना करके प्रधममंजरीका प्ररमंजरी करदवियादहै, णेसानही 
दौखता द क्या ! 
उ०-उन वचारी क्यों टीका करतेद्ा ¢ कीतिल्लाभने करिंसक्रा द्वोडारै!? 
उधर ध्याननद्नादौ अच्त्रा है। किसी दभर्‌ का उद्धरण लेफर उक्तम अपनी दच्टा- 
लुस।र परिपतन करके अपनी नवीन कृति वनाना, यह प्रचलन हमारे यहां सैकड़ं वर्षा से 
चलाश्यारहादै। उनमेजा सुव्राध दो, उनक) लेना, शेपद्धाइ दना, रेषा अपना 
नियम वनाल । इसीलिये मेँ फेसर अति प्राचीन प्रन्धे के दृर्से दी नमस्कार करके सुबोध 
प्र्॑था को खरार बदृता हू । अस्तु, तरशिणो मं षटमं जरी, सारंग संस्थानमें कही है। 
प्र०--ता फिर धटमंजरीःक्ा सारंग परार मानना शत्र सम्मत हं, यह्‌ कहने 
मं दानि नदीं ! 
उ०--तुम जल्दबाजौ मं अपना मत निश्चित मत करो । तरगिखौ के प्रकारमें 
थाडा बहुत सारङ्ग प्रकार श्रवश्य यायेगा । परन्तु एक बार राग के ल्तण निश्चित कर 
लेने पर फिर यह सब देखने सें ्ायेणा । तरगिणी में पटमंजरी रूप नहीं दिया, किन्तु 
उसमे सारङ्ग मेल के स्वर खष्ट ह । 
प्रय हमको श्रापने बतायेहीदहै। वे इस प्रकार है- 
भ्सारेममंपनिनिसा- 
उ०-- बिलकुल ठीक रै । अब तरगिणी का चुयायी हृदयनारायण क्या कहता 
है सुनाः- 
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सारगस्वरसंस्थाने प्रथमा पटमंजरी । 
बरन्दावनी तथा गेया सामतो बडदहंसकः ॥ 


छ्मन्य सारङ्ग प्रकारो को संगति सारङ्ग मेल में पटमंजरो' है, यह दीखता दही दै। 
मागे उसके लक्षण सुनोः-- 
सरी पमो पमो परश्च निसो सनिपमा रिसौ । 
प्रोडवी कथ्यते लोके राभिणी पटमंजरी ॥ 
सारी पम पम पनिसां सांनिपभरिसा | 
प्र०--खूब मिलाया दै ९ यह्‌ विचित्र सारंग प्रकार शाक्लीय हागया। गतथाष 
वजञ्यं करके अच्छा च्रोडव कायम करिया! 
उ०-तुम्हारे उतावलेपन पर तथा भूल जाने कौ आदृत पर वड़ा आश्चयं हाता दै । 
जव गतथाधवभ्य॑हो गयेताक्यावाफो रहेगा, इसका विचार क्रिया! 


प्०-भूल हो गहै ! ग व ध निकाल दिये ता इसका अथं यह हुत्रा कि कोमलम 
तथा कोमल नि ही निकल गये । श्र्धात्‌ तब सारेमंपनिसांः एसा स्वरूप रहगा। 
उसको कोई सारङ्ग नही भी कगे । आप कह रह्‌ है वद्‌ काफी थाट का प्रकारै, किन्तु 
वहां यह्‌ कया जा सक्रता है कि हृदय के समय में एेसा स्वह्प हागा; परन्तु रागे चलकर 
उसमे म तथा नि कामल दहा गये होगे 

उ०--हां, एेसा कहने मं हानि नदीं । तरगिणौ के अनेक रागां के आगे चलकर फेस 
ही रूपान्तर हो गये है, पेखा सज दी सिद्ध करे द्विखाया जा सकता हे । हृदय परिडत 
ने हृदयप्रकाश में सारङ्ग का नौवां मेल कद्‌ कर उस मेल के स्वर एते वता हैः-- 


अतितीव्रतमो गाख्यो मधौ तीत्रतरौ मतो । 
यत्र निः काकली, तत्र सारंगः पटमंजरो ॥ 
प्र-यह्‌ मेल वर्णन वस्तुतः कौतुक का ह दै । केवल भाषा पारिजातकार कौ दै! 
उ०-तुमने ठीक कडा । राग स्वरूप अगे इस प्रकार कदा दै-- 
गधत्यागादोडुवेषु षडजादिः पटमंजरो । 
सारिपमपममरिसा।सानिपमरिस्रा॥ 
यह स्वरूप भी कौतुक का ही है, अतः इसके सम्बन्य में अधिक कहने की 
्रावश्यक्रता नरं । 


द्मागे बदने से पले एक बात ध्यानमें रखो कि षपटमंजरौ विभिन्न स्थानोंँमें 
विभिन्न प्रकार से तुम्हारे सुनने मे ्रायेगी । 
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पर०--श्रथीत्‌ एक शुद्ध स्वरो की तथा एक सारङ्ग अङ्ग की, क्या इससे मी निराले 
प्रकार की कोई देखने में श्रायेगी ! 

उ०--हां, कभी-कभी दोनों गन्धार तथा दोनों निषाद प्रयुक्त प्रकार भी तुम्हारे 
सुनने में आयेगा । 

प्रतो फिर हें क्या नियम निरिचित करने चाहिये, प१र्डित जी ! 

उ०-इस राग फे सम्बन्ध में एसी उलभन श्वश्य है, परन्तु तुम ्रपने दोनों मत 
कायम रखते हुए चल्ला । अन्य मत सुनने मे त्रार्येतो उन्हं भी संग्रह करलो। इसके 
अतिरिक्त रौर क्या मार्गं बता सकताहूं? श्रच्छा मित्र! च्रव पुण्डरीक क्या 
कहता रै, वह देखें । सद्रागचन्द्रोदय में वह परिडत राग नाम श्रथममंजरीः कता दै 
तथा उसको (मालव गोड थाट में लेकर उस राग के लक्तण इस प्रकार कहता दैः- 


पांशग्रहन्याप्तयुता सदेव । मंजवुपास्या प्रथमादिरेषा ॥ 
प्रय भैरव थाट प्रकार हमारे लिये उपयागी नदीं होगा । ठीक रैन! 
उ०- नीं । यद्‌ हमारा प्रकार नदीं । रागमाला में ध्रथममंजरोः को पुरडरीक ने 
हिन्डाल की रागिनी मानादहै तश्रा उष रागिनो का स्वहूप इस प्रकार कदा दैः- 
जाता गौडस्यमेले धरिपरिरदहिता बादिमध्यान्तपा या 
>८ > ८ ५८ 
प्रीतालंकारयुक्ता प्रथमपद पुरा .म॑जरी सा सदेष ॥ 
शुद्धगौड तथा गौड ये प्रथक प्रफार हैँ । गोड का मेल मल्लार अर्थात्‌ केदारमेल दै। 
राग मजरी में पुण्डरीक ने पटमं नरौ का गोडीमेल में सम्मिलित किया दै। उसमे रि 
तथा ध कोमल श्रोर ग, नि तीव्र है) इसलिये वह मी हमारा प्रकार नदीं । 


दृक्िण के स्वरमेलकलानिधि, रागविबाध तथा चतुदंडिप्रकाशिका भ्रन्थों मेँ 
'पटमंजरीः राग नहीं दीखता । वहां के राग लक्तण प्रन्थ में 'मंजरीः नामकेदोरागदै। 
उनमे से एक आसावरी ( उनका नटमैरवी ) थाटमेंहै तथा दसरा हरिकाभोजी मेल 
मेंरै। आसावरी थाटके प्रकारमें मध्यम वञ्यंहै तथास्वरूप "स्िगिपधनिसां। 
रिंसांनिधपगरु्पेसाकदादहै। यह हमारा प्रकार नर्ही होगा । दसराजो खमाज 
थाट में कहा रै, उसमे गन्धार व्य दहै तथा स्वरूप एेसा दैः-सारेमप्थनिसां। 
सांनिषधपमरेसा। 


प्र-इस दृसरे प्रकार में कुचं सारङ्ग कौ मलक है, परन्तु नाम मंजरी दिया द ! 
उ०~हां, एेसा ही है । अवर हम अवौचीन देशी भाषा के सराधार दोर्खेः- 
राधागोविन्द्‌ संगीतसार में "पटमंजरी' हिन्डोल कौ रागिनी मानकर उसे सम्पूणं 


वताया है। श्चागे चित्र देकर शास्रोक्त मुर्ना पधनिसारेगमप कही गदं दै 
तथा समय, प्रथम प्रहर की खटी घङ्ी कहा है । जत्र एसा दिया दैः- 
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यह भी हमारा प्रकार नहीं हा सकता । करयोक्रि देखने से यह भैरवी श्रार का प्रतीत 
होता दै । 


नादविनोदकार ने पटमंजरी नही कही । सङ्खीतसार में सतत्रमाहनस्वामी ने 


र्‌ 
विलावल थार क्राप्रकार कहादै। वहण्साहैः-निसा,रेमगगः; मनानि नि सा, 
रे रे नि क रीनि र 
रेगप, मगग,सा,निरेममपप्पधघमरेमगगग,सानि,निसा, रेमग,ग 


सा॥ इससे रथिक नहीं कहारै। इस विम्तारसे तुमको कुल्य बोध होगा, णेमानर्दी 
जान पड़ता । इससे इतना दी निष्कपै निकलता है करि यह राग निलावल थाट में 
गाते हे । 

प्र~-अव प अपने काफी थाट का तथा सारंग स्ंगका प्रकार कटिये। प्राचीन 
प्रन्थ देखने पर किसी का क्रिसी से मेल नहीं मिलता । गायक एक दूसरे कौ दानी पर 
सवार होने लगते ह । इनमें कोन सही चओमौर कोन गलन दै? इसलिये अधिकांश राग 
लुप्र होते जा रहै ह । कोद कहता है पटमंजरी का राट वरिलावल, दृसरा कहता दै काफी 
तीसरा कहता रै ग्बमाज, चौथा मेरवी, पांचवा मेरव ! दस्रा प्या कहना चाहिये ! 


उ०--घवबराच्मो नही । तुम्हे तो रागां करा इनिदास चाहिये न ? इसलिये मैने 
यह सव कह है । हमारे दचिदित आधार, म्रन्थ मे निकलने ही चाहिये, एेमा आग्रह भला 
कैसे किया जा सकता है ? वे प्रन्थकार सेकड़ वरप पूवं अपने प्रन लिख गये । उनके 
चाद्‌ अनेक तोड़ मोड़ हुए, उनमें रागस्वरूप भी बदले । यह्‌ सव तुमका पता ही है, परंतु 
तुम उब न जाश्रो, इसलिये पुनः कह रहा हूँ । पटमंजरी जसे राग में फिरत करना अस्यत 
कठिन है । इसमें करश्र तानेँ सारंग जेसी लेकर बवीच-बीच में कमल गन्धार तथा तीत्र धवत 


लिये जाने वाले दके दिण्वाये जाते दै । म रे इस मींड को टालना चाद्ये तथा "रे मप" 


पष म 
रेसा लेना चाहिये । ममप,' यह्‌ सारङ्ग का टुकड़ा आना चाद्ये; परन्तु “ग 
मरेसा' पेसा भाग नीं तेना चादिये। “नि धप” यह भाग दिखाने मेंहानि नहीं । 


म (र 
जहां तक बन सके “ध सां, धनिसां”” एेसा नदीं करना चाहिये । “प गृ” अथवा धप गृ 


र सा,रेम,मप, एेसा कर सकते है। “निप च्रथवाश्ध सि प देसा प्रयोग भमौ 


# भाग नोधा # ३२७ 


दिखेगा । तुमको त्रभी मैने “देसी” राग नहीं बताया, अन्यया यह कहता करि सासा मे 
थोड़ासादेसी का स्पश जेसे दिया जातादै, वेसा कृत्य इसपटमंनरी मेंहोतादरै। देसी 
के नियम चिल्ल भिन्न है) चर पटमंजरी को यह छादी सी सरगम कहता हू । सुनोः -. 


( सरगमप्र-म्पतान. ) 
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जयपुर के माहम्मदश्लीखांने जा गीत मुभे सिखाया था, उसके आधार पर 
यह मैने तुमको बनाई है। वह गीतमी मँ बाद में तुमकरा सिलाङगा दी। अव हम 
इम सरगम केच्रगसेथोदा स। स्वर विस्तार करके देश्ेः- 


प प॒ पमनम प 
सा, नि, सा, रेस, रेमप, प, मप, धग्‌, रेमपधग्‌ रे सा, रेनिसा । निता, रेमप, 


म 
मप,धपमघफग्रुगःसाःवपमपवग्रेगमगरेसा। मफपसांःपम 


म म 
प,सा,मप,धपनिष,मपसां,पधफगुर्ेमपध गरुमगरेसा। साःनिसा, 


म म नि 

प,सा,गरेसापमप,गरेरेसाःजनिसाधृःपृसा,जनिसा, मगुरेसा। सामः 
म म 

मप,मपगरेमषपःध फसां,पवपमगरेगम,ग्रुजिपषः, म, पग्र, रेसा। 
„ चि ४ 
रेसा,धृपृ,साऽनिधृपृ,धृप्‌, निसा, ना, रेम, मप, पः मपधणगः रे रेग॒म 
ग्रेसा। सा, रेसा, रेगरेसा, रेमपष, म पधगरेगमगरेसां,फमपधगरे 
ग,मगरे, सा। 

मम,प,सा,सा,रंसां,गं,रं, षां, निसां,प;मपफसा, रेम, प, फनिषपः 
मषपःधपगरेपगरेगमग्रेरेसा। 


इस थोडे से विस्तार सेदइस राग का चलन तुम्हारे ध्यान में अवश्य आणया होगा| 


प्र०--श्मच्छी तरह आगया । यह्‌ राग अरति मधुर जान पडता रै। सावकाश 
गाया जाय तो हमारी समभ से विशेष सुन्दर प्रतीतद्ोगणा। दस्मे, ^्रेगमगरे, सा 
फेखा श्रापने विशेष रूप से किया रै, एता हमको जान पडता है | 


उ०-- हां, यह भाग मुभे इस राग में श्चागे लाना पडता दहै। इसके योगसे देसी 
रागकी द्वाया दुर रखने में सुविधा होगी । यहां वुम्दारा ध्यान अच्छा गया। अव 
श्सके साधारण लक्तण ध्यान में रखने के लिये श्लोक कदता हं । सुनोः- 
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हर्रियाहयये मेले मंजरी पटपूर्चिका | 

रागिणी श्रयते लच्ये संपूशणा बहसंमता ॥ 
श्रारोहे धगदोषन्यात्सारंगांगं प्रष्चयत्‌ । 
सारंगे लंघनं प्रोक्तं समूलं स्वरयोस्तयाः ॥ 
वादित्वं षडनके निष्टं संवादित्वं तु पंचमे । 
सारगानंतरं गानं भवेदम्याः सुरक्तिदम्‌ ॥ 
सारिमपस्वरैव्य॑क्तं सारंगांगं प्रदशयत्‌ । 
धगयोः सुप्रयोगात्तद्गायनः परिमाजंयत्‌ ॥ 
संगतिधंगयोरत्र भवेद्रक्तिप्रवधंनी । 
रिगमगरिसेश्चेह देमीरूपं भिदां भजेत्‌ ॥ 
दुलभ रूपमतदयदवश्यं संभवत्ततः । 
लक्त्याध्वनि मतानेक्यं बुधः इर्याद्यथो चितम्‌ ॥ 
मते केपांचिदप्यत्र द्विगांधारश्रयोजनम्‌ । 
पंचमस्यापि बादित्वं न तन्मे भाति संगतम्‌ ॥ 
मल शृद्धस्वराां तां केचिदन्ये विदो विदुः | 
न तद्विसंगतं भाति मतं लच्याुमारतः ॥ 
शद्धस्वरयुतं रूपं रात्रिगेयं भर्वेत्पिम्‌ । 

मया प्रपंचितं त्वत्र तृतीय प्रहरे दिन ॥ 


~ल द्य सङ्गीते । 


प्र०--हमारी समभः से गद्‌ सारंग प्रकार अच्छी तरह हमारी समम में आ गया। 
प्रस्यत्त व्यवहार में सारंग के अयिकांश विदरावनी प्रकार हौ सुनने में आयेंगे, यह श्रापने 
कहा ही था । इसके अतिरिक्त किसी ने फरमादहश की तभी सुनने को मिलेगा, एेसा दोखता 
हे । क्या चमार दै जी, देखिये । सात श्मारः प्रकार सारंग के हाने पर भी यह्‌ स्थिति रै। 
वस्तुतः ये प्रकार परस्पर भिन्न हाते हुए भौ न जाने एेसा क्या हाना है ? हमसे यदि करिसीने 
यह्‌ प्रकार गाने के लिये कहा तो हमें उसे गाने मे तनिक भौ हिचकरिचाहट नहीं हामी । 
प्रत्येक राग यदि अपने नियम से अन्य समप्रकरतिक्र रागो से प्रथक दिखाने याग्यहृञ्राता 
हिचकिचाहट होने काकारणदहीक्यादहै? सारंग प्रकार मे "गध वज्यै तथा 'गवज्यै' गेस। 
वर्गीकरण पते कर लिया जाय तो उसी से राग भिन्नता स्र दौीखने लगेगी। आगे 
गरैवत लिये जाने वाज्ञे सारंग का भी भिन्न दिखाना इतना कठिन नदीं दिखता । कोमल 
गन्धार स्पशं करने बाल्ञे प्रकार तो सवथा निरले ही हगि । पटमंजरी में सारंग का 
थोड़ा सा अङ्ग है, परन्तु उस राग को कोई सारंग प्रकार नहीं कते शरोर फिर उसमे कोमल 
गन्धार है, इस कारण वह राग निराला ही रहेगा । मियांकीसारंग में मियांमल्लार की 
द्धायाभ्तिध नि धः इन स्वस मेँ रख देने से बह राग स्वतन््रहीहो जाता है। श्रव शुद्ध 
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सारङ्ग तथा नूरसारगणकी रार देखें ता उनमें तीव्र मध्यम आने के कारण अरन्य सरे 
सारङ्ग प्रकारो से वद सदज ही अलग हगे तथा शुद्ध सारंग में दानों मध्यम व नूर्सारंग 
मे एकर तीव्र मध्यम यदह इन दानां रामों का प्रधकर रप्रने के लियं नियम दैदही । सामतं 
निधष' यह्‌ द्खारा सा समुद्राय दृश के अङ्गसे लाना चाद्यं । अन्तया में ऋषभ पर 
इतना ठहरना चाहिय कि तए भर श्राताश्चा का एमा प्रतीत हाने लगे फिहम दलगा रह 
ह्‌ । अव रह गये िद्रावनी, मधनाद्‌ तथा बडदंस । मधमाद ता श्राराहावराह में एक 
कामल निपाद का प्रयागकिया जाने वाल्ला रागदहै। विद्रावनी मं दोनों निषद्‌ ्रा्येगे । कार 
मधमाद मे दानां निपाद लेने लग ता वह्‌ विद्राबनी गातादै, पसा ही सुनने वाते कगे । 
परन्तु मधमाद रगमं दानां निपादलेनका किमो ने आग्रह दहीकिया तो विदराबनी में 
शिचित्‌ तीव्र प्रैवत का स्परी करने स काम बन जायगणा। बडदंस मेता मध्यम एक दुकड़्‌ 
मं मुक्त रहगा श्र उत्तरांग में कामल निपाद्‌ एक टुकड के अन्त मं रहगा। तव ये सारङ्ग 
अप्रसिद्ध प्या रह, कुठ ममक मं नदी अता! 


उ०--यहां इननादहौ कटा जा सपफ़तारैकरि यद्‌ जा द्वानवान सारण प्रकार की तुम 
कर रह ह्‌।, यह अनेक गायकां का मालुम नही अथवा वे ध्यान नहीं दने । अम्तु, यहे प्रकार 
अव अच्चो तरद्‌ तुम्हारी समकमेंत्रागया दहै, सा मानकर अपि चलने में हानि नदीं 
दिखती । तुमने जा वात कदी, उसे कवि ने इस शलाक में केते वसित करिया दै, दखाः- 


निकोमला मध्यमार्दि्न्दवनी तु निद्रया । 
ुक्तमो बडहसः स्यात्सामतो निध्ैमत्‌ ॥ 
निधयोः पनराव्रत्या मीयांसारंगको भवेत्‌ । 
मदंदः शुद्धसारङ्खो मतीत्ो नूरनामकः ॥ 
गकोमलो मतो निसं लंकादहननामकः । 
एते सारंगभेदाः स्थुः प्रसिद्धा लकच्यवत्मंनि ॥ 
प्र---यह्‌ शलाक हमको आपने मुना दिया, यद्‌ वहत ही उत्तमहूग्रा। इसको हम 
कर्ठस्थ ही कर लेंगे । अव इसके सरागे काफी ध्राट के मल्तार अङ्कके राग लेने चाहिये, 
टीक दैन? 
उ०-- हा, अच उती अङ्ग के राग लेगे। 


प्रका जाता है कि वंगाल प्रान्त में बहुत से अप्रसिद्ध राग गाये जाते दै, क्या 
यह सच रै ? 

उ०--उथर के बंगाल प्रन्थों में वेते रागो के नाम दिये अवश्य है । उदाहरणार्थ, 
टागोर साह के 'सङ्कातसारः में प्रथम मंनरी, नागध्वनो, हरश्रङ्गारः मंगल, दुवबिहाग, 
घवलश्री, राजविजय इत्यादि रागां के विस्तार लिखे, परन्तु इन रगोंमें सेएकमभी 
राग उम्हं स्वयं नही स्राता। उनका कहनादहै क्रि ये राग स्तेत्रमोहनस्वामोनेप्रन्थो में 
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भिका नक 
>, एष जणो त-क ण माया 1 


से लेकर उनकं विरतार अपनी कल्पना से लिखे है । इनरागामें ते एमी राग श्राज 
तुमको कोद गाकर दिखा सके एवं उसके समुचित लक्षण बतला सके, ठेसा व्यक्ति कलक 
मे मुभे कां नदीं दिखाई दता । महाराज अ्योतिन्द्रमाहन टागोर ने श्रषने निजी गायक्तो 
श्रोर वादका से इन रागा कौ जानकारी प्राप्न करने का प्रयत्न किया, परन्तु ये राग उनमें 
से क्रिसीका भो नहीं अतेये। वदां के ङु आधुनिक म्रन्थो में इनमें से कद्र रागो 
के ध्रुपद्‌ स्वरलिपि सहित अभी छुपकर प्रसिद्ध हुए ह । श्रखिल भारतीय परिषद्‌ में बंगाल 
के गायक-वादक पर्याप्त संख्या में च्राते रहते है; परन्तु उन्दने वहां इत प्रह्ठारके राग 
कभी नहीं गाये । आश्चयं यह है फि बंगाली गायको केमुह स दिन्दुस्तानी गीत अच्छे 
नहीं लगते । अतएव उस परिषद्‌ मे समस्त धातारो कौइसप्रारकौ धारणा शरी; तो 
अनुचित न थी । उनके शब्द्‌ाश्चारण ठीक नदीं हाते तथा स्वर लगाने की पद्धति भी इतनी 
सुन्दर नर्हा जान पड़ती । इस पर टीका करने का कोई कारणतो न्हीदहै, परन्तु परिषद 
मे जो अनुभव प्राप्र हुआ, वही कदा गया है । 





प्र०-- उधर प्रन्थय चर्चव राग चर्चा अधिक दै क्या! 


उ०~-ग्रन्थ चच बिल्कुल नदीं है । वदां के ल्ेखकां के मन्थो मे रत्नाकर व दर्पण 
फे कई उद्धरण दीखते है तथा उनका मापान्तरभी पाया जाताः परन्तु वे ग्रन्थ 
वहां के किसी एफ मी परिडतकौ सममे रये होगे, पेता उन म्रन्थ से विदित 
नहीं हाता । नादोसत्ति, स्वरनाम, श्चुतिप्राम, मूछना, राग, प्रणव इनके केवल भाषान्तर 
तथा प्रशंसा मात्र से तुम जैसे व्यक्तिका न्या ज्ञान हागा } वादी, सम्वादौी, मह्‌शन्यास 
इनका भापान्तर करने से पाठकों को कितना सन्ताप हा सकता है ? रागचर्चा फितनी दै 
यह मँ नहीं ऊह सकता । मुक वदां गये हर बस वषं दहा गयं। वहां राधिका मोहन 
गोस्वामी श्राधुनिफ काल के प्रसिद्ध गार माने जाते हैँ, उनका भो श्रव देदान्त 
हो गयादै। मेने उनफो लनङ के भारतीय परिपदमें सुनाथा। वे उम्र में बहुत 
ही वरद्धहा चुके थ तथा उनकरौ श्रछृति भी विशप च्नच्ौ नीं थी, फिर भी उनके गायन 
मे कुल्॒दिन्दुस्तानीद्टाभशथरी, यद्‌ सचदहै। परन्तुभित्रो! हम असंगत चर्चा में 
जारहेटै। बंगाल के आधुनिक गायक्तांके ज्ञान तथा गीतपडुता के विषयमे राय देने 
का हमें अधिकार नदीं, वत्रा जवतुम स्वयं जश्रगे तव तुमका वहां की धिति 
दिखाई देगी ही । 

प्र०-टीक दै । अप मल्लार के विषय करा त्रागे चलने दोजिये ! 


उ०- हां । हम लाग शुद्ध मल्हार क विपयमं बाल रहथे। यह मल्लार भी एक 
प्रसिद्ध राग ही मानना पड़गा, यह मँ कह ही चुका ह| प्रचार मे गोडमल्लार, मियां 
की भल्लार व क्वचिन्‌ सूरमल्ज्ार ही तुम्हारे सुनने मे अयेगे। ग्वालियर जैसे संगीत 
प्रसिद्ध शर्म भौ गाडमल्लार व भिया की मल्लार के अतिरिक्त तीसरा क्वचिन्‌ ही 
तुम्हें सुनाई एेगा । 

प्र-^“मल्लार”” किसी देशक्रानामदहेस्या! 


उ०--य प्रश्न तुमने बहुत कठिन पृष्ठा । दस नाम का देश अथव प्रान्त मेरे सुनने 
मेँ नहीं श्राया । परन्तु एक पर्डित ने शस नाम के विषयमे कदा दै फि मल्लारका शुद्ध 
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खूप मलार, अधवा (मल्हार है। जिसफा श्र्थंहै मलक्रा हरण करने बालाः। मँ 
नही समक्ता हूं करिरागसे मलहर हो सक्रत्रारै। परन्तु चूकिं यह राग बहुधा 
वर्पाछतु में गाया जानादहै श्रौर उमच्छतुमें वपीसे सारे प्रान्त का मल बह जातारै, 
यह सव जानते दही हैँ । कदाचित्‌ इवीलिपरे इस राणक यह्‌ नाम प्राव्रहुत्रार। 
सम्भव है यह उस परिडित को एकर कल्पना ही हो । 


प्र०--परन्तु उस परिडित के कहने मे वरया कुहं भौ तथ्य नहीं दिग्वाई देता ! 


उतथ्य हुत्रा ता मी यह्‌ उसकी एक कल्पना दी रै, पेसा कहना पड़ेगा । द्रे 
कुदं लोगो का मत है कि मलरूहः इस शब्द के श्रपशभ्रन्शासे मल्हार नाम पड़ादह। 
किसी म्रन्थमे (मल्हार व किसी में 'मल्लार' पेसेइसरागके नाम दिखाई देते है। 
श्रतु, पूवं प्रम॑ग मे गौडमल्लार का जिक्र करते समय शुद्धमल्लार के यारेमें, मेँ कः 
चुका हू, वह तुम्ह्‌ याद्‌ हौ दागा। 


प्र०--हां, उस समय आपने कदा था फर शुद्र मल्ारमे पाचदीस्वरभसारेम 
प४' श्राते है अर्थात्‌ उसमे गन्धार व निषाद्‌ वन्य॑है, उक्तक्रा थोडा ता नादम्वषूप 
भी बतलाया था। उसके पश्चात्‌ किस मल्लार मं कौनसे राग मिश्रितहोतेदहे, यद 
भी कहा था! 


उ०--हां, लखनड के एक विद्वान ने जो मुमे बतलाया था उसके आधार पर मने 
वैते कहा था। शुद्ध मल्लारकेविपश्मे ता बहूतसी जानकारी तुम्हें प्राप्हो ही 
चुकी है । उसमे वादी मध्यम व सम्चादी षड़ज है । समय वर्षा्छनु का मवेमम्मत है । 
राग की पकड पूरवाङ्गमे सारे, म, तथा उत्तराङ्ग मं भमपरधसांधपःदागी। इनके 
म॑याग से यह्‌ राग उत्पन्न हागा | 


इस राग में ५ प संगति बहत महत्व की है । मल्हार एक मौसमी! राग है, यह 
वर्षाच्तु में श्रधिक गाने में च्नातारै, इसरागके गीनोँमें सदैव वर्प ऋतु का वर्णन 
होता है अर्थात्‌ इस छतु में जा-जा दृश्य दिष्वाई पड्ने दँ उनक्रा वणन इनमें रहता है । 
पुनश्च विरहिणी नायिका की मनावृत्ति के भी कभी-कभी वणन रहते हे । 


प्र. प्त, \,५८1]ञ०ग साहव कं म्न्य मं से एक मनारंजक उद्धरण (५9771 प४1113तत्‌ 
ने अपने ग्रन्थ "(1८196 गा {16 कपल ग प्र 0्वप्ञाव्या" में एसा लिया दः 


{16 द्०गपालाल्लााला( ज धा€ 12101 365० 06६ एष्ट्णा०1$ वला 
पि 1 प्रि्वप्ऽ पभ्या 0 ४06 (ल्गोध्रऽ ॥६ वणितं 0 ६116 अपु फल्दप्ाल 
171116€त12.६6]$ [1666411 & ०150 (लावला ण7& ६16 1008 [0168811६ € 261 
८716 15 पऽप211% 561८८६6 ण ६2१६111. €16€ पृ  शाप्०ा)8 
0८८ 17) {1€ [०८४§ ४० ४16 @0€नल्व (लप) ग = ऽप्ली) = एल€ा§9)8 88 216 ३६ 
0013 पा6€ ०0६ {जि पीला शि011$ & 10168. 
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मेषालोक्े भवति सुखिनोऽप्यन्यथाव््ति वेतः । 


कंटाश्लेषप्रणयिनि जने र पुनद्‌ रसस्थे ॥ 
मेघदूते ॥ 


पि पा€ाठपऽ 5018 1 {1686 (घ्य [२९९३5 0686106 {€ वजत, ४0९ 
पपात, ४16 21 द 16€ पशा7त्‌9 {€ 705 ज € $ 8629801) 111६6 
{40112 (1281) & ‰68८0लह६ = एषयप्लपाव्, 969८] 8गा्ऽ ०६8८106 
६06 (गात्‌1्जा ज 14165 2&{ 10176 {10 116 36[041726त {7070 वान 10ण्लऽ 
& 1115021105. मुः लगता है (20210 \४11[त् त्‌ के ग्रन्थ केये प्रकरण प्रत्येक 
विद्यार्थी के लिये अवश्य पठनीय है; पेखी सिकारिश मेनि पदज्ते भीकोथी। 


यह शुद्धमल्लार अन्य समम्त मल्लार प्रकारोका एक घटक अवयव है। इसमें 

मंड, गमक आदि अ्रलंकारां की कराई आवश्यकता नहीं। गान्धार व निषाद का अभाव, 
4 (~ न छ न ष | 

मध्यम काञ्मगे आना,रिपस्वरयोकी संगति ओर आरोहमं सखष्र पवत का प्रयोग, 
इतनी बातें उत्तम रीति ससाधलाता यह राग तुमक्रा सध गया, एेसा कहनेमें कांड 
आपत्ति नहीं । वस्तुतः यह्‌ राग अ्यन्त सरल है, परन्तु करीं भौ सुनने में नहीं श्राता, 
यह बिलकुल सदा है । दस्रा कारण खाजने-की इतनी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 
मल्लार राग के थाट के सम्बन्ध में मतभेद हाना सम्भव, कारण इस राग में गन्धार व 
निषाद्‌ चिलक्ुल वर्य॑दहें। कार उसका खमानथाटमें आर कोई बविलावलभथाटमें 
लेने के विपय मे आग्रह करते द । तुमका इस प्रकार के विवाद में पड़ने की आवश्यकता ही 
नही । रागरूप उत्तम साध जिया ता प्राट्‌ के विपय में विवाद्‌ करने की आवश्यकता 
नहीं । पिद्धली बार मल्लार के स्वरं के सम्बन्ध में कुद प्रन्थ मत मेने कहे थे, वे तुम्हें 
याद होगे दही। 

प्र०--हां, उस समय अहाबल, पुश्डरीक, खामनाथ इनके मत कह थे । वैसे ह्ये 
खारामृतकारके भी मत बतायथे। उनमेंसे कुलु गोडमल्लार के विषथमं थे। 

उ०--दां, वह मुमेस्मरण ह। अभी हम गोड़मल्लार के सम्बन्ध में न बोलकर 
शुद्धमल्दार के विषय में बाल रह्‌ दै। ये दानां राग प्रथक, यह र्मे कददीचुकाहू। 

प्र०-जरा ठदहरिये ! आपने कहा कि शुद्धमल्लार राग अपने गायक्र नहीं गाते 
तो फिर किसी महफिलमें दमने गायक से "मल्हार गनेकी फकरमादइश कौ ता वह 
क्या गायेगा ! 

उ० -मै सममत दर, बद बहुधा गोडमल्लार अथवा मियां की मल्लार गाने 
लगेगा । वैसा करते हए गौड की एकाध चलती लय की हयी चौज्र वह गा्येगा । 

प्र--चलती लय की दी क््यो ! 

उ०-भ्ोमी' (विलम्बित) लथ की चीरे गोडमल्लार मे तमाम गायको का शभ्रच्ी 
तरह से गाते नदीं बनतीं । चलती लय की चौजोमें तीन्र गन्धार खष् दने से यह 
प्रकार श्रधिकांश गायको को राता है । 
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प्र०- यह भी खच मते की वात रही ! मियां की मल्लारण सरल राग दै क्या? 


उ०-- वह गोड की पेक्षा करिनदहीदै, प्ररन्तु उसमें “धीमी” लय की चीजें 
श्रपिक ह रौर उसमें कोमल गन्धार म्प्र लगाना पडता दै, इस्त कारण राग स्वतन्त्र 
रखने मे ्राता है । परन्तु बह राग जव तुम सीखोागे तव वह्‌ सव तथ्य तुम्हें दिखाई देने 
लगेगा । गौड़मल्ल्ार मे मध्यम आगे राना रहता है इन कारण अन्य रागां के अगे श्राने 
की थोड़ी बहुत सम्भावना रहती रै ) 


प्र०- परन्तु उसमें तीव्र गन्धार रै न ? 


उ०-तीघ्र गन्धार लिये जाने वाले कुछ दुसरे ही मल्लार प्रकार ह । परन्तु वह 
भाग हमको श्रमी छोड देना चाहिये। आगे वदने मे परहिते त्रीर दो तन प्रन्थ 
मत दखलेः- 

मेघरागस्य संस्थाने मेघो मल्लार एव च | 
--तरमिख्याम्‌ । 

प्र०--तो अब फिर, ““धनिपादौ च शाङ्घम्य कर्णाटस्य गमो यदि इस श्लोक का 
वहा सम्बन्ध श्राया हीदहै। मेघकाथाट) प्सा रे ग म प नि नि सां 
यह हमको मालूम रै । 

उ०-टठीक रै । “मेघ व “मल्लार इन रामों का सम्बन्ध वपा ऋतु से 
लोचन पण्डित ने स्पष्ट बतलाया रै, >+ मेघमंचारे मल्लारः परिकीर्तितः “परन्तु यह्‌ 
सम्बन्ध हमारे यहां सवत्र ही प्रसिद्ध है। दृयकोतुक मे मल्लार के लक्तण इस प्रकार 


दिये गये दैः-- 
सरिपमपधा निश्च सधपा धपमा ममौ | 
रिसाबोडुवतां यातो मन्लारो राग पएङ्खवः ॥ 
सारेपम पधनिसा धप धप ममम रिसा। 


प्र~-तो फिर श्रव ये नादस्वकूप इस प्रकार होगेः-“मेघांत धनिषादौ च शाङ्ग स्य 
रिसा कहा दै । सारङ्ग का धैवत यानी, “धश्चशुद्धनिपादः म्यात्‌” फेमा मममना चाद्ये 
श्रथ वह कोमल निपाद होगा । श्रव यदि मल्लार के लक्तण॒ हम ममम लँ तो उसमें 
क्नीटका गन्धार नर्ही दहै, परन्तुभ्सा रे म प ध नि मां" ये वाकी के सव 
रवर है। एराहानेस उसको च्रोड्व क्यों कषा गया दै, यह ठीक तरह से सममं 
नहीं श्राया । हमारे हिन्दुस्थानी स्वरोंकीद्ृष्टिसेध्ग तथाथ” हममे नही मिलेगे, यह 
मान्य है, कारण हम्का रैवत तो हमारा कोमल निपाद हागा, परन्तु लोचन की दृष्टिसे 
उसमें धैवत रै, ता फिर यह राग च्रौडवं केता ? 


उ०्-तुम्हारीशंकाठीकदै। इत राग करारूपःध्सा रे षप मप नि 
नि सां, ति प नि प म म म रे सा,'होगा। इय पंडितके मत से 
इसमें गन्धार का लोप स्पष्ट है, परन्तु क्षणभर टहरिये ! इसी परिडित ने हदयप्रकाशं 
मे मल्ल्ार के ल््तण क्रिस प्रकार बताये है, वह देखो । 


‰ भाग चोथा # ३४१५ 


प्र०~ परन्तु उस प्रन्थ मेँ “थाट व उसके जन्य राग” फेसी रचना नदीं दै । फिर 
उस लक्षण का उपयोग इस लक्षण के लिये केसे होगा ? 


उ०- यह ठीक है; परन्तु राग के नादरूप तो तुमको मि्नेगे ही! थां मे तुम्हे 
क्याकरनार १ रा्गांके स्वर तुम्हे मिन गएतो काम बनगया। रागके स्वरक 
के उपरांत थाट काकि दूपरा क्या उपयोगो सक्ता रहै ? श्रौर फिर वहां थाटका 
नाम भी तो नही, थाट अवश्य है। 


प्र०--हां, यह भी टीक है। अन्ातो हृदयप्रकाश में क्या बताया गयाहै!? 
उ०--वह मेने तुमको पीये कदा ही था, लेकिन अब किर कहता हः - 


गधेवतनिषादास्त॒ यत्र तीव्रतरा: कृताः । 
तत्र मल भवेन्मेषः >< > ॥ 
९ >< 
मध्यमादिश्च मल्लारो; १८ 

प्रयत्न मल्लार लक्तण इम प्रकार वीत क्रिये द । 
स्यादगहीनस्तु मन्लारः सादिरौड्बव रितः | 
सारिपमपधपधपममममरिमा॥ 


प्र०--दइस लक्षण मे भी एक गन्धार मात्र ह्वाड दियादरैतोभी यह राग श्रोड्व 
कहा गया है, यह क्या बलाद? सरगम मं केवल “गन्धार च निपाद” व्यं करनेमें 
श्राप । इम लक्षण में धग,ध, नि" ये स्वर “तीव्रतर कहे गण्‌ ह| ग तीत्रतर 
हमारा तीव्र गान्धार समभने में आयेगा। ध तीव्रतर यानी कोमल निपाद न्रौर नि 
तीव्रतर यानो हमारा तीव्र निषाद हागा। 


उ०--तुम्दारा कहना सही है, परन्तु सरगम में «ग तथा निः ये स्वर नीं दिखाई 
देत, वहां धैवत दो बार श्राया रै, वह हमारा कोमल निपाद -है। पस्तु वदांजो कुल रै 
वह तुमने त्रमीदखादहीदहै। यदि इस व्याच््या में “गनिहीनम्तु मल्लारः” पेसा उसने 
कहा होगा तो भी पना “शुद्ध मल्लार" नहीं हो सकता । 


प्र---उसमे “धैवत है क्या श्सलिये कद रह दै ? हां, यह आपका कहना 
ठीक दहै । हमारे शद्धमल्लार में कोई भो निषाद ( कोमल श्रथवा तीत्र )-नदीं दै । 
उसके स्थान पर हमको धैवत चाहिये । अतः प्रस्तुत प्रकारके लिये यह आधार त्रधिकर 
खपयागी नहीं है, एसा ही कहना पड़गा । 


उ०~मल्लार में गन्धार नहीं, यह यथथंदै। वैसे दी मध्यमं छा प्राबलेय है, यह 
भीटीकरहै। “सिप सङ्गतिदहै, यहमी ध्यानदेने योग्यै । सा रे म, स, प 
मप, धतां, धप, म पेसा भाग शुद्धमल्लार में महत्व कादै। 


३४६  भातखरडे सङ्गीत शाद % 


प्र०--रि प, तथा परे, इन सङ्कति्यों मेँ सङ्गीत के करितने ही रहस्य सन्निहित है । 
“निसा, रे, प, मरे, परे सा, पेम स्वर श्राये कि प्रथक प्रकार हुश्या। रेप, मप, धसां हन 
स्वरों के माने से एक शरोर नवीन प्रकार होगा तथा “निसा, २, मरे, मपमरे, सा?” श्नौर एक 
प्रकार ह्या । इन तथ्यों पर जैस्त-जेसे विचार किया जाय वैसे-वैसे ्रपने परिडितों की 
कुशलता पर श्रद्धा बदृती जाती हे। 

उ०्--च्मापका कथन यथाथ है । अनव शअहोबल के तथा उनके अनुयाय 
श्रीनिवास के मत दखेगे । 

प्र--पीदे भी अहोबरल के मत बतलायगयेथ। चन्ति वे तो गोदमल्लार के 
विषय मेंथे ? 


उ०- हां, वे थोडे से शद्धमल्लार के समान दिखते है, पेसा मेने कहा था, इसलिये 
वे तुम्हे याद्‌ होगये होगे । गौड़ में केवल श्राराहमेंग, नि स्वर अहोबल व्यं करतारहै, 
परन्तु उसके मन से वे स्वर श्रवराह मे लेने मं आपत्ति नदीं। 


ऋअहोबल पर्डित ने पारिजात में “मल्लारी'” नामक जिस रागका वणन कियाद 
वह हमारा काद सा मल्लार प्रकार होगा, एेसा नहीं दिखाई देता । उस राग के लक्तण 
वह इस प्रकार बतलाता रै:-- 


गोरीमेलसषद्भूता मन्लारी निस्वरोज्मिता । 
आरोहणे गहीना स्यात्‌ पड्जादिस्छरसंभवा ॥ 


गौरी मेल कहा रै ता उसमें ऋषभ तथा धैवत कोमल हेगिदही। प्ति खरो से 
द्रपते यहां मल्लार नहीं गाते । अपवादस्वरूप एक प्रकार में थोडा सा कामल पवत 
का प्रयोग होता रै, परन्तु उसमं ऋषभ कोमल नही रहता, इसलिए वह मीरीमेल का प्रकार 
कभो नही कटा जा सकता । श्रीनिवास परिडित अहाबरलकादही अनुवाद करतारै, 
इसलिये उसके रागलक्तण देखने को आवश्यकता नहीं । 


प्रतो फिर यह्‌ 'मल्लारी', एफ निराला स्वतन्त्र प्रकार अथवा राग मानना 
पगा, टीकदैन !? 


उ०--हा, वेसा ही करना पडेगा । श्योर भी प्रन्थकरारों द्वार “मल्लहरी नाम 
देकर, पेसा दी रिध स्वर कोमल लिया जाने वाला राग वरत करिया हृश्रा मिलेगा, 
परन्तु उस प्रकार से श्रपना विलङ्कुल सम्बन्ध नर्हा । पुण्डरीक विदल की मंजरी, चत्य- 
निय व॒ चन्द्रोदय इन प्रन्था मक्या कहा गयादहै, वह मैने तुमकरा पहले ही वता 


दिया है। 


प्र--हां, उसने केदारमेल का बणंन करके मल्लार में पड़ज व पंचम वर्ज्यं करने 
को कहा दहै । पडज व पंचम वञ्य॑करनेकी वात सुनकर हमको थोडा सा आश्चयं 
हृश्याथा। क्यांजी! यह विचित्र मत वहु कदां सेलललायादहोगा? ये स्वर व्यं करे 
क्या सचमुच उसके समय में गायक मल्दार राग गाते होगे ? च्रोर चह परिडित श्रकवर 
का समकालीन था, इस मत के वारे में श्रापके क्या विचार दै! 


# भाग चौथा # ३४७ 


उ०-उसके समयमे, सा तथा प वञ्यं करके मल्लार गाते हेगि, पेता मुमे नहीं जान 
पडता । वह्‌ उट विद्वान शा, हसमें सन्देह नीं । परन्तु उसने मल्लार के लक्षण एेसे 
क्यो लिखे ? यह मैं कैसे बतला सकता हूं । प्राचीन प्रन्थ वाक्य च्पने प्रथो मेँ लेने 
पर अपने प्रन्थं का गौरव बहेगा, संभवतः एेसा उसने सोचा होगा । इस प्रकार के कायं 
हस श्र्वाचीन काल मं करनेका मोह यदि हमारे कुव सुशिक्षित लेखकां कोद, तो 
पुर्डरीक के समय, जब कि रेल वगैरह नही र्था, प्राम्त-प्रान्त का च्रावागमन बडे कष्ट 
होता था, प्रकाशन के साधनों का श्रविष्कार नीरं हुत्रा था, जिस क्रिसी को कोह प्राचीन 
हश्षलिखित प्रन्थ दाथ लगाता उसको प्राणा की तरह सम्हालने की प्रवृत्ति थी तथा यथा- 
संभव किसी कोन बताने की प्रवृत्ति थी, पसे समय में उलको वेसा मोह होगया तो क्या 
आश्चर्यं ? तुम्हारा प्रश्न फेसाथाक्रिये प्रडज व पंचम स्वर मल्लारमें वञ्ये करने की 
कल्पना वद कहां मे लाया होगा । इस प्रन का उत्तर ममाधानकारक रूप से देना कठिन है। 
उसने मंजरी मे जा परियन राग कहे ह, उन से यह सिद्ध हाता रै करि वह्‌ मुस्लिम कालीन 
सङ्गीत विद्रान था । रागमाला मे उसने मलार का ेसा वणेन किया रैः- 


सावेरीमलजातः सपपरिरहितो धग्रहन्यास्त शः । 

श्यामः पीताबरो यो मदनपरिजितः कंटमालादिकाद्यः॥ 
विद्य न्मेधातिगर्जरुदितशिखिगणानतैयन्‌ कीणंपत्तान्‌ । 
धारामीजन्ममित्रो ्षसि मलहरा भाति मन्हाररागः ॥ 


इस श्लोक के अन्तिम चरण मे "्वारामी" एसा पएकराग कानाम आयादहै। 
मंजरी मं “परियन साग वणेन मे उसने ण्मा कदा रहै:-- “बारा मल्लाररागके” भ्र्थत्‌ 
मल्लार का स्वरूप धवार” रागां से मिक्तेगा, पेना उसका अभिप्राय दीखता है । तब 
'"धारामी" या सम्भवतः ध्वारामी" पेसा कुह मूल का नाम हागा । मेरा कहनेका 
तास इतना दहीरैफि वद्‌ जिमक्रलमेंहग्रा, उम कलमं सव संगीत एक ही प्राममं 
रा । मूट्धना व जातिके योग सं गायक्रांका राग उदयन्न करने को त्रावश्यकरता नहीं 
थी | एेसा हने के कारण उनका पडूज व पंचम स्वर व्ये करने का कहा गया है, यहं 
सचमुच श्माश्चयैजनफ़ दै । प्रामों का स्वरन्तर मे कायरम करके फिर मृष्धुना से वीणा पर 
स्वर कायम करके भिन्न भिन्न प्रद स जाति च्रधवा राग उत्पन्नक्ररने का समय निकल 
चुका, यह्‌ उसको मालूम श्रा । उसने अपन प्रन्ध म, वतमान प्रचार मेंएकहीभ्रामदहै, 
एसा स्पष्ट कहा है । प्रव्येफ़ मेल के तौत्र कामल स्वर स्वतन्त्र कह गये ह । रत्नाकर से 
मू्ना क श्रकारण ही नकल उसमे ली ह॑, परन्तु उस प्रन्थ के जाति प्रकरण व रागाध्याय 
सर्वथा द्वोडकर अपने समय के रागरूप बताने क्रा उसने प्रयत्नस्य रै । उमने पडज 
पचम द्ोढडने का आधार कां से जिया होगा, इस प्रश्न का उत्तर ग्रह्‌ दिया जा सक्ता है 
क्रि वे लकचण उसने कदाचित्‌ रत्नाकर मं से लि हांग। 


प्र०--उसमें क्या कहा गया है ! 


उ०-रतनाकर मं ( रागाध्याय प्र २१६, पुरानी प्रति ) मल्हार राग को ज्याख्या 
इस प्रकार दी रैः- 
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आंधान्युपांगं मन्हारः षडजप॑चमव्जितः । 
धन्यासांशग्रहा मंद्रणांधारश्तारतपमः ॥ 

पुरुडरोक मंजरी म कहता दैः-- 

धत्रिः सपाभ्यां हीनोऽयं मल्हारो द्यषति प्रिषः ॥ 


प्रता फिर पुण्डरीकनेय सव रत्नाक्ररसदही लिये है, पेला सष माननेमें 
क्या हानि दे! 


उ०-- वह अपने प्रन्थां मं एेसा न्दी कदता । श्रपनं कुड लेव मं यह्‌ बड़ी भारी 
कमी दिखाई देती है। ममुक बात पनी ममकम नदीं आई, इस प्रकार सत्य कहना 
च्रीर प्राण दे दनाय लाग समान सममते दह । अपने समयमेंराग क्रानया ङ्प होगया 
तो नासममी से उसका पिद्धुला आधार क्या लिखा जाय? उत पर भी यदि उस प्राचीन 
ग्रन्थ का सममे विनाही कु तिपा जाय ताश्रोर भो अधिक सविवेकताहोनी । दम 
प्रत्येक राग काजा प्राचीन मत बतारह रह, वह आज का च्षने राग का आ्माधार नहीं 
का जा सकता । श्मुक राग भिन्न-भिन्न समक मं कैम केसे गाया जाता था एवं उसका 
तक्रालीन लेखको ने कैसा वर्णन किया रै, केवल इतना जानने कं उदेश्य से वह्‌ मत 
कहता हूं । फिर आज की वस्तुस्थिति पर भी हम करेगे । कुद हयी वर्पोमें अपने च रागरूप 
अवश्य ही परिवर्तित हगे मोर इस परिवतेन में ही आनन्द है । अव अपने विद्रान परिचिमी 
देशो में प्रयास कर रह है, अतः वहां की नई नई कल्पना अपने यहा अवश्य आएगी । 
वहां के सहस्रो प्रामा।न रेकडं अपने यहां आत दै+उनके योग से अपने संगीत मे कुह कुठ 
परिवतंन हाने लगादीरै, एेसा जानकर का मतै । यदि पेलाहृश्माता खेद करनेका 
हमारे लिये कोड कारण नदीं । यद्यपि मं स्वयं प्राचीन नायर का संगीत लिख कर रखता 
हूताभी मं नवौन-नवीन विद्वानों को शाध के बिलकुल विरुद्र नदीं । दिन प्रतिदिन यह 
कला बदती ही जानौ चादि ओर वहवब्देणोदही। हालमदही दक्िणके कुड राण जैसे 
शंकराभरण, दंसध्वनि, आानन्दभरवो, काम्भाजी, च्रामौरो आदि रगभूमि से अपने 
समाज में नदीं अये क्या ? इत विषय मे “कूपमण्डूक मनोवृत्ति नदीं चल्लेगी । 
बंगाल प्रान्त के प्रचलित प्रकार हमारे यह। त्रां शओ्रोर अपने प्रकार वां गये, इतका भौ 
परिणाम श्च्छादहीदहामा। फिर मी यह परिवतेन जितने याम्य अधिकारियों केदहार्थोसे 
होगा उतना दी अच्डा, रेषा मेस प्रिरीव मतद । 


प्र०-पेसा खाने पहले भीकदाथा ओर दम भीप्ेसादही श्रनुभव करते है। 
इस विषय में विश्यविद्यालय को पदवियां प्राप्त करके लाग जब परिचिम में जायेगे तव वहां 
के संगीत का अमभ्व्रा करके स्वदश लाटने पर अग्ने संगीत में विभिन्न परिवततंन कर 
कर सकेंगे, इसमें सन्देह नह्य । सारांश यह्‌ फ समय आअपरना काम स्वयं करा ज्ञेगा । 


॥ 1 


उ०--हां, यह्‌ ठीक द । यह्‌ विपयान्तर पुरडरीक के म्रन्थ से उपस्थित हृद्या था । 
सामनाथ परिडित के रग विबोध में मल्लार काकेसा वणन कियाद, वह में कह 
दी चुक्राह्‌। 
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प्रदा, उसने उसका णसा वणन करिया हैः-- 
मल्लारिनेटयुगपि स धांशांतादिरगनिश्च संगवमाः । 
यह्‌ तुमने खूच ध्यान में रखा । मल्लारिमेल उसने एेसा बताया रै-- 


भल्लारिमेल उक्तास्तीव्रतररिमृदुमतीत्रतरधाश्च । 
मृदुसः शुद्धाः समपा अस्मादेते तु मघ्नारिः ॥ 


यह श्रार्या, इस थाट से निकलने वाले किती जन्य राग का वैन करते हण, मने 
तुमसे कही थी । फिर भो जिर मतलब मे अभी हम मल्लारी राग पर बाल रह है, उसी 
अथे में वह पुनः ऋहनी पड़ा द । अव्र तुमका इस मेत्त के स्वर सदन ही दिखाई देगे । 


प--इसमे सामपःयस्वर शुद्धे । रितथाध ये तौत्रनर अर्थात्‌ हिन्दुस्तानी 
शुद्ध रिघर्दीगं | मृदुम च्रार मृदुसाये हिन्दुस्तानी तीत्र ग तथा तीत्रनिदहोगे। सारांश, 
यह्‌ हमारा विलावल राट हा जायगा, टीकर? 


उ०--वारह म्बरा कौ पद्भति मं, ये स्वर अवश्य ही विलावल धाद के होगे । इसी- 
लिये मेने कडा था कि कं3 मल्लारौ राग शंकराभरण थाट में मानते है; परन्तु इस रागवर्णन 
में गन्धार व.निषाद्‌ वर्ज्य॑दह। तजर अपने सस्तार के जिय यद आधार ठीक रहगा। 
सामनाथ क्रा उत्तर का संगीत थाडा बहून मालूप्र था, यह आपने कहादहीदहै। राग विब्राध 
मे, "ध्वा रप्रहन्यानः' ना एटा है, परन्तु प्रचार मं हाल्ल के बने दहण नियमो का पालन नदीं 
क्रिया जाना, यह तुमक्राल्लातदहीद। 


प्र---फिन्तु यहां एक प्रश्न पूछने कौ इच्छा हाती दै । ग्रन्थकार मल्लारि व नट 
^< - धि < ब ४.९ न 
मल्लारि इन दाना. "क़ दौ लत्तण वताता द । तव राण भन्तता ऊत रहेणो ! 


उ०~-दा, यद्‌ तुम्टासोशंकाटक् ह । अपने आज कं प्रचार मं मल्लारव 
नट मल्लार इनमे मिश्रण हानि को सम्भावना नहीं । कारण, मने दिन्दुस्तानौ गायफ़ 
नटमल्लारम द्भायानट रागका माग स्पष्ट द्विखति दै, ओर णसा करते हुए गन्धार व 
निपाद स्वरा कामीवप्रयाग करते र्ते हं; । परन्तु तुम्डारा प्रश्न पक्ता जान पड़ता दै 
कि ग्रन्थकार वहां राण भिन्नता रखने के किये प्या युक्ति वताते है । मालुम हाता दै 
ग्रन्थकार वहां इस प्रकार का नियम प्रयाग म ल्रेगेः-- 


मलग्रहादिपूत्वाचे क्यऽपि वादनमिदा भित्‌ । 
वज्यंस्वराऽवरोहे द्रततगीतो नेह ॒रक्तिहरः ॥ 
प्र०-प्रन्तु इसत प्रकार सराग प्रथक रखने मं थाड़ी करठिनाई ता अवश्य हागी, 
रीकदहेन!? 


उ०--तुम्दारा यद्‌ कना यथार्थ ह । एसे दी प्रकार ष हमारे हिन्दुस्तानी गायक 
प्राग का उठाव', उसक्रा “उच्चार” श्रौर चलन कहते ह । “णक राग नीचे को 
देखता दै दूसरा उपर का देखता दै; एक कीं जाकर ठहरता है, दूसरा कीं रकता है; 
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एक मे कोई सेस्वरयोकी संगतदहै, श्रीर दसरेमें कोसी" दत प्रपर की मपा हम सद्व 
सुनते है । शस विचार से श्रपने मन की बात श्रधिक स्पष्ट एवं सरल करे कने मेँ नदीं 
श्राती । उसके इस प्रकार कहने से सबोध नियम खोज निकालना विद्रानों का कामहै। 
सोमनाथ “गौड” को एकर श्रलग राग मानता है, यद मेँ तुम्हे बता ही चुका हूं । सङ्गीत- 
द्पणकार ने “मल्लारी? का फेसा वणन रिया दैः- 


मल्लाय सपहीना स्याद्ग्रहांशन्यासधेवता । 
श्रथवा पोरवीक्ञेया वर्षासु सुखदा तदा ॥ 


भ्र०--ता फिर पुरडरीक ने इस ग्रन्थ से तं “श्रतपा त्रा मत स्वीक्रार 
नहीं किया ! 

उ०--यह अव कसे कदा जा मक्ता दै? यदि दर्पण प्रम्थ पुण्डरीक के पूर्वं का 
हुश्या, च्रौर वह कदाचित्‌ होगा भी, तो उसने बे मत वहां सेलियि देमि तथा द्षशकार 
ने रत्नाकर से लिये होगे, एेसा कहना पड़ेगा । किन्तु वह मत हमारे लिये निरुपयोगी 
होने से हमें इस उलन मे पड़ने की आवश्यकता नहीं है । परिडित भावमदटर का स्वतः 
का कोई मत नहीं । उसने रत्नाकर, दपण, चन्द्रोदय, मं नरी, रागमाला, पारिजात, राग- 
विबोध व हृदयप्रकाश, इनके लक्षण भ्यो के त्यो उद्धृत कर लिये । बे सव मैने तुम्द 
बताये ही दै। 

प्र-टीक है । चव ^राधागोविन्द संगीतसार” जेप प्रन्थकी च्र।र्‌ ब्रहूना 
ठीक होगा । 


उ०--सङ्कीततसार म प्रतापसिह गोडमल्लार व मल्लार को प्रथक्र मानता, शौर 
वह ठीक है । परन्तु “मल्लार”” के विषय में सधिक्र जानकारी नहीं रेता । “मल्लार 
यह मेघपुत्र है,” एेसा कहकर सके चित्र श्रादि देता है च्रोर फिर “वह सम्पूणं है" रेस 
कहता है । श्रागे कहता है, “यह्‌ राग सुन्यो नहीं याते जत्र बन्यो नहीं 1“ 


राजा सौ रीन्द्र मोहन रागोर अपने सङ्कीतसार मे, “मल्लार राग का हरिभटरकृत 
सङ्गीतसार के मतानुसार सम्पूणं जाति का कहकर, उस राग का विस्तार इस प्रकार करके 
दिखाते हैः- 

ग नि ग॒ ग रीग 
निसा, रेम, मः मम, रेख, मप, धसां, सां, ध, प, म, म, मप, म, म, रेता । श्रागे 
श्रन्तरा के स्वर इतस्त प्रकार कहता दैः- 
ध॒ नि गं 

मप,ष,सा,सा,सां,सां,सारः मं,मं,मं,रं सां, सां, धप, मपधसां, षप 
री ग 
म,म,रसा। 

एेसा लगता दै कि यह स्वरूप साधारणतः टीक है। इसमें मध्यम श्नागे ठीक 
लिया है तथा “मपधसां, ध, प, म”? यह माग मी उत्तम है। हरिभटर का प्रन् मेरे देखने 
मे नहीं श्राया । 
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प्०-परन्तु बे मल्लार राग को सम्पूणं मानते दै, सो केसे ? 


उ०--उन्हनि जो विस्तार दिया है उसमें मेरे लिखे हए “कन, श्रगले स्वरयो के 
पिले लिखे है, परन्तु उन पर मात्रा के चिन्ह नही दिये । संभवतः वे इसी कारण उसे 
सम्पुणे कहते होगे । 

शुद्ध मल्लार का काफी लम्बा विस्तार “नाद्विनोद कार” ने अपने प्रन्थ में एसा 
लिखा रैः- 

निसा,रेसा, निष, धप,निसारेसा,निसापध;,प्‌,धधृनिसा,रे 
सा,रेनिसारेगग,प,मपग्‌, ग) गरेसा,सापमपगगरे रेरेमप, 
ग गुरेसाःपमफथधःफ्मपधषफमपधनिसं, ग गंरपमपे 
धग्‌, ग्‌, गरेमषरेमपरेमष,मपधसां, धफमपयधगु गुर धव 
निसा, सा, नि सां,पमप,धधसां, गंगर सारंग रे गृरेरेरे सा, सा । श्र 
छअन्तरा नहीं कर्हगे । यह अपना शुद्धमल्लार नदद दिखता । 


प्र०--ता फिर यह कौनसा प्रकार हाना चाहिये, यह बतार्येगे क्या ? 


उ०--इस प्रकार में दो वाते बिलक्कुल स्पष्ट दिखाई देती है, वे यह कि इसमें कोमल 
गन्धार एक महत्व का स्वर है चीर उसी श्राधार पर “धसां अथवा “धनिसां”” पेते स्वर 
समुदाय है, वे भी रागवाचक हँ । इससे यह निश्चित ही है किं यह एक मल्लार प्रकार दै । 
जान पडता है कि उत्तरम गोडमनल्लार का एक कोमल गन्धार लिया जने बाला 
प्रकारै, वेसा हयी यह प्रोताश्च को दिण्बाडे देगा । यह मियां कौ मल्लार तथा सूरमल्लार 
से भिन्न है तथा मेघ सेभीभिन्नदै। वे राग मैने श्रमी तुम्हे नदीं बताये, इसलिये उस 


विषय में यहां चचा च्रनुपयुक्त होगी । 


प्र०--तो फिर इस अप्रसिद्ध शद्ध मल्लार का विस्तार हमको थोडा सा करके 
दिखादये । पीद्वे भी थोड़ा सा दिखाश्रा था, परन्तु अवरउस राग की विशेष चर्चादहो 
गई है, इसलिये यद विनती करता हू । 

द०्--कोई बात नहीं । वह विस्तार हस प्रकार होगा देखोः- 


म 
सा,रेम, मप, मपधमप,म,सारेम,मरेसाःरेसा,घपमपधपम,सा 
भ भ 
रेम । सा,रेसा,धप्‌, मपधुसा, पृ साःरेमरेसा, रेपम,धपम, मप 
धसांधप,मपधपम, सारेम। सारेम,रे मरेषफषप, ध, म, सांधष१, मप 
धसां,धषप,म,सारेम। सांर॑सां, धप,सां,धष, मप,धसांधप, मपमः 


सारेम। 


सारेमरेसा,मपमरेसा,सारेमपधपमरेसा, सारंमपष्तां,धप 
मरेसां,सारेसा,पम। सारेमपम,रेप,मपथपम,रुरेमपधसांधपमप 
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घसांरंसांधप,मपधपम,सारेम। म,रेसा,रेप,म,रेसा, धपम,रेसाम 
पघ,म,धसां,घपमप,धसांघपम,सारेम। प्पघुसा,घधुसा,रेपम, ध 
पम,प,धसां धप्,मपरध, मःरेसा,रृपमः। मा,घसां,पपयसां, मपधमसां 
रे,सां,मपधसांधपमप्रधपम,सारेम।म,मप,सा,सां,सांरसां,मंरसां, 
रसां, पमंरे,सां.गसां,सां,धप,मपधसांरमेरसां,सांग्सां, धप, मपधसां, 
धप, मपधपम, सारे म। 


सा,ध.,ध.+प,मप,धसां,र्सां, मरेसां, धप, मपरधसांधःप,मपधप, 
मरेसा। 


मपथमां, धसां, ग्सा,मंरंसां, धरवप, मपधमां, ध पमपघपमः, 
सारेम। 


इस प्रकार मे तुमने विस्तार क्रिया ता यह राग अच्छ तरह प्रुधक रहेगा। परन्तु 
मेने तुमको पी (दुगी" नाग्क ए मधुर राग व्रताया था, उससे इम राग को प्रथक 
रखने मे कुशलता का कराम है। 


प्रवह्‌ हमारे ध्यान में भली प्रकारसरै। उसमंमी गनि," वञ्य॑ हं, संभवतः 
(€= --\ ~~~) सां 
इसलिये राप कद रह है? परन्तु उसराग मे “प, मवधमरण “रेप, घम रे, “सां धसां 
रेध मरः आदि आकर्षक स्वरराग क्रा प्रथ हो रप्रेगे, इसमें “सारेम,' एषी मध्यम पर 
विश्रान्ति नकषींरैतथाश्सरागमय द्धटस्वरममुदाय स्वयं रागवाचक्र दही है। “वप 
मपधसांधपमसारे मः” एसे स्वर एकदम बाले गरि दुगा तुरन्त बुर हा जायगा । 


उता ठीक दै । किसी भौ युक्तिस यह दानां राग प्रूथक-प्रथकर करने अजाय 
तो वस काम व्रन गया। इन दानां रागामंगनि वञ्य॑हानेस कु स्वरपरमुदाय साधारण 
होगे ही, परन्तु दानो कै मुखड व रागांग वाचक दुकड़ ध्यान में आन पर दुःशल गायक 
के लिय यह राग गाना विशेष कटिन नदी । एसा तिताभाव दृसरे भौ रागा मं दृष्टिगोचर 
हौतादहीरै। ््रद्भारी दही सरगम कहतादहूु, दसघ्यानम रला तौ ग्रह्‌ राग भल्ली 
प्रकार ध्यान म रहगाः- 


सरगम- शुद्रमल्लार- शता. 
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इस राग का प्रचलित सरूप दस तरह ध्यान मं रण्ना हागाः- 


काफीमलसमुत्पनः शद्धमन्लारनामकः । 
आरोटेऽप्यवरोह च गनिहीनौडवो मतः ॥ 
मध्यमः संमतो वादी संवादी षडज ईरितः । 
गानमस्य समी चीनं वर्षाकाले मतं वुधैः | 
युक्तत्वान्मध्यमस्यात्र तथेव पथैः स्वरैः । 
गगोऽयं लच्यते स्पष्टमिति सवेत संमतम्‌ ॥ 
रागविबोधके ग्रथ सोमनाथेन धीमता | 
मल्लारिमेलने प्रोक्तो रागोऽयं गनिवर्जितः ॥ 
मेघरागस्य संस्थाने प्रोक्तो हदयकोतुे । 
निद्द्ती बगोपेता न तल्नर्येऽत्र दृश्यते ॥ 
संगत्या धमयोस्तत्र दुगां स्याल्सुपरिस्फुटा ! 
जलधारो भवद्धिन्नः केदारागेन प्रस्फुटम्‌ ॥ 
लद्यसंगीते 
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रागो मन्लारसंज्ञः सरिमपध इतिप्रोक्तपंचस्रराद्यः | 
तीवरावस्मिन्‌ रिषो स्तो भवति सहचरः पंचमः सोऽत्रवादी | 
यद्रागाकालगानोद्धवदुरितभयं हंति तस्मादवश्यं । 
गेयो वर्षासु निन्पं युति सफलजनेरौडवः कलन्मषध्नः ॥ 
कठ्पदरमांकुरे । 
अथात्र शुद्भन्लारः ष्रडजन्यासग्रहांशकः । 
पंचमस्वरसंवादी वर्षाकाले सुखप्रदः ॥ 
सदाव्जितगांधारनिषादस्वर ओडवः । 
पंचमषेभसंगत्या गेयो वर्षासु सवेदा ॥ 
स्यात्‌ कोमलो मध्यमोऽत्र तौवराबृषभपैवतौ । 
अकालगानसभूतं निवारयति किल्बिषम्‌ ॥ 
संगीत सुधाकरे । 
धरितीवर कोमल मध्यम बिननिषादगंधार । 
मप्वादी संवादितं गावत राग मलार ॥ 
चन्द्रिकासार । 
सरी मपो मपो धश्च सधौ पमौ स्री चमः, 
ग्रगनिः शद्धमल्नारो मांशो वर्षास्वभीष्टदः ॥ 
छअभिनवरागमंजर्याम्‌ | 


परिय मित्रा । विभिन्न भरन्थो के यह उद्धरण देकर मेने तुमको दपर करदियारै, 
ठेसा बीच-बीच में मुभे मालुम पढ़ता है; परन्तु मेरा स्वयंका मत य दैकिंजो विषय 
सीखना हो उसका पूं ईइति्ास हमें अवश्य मालुम हाना चादिये। मेँ हिन्दुस्तान के 
चाहर कभी नहीं गया, इसलिये ईरान अधवा पूवं के चीन व जापान देशो में संगीत 
कैसा है, वहां के श्नौर च्रपने स्वरों मं कुच समानता दहै अथवा नदीं, अथवा श्रपने रागो 
जैसी ज्यवस्था वहां मी कुछ दै क्या, इस विषय में मे कुच नदीं कह सकता; परन्तु वहां 
जाने का संयोग यदि तुमको मिले ता इन वातो पर अवश्य ध्यान देना। श्रषने यहां 
खमाज गायन-यानी एक साथ बहुत मे मनुष्यां दवारा भिल्लकर गाना, पेसा प्रकार चालू 
नहीं ३, पने संगीत में यह अमाव कोई कईं बतलाते द । अपने गायन मे बीररस 
प्रधान वथा सृष्टिसौन्दय का वणन करने वले गीत नदीं ह । शृङ्गाररस प्रधान गीत 
अपिकटे, यह भी एक कमी बतलाते है । इन तमाम बातों का तुमको श्रागे पी 
विचार करना पडेगा । मैन तुमक इतना ही बताने का प्रयत्न किया है कि पिले क्या 
था श्नौर श्राज क्या है। भावी संगीत की पूणे जिम्मेदासी मेँ तुम पर द्धोढने वालाद्ं। 
जो वुम्दं च्रच्छा दिखाई दे तथा जो ्रपने लिये उपयोगी हो एवं जिससे श्रपनी राषटीयता 
कम न द, उसे लेने मे कोई आपत्ति नहीं । चाहे फिर वौ किसीकामी हो । यमँ बारबार 
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कहता श्ाया ही हूं । अव नह- नई गीत रचना दोनी चाग्रे पीले के गीतोंमें श्रधिक 
सुबोधता व रंजकना आनी श्मावश्यक दै, फेला भी हम सुनते है । मुभसे जितना सम्मव 
था उतना मैने करियारै, अवश्रागेका काम तुम्ही करना होगा, रेसी मेरी स्क्रट 
इच्छा ₹ै। नये-नये, उत्तम नियमों वाल्ते राग प्रचार में लाकर उनमें उत्तमोत्तम गौत 
रचना दोना अव आवश्यफ़ रै । सङ्गीत के "वाद्य अङ्ग में बहुत सुधार होने की श्राव- 
श्यकता है, पेला हमारे विदान कदते ह| उसी प्रकार नृव्याध्याय का अभ्यास करके उसमें 
क्रितना लेने योग्य रै व कितना द्धोाडने याग्ध, दतक्रा मी विचारहमे करनाहीदहै। 


प्र--दस विपय पर आय वारम्बार वालतेदौ अवरे है। हमारे द्वारा जितनादहो 
सकेगा उतना करने का दमने प्रुणं निश्चय कर लिया है। पाश्चारथ संगीत के शक्ञ तया 
कला का अभ्यास हम श्रगे तवश्य करेगे। इसविषयको अव रानाश्रयमी प्राप्रदै। 
अतः करमशः श्रपने इच्छित कायं का सक्रिय रूप देना सम्भव दिखाई देता है। 


उ०--अव दो शब्द गोडमल्लार के सम्बन्य मे कहना हूं । पिद्धली वार मैने एक- 
द्‌) प्रन्थमत कह थ, वे तुम्हे मालूम हदोगे हौ । 

प्र०- हां, उन समय पारिजात, चन्द्रद्ध तधा राग विक्रोध मन्थ के मत आपने 
बताये थे ? 


उ०--अव कुह च्रोर भी देखो । गोडमल्लार राग अध्यन्त साधारण व लोफभिय है । 
वह्‌ अनेक गायकं को आतारै। वर्षाऋतु आते ही प्रस्येक महफिल में यह राग सुनाई 
देने लगतादहै। गायक नामीहद्राता भित्राको मल्नार गातादै। यदि कोह प्रसिद्ध 
गायक होगा तो (सूरमल्लारः गायेगा शरोर यदि काई, चंट गायक हुश्रा तोये दार्ना-तीनों 
मल्लार मिलाकर एक नया राग श्राता््रों का जाने जन प्रप्रन कटा । 

प्र०-यहवा केसे कर सकता रै! 

उदानो गन्धातें का प्रयाग करके कभी मध्यम आगे लिया, कभौ पचम 
्मागेल्िया। ,धसां' ्रथवाभ्यनि सां फेसे भ्रयाग करके दिखाये। "रिपः ्रथवा 
ररि म' संगति दिखाई ता मल्लार का एकाध प्रकार दीखेगा दही तथा चीजकशङ्गामेदही 
कुदं ताने मारी, तो बस हा ग्रा उन्तका नव्रा राग। 


प्र०--च्रोर यदि किसीमेरागका नाम पृष्धुक्लिय्रा ता! 


उतो वह बतायेगा ही क्यों? फेसे भी प्रकार कभी-कभी अपने देखने में 
ग्राते है । गायक प्रसिद्धि प्रप्र रर लयदार चाहिये तथा उसकी चीजों में वर्षा्छतु का 
वणेन मात्र चाहिये । परन्तु सौभाग्यसे पेते प्रकार अव्र बहुत ही पिद्ठड गये द । जिस 
गायक्र को प्रसिद्ध रागो का उत्तम शिक्षण नहीं मिला तथा उन रागे भं उत्तमोत्तम गीत 
किसी प्रसिद्ध थाट मेँ पूणेतया विस्तार करे बताने नहीं आते, उसे ओर स्या रशा 
व जा सक्ती है। बहुधा एेते अड़े तिले प्रकारो के कारण ही उनको प्रसिद्धि 
हाती दै । श्रस्तु, यह गौडमल्लार राग श्रव्यन्त साधारण दै, यह र्मे कह हौ चुकराहूं। 
इस रागकेदोप्रकारदहै। एकमे तीन्र गन्धार दै तथा दृप्तरे मे कोमल गन्धार लेनेमें 
राता दै। कोमल गन्धार लिये जाने बाले प्रकारमें शिप संगत्तितथा गुमरेसा, यह 
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स्वरसमुदाय बहुधा श्राता है । वसे ही बीच-बीच में ्सां,ध,निषप,मप,धसां 


ज ह = 

ध, प, पेता भी भाग अता रै अर वस्तुतः यदो रागवाचफ भग दरहै। गौडमल्लार राग 
मेँ उत्तमात्तम घुपद गाय जाते हं । स्य्राल गाने वल्ल मायक्र बहुधा तीत्र गन्धार जिया 
जाने वाला प्रकार गाते हं । 


प्र परन्तु इन दानां प्रकते मेंसे शाल्लक्त प्रकार कोनसा दै? 


उ०--यह अभी तुम दृस्ागेहौ। गांडमल्लार म वादो मध्यम व संवादो पड्न 
मानते हं, काई पंचम क्रा वादि दतेह्‌। वपी ऋतु इसराग के लिये सारे देश मं मान्य 
है । इसमें तीत्र गन्धार आने के कारण कुं गुणी लाग इसे बिलावल थाटमें मे मानते 
हं । उत्तराङ्गमं जा भनिप यह भाग मह करा समभमते ह वे उल्का खमाज अधवा काफी 
थाट म मानते हे, अतः थाट का प्रश्न गन्धार पर निभर है, इतना ध्यानमें रखना चादिये। 
इस रागसमं «रिप संगति अच्चो रोखनीदहे। मने समाज मे छारेमगरेना' यह्‌ ता गोड 
की पहिचान दही वन गईं है । इसके आगे (मरे प्‌, प, मप, धसां" यह मल्लार ङ्ग जोड़ा 
कि मौडमल्लार राग क्रा स्वरू" तुरन्त सामने खड़ा हो जातादै। इस रामं तार सप्तक 

अ 

बहत ही चमक्रताह्मा सखा जातां सां,सांध, निप; मप, घ; सां चिप, मप गु, मरेसा? 
घ्रपदों में बारवबार यह्‌ स्वरनमुदाय दमार्‌ देनेमं आति दहं । भित्रा कौ मल्लार अधवा 
सृरमल्लार मं यद भागदमनमनद्ं खामसफना। भववसांः आनेदही सूरमल्लार व 
मियां का मल्लार एकदम दूर टा जर्येंगे। 


प्रन~-ताफिरयेस्वरता मोदके प्राण दौ समनने चारिये ! 


उ०--वैसा मान लिया जायता कराई हर्ज नहीं । (मारेम' यद माग शुद्धमल्लारका 
है, इसमे “रे, मारेमः एमा जाड दिया ता गोड वन गया । उनके चआ्रागे पुनः, भप, प, 
मपधसांधरप, मप, मग, सरेमः ला शिया करि मोडमल्तार के अतिरिक्त दूलरा कामौ 
राग नहीं दौस्वगा । 


प्र~--क्रिर (रिपः सङ्गति कव लेनी चाहिये ! 
_म नि 
उ०~--कादता "म, मरेरेष, पमप, धसां" प्रारम्भमेंणेनीलेते है । उनके 
रगे श्वसांधप मप, मग मरेता, रेगमपमगः इस तरह से चलते है यथवा शटा, सारम, म, 
मरे, प, प, मपधसां, पसा कृत्य भी कभी कभी तुमका दिखाई दगा । अमु प्रकारसेही 
इस राग की सब चीरे उदगी, फेला नियम निधौरित करने में नक्ष आता । 


प्र०~-आपके कथन से पला जान पएडता रहै कि मध्थम को आमे लेकर धसां यह 
भाग आते दी गौड की तरफ आकृष्ट होने ल्गेगे । उसमें तीन्र गन्धार स्राय्रा रिरि 
सन्देह को स्थान दही नहीं रहता । कदाचिन्‌ गमरेषा' ण्साद्रुग्राताभो वे वसां स्वर 
गौड कोही आगे लार्थेगे । ठीकरै न? ४ 


उ०--जान पडता रै यह अच्छी तरह से तुम्हारी समममं स्रा गया। अहम एक 
दो म्रन्थमत देखे । केवत महार के लक्तण जिस प्रन्धकरार ने कहे ह उन्हे हम नदी देखगे। 
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जिसने गौडमल्लार, एेसा नाम स्षष्ट कह कर उस राग के लक्षण दिये है, उन्हें ही हम देखं 
तो ठोक होगा । 
पर०--शुद्धमल्लार अथवा मल्लाः राग के विपथ में वैते मत हमने देखे थे, 
संभवतः इसीलिये अप कह रहे ह ! 
उ०--हां, तो व प्रथम हृदय कौतुक" व श्टृदयप्रकाश' इन दो प्रन्थो में गौोडमललार 
दौसा कहा गया है, सो देखो । इन दोना प्रन्थो के मत हम च्रलग-अ्लग कहते ह, इसका 
कारण इतना ही रै कि कभी कभी हन प्रन्थोमेंएक हौ राग विभिन्न प्रकार से लिखाहुश्रा 
दिखाई देता दै । कौतुक में गौडमल्लार मेव थाट में पेता वित दैः-- 
धसौ धमौ पमो गश्च रिरी पमो रिमो ततः । 
मरिसाः षाडवो रागो गोडमघ्नार उच्यते ॥ 


ध्चा धम पम मगरि रेमप रिमम रेस । 
यह स्वरूप दिन्दुस्तानो स्वरों में कपे केगे, बताच्रा तो ? 
प्र-मेलकेस्वरपेसेर्हैः-सारेगमपनिनिसां" कारण, उस थाट मेध नौर 
निसारंगकेतथागच्रौरम क्नीट के है । वहां “सां, धमः" अर्थौत्‌ नि, सां, ति म 
तथा ग, म श्रौर रि ये श्पने हिन्दुस्तानी स्वरा के समान होमे अरधौन्‌ नितांति, मप, म, 
मगरे, रेमप, रेमरेमसा । एेसा नाद्‌ स्वरूप होगा, ठीक है क्या ? 
उ०--बिलकरुल ठीक दै । हृदयप्रकाश मे सातवां मेल पेखा कहा दैः--गधेवत- 
निषादास्तु यत्रतीब्रतराः कृताः 1 तत्र मेले भवेन्मेवः >‹ >‹ ९ » > द्वाभर्णदेशाख्यो 
गौंडमल्लारसूहवौ ॥ आगे गौँडमल्लार के लक्षण पते कटे दैः- 
रिषभादिगंहीनस्तु गौडमल्नार इष्यते ॥ 
रिमरिमपधमपधससधपममरेसा॥ 
प्र० - इसमें तो गन्धार बिलकुल ही व्यं किया गयादै। तव ^रेमरेमपनिम 
पनिसांसांनिपममरे सा," एसा हिन्दुस्तानी स्वहूप इतका होगा। टीकदहैन ९ यह 
ग्रन्थ लिखते समय निराला ही प्रकार श्रथवा ग्रन्थ श्ृदय को दिखाई दिया दोगा, अपिक्रा 
यह कहना हमक ठक दही जान पड़ता दै । 


उ०-- पारिजात में गोड के लक्तणः- 

तीव्रगां धारसंयुक्त आरोहे वर्जितौ गनी । 

षड्जोदुग्राहेण संपन्ने गोड भराप्रं डितस्वरेः ॥ 
एेसा कह कर अहोबल उस राग का नादात्मक रूप इस प्रकार बतलाता दैः- 
सारेममपपघधसांनिधधःपमपमगरेसारेसा।सारेमपमगरेसा 


रेरेसा,धसा,धसाःनिध,धप,मपमगरेसारुसासारमपमगरेसारेरेसा 
ध्साध्‌सारे। मपममगरेसारेरेसाःसाधूसा। 
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इसमें कुचर कुष भाग हमें आज के गौड़मल्लार जेते जहर दिखाई दैगे। निषध 


(~ ~ 

धपःन्निषधः;घ निप पसा भी वह प्रस्यत्त में कदाचित्‌ ही गयेणा, परन्तु “षारेमः य़ 
उढाव तथा ध्वसां? ये भाग ध्यान मेँ रने याग्य रै, दमने संदेह नदीं । च्रपने गायक श्रारोह 
मेँ तीव्र गन्धार वज्य॑ न्ट करते शरेगरे मगरेसा, रेगरेगमपमगः रेखा मी हम गोडमल्लार 
मे करते है । कोई कहगा कि अहावल अपने राग को गोडमल्लार न कहकर “गौड” इतना 
ही नामदेतारैतो यह स्वीकार करने में नहीं आ्राता। 

पु'डरीक चन्द्रोदयमें गीडका केदार थाट कहकर, धांशांतको धव्रहकश्च पृणेः। 
विभातकाले स च गौड राण:॥ पेसे लक्षण बतलाता रै । रागमाला में वह कहता रैः- 


संस्थो मल्लारमेने स्वरपकलयुतो यैवतांशग्रहान्त्यः । 
श्यामांगः शंखुक्तावलिरचितगल्ली भस्ममालः रातः ॥ 
रंभापत्रं च मौलौ धरति करित बर्हिणं बह जालम्‌ । 
भक्तः शंभोः प्रभाते सुकरशरधन्‌ राजते गडरागः ॥ 


यहां भी केदार थाट, सम्पूणं, पैव तांशमरहन्यास, ये सारे विशेषण गौड के परिडतो 
ने कहे हं । 

रागविवोध में सामनाथ ने गोड का मेल केदार दी चताया दै । यद्यपि 1 प्रत्यत 
मेल “मल्लारोः क! दै तथापि उस मेल के स्वर अगने विल्लावल थाट जैसे ही है रीर उनमें 
केदार राग भी उसने सम्मिलित क्रिया है । मेल हं कर रागे गोड के लक्तण पेसे दिये दैः- 


न्यन्पो मध्याहाहो धांशन्यासग्रहो गौंडः ॥ 


प्रमात समय के पश्चात (मध्याह्न कालः श्रातादही रै) 
सङ्गीतसारामृत में यह्‌ राग शंकराभर्ण मेल में दी कहा रै, जेसेः- 
गौडमन्लाररागश्च शंकराभरणमेलजः । 
संपूंः सग्रहन्यासो वर्षास्वेषः प्रगीयते ॥ 
प्रय श्लोक मापने हमको बताया था। 


उ०--दां , तुल्ञाजीराव यह श्लोक कह कर च्रागे कहते हैः--“श्रस्यारोहावरोदयोः 
स्वरगतेः उदाहरणप;गरिसाम,मपधसां,सां,रंसां,निधप,पधफप,मगरे, सा 
रेगरेधप,मगगरेसारेगरेसा।' इसमें गन्धार च्रवरोहमेंहीलियाहुञ्रा दिखाई 
देता है | 'राग लक्षण त्रन्थ में शंकराभरण मेल में ही गोडमल्हार राग कहा है तथा 
उसके आआरोक्ावरोदह पेते कदे हैः--सारेमपवतां। सांनिधपमगरेसा। कोई इस 
राग को खमाज थाट में डालते है, क्योकि इसमें कीं कदीं निषाद्‌ कोमल लगता है, जसे; 
सां, निप, मप, धसां, धिप, मप, मम, रेता, रेमः इस राग मेँ थाट सम्बन्धौ मतमेद्‌ है, यद 


मैने कहादी ३। 
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प्र०--श्थाय को बिदारी श्रथवा गीतखर्ड ही समना चाहिये न! 





उ०-हां, शस स्थाय के योगसे विभिन्नस्वरोंका क्ल समय के जयि वादौीका 
स्वरूप भ्राप्र हो जाता है। यह शब्द थोड़ा बहुत स्थायी शब्द जैसा ही रै । हमारे गायक 
गाते समय रेसे प्रकार सदेव क्ञेते ह । इन स्थाय को अपने गायक “विभान्ति स्थान' भी 
कहते है क्योकि विभिन्न ताने विभिन्न स्वरो पर लाकर स्माप्र करने से वहां विश्रान्ति 
जेसौ दीलचती है । 
प्र०--हस स्थाय के विषय मे प्राचीन कालमेंकुद्धं नियम ये क्या! 
उ०-- रह निश्चित सूप से केसे कहा जा सकता दै ? व्यंकटमली ने हस स्थायके 
सम्बन्ध मं एेसा कदा दैः- 
एवं रागप्रकरणे रागाः सम्यडनिरूपिताः । 
्रथालापप्रकरणे तेषामालाप उच्यते ॥ 
तत्रालापेषु सर्वत्राप्य।दावातिप्रिका स्मृता । 
आक्ति्िकेव लोकेऽस्मिन्नायत्तमिति गीयते ॥ 
पीनत्वेन यथाक्तिप्तं स्वनिर्वाहाय भोजनम्‌ । 
रागेणापि तथाक्तिप्तेत्यादावाक्तिप्तिका मता ॥ 
> »€ >€ ९ 
श्मलाप के विषय में फेसा कड्‌ कर स्थाय ( ठाय ) प्रकरण मे वह कहता दैः- 


तत्तद्रागासुसारेण यत्र कुत्रापि च स्वरे) 
स्थित्वा स्वरं तमेवाथ स्थायिनं परिष्न्प्य च ॥ 
तत्पुरोवरतिषु चतुःस्वरेष्वथ यथाक्रमम्‌ । 
तत्तद्रागानुसारेण।रोहेचान चतुष्टयम्‌ ॥ 
अव्रोहेतथा तानचतुष्टयभितिक्रमात्‌ ॥ 

गीत्वा तानाष्टकं पश्चादारमभ्य स्थायिनं स्वरम्‌ ! 
यदुक्तं कचिदाकस्प्य विन्यसेन्मंद्र पपे ॥ 
स्थायिस्थितस्य तस्येव ““येडप"' स्याभिधीयते । 
लोके “करणी” त्यवं संज्ञा पुक्ताथिद्छा तवः ॥ 
रायसामान्यलक्मेदं येकटाध्वरिणोदितम्‌ । 
परभोगुरूरस्माकं वानप्पाचा्यशेखरः । 
सर्वेषामपि रामाणामेतन्नद्मायु्ारतः | 

खयाद्‌ प्रङन्पयामास लक्यमस्य तदेव सः ॥ 
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जान पडता है, यह भाग पिले च्रपने भाषण में एक बार श्राचुका है, परन्तु ये 
ठाय प्रकरण द्धोटासाहै श्रत: उसे फिरसे कहने का प्रयत्न कररहादह्ं। गाते समय 
श्रपने गायक एक ही राग में श्रपनी तानां के ्नन्तःमे विभिन्न स्वर लाकर भोताश्रंको 
श्रम में डालते हुए कुष एेसा ्राभास कराते है कि वह स्वर वादी है, अथवा कोई अन्य ! 
फिर उचित समय मे योग्य रीति से अपने मूल नियमित वादी स्वर को श्रागे लाकर 
राग हानि नहीं होने देते। इम प्रकार से श्रागे लाये हर स्वर को त्षणभर वादी सममकर 
उसके आगे के चार स्वर लेकर व नीचे के चार स्वर लेकर, उसके वाद मन्द्रस्थान में कुठ 
ताने लेकर, फिर मध्यम षडूज पर अपनी तान लाकर समाप्त करने लगते हैँ । उनके) प्रन्थ 
नियम रादि मालूम नहीं रहते; परम्परा से उनके पास यह्‌ ज्ञान चला श्रातारै। इस 
प्रकार एक राग मेँ भिन्न-मिन्नस्वर स्रगे लाकर छीटी-द्धोरी अनेक तानं उत्पन्न करने 
में श्नाती है उनके श्स कृत्य से श्रोता उत्ते नहीं । प्रये राग में श्राये हुए समस्त स्वर 
ठेसा वादित्व पर्येगे क्या ? ठेसा प्रश्न को पृष सकता दै, परन्तु मेरी रायमें वेसा 
शोभनीय नहीं है । यह बात मँ ्रपने स्वानुभव कीदृष्टिसे कहरहाहूं । दक्षिण में “्ठाय' 
शब्द व भी प्रचारमें है; परन्तु उसके शाल निग्रम वहां के गायको को मालूम नीं, एेसा 
उनकी बातचीत से मु पता लगा । 


प्र०--परन्तु पहले ऋ्रापने कहा, ^तत्तद्रागानुसारेणारोहेत्तानचतुष्टयम्‌ । श्रवरोहेत्तथा 
तानचतुष्टयमितिक्रमात्‌ ॥ गीत्वा तानाष्टकं पश्चादरभ्य स्यापिनं स्वरम्‌ आदि । अर्थात्‌ 
एक प्रकार के स्वस्यान नियम जैसे नये संकल्पित स्थाई स्वरो को वे लगाते थे। शरीर यदि 
एेसा ही है तो उनसे फितनी भी द्धोटी बड़ी ताने उसन्न हो सकती ह ! 


उ०- वैसा समकर चलो तो भी हानि नदीं । परन्तु चार ही स्वस्थान इस प्रकार 
से लगाये जावे, पसा प्र्थामें नदर कडादै। वस्तुतः येप्राचीन नियम अव नष्रही 
हो गयेहै। टायकाब्र्थं क्यावकेसाहागा? इतना जानने का मेरा मतलब था । 
एक राग में वादौ जैसे विभिन्न स्वर गायक श्रागे लातारैव वाद्‌ में फिर निश्चित वादी 
`टीक ठङ्ग से बताकर मूल राग कौ ओर वह बढता है, यदी समना चिन्ञकरुल ठीक है । 


प्र०--्रह हमारे ध्यान मं आ गया। अव्र श्रागे चलिये !? 

उ०-- हां, भावभदट्रकेम्रन्थकी च्रोरता दृ्ने की श्रावश्यफ़तादही न्हीं। क्योकि 
उसने गौड़ मल्लार नदीं कहा दै । 

प्र--च्रीर कहा हाता तो भी पंच प्रन्थकारों के मत करमशः उदूधून कर लिये 
होते, ठीक देन! 


उ०-हां, यह तुम्हारा कदना ठीक दै । इत परिडित ने श्रपने समय के रागर्ूप यदि 
केवल लिख किये होते ता भी श्राज हमारा क्रितना हित हूुच्रा हदाता। राधागोव्रिन्द 
सङ्गोतसार' मे गीडमल्लार नाम देकर वे उसके चित्र का वणेन करके काफि यह 
रागसातदीस्वरो मेँ श्रधंरात्रि में गा्ये। परन्तु उसका नादरूप नदीं दिया । 


राजा साहेव टागोर गौड का श्लाप एेसा लिखते ईै:-- 
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णि 


नि नि ग म म रे घ॒ नि ध 
सा, सारेम, म, म, रे 'पप,मःमग, पमगु, मेसा, सा, सािष्‌, 
नि म ममरे 
मृपृध्‌, सा, साऽयेप, पम, मग, पग्,मरेसा॥ 


दन्त रा | | । 


धं ध नि 
मजनिधन्निधनिसां, सां,सांसां, रेनितां, निसां, रेमंगंमंरं निसां 
गँ ध नि ध घ ध म म 
निसां, रंमंमंरं, सांसा, जिपः, मप, निसां, ध, चिपरेप, म, मगपः 
मरे 
गम,रे, सा॥ 
प्र०-- इसमे ता बे दोनों गन्धार व निपाद्‌ स्वीकार करते है ! 


उ०-हां, फेसा ही दीखता है । परन्तु अपने यहां वैसा प्रचार नहीं । श्रपने यहां 
स्याल गायन का प्रचार अधिक होने से तीत्र गंधार जिया जाने वाला प्रकार ही श्रधिकदै। 
कु धुपद्‌ गायक कोमल गन्धार्लेकरवननिपकी संगति लेकर गौड गाते हुए दिखाई 
देते ह । उनके श्न प्रकार को लोग मूलसे भ्मेव' नाम देते दहे। 


प्र०-परन्तु मेघ में तीव्र गन्धार व दोनों निपाद हाते हन! 
उ०--यह वात तुम हृदय पर्डित के मेघ के वारेमें कह रहे हो। श्रपने वतमान 
मेघ में तीव्र गन्धार नही च्राता, परन्तु इस विषग्र मेँ हमे अगे बोलना दही है। 


पर--श्रापने कहा रि कोमल गन्धार लेकर धुपद गाये तो लोग उसको मेष कहते दँ 
इसलिये हमने बीचमें दी यह प्रशन पृह्ला। परन्तु त्रापने काकि वे भूल से मेघ 
कहते ह, तो फिर उसे “भूल सेः क्यो समका जाय ! 


उ०--यह मेँ पहले कह ही चुकाथा। भपयसां,ध्य)ःप,मप, म, एेसाभाग 
मेघ मं कभी नहीं श्रायेगा । इसके अतिरिक्त मेघ के लक्षण स्वतन्त्र ही हे । 
नाद्‌ विनोदकारने भो गोडमल्लारका स्वरविस्तारकहादहै। चाहो तो उसे 
भी वताता हू | 
प्र--च्रवश्य बताइये । वह्‌ प्रन्थकरार ्माधुनिक है तथा वह एक प्रसिद्ध तंतकार था, 
पेसा भी आपने कहा था ! 


उ०--ढीक दै । सुनोः-( 7" यदं श्रान्दोलन का चिन्ह है ) 


72 7) 7) 
सारेगमप, ग,रेमप,धधधप) गमपगरैपप, गरेग, रेरेसा। 


सारेम,मपःप,धधष,पःरेंसां,निसां,धःप,धमपःसां,निसां, ध, प धमः 


पि 188, 
प१,धधप, गमपग,रैप्पग,रेगरेरेसा। गमपगमपगमप, मगरे, मप, 
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धधधपगमपग,रेरेसांधप,मपचघधध, प, गमप, गरेपपगरेगरे, 
रेरेसा। सासाधधधप, गमपगमप, मगरेमप, रंरंसां, निसा,रंसां, 
[१९। 
ध,१,घधषघप, गमपगमप, मगरेमप, धथ; प, गमपग.रेषफषपग, 
रेगरेरेरेरेसा। 
प्र०--दइस विस्तार से हमफो पर्याप्त जानकारी हो जायगी, एेखा प्रतीत नहीं होता । 
प्रि 
यहा, धधध,पःगमप, ग, रे, २१, केवल यह भाग कुं कुत गौड़ जेसा जान पड़ेगा । 
उ०-तंतकार के विस्तार सममना अरा कठिनदहीरै, वे एक परदे पर अंगुली रख 
कर ्रान्दोलरनो से कहीं कीं नवीन कृत्य करते है, परन्तु वह उनको ठीक प्रकार से लिखना 
न आने के कारण वे इस प्रकार के विस्तार लिखने का प्रयत्न करते ह । ध्व ध ध, प, इसे 


बह बहूधा “ध, ध, ध नि प फेला प्र्यत्त बजाते हेगि । गौड़ मल्लार सम्पूणं राग है; 
बह सच है, परन्तु उसमे एकदम, प्सारेगमप एसी शुरू्रात की तो गायन इतना 
सन्दर होने वाला नदीं दै । गायन कौ शुरूग्रात एेमी दोनो चाहिये कफ अमुक राग शुरू 
होते ्ी वह भ्रोताश्च। को तत्काल स्पष्ट दिखाई दे । णसा करने के लिये रागवाचक भाग 
नल्दी जल्दी श्रोता के सन्युख लाना अभीष्ट दै । अवमे एक दो गौडमल्लार की सरगम 
कहता हू, उनमें तुमको यह राग कितना स्पष्ट दिखाई देगा देलोः- 


सरगम-त्रिताल. 





# 


धघसांध प । प प ऽ म 
| 





रे भरे प | 5 प मप 
>< र 


रे ग॒ रे प म॒ ग॒रेसा | रे गमप ध॒ ग 5 म) 





अन्तरा- 


न ञजाञ। चबवत भ रेक 5 मंप गं मं रं सां 5ऽ 


सां ऽ सां ऽ 
र्‌ । ३ 





लां नि 
प षप व वच 
>< 








रेरेसां नि ध षम पष धसां धप पभ प 5 म 


रेष्गम|रेसारेसारेगमषष वञ्म। पग म | रे सारे सा रे गष ध॒ ग 5 म, 
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सरगम -त्रिताल 





रे गरे ग 


न्< 


भ प म ब 
र 


ग ॒रेसासा 
२ 


रे ग॒ रे म 











रे रे प म प पम प | ष संध प पम षप म ग। 


[~ यी 











अन्तरा, 
प१5ऽ प प | धधनिनि सां ऽप्ांऽ सां र॑ सां 
० , ३ | >< र्‌ 





संनिध ध सां ऽसां ऽ सां रंसांनि | ध नि प ष 


रे रे षप म | पऽ म प ध साध प | म॒ प म बग। 


सरगम -त्रिताल. ` 


| | 
रे ग सारे म ऽ ऽ म):ःमप धप म॒ प म ग 
३ | >< | २ 


म॒ गरे प ऽ प॒ मप | धसांधप | म॒ प म ग 


॥ | | | | 
म प स्ांऽ ध स्तांऽसं 
३ | >€ | 





सं नि ध प 





| 


रे रे षप मप 5 पष सांषपमप मग 
| 1 
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प्र०--श्रव कोमल गन्धार ली जाने वाली सरगम किये ! 


उ०-तुम्हारो “(क्रमिक पुस्तकों" में गौडमल्लार की अनेक चीजे दी हृदं है, बे सब 
तुम श्रव धीरे-धीरे सीखोगे ही, तो भी यह ए छोरी सी सरगम देखोः- 





सरगम-त्रिताल. 
सां प | म 
पऽ पध म प पष |धमसांनिष | म॒ प ग म 
२ 9 ३ 








म सा 
प मप ग॒म रे सा निसारेप प१ गश ऽ षर। 


अन्तरः 





र सां ति षप 


३ 


सां 
निसांरंमं 





सां | 
निनि तांऽ | निसां ऽ सां | 


प | | 


भप ध तां | 5 ध नि प |भ १ ग रे रे सा 5ऽ। 





रव इस स्वर विस्तार पर ध्यान दोः- 


साःरेगम,गमः,ममपनिजिफमप,मग,धप.मपमग,रेसा,रेग 
म।सारेगमरेपः,मपुथसां, धनिप, मप, मग, सांधनिषप, मपमग, मरे 
साःरेगम।ममरेरेफमपषसां,धप्रमपमग,सा,रेग,म,सांसांधप,मप, 
धमगःरेसा,रेगम।साग,गम,रेपुमग, रेप, मप,धषरेगमपधमग, 


रेसा,रेगमनिधप,मपघमग,साग,म।सारेग म,रेगमःमपमग,धनति 
धप,मपधनिसांरंसांनिधपधमग,साःग,गम। पप,धनि,निसां,सां, नि 
रसां,सांध,चिषप,म,तिष, सांजिपष, मपधसांध, प, भग, मरेसा,रेगम। 
तीव्र गांधार मानने वाला के गाने में पेसा प्रकार तुमको बारम्बार दिखाई पड़ना सम्भव 
दे । इसमें सारी सूबी शसा, रे ग मः अथवा ्सा गगमवमपधसां,धनिफमपः 
मग,सा,ग,गम, लेनेर्मे तथा प यह सङ्गति योग्य स्थान परलेनेमेंदहै। 


अब कोमल गन्धार लेने वाले कैसे गार्थेगे वह भौ देखोः- 
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| नि सां नि म॒म 
सां, सां ध,तिषप,पध,सा,रंसां,धनिप,म पधसांधप,मपःग्‌ गमरे 


सा। सा,रेसा। पग,मरेसा,निसा,रेपगमरेसा, सांरंसां,धध, चि 


नि म रि स 
मपधसां,धप,मपगमरेसा। सारेपगमषष,सां,रंसां,रंमरंसां,ध,ि 


म 
प,मपधसां,तिषप, मपग्,रेसांनिपमपगमरेसा।साभजिसाःग,मरुसा,नि 
म म सा सा सा प्र 
सारेपग,म,पग्,रंसां,तिप,धसांतिफमपध, सांध,प,मपग्‌, मरेसा। 


सांसा मि म म 
निजि,सां,सांनिसां, मपध,निसांरंसां,निसारेंगं,मंपंग,मंरंसांनिसां,रें 


प मं 
मरेसां, निसां,चिप। मपधसांमगे,मंरंसां,रंसां,धप, मपधसांधप,म 
म म ~ 
पग्‌;पग्+मरे, सा। 
मै समभता हं इन दानां प्रकारा के चलन स्नव थाडे बहुत तुम्दारे ध्यान मेंच्राही 
गये होगे । तुम्हारी क्रमिक पुस्तकों मं गीडमल्लार मे अनेक चीजें उत्तमात्तम घरार्नो 
की आर्येगी ही । उनकी सहायता से यह्‌ राग तुमको अच्छी तरह गाते बनेगा । उत्तम 
प्रकार के गायकं का सुनकर, इस राग के भाग वे सिन्न-भिन्न प्रकार से कंसे जोड़कर 
गाते है, यह देखकर तथा उनका अनुकरण करके गाने का उपक्रम करने चला तो फिसी 
दिन तुम भी वैसे ही नामी गायक हाजाच्रागे। एक दही राग में अनेकं चीजें सीख लेना 
हितकारी दै । भिन्न-भिन्न चीजें भिन्न-मिन्न प्रकर केरंग ढङ्ग को रची हृदं ्राजाती 
हतो रागकेस्वय्ज्खो की पूर्तिं दोजाती दै। 


प्र०-- यह आपका कहना हमकरा ठीक जंचता है । एक रागमेंए्क दही चीज हमको 
अगद, ओर किसी गायक ने अपना “उटाव?' निरलञे प्रकार से क्या ता हम तुरन्त 
उलमःन में पड़ जाते हे । अधिक क्या, उसका राग भी पहचानना हमार लिये मुश्किल 


दो जातादे 1 


उ०--यह्‌ विलक्रुल ठीक है। ता फिर अव गोडमल्लार के प्रचलित स्वरूप का 
वणेन करने वाला यद श्लोक कता हू» घुनाः- 


इरग्रियाद्वये मेते गौँडमन्हार ईरितः । 
मतांतरे पनश्वासो शंकराभरणे स्मृतः ॥ 
संपा मध्यमांशोऽपि गीयते लच्त्यवत्मेनि । 
गानं तस्य समीचीनं वर्षाकाले सुनिधितम्‌ ॥ 
रिगरिमगरिसैः स्शाद्गोडांगं लोकविभ्रतम्‌ । 
मपधसेस्तथेबस्यान्भन्लारांगं परिस्फुटम्‌ ॥ 


कण प) 
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परित्यागे तु निगयोः शद्धमन्हारको भवेत्‌ । 
मध्यमादषमे पातो विशिष्टां रक्तिभावहेत्‌ ॥ 
रिषयोः संगतिः प्रायो रागेऽस्मिच्‌ गुशिसंमता । 
प्रारोहे दुबंलो निःस्यादिति म्म॑ज्ञसंमतम्‌ ॥ 
यदा गृङ्खाति गधारं कोमलं निग्रदुः तथा । 
सथधनिपमपगमरिसैभवेत्सुमंडनम्‌ ॥। 
लदयसंगीते । 
संपूर्णोऽयं गौँडमल्लाररागो 
न्यन्पारोहस्तीत्रमान्यस्वरो यः| 
मांशः संवादी तु षड्जो मतोऽस्मिन्‌ । 
गायन्ति ज्ञाः प्राड़ृषि प्रायशोऽयुम्‌ ॥ 
कल्पद्रुमांकुर | 
रागोऽथ गोडमल्लारः संपूर्णो मध्यमांशकः । 
षडजसवादिसंयक्तो वर्षासु सुखदायकः ॥ 
आरोह दुबलो निः स्यान्मध्यमषेभपंगतिः । 
मध्यमादषभे पातो विशिष्टां रक्तिभावहेत्‌ ॥ 
धेवतषं मगांधारास्तीनाः कोमलमध्यमः । 
निषादौ डो मतौ गानं वषर्तो सवंदोचितम्‌ ॥ 
संगोतसुघाकरे । 
मान्यतीवस्वरः पूणां मांशः संवादिषड्जकः । 
आरोहेऽन्पनिषादश्च गौंडमल्नार उच्यते ॥ 
चन्द्रिकायाम्‌ । 
मृदमध्यम तीखं सरे संपूरन निस्तार । 
अन्पनिषाद लगायकं गावत गोंडमलार ॥ 
चन्द्रिकासार ॥ 
सनी पमौ पधौ सथ नियौ मपौ गमो रिसौ। 
गौडमन्लारक मांशो वर्षा सुखदायकः ॥ 
रिगौ रिमौ गरी सश्च मपो धसो धपौ मगो। 
गीडमन्लारकोऽच्यन्यः श्रयते लच्यकफऽशमः ॥ 
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प्र--यह्‌ गौड मल्लार राग श्रब बहुत अच्छी तरह हमारी समम में श्रागया। 
इसका ५मपथ सां, ध प यह भाग श्नच्छी तरह हम ध्यान में रखेगे क्योकि यह मल्लार 
का खासमभाग रै । इसके अतिरिक्त एक तीव्र गंधार का प्रकार व एक कोमल गन्धार का 
प्रकार, यह्‌ भी हम ध्यान में रखने बले दै । श्रच्छा, अब कौनसा प्रकार लेना रै! 


उ०--च्रब हम “मियां को मल्लारः' लेगे । 
प्र---सके लिये प्रन्थमत विशेष प्राप्र नीं होगे, टीकर दैन !? 


उ०-- तुमने टीक का । मियां के दो चार राग च्रपने यहां प्रसिद्ध ह; परन्तु 
पने संस्कृत प्रन्थकारां ने उनके सम्बन्ध मं कुनर भी नहीं लिखा । उनके समय में वदे 
वड़े परिडित दरबार में थे, परन्तु मियां के राग पर उनके द्वारा कुद भो लिखा हुमा नर्ही 
दिखाई देता । कदाचित्‌ अपने समय के ख्याति प्राप्र परिडतों के प्रति श्राद्रभाव न होने 
काही यह उदाहरण हो सकता है । 

प्र०-तानसेन के समय में पुरुडरीक विहल था, तथा कदाचित्‌ भावम का पिता 
जनादन महर भी होगा। उसने तानसेन के रागो के सम्बन्ध मे एक अत्तर भी 
नहीं कहा !? 

उ०--उसके ग्रन्थ में तानसेन का नाम मी नहीं दिखाई देता। भावभटर ने केवल 
अपने च्रनूपविलास मे, “जो दरबारि सा सुद्ध कदावे,"' पे कानडा के विषयमे कहा दहै, 
वह्‌ मै कह हो चु हूं । परन्तु “मियां को मल्लार'” राग का उसादृक तानसेन था, एेसा 
श्राज सर्वत्र सममा जाता है, इसमे संशय नहं । 

प्र०--कदाचित्‌ शुद्ध प्रन्थराग ज्ञेकर उसमें का से स्वर ल्वणाकर गाना, यह्‌ उस 
ग्रन्थकार का उचित व प्रशंसनीय नहीं जान प्रहा । 

उ०-हम इस प्रकार के कुरिसित तक्रं करे ही क्यो ? वह रागप्रन्थोमे क्यो नदहीदै, 
इसका उत्तरदायित्व हमारे ऊपर क्यों होगा ! 

प्र*--यह भी श्रापक्रा कहना ठीक रै। आज भी समाज में प्राचीन उत्तमोत्तम 
रागरूपां कौ तोड-मरोड करके कुठ गायक गाति है, उनके रागो के लक्षण भ्राज श्रपने 
ग्रन्थकार कहां लिखते हे ! 

उ०--ठढीक, यह एेषा ही चलता रहेगा । परन्तु तानसेन को इस प्रकार का 
गायक मत तमम ज्ञेना । उसके जैक्ता गायक हजार वर्षा में नहीं हुश्रा, सुप्रसिद्ध लोगों 
का यह्‌ मत मेने तुम्हें बताया हौ था। 


प्र- नदीं, नही, हमारे मन में उसके लिये बहुतदही आदर हे । उसने प्रचार में 
लाये हुए रागों के लच्लण यदि स्पष्ट लि दिये होते, तो कितना अच्छा होता ! 


उ०--उसको अच्छी तरह लिखना पद्ना श्राता था या नदीं, यह कोन कह सकता 
है १ एवं कु लिखना अता भी था तो उसको प्रन्थ लिखना भमा राता था, एसा केसे 


कहा जा सकता हे ! 
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प्र०- हा, यह्‌ भौ च्रापका कदना गलत नही । ““मादनुलपूसीकी"प्रन्य मं क्या 
स्पष्ट नरह कहा है कि तानसेन श्रादि जो बडे गायक हए है, उनका प्राचीन शाख हत्यादि 
कुहं नहीं आता था तथा उस रषि सेवे “अतह” ही थे । 


०--परन्तु भित्र ! उन बड़े गायकों का नाम लेनेमें हमारा कौनसा काम पार 
पड़ने वाला है ? उनके द्वारा विकृत किया हुश्मा संगीत यदि हम गार्य तों उनका नाम लेने 
में हमारा कौनसा गौरव है ? “मियां कौ मल्हार” च्रपने गायक कैसे गाते ह, बस हमे तो 
यही चिचार करना दै ! 


प्र०-टठीकरहै, तो फिर आगे चलिगरे । यह राग सभी गायक्रोकरो त्राता स्या! 


उ०्- मेरो रायमें यह्‌ अधिकांशका श्ातारै। सभी इसको अच्छा गतिहै, 
एसा मेरा कहना न्दी, परन्तु यद्‌ राग श्र्यन्त साधारण दै। इसराग का सम्पूण ही 
मानते हे, परन्तु “सारेग मप एसी सरल तान इसमे नदीं लेते। इस रागमें मन्द्रव 
मध्य सप्रकों का उपयोग अधिक होतादै। परन्तु यह भी नहीं सममना चादहिएकफि 
तार सप्रक मं जाने की मनाहीदरै। इस राग में तीव्र गन्धार सवथा निपिद्ध दै। केवल 
निषाद दोनों है। कामल गन्धार पर आरन्द्‌।लन बहून दी मधुर लगते है| यह राग खड 
स्वरों से यानी अलग-अलग स्वरां से नर्हा गाते मौर वह वसा गाया जाने पर उत्तम 
लगने वाल्ला भी न्ह तथा चताश्मं फो पलन्द्‌ अने वाला भौ नर्द । इसीलिय हदारमोनियम 
पर यह्‌ राग अच्छा नहीं बजता, एसी लागां कौ धारणा बन गई हे । 


०--यह राग श्रपने यहां अस्यन्त लाक्रप्रियरै, फसा श्रपरके कथन से दिखाई 

दता है! 
उ०-हा, एसा भले ही कटो पर अपने समाज में अन्वल तो म्बरज्ञानो व रागज्ञानी 
अधिके ही नहीं, पर जो भी हँ उनका यह्‌ राग बहुत पसन्द त्ता रै,दसमं संदेह नहीं । 


प्र०-इम मियां कौ मल्लारमे हम कौनसे भागव्यानमेंरखें, आर यह वतानेकी 
कपा करेगे क्या ! 


०-दइसमे सा, निधःनिध, निसा, मप, नि धनिध्‌, नि सा, यह भाग 
स्पष्ट होना ही चाद्ये । नर्हा तो यह मियांमत्लार नही, यहां तक कुष्टं गुणी लोगो का मत 


श्रमी कहादहै। श्रागे "र१ग्‌'( द्‌ तीन बार गान्धार हिलाना (मरे सा यह भाग 

द्मायाक्रिरागके विषयमे संशय दही नदीं रहगा। निष की सङ्गति भी श्स 
रागमेंदे। 

(-- ~~ म 

वेसी ही पूर्वाङ्ग मे “रिप,” सङ्गति अनेक बार दिखाई देगी । ^्रेपग्‌, मरे सा? 

प प धृ-- 
एेसा वारम्बार दिखेगा । मन््रसप्फमे सा,निप,मपृनिषूःनि, सा पेया भाग 
हमेशा दृ्िगत होगा । “मरे” ये स्वर कुष्ठ मीड जैसे करके जोड़े हुए श्रच्छे दिखाई 
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देते है । श्सके पहक्ते दो मल्लार प्रकार मैने कहे, उन से यह्‌ बिलक्रुल निराला प्रकार दै। 
इस राग में वादी स्वर मध्यम है|: कोड षड्ज मानते है। समय वर्षा्छतु है । इस 
राग के गीतों में भी बरसात का वणन दहातादै। तार सपक में मध्यम तक इसराग में 


„ प. प 
गायक्र जाते हँ । यह स्वतन्त्र स्वरूप है । गायक लोग अपने शिष्यो से "निष्‌,म्‌ पधि 
नि ---~ 
धं, नि, साः यह माग बहत सतक॑ता से घोट कर तैयार करने के लिये कहते हें । यही भाग 
८ = ( 3 ५ 
मध्य सप्रकमेभीवेसाहीश्रातादै। मप, निषध, निसा, सां” इस प्रकार से श्रन्तरे 
अनेक गीतों के शुरू हाते है। 


प्र०--रेसा करने के पश्चात्‌ बे च्रागे कैसाकरते है! 


५ क 
उ०--्सां,रे सां,नि,सांनिष,मप,निसां,रेमंरेसांनि षप,” णेसा करते ह। 


= ५ = न 
मागे "मप, ग्‌, म, रे, सा” इम प्रकार से मध्य पडज से मिलते दं अथवा एक शओयौर 


मनाहर प्रकारव करते ह। 
प्र०~--वह कौनसा !? 


उ०~--वे पुनः षडजन के पास जाकर वहां मे एक लम्बी र्मीड लेकर कोमल गन्धार 


9 
पर च्राते ह तथा वहां सावकाश आन्दोलन करके फिर ५म रे सा” पेना दुंकड़ा लेकर षड्ज 
मे मिलते है। केवलप्मादही वारम्बार किया हृच्रा सन्दर नहीं लगता, अतः वे ठेवा 
वारम्बार करते भी नही है । कहां पर, केसा व क्या करना चाहिये, यह अनुभव से उनको 
भली प्रकार विदित रहता है । 


प्र०--“मियां कौ मल्लार'” राग वहुधा कहां से शुरू करते देँ ! 


उ०--राग के प्रारम्भ के सम्बन्ध में कंसा कोड नियम नहीं दिखाई देता । कुठ 
चीजें मन्द्र सप्रक से उठतीदहै,ता कुम मध्यसप्रक से च्रौर कुष्लु तार षडजसेभी 
उडेगी । मन्दर सप्रक में जब प्रवेश करती है, तो व वहत ही उठावदार दिखती है । इस राग 
मे बड़े स्याल बहत ही सुन्दर प्रतीत हाते है । श्रावाज सुन्दर, जोरदार तथा मधुर हूं 
राग के निश्चित भाग अच्छी तरह विदित हप तथा स्ावाज कहां नरमव कहां जोरदार 
रखनी चाहिये, यह जानकारी हो ता यह राग बहुत बदिया लगता है । यद्‌ राग मेने अनेक 
चार उत्तमोत्तम गायको के मुखसे युना रै, यह हमेशा मुभे मनरंनक जान पड़ा। 
ग्वालियर तथा रामपुर इन स्थानां पर यह राग बहुत लोकप्रिय है । 


प्र०--हस राग में स्याल अच्छ लगते है, अधवा धृपद ? 
उ०-इसमें ख्याल व धुपद दोनों ही बहुत श्च्छे लगते हैँ। शस राग मं 


| ४ | म ~ -~ 
मप धसां, निप, मप, ग,मरेसा एेसा भाग नहीं लाना। 
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प्र-यह आगया तो कोमल गन्धार लिया जाने वाला "गोड मल्लार होने 
ङगेगा, ठीक रैन! 
प नि ~--तां 
उ०--यह तुमने बिलकुल टीकर कहा । वहां ^“मप,धः,चिषधः नि, सां" पेसाकरें 
तो राग नहीं विगदेगा। श्व हस राग के सम्बन्ध में एक दौ अर्वाचीन प्रन्थमत हम 
देखेगे । “राधागोविन्द्‌ संगीतकार" में एेसा कदा है-- 


“शिवजी नँ उन रागनमें सो विभाग करि को। अपने मुख सो मल्हार गादके | 
वाको मेघराग की छाया युक्ति देखी मेधराग का दीनो 1” आगे भियां की मल्लार राग 
के चित्रोंका वणेनक्रियादहै। तदनंतर प्रन्थकार कहता है, «शाख में ता यह सात सुरन 

गायो है। कोई याक्रो पांच सुरन में भी कहे.है। सरिगमपधनिसां याते सम्पूणं है । 
याको श्र्ध॑रात्रि में गावनो । यह तो याको वखत है । वर्षाऋतु मे चाहो तत्र गावो ।” 


प्र-पांच स्वरों से गाते है, पेसाकहा ै। मल्लार मे “सारेमपध" है पसा 
समकर ही यह कहा होगा ! 


उ०--यह कैसे कहा जा सकता है १ शायद मेवमल्लार को ध्यान मेँ लाकर कदा 
होगा ! पर वह ठीक दै. आगे राग करा "जत्र केता दिया दैः- 


निसाःरेनिसापुः पुम्‌ पृषकृक्रिरेसा। निसा धसाः नि सा, रेष, 
मग्‌,मरेःसा,रे,सा। 


प्र०--क्याजी? तो फिर हस अंधकार ने यह्‌ राग ठीक लिखादै ? इसमें आपके 
कहे हुए भाग बिल्ल स्पष्र दिखते हे । 


उ०-हां, यह राग प्रन्थरार ने ठीक कदा है, पेता हम कद सफ़ते द । श्रव ्तेत्र- 
मोहन स्वामी के सङ्गोतसार में यह राग केता कहा रै, वह कहता हूं । प्रथम तो वे कहते 
कि इसराग में मल्लार व कानडा का उत्तमयोग कियादहुच्रादै, तथा इस रागको 
तानसेन ने प्रचलित क्रिया । राग की जाति सम्पूणं है। उसके वाद्‌ बे इस रागका 
विस्तार अथवा श्रालाप रेसा वताते हैः- 


नि ध्‌ 
धनिसा,रेनिसा, निप्‌,म्‌ निनिनिसां,निध, नि सा, रेप, मष, ग 


~>, म ~ ->+ र भ 171 ~~~ 
मरेसा,रेपम प,निधतिधनितसां, धषप,षपपमग,मरे सा यहां भी नोटेशन 


उतना सुन्दर नरी । मेने जिन स्वरों के सिर पर “कण लगाये है, बे उन्होने उन स्वरों 
के पहले दिये द । परन्तु उन पर समय नदीं दिया दै । अगे च्नन्तरा एेसा दिया हैः- 
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गं, मंरं,सां,नि प,मनिध्‌,जिषनिसां,तिष,निसां,धषफफषप, म ग, 
मरेसा॥ 
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श्नागे विस्तार-- 
निनि री 7 निनि 
सा,सा,रेप,मप,मग, सा,ःसापनिप्‌, मधनिधनिधृनिसाःरेपमप, 
री ध 
मगमग,मरेरेप,मपजिधः,निध,मपघनिसांरेनिसां,रेपं,मंपं, मंगंमं 
री रा) री 


रेरे सा, सानिसां,धप, पमष, गमरेसा। 


प्रग यह विस्तार भो हमक्रा अस्यन्त साधारण सा लगतारै। दस्मं जा पम 
8१. 
ग मरे सा है उसका वह पहिला "मध्यमः हमको जरा श्रसुविधाजनक जान पड़ा | 

० तो कहना चाहिये कि तुम श्व बहूतदही सममदार होते जारहेहो। 

बगाल में उच्च कारि की गायक्री करा यानी हिन्दुस्तानी गायकी का इतनी ्रच्छी तरह से 
ममं समभने वाले दिखाई न्ह दते । अभी वहा के लागों के शब्दाच्चारण व स्वरोच्चारण 
हिन्दुस्तानी गायक पसन्द नहीं करते, वहां स्वरज्ञान व रागज्ञान नदी, एेसा मेरा कहना 
नी, परन्तु वहां की गाने की आवाज कां "बंगाली वानी" पेसा श्रपने गायक कटाक्ञ करके 
चालते टै । उनके एेसा कने में काफी तथ्य भौ मुके मालुम पडता दै। वहां के प्रसिद्ध 
गायकौ का गाना परिषद में अनेक बार मने सुनादै। सके अतिरिक्त उत प्रान्त म, 
प्रवास भी कर चुका हूं । परन्तु वस्तुतः यदह रागरूप बुरा नहीं । 

प्र यद्यपि ईस राग का श्चपने प्राचीन प्रन्थक्रासो ने वणन न्दी क्रियारै, तथापि 
इसके प्रचलित नादस्वरूप का हम वणन करे ता ठीक दागा!? 


उ०्--यह उन ग्रन्थो में (संस्कृत ग्रन्थो मे) तो नं है, इसका स्वरूप श्रपने गायक 
कैसा प्रस्तुत करते दै, वद्‌ त्रच कहता हूं । ध्यान पूवक सुनोः-- 


~+सा प्‌ प 
सा,निसा,रेसा,रेषपग (मगमगमग) मरेसा,निसा,रेसा,निप, मप, 


ध्‌ 
निधनि,साःरेसा। 
तनि नि ~-- ~) 
प,मप्‌, ध्‌, निसा, ध्‌, निसा, निसा, मरेसा,निषप,मप्‌, निध्‌, नि, सा, 


11) 


रे,सा। निसा, रे सामप ~ निसा, निध, निसा | निसा,रेरे पगमरेसा, नि 


सारेमरेसा | रेसाःनिधृनिसखा। 


सा 7 भ ~---~ सां १ नि ~---- म 
निसारेरेष्ग,मपग्‌,मरेसानिसा,मपृध्‌, निसा, मरेसाःप,मप, गं 

भम. 
ग,मरेसा। 
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ति नि म प 
निसारेमरेसा,निसा, मप्‌ कृनिसा, पृधृनिसा,ःरेसाःपग्‌,मप,्चि 
म्र सा 

पमपगमरे सा, निरेसा। 


ति ति -----*ध नि 
मपध,पध्‌,निसा,रेप,मपगमरुसानतिष,सा,चिधन्निषप, म षषः 
प म म -- 
निसां,तिप,म पग, मपगमरेसा। 
~---प नि म॒ म~ मप 
निसा,रेमरेसा,निप,मफधनिसा।सा,सा,रेरेसा,रेपगमररेसा, नि 
म म ~~, 
ष्,मषफग्‌मपग्‌, मरेसा। 


म्‌ ^~ 


नि ति 
मप, ध ( आंदोलित ) नि, सखा, मां, धनिसां,रसा,रेपंमंपं गं मंरंसां, 


------ 
सा प म~~~ प१ ध 
निसांञिप,मनिधनचिध,निसां,जिनिप,मप, सां, ग मरेसा। अधवा तिनि 
म ~ -, 
पमप,ध,निसां+निप,मपग,मरेसा। 
ति नि नि _ म 
सा,निसा,घ,निसा,मपृष्‌,निसा,रःनिमामृपृधुनि, सा, सारेपग, 
भम ~, ध म ~) म 


मरेसा,निसारेमरेसा,पमपःगुमरेसा निषःनि पफमपगमरेसाःसांनि 


प,मप, गुपग्‌,मरेसा। 


त्रिप ति नि 
सा,नि,सा,घध्‌, निसा,मृपृध्‌,निसाःरेनिसाःम्‌पृषध्‌, नि) खा, सारेप 
ब्रा म~--- म॒ म ~--- 
गमरेसा.निसारेमरेसा,पमपगमरेसाः साःनिपमषग, पग्‌, मरेसा। 


निनि प नि 
सा,घध,निप,मप,घ,निसां,रेसांनिसां,निपःम१,धः, निसा, चिप म 


मा) मम -- 
पग्,मपगुग मरेसा। 


नि मं ~---- प प 
प,१,ध नि,सां,निसां,रंसां,रेपंगंमंरंसां,रेसांसांनजिप,मपसां,चिप 
तिण प 71 ~-- 0 
मप,थ,निसांःजिषमपफग्‌,मरुसाःनिसाःरेमानिपृमपृ,निषुकतिनि सा, 


पि. 
सारेपगमरेसा। 
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प्र०--श्स द्मन्तिमि माग में कोमल व तीव्र दोनो दही निषाद श्रये । रेस 
होवा दै क्या? 


उ०--उधर तुम्हारा ध्यान गया क्या! हां, इस रागमें कभी कभी एसा भो करते 
है, परन्तु शस कृत्य में एक श्रौर गूढ वात दै, उधर तुम्हारा ध्यान गया फि नदीं ! 


प्र--उन दोनों निषादं पर धैवत के कण, है, उसी विषय में राप कहते होगे !? 
चे कण न लिये जांयतो दोनो निपाद एक के वाद्‌ एक कहने कठिन होगे, पेसा जान पडता 
है । परन्तु पेसे लिये हुए वे बुरे न्ह लगते ! 


उ०्--यह्‌ भी तुम्हारे ध्यान में सुव च्राया। वे कण वहां बहुत हो महत्व केह, 
इसमें संशय नहीं । मुे लगता है कि यह राग अरव चअच्द्भी तरह तुम्दारी समफमेंश्रा 
गया । इस राग विस्तार से तुम भी ठेसा विस्तार कर सके, क्योकि उसमें जो तथ्य दै 
वह तुम्हार ध्यान में अच्छी तरह आही गया। 


प्र-थोड़ा सा प्रयत्न करके हम दिखार्ये क्या ? 
उ०-फेसा तुमने शिया तो बहुत ही प्रसन्नता होगौ, बताश्रो !? 
प्र०-- अच्छा ता विस्तार करता हूः- 


म प्‌ घ घ्‌ 
सा,रेमरेसाःनिपुमृफनिधःनिसा,सासा,रेसा, निमा, निधुनि, सा 
४ निनि 
मपृ,धृ,निसाःरेसा।साःनिसमनिधुनिसा.पृथुध्‌,निसारेनिसा,मृप॒षु, 
[११। 
साधृधनिसा,रुपगःमरेसा। 


नि निनि निनि घ म नि 
मपयधुःपृधृ.साध्‌,षुरेसाधृःधृनिप.मपृ.सा.निप़मृप्गमृप्‌, धृनि 
सा,रे,सा 


नि 7 ^> => 
मपध्‌,निसा,घ,निसा,निसः,रेनिसा,रेपग्‌, मरे साति, मपग्‌, 


ष 
मरेसा,निरेसा, 

भम ~ 
म,म,प,प,तिध, निसां,सां,रःसां,निसां,रं पफ, मंरेसां,सां, निप 


१8. ~ ~, 


मप, ध,निसां,रेसां,तिष१,मष, सां,निप) मप, ग, मरेसा,सारेसा। 


निनि नि 
म,म,प,प, मप, घधचिप, सांधनिषः मप, रसां, जिध्चि ष, 
पो ~~ 


मषपग,मरेसा। 
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म 11, 
म पतिध,निसां,सांनिसां,रेपंगं, मंरुसां, निपसांरंसां,सा, निषध 
भा) 712 ~) 
तिप, मपसां, ग,मपग,मरेसा 


नि नि नि 88, 
साध्‌, निसा, मपृष्‌,निसा,धनिसा,रेसापमपगमरेखा, ध, तिप, 
नि 1 ----, 
मपध,निसातिप, मष१,ग,मरेसा। 


मियां की मल्लार राग का यह विस्तार ठीफ़ दौखेना क्रा! 


उमे समभता हूँ इसमें काई॑ वाधा नही । यह राग -आलाप योग्य है, इसलिये 
श्रावश्यकतानुसार ओर भी प्रकार तैयार किये जा सक्ते है; परन्तु जिस चरथं में अभी 
यह राग तुमने अच्छी तरह सममः लिया, उस त्रं मे अधिक विस्तार करने की 
श्रावश्यकता प्रतीत नही होती । वस, अव इस रागमें एकाध सरल सरगम शरीर कह 
देता हूं । इस राग के श्रवरोह्‌ २ पेवत नहीं लेते, यह्‌ ध्यान में रहना चाहिए । इसकी 
जाति सम्पृणं-षाइव मानी जायगी । 


सरगम त्रिताल. 





म 7 ध्‌ | धु | 
रे मरे सा । निसानिपृनिधृ ऽ नि | सा ऽ रे सा 














म म॒ म ~+. | सा 
निसारेसा रे पम पग गम रे | रे रे सा 5ऽ। 
अन्तरा. 
प म॒ | घ | सां 
म॒म निषध ऽ नि सांऽसां ऽ |रं नि सां ऽ 











~ | 
निसांस्पंःमगं ग मंरं | सां ऽर सां | नि सां नि षप 





नययनणमाकध्यचयः (जच ॥ऋो) 


नि प 
म॒ रे घा 5ऽ। 


म पधि सां ऽ नि ष प पग ग 
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सरगम -मपताल. 
मम॒ -------- ¦ 
सा रे | षप गग म र र सा ऽ सा 























नि 

म प 1 नि | नि सा २ नि सा 
| 9 ^~-------- 

प म ति प पग म | र रे सा 

अन्तर. 

| ध | 

म प॒ | नि ध नि सां ऽ सां 5 सां 
| ' ध 

नि सां | र र | नि सां ¦ नि नि प 
नि | 

म प॒ यथ नि मा रं सां | नि नि प 
ध म॒ | म | 

सां सां नि प १ | ग म |र२े रे सा 


तुमारी क्रमिक पुस्तक म ख्याल, धुपद दिये हु ही है, दइसलिये अव यहां अधिक 
सरगमाों को आवश्यकता नही । सरगम स ॒रागरूप स्पष्ट ध्यानम त्रा जाते है, इसलिये 
मेने एक दा कदी है । 

प्र०~-चअब इस राग की कल्पना हमको भली प्रकार हो गहदै। बस्त अव श्सके 
प्रचलित स्वरूप का वणंन करने वाले श्राधार शरोर कह दीजिये ? 


उ०-वे तो तुम्हारी क्रमिक पुल्तक मे भी दिये दै- 
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हरग्रियाभिधे मेले जायते विबुधप्रियः । 
मीयांमल्लाररागोऽसो वर्षासु सुखदायकः ॥ 
संवादिनौ सपौ प्रोक्तौ ग्रधारे दोलनं भवेत्‌ । 
निधयो रिषयोश्येव संगती रागवाचिके ॥ 
मद्रस्थानगतं गानं नित्यं स्याद्धुदयंगमम्‌ । 
विलंबितलयालापः करस्य नो कषयेन्मनः ।! 
निषाददयसंयोगो दश्यते लच्यके क्व चित्‌ । 
प्रच्छनयैवतः छर्याद्बहारपरिभाजंनम्‌ ॥ 
गांधारांदोलने स्पष्टं कर्णाटागं परिस्फुटम्‌ । 
मध्यमादषमभे पातो मल्लारागं खनि्ंयेत्‌ ॥ 
मन्लारकानडायोगाद्रागोऽयं परिकल्पितः । 
तानसेनकृतिश्चेयमितिलोके सुसंमतम्‌ ॥ 
मपनिधनिसेरस्य विशिष्टां गं भवेर्स्फुटम्‌ । 
मपधसधपेलोके गोडांगं विशदं भवेत्‌ ॥ 
लच्यसंगीते ॥ 
भियांमन्लारप्रसिद्धस्तानसनविनिमिंतः । 
षडजांशकग्रहन्यासः संवादास्वरपंचमः ॥ 
कर्णाटकविमिश्रोऽयं संपूशंः तञ्ुदीरितः । 
सदांदोलितगांधारा मंद्रमध्यप्रचारकः ॥ 
निषादधेवतग्रष्ठस्षंगत्या समलंकृतः । 
निषादद्ययोगोऽत्र स्वतंत्रा रक्तिदायकः ॥ 
रुचिरा संगतिश्चान्या स्यारप्चमनिषादयोः । 
मध्यमादषमे पातो विलंबितलयोऽपिच ॥ 
गांधारमध्यमावत्र कोमलौ सयुदीरितौ । 
पैवतषभको तीबो निषादो तीत्रकोमलौ ॥ 
गीयते स्वंदैवायं वर्षाकाले मनीषिभिः । 


लोके मन्लाररागस्य प्रकारा बहको मताः ॥ 
संगीतसुधाकरे ।। 


मी्यांमन्नार इतिविदिता यस्तु कणाटमिश्ः । 
षृडजोवादी रुचिर इह संवादिना पचमेन ॥ 
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गाँधारस्य मपुटविलमदां्यलनं नि दयं च । 


प्रच्छन्नो धो विल्लसति सदा मध्यमाद्रो प्रपातः ॥ 
' कल्पद्रुमाङुरे । 


दरबारी ठंग होत हे मीयांकी मल्हार । 


सारंगी छव देत है गावत सुरमन्लार ॥ 
चंद्रिकासार ! 


रिमो रिसौ निपमपा निधौ निधौ निसो पगो। 


मरिसा मांशफो लोफे मीयांभल्लार उच्यते ॥ 
अभिनवरागमंज्यषम्‌ | 


प्रव कोनपा मल्हार लगे ? 

उ०--र्मे सममता हूं अव हम (सूरमल्लार' लँ । इस राग के उत्पादक सूरदास थे । 
यहां तुम्हारे मनमें प्रश्न गा क्रि यह 'सुरदासः वही हैँ जिन्दने अनेक गीत कृष्णलीला 
पर लिखे हँ अथत्रा कोड दूसरे द १ अधिकांश गुणी लोगो कामत फेला है कि यह बही 
सूरदामरै। प्रदा गायकाने रेरा मौ कदा यद्‌ वे सूरदास नदीं; परन्तु बहुमत 
फेसाही दै कि श्कवरके दरवार मं रामदास व सूरदास नामक ना पिता पत्र थे, उनमें 
केही ये सूरदासदहै। वावा रामदाम ग्वालियर के एक प्रसिद्ध गायक्र थे, पेमा आह्ने 
कवरी मं कटा है । “73व्तव्माा) कहता कि बाबा रामदाम लखनऊ के निवासीयथे 
तथा वे पहले बहिरामणखां के यहां नाफ़रीमेंथ। इमके पूवं वे इसलामशाह की नोकरी 
में थे । वह गुणमेँ तानमेनसेकुद्रकम थे, पसा भी [श्वा कहना है| 

आगे में तुमका जो राभदासी मल्दार वनलाने वाला हू, अपने यां उसको इसी 
रामदास की करति मानते है । 

प्र०--तो फिर उसके पृत्रने चर्थाति सूरदास ने सुरमल्लारः तैयार क्रियातो कोई 
द्ाश्चर्यजनफ़ वात नदीं । “सूरदासः के सहस्रौ गीत समाजमें हम भौ सुनते हे श्रौरवे 
भिन्न-भिन्न प्रफारकेरगोंमें्है। उन्होने यदि एकाध मल्लारभी तैयार कर दियाहो 
तो कोड आश्चयं नदीं ! । 

उ०--हां, मसूरसागर' नाम का पक विशाल गीत संप्रह दहै, श्रतः सूरमल्लार 
उनका ही उतपन्न किया हु एक राग है, एसा समकर चलो । 


प्र -परन्तु यह राग श्रपने प्रन्थोंमेंतो प्रायः नहीं होगा। तानसेन के मल्लारका 
भी जो प्रन्थकरार वणन नदीं करते, वे सूरदास के मल्ल्ञार का वणन पयो करगे ! 

उ०-यह भी तुमने ठोक़ कहा । “सुरमल््ञार'” राग मौ अपने संस्छरत प्रन्थकारों 
ने नहीं दिया । 

प्र-परन्तु ठहरिये ! जिस रागकेसाथ क्रिसी व्यक्तिं विशेषका नाम लगा 
होता है, उसका भअन्थकार वणेन नदीं करते हों, पेसा भी दो सकता है १ किन्तु 'नायकी- 
"कानडाः का कुद लोग वणेन करते हे, रोर वदं गोपाल नायक को कृति मानी जाती है । 
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उ०-इन कारणां को खाजने को हमें जरूरत नहो दीखती । "नायक किश्ची व्यक्ति 
कानामहै, पेसा नदीं कह सक्ते। ङु मल्हारो को दूसरे मी गायक लोग प्रचार में 
लाये है; जैसे चरजू कौ मल्लार, चंचलसस की मल्लार । ये तो रच्छ नायक हो गये ह । 
तानसेन, रामदास व सूरदास नायक! नदीं थे । इनमे से क्रिसी के भी मल्हार का उल्लेख 
ग्रन्थकारो ने नहीं कियाहे। 


परन्तु अपवाद्म्वरूप, अमीरखुसरू के किसो-किसी राग का उल्लेख ग्रन्थों मं 
मिलता है। किन्तु वहांषेला भीकदा जा सकताकि बवे परियन राग प्राचीनद्ी थे, 
जिनका उन्होने अपने यहां शुमार कर लिया। प्रन्थकरार उस राग का सम्बन्ध श्रमीरसुसरू 
से न लगाकर उसको "पारसीकः राग कहते है। उसमें के कुह वास्तव मं ईरान की राग- 
रागनियों कौ सूची में दृष्टिगोचर हाते दै । परन्तु भित्र ! इस विवाद में पढने की हमको 
क्या आवश्यकता है ? “सूप्मल्ज्ञार' केते गाति ई, हमें ता इतत पर प्रिचार करना दै। 


प्रहा, यह्‌ बिल्ल ठदीफ़ दै। बात में से वात निकली, इस कारण इतनी च्चा 
भी चली । श्रव अप सुरमल्लार के विषय मं अपना भाषण चलने दीजिये ? 


उ०--^सूरमल्लार' राग के सम्बन्धमें एफ़ दा मतमेद्‌ प्रचार में दिखाई देते दैः 
उनको पले ही कह दना लाभदायक हागा । यं मतमेद्‌ गन्धार तथा पवत स्वर के प्रयोग 
से उतपन्न हाते ह । कादं इन स्वरं को विज्ञकरुतत वश्यं करने को कदने है । 

प्र०-परन्तु यह्‌ स्वर छद दिये जांयताफिरसारंगस यह राग प्रथक रखना 
कठिन ह जायगा ! 

ठ०्-वेसा अवश्य होगा, लेकिन सार्ग दूर करनेकी एकदा युक्तियां गायक्र 
बतल्ाते है ओर उनके याग से सममनदार भाताग्रांको सारंग प्रक दीखता रै। कोई 
० ह ~ (५ (| 
फेसा भी कहते ह करि गन्धार पूरी तरह से वर्जित किया जाय, परन्तु घेवत अल्प प्रमाण 
मं लिया जाय । 

प्र--श्रारोह में अथवा अवराह में ॥ 


उ०--कषते द करि वह केवल अवराह में ईशत्‌-स्पश' न्याय से ज्िया जाय । श्रोर 
किसी के मत से वह ्रचन्न-न्याय' से श्राराह व श्वरो दानामेंभी लिया जा सकता है, 
किन्तु उस पर अधिक जोर नहीं दना चाहिये ताकि राग हानि हनेकाभमयनरहं। 


प्र०--उसे अवरोह मं भ्िधपःदेलाल्ेते ह, अरवा सांचिध ष पेसाक्ञेते है ? 
उ०-्सांनिध पः रेता लिया हुश्च प्रायः नर्दी दोखता। सारंग में जेता क्वचित 


परसंगसे वह श्रातादै, वैसा दी यां त्रातादै। सां" लेकर वहां जरा ठहर कर फिर 
भन्निधप, तेनेमे आआतादे। 


प्र०-टीक दै, परन्तु इस राग में गन्धार कौनसा लेते है ! 


उ०-इस राग में तीव्र गन्धार कभी नहीं भ्राता । जो गायक गन्धार सेने को 
कहते द बे फोमल गन्धार लेनेकोदही कदतेर्है। वेउसे ^रेगसारे फेसे दुक ` मे 
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मा 

लेते है । कुष गायक उसको श॒ म रे स” दस प्रकार लिते हर दिखाई देते है। ये दोनों 
प्रकार मैने रामपुरके गायर्फोकेमुह सुनेर्है, वहां परतो तानसेनकरौ परम्परा है। 
जान पडता है, ये सारे मतभेद अव तुम्दारे ध्यान में ठोक तरद सेश्रा गये होगे। स्याल 
गायक सूरमल्लार में धैवत का अह्य प्रयोग कभी-कभी जते-ञ्राते करते है, इसमें सन्देह 
नहीं । गन्धार मात्र करा प्रयोग मेरी दृष्टम नदीं आया। मुके स्वयं एता जान पडता 
कि स्गरालमे गन्धार का प्रयोग उतना सुन्दर दीणने वाला भी नदींहै। मेने अनेक 
स्थानों पर मूरमल्लार के धुप्द्‌ मुने रै, उनमें गान्धार वजं शिया हन्ना ही दिखाई दिया, 
परन्तु रामपुर के गायफ उसफ़रा प्रयाग करते ह, इसमें सन्देह नहीं । लेकिन वहां भौ वह 
धुमद में लिया हुग्रा मेने दखा, स्प्रालमें नही। हालांक्रि गन्धार किये जाने वलेएक दा 
गीत वहां कं साहबजाद्‌ा सादतग्रली खां हाम मेम्र, ने मुभे भी सिखाये ये । 


प्र०--य्रह गन्धार वे कैसे लेते थे ? वह्‌ स्वरो मे गाकर हमको अ्माप बतार्यगे क्या ! 
उ०--हां, अवश्य बताङगा । उनके गीतों के स्वरों के च्राधारसे ही कहता हूं, इससे 
उनका प्रयाग तुरन्त तुम्हारे ध्यान में आ्रजायंगा । अच्छा तां दखाः- 
(~ ~- 
४ ध्‌ ष त्‌ 9 [| [य 
रीगसारमप, निधनिषप, मप, चिप,सां,निसांनिसां,रंचि, मप,ष 


्ष् मा) 


प 
धमरीसारेप्गमरेसा।रीगसारेमप, निधनिमप। 
प्र०--च्मोर आगे अन्तरा? 
उ०- वद उन्दने णेता गाया । 


(~ 
प 


मर 

म,मप,सां,सां,रंनिसां,सां,निधप, रम, प, निधनिपष, धम, मप 
सौं (= = म॒ --- 
तनिसां,रंनि, धप, धमरे, सारेपग, मरेसा। 

प्र--क्यों जी, यह रचना कौशल्य ता च्छ्रा दीखता है। दसम यच्रपिप्सां नि 
धप, यहमागब्मायादहै, ता भी सां" पर ठहरने से बहुन अन्तर पड़ना है। वहांशनिध 
परेमपः यह्‌ पकर दुकड़ प्रृथक जान प्रडनादै। टीकर न! 

उ०~-वह्‌ तुम्हारे ध्यानम अच्छी तरह आरा गया। वहां वडी कुशलता से राग 
संभालने की जरूरत रै । रिगसार यह टुकड़ा देसः गतिदहुए रामपुरमें मेने कईं 
यार सुना है । 

प्र-तो फिर इस मत के लागोने देस व मल्लाराकराही धाड़ा बहुत योग 
किया है, एेसा कोई नहीं कह सकता क्या ! 

उ०-देस मल्हार, मल्हार का हो एक निराला प्रकार रै, थद्‌ मेने कोथा । ईस 


7) ~~~) 
सूरमल्लार में रागे "गमरे साः रेसाभीहोतादै, वह देस मे केसे चलेणा†सैग 
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( "नः भ 
र्गसारेमपःनिधःमप च्रथवाशचिधनि, मप एसा सावकाश गाने से बिलङुल 
स्वतन्त्ररूप दीखने लगता है । 


प्र०--हां, वह्‌ मी ठीक है। अच्छा, जा गन्धार न लेते च्रीर पैवत थाडालेते है, 
वे किस प्रकार करते है ? 
= क, ^ कः व न 3 ~| 
उ०--वह भी देखोः--सां, निम,निधप, प,मरे, साः यहां वह धेवत कंसी 
लुबी के साथरखारै, देखा ? 


प्र--परन्तु इस प्रकार मेँ सारंग' विशेष तअ्रगे नदीं आयेगा क्या ? 


उ०--तुम्हारा कहना बिलङ्कल ठीक है, परन्तु पेमा प्रकार गाने वाले गायकों का 
नियम ही एसा दै कि सूरमल्लार में सारंग च्रवश्य दिखाया जाय । 


प्र०--तो फिर उनके मत से (सुर मल्लारः को सारङ्ग व मल्लारका मिश्रण दही 
कहना चाहिये ! 


उ०-तुम ठीक सममे । उनका पसा ही मत है । अपने अधिकांश प्रसिद्ध गायक सष 
ही कहते है किं सूरमल्लार के घटक अवयव सारंग व मल्लार है, मल्लार के अवयव भी 
सारंग, सोरट व बिलावल दै, पेसा ष्वा पण 1]]2त्प अपने मन्थ में प्रष्ठ ७ पर स्प 
कहते ह । उन्होने एक श्रौर मत मीकदादै फि मल्लार मे नट, सारङ्ग व मेवका 
योग दै। 

प्र--हमको वह पहिला मत हँ पसन्द दै । कारण, मलार में (सारङ्ग, सोरट व 
बिलावल' के भाग जगह जगह दिखाई दते ह । 


€०--श्रच्छा ता तुम यह ध्यानमें रा कि सुरमल्लार मं सा, म, तथा प इन स्वरों 

का प्राचल्य दै, इसी कारण वादौ मध्यम व कोहं पचम का मानते दै । इसकी जाति अडय- 
(२) षं [रव 

षाडव मानने का प्रचलन है । समय वर्षाऋतु है। पवत के प्रयाग के सम्बन्ध में मैने 


छः \९/ [+ ९ 
तुमको सब कुछ बताया ही है । इस मल्लार प्रकार मे जरौ" म प' यह सङ्गति श्रातो है, वहां 
बहुत ही श्रानन्द च्रातादै।भमपमनिधप, रेता मी एक टुकड़ा रागवाचक ष्यानमें 
रक्खो । ख्याल गाय मपनिसांरंनिःम,निधप, रेसी तान बारम्बार इसरागमें 
लेते दै । पंचम बहूव ही चभकता हुता रखते ह । 


शल राग के आरोहावरोदः- सा, निसा, रे मरेमप,जिधचिमप, निसा, 
ग { प "ऋ ् 
रेजि,धप, धमरेमरेसा। श्रथवा किसीके मतसे,प्तारे मं रम पतिम, 


निसा,रेति,मनिधप, मरे, सा ।' यह दूसरा प्रकार भी अच्छा दै । दस राग-की 
पकड, पसा,रेम,प,म, नि धूपः फेसी हो सकती दै । यां साम॑तसारङ्ग का भास 
श्रोतारश्च को होगा। परन्तु वसा करनेके लिये भनितथा रंनिम प इस संगति 
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से तथा भरे देसी मींड से सारंग नष्ट करे, मल्लार श्रागे ज्लाया जाताहै । यह कृतय 


मै कैसे करता हू, इसकी श्रोर ध्यान देना बहुत जरूरो है । मरे यह ॒मींड दिखाते हृए 
बिलङल “सोरट' राग के निकट गय तो भौ चलेगा । वहां अव सारंग दूर होना चाये । 
“सा, रे म” यद दुकंडा भी इस राग में न्यूनाविक्र भागम जिया जाने वाला है । इसके 
याग से कुषं तान वृद्धि होती दै श्रोर उत मुक्तं मध्यमसे तुरन्त ही मल्जञार सामनेश्या 
जाता है । “सा, रेम, रेमसारेम, जिधप, म,' एसे टुकड श्राने से सारंग लुप्त ह्यो जायगा । 


प्र०--क्यो पंडित जौ ! अपने गुणो लोगो कौ चतुरा का दी यह्‌ कमाल है फि स्वर- 
पंक्ति वही रखते हुए, उसमें विभिन्न स्थन पर विश्रान्ति करके नियमित स्वर आगे लाकर 
तथा नियमित संगति योग्य जगह्‌ लाकर श्रोतारं के सामने विभिन्न रागो का मंडनकरियाहै। 
वास्तव में उनकी जितनी प्रशंसा की जाय उतनी थोजङ्गी होगी ¦ अच्छा, तो च्रपने अ्रवीचीन 
ग्रन्थकारो ने सुरमल्लार के सम्बन्ध में क्या क्या कदा है, वह भौ कगे क्या! 

उ०्-अवश्य । सवं प्रथम राधागाचिन्द्‌ संगीतसार मे जो कहा है वह कहता हूः 

(शिवजी > अपने मुख सो सारट, कानडासंकीणमल्दार गाईके वाको सूुरकी 
मल्लार नाम कीना ।' अगे राग चित्र दहै, उसके वणेन की हमें आवश्यकता नहो, कारण 
वह प्रन्थकार का काटपनिक है । अगे, शाश्लमें ता सातसुरन में गायो है 'धनिसारेगमपध' 
यातेँ सम्पूरण दै । याको श्राधोरात्रोसमें गावना । यह तौ याका वखत दहै । वर्षा्छतुमें 
चाहो तब गाश्मो । आआलापचारी सुरनमं क्रिये राग बरते। 


जन्त ( खड़ी लकीर मं पद्विये ) 





म प नि | री म | सा ग सा 
प॒ | म सा | प | रौ नि । री री 
ध॒ | री | नि| नि | सा| सा । सा सा 
प | प | सा | प॒ | री | री नि 

ब | म | । | | | 


इस जंत्र में गन्धार व पैवतये दानादयो स्वर है, यद दीखताहीदै। बै स्वरलेने 


बालों को इस सङ्गीत सार का श्राधार उत्तम होगा । म रे केवल यह मींड लेनी चाहिये । 
इस जंत्र में नीली पेन्तिल से मेने जो निशान करिये है प्रायः उती तरह वे गति हेगे। वह 
जन्त्र इस कागज पर मेने उतार कर तुम्हे दिखाप्रा दै। उन चिन्दों के अनुपार यदि तुम 
हसे गाश्रो तो राग बिललङ्कुल स्पष्ट दीख सकेगा । इस राग में श्रधिकरतर गीत मध्यम से 
शुरू होते द, परन्तु ङ्च षड़ज से दी शुरू हए दिखाई दैगे । 
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प्र--दइस बात को हम इतना महत्व नहीं देते । देशी सङ्गीत में पेसा होता ही है । 
उ०--ठीक दै, ततेत्रमोहन स्वामी के सङ्गीतसार में सरमल्लार का विस्तार 
एेला किया दैः- 


निःसारेमप, धनिधप,धपमेरेनिसा,रेप,म,मरेता। 
घ घ नि 
ऋन्तरा- मप, पसांनिसां,सांसां,सांचि,सांरेमंरे,सांसां,सां,ध नति षप 
धपपमरेनिसारेप,ममरेसा। रागे ओर विम्तार वह इसप्रकार करते हैः 
धनि ~ 
रेमपधमपनिसांरंमंरसांसांसां,धनिधप,धप, मरे मपरधमप 
धनि ~~ 
सांसां,धनिधप,धप,मरेनिसा, रेपम, मरेसा। 


प्र०--इस रागमे,श्वःनिधपःहै ही । ५रिप' सङ्गति मल्लार रखने के लिये प्रयुक्त 
की गहं दिखाई दती हे 

उ०--हां, एेसा ही दीखता है । इस प्रकार में वे केवल कामल गन्धार न्दी लेते) 
छव शपने अवचीन तीसरे अधिकारी नादविन।द्कार का सुरमल्लार का विस्तार दग्वा। 
वह इस प्रकार रैः- तंतकार हाने के कारण उन्होने स्वये पर तीन तीन बार ्राघातदिरे हे। 


म म निनि तिनि 
रेसा,निसाःरेरेपमरेरेमारेसा, ममपधधप्मपध धमप, पपप, 
निनिनि म अ 


मरेसारेम,म,प,प, मपय यथ,+मफप. पपपफमरेरेमरेरेस। सा सा। 
अन्तया।पमप,रंसांरेःपमपफरेसारेषधफप्रघप, न पनिसांसां,सांनिष, 
निसारेसां,निधपमपरतिधपनिषपफसांसा,जिधपष,मगरेरेरेग्सां निष, 
मप,मपनिसांरंमंरयां,मममपनिचिचिधप। 


प्र--जान पडता है, उनफ़ विस्तार का इतना नमूना काकौदहोधा । भमपधधप 
मपनिधप,मरेरेपमरे, सा इसमाग मेँ उनके स्वरविम्तार क्रा सार रहै, पेता 
हमको दीखता दै । इन तमाम लेखक कां भनि घ प, यह टुकड़ा स्वीकार है, यह्‌ व्रिलकुल 
स्पष्ट दै । हन्दनि जहां कामल गन्धार का लिया हे, वद्‌ भाग इतना सुन्दर नहीं जान पड़ा, 
हसी श्रपेत्ता रामपुर कं गायकं का प्रर उच्तर दिखाई दिया। 


उ०--यह तुम्हारा कहना ठीक है । परदों के वाश्च समप्रकतिक रागां के सूद॑म मेद 
बताने के लिये इतने सुविधाजनक नर्द ह । पदलेता इस प्रकारकेमेदका जानने वाले 
तंतक्ार ही ज्रन थोडेमेदे। भरिन्तु जा है, उनकरेक्लित्रे मो मेद निवफ़र वनन्ताना रसान 
कायं नहीं है । गत-तोडे बजाने बाले कौ तरफ ता देखने की भी आवश्यकता नहीं । उनके 
गीतो में प्रथमजा भाग राग का दीखता है उसे लोडकर वे एक बार जब बहत करने लगे 
तो फिर कुद न पृष्धिये । करन्तु जो राग श्रनिग्रसिद्ध हाते हं तथा जिनमे व्वरथ्यं सपे 
का स्पष्ट मेद होता है, उनमें इतनी गड़बड़ नदीं होती । परन्तु मेँ यद बातें तंतक्रायो के विषय 
मे नदीं कह रहा हूं । तंतकातें ने प्रसिद्ध राग शुरू फिया कि उसे पदिचानने मे ही श्रोताश्चों 
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को काफी समय लग जाता है। श्रच्छा, मित्र ! श्रव श्रपने “सूरमल्लार” राग कौ भोर 
चलो । प्रथमतः यह्‌ एक छोरी सी सरगम तुमको बताता हू, जो साहवजादा सादतखां 
ने भी पसन्द की थी । 
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सरगृपम्र-त्रिताल. 
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रे मंरंसां रे नि सां ऽ [निनि मप नि ध॒ प, म। 


रामपुर के मतानुसार पेखा एक प्रकार होगाः- 


सरगम- रूपक. 
| 
रग सारे म प१ | नि ध प 
र ३ । ० 
प | 
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ग्मन्ता. 
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प्र--इस सरगम के योग से हमको इस राग की यथेष्ट जानकारी हई रै। अव 
थोडा सा इस राग का विस्तार करके दिखादीजिये ताकि उसका साधारण चलन छ्रच्छो 
तरह समभ मेंश्माजाय। 


उ०-टीक दहै, वेसा ही करता दँ । सुनोः- 
म अद कीरे 
साःनि साःरेम,मप,निधप,मपमरुसा,नितिषपमरेसा,रे सा। 


सा,रेमः, मपनिधप,निसां,रेसांति,मनजिधप,मपनि,पमरे, सा। 
सा,निसा, मरुसा,मपजिधप,मपननिसां,रंसां,चिमनिधष,घष, 


| ऋं चर्व्य "ध 


मरे सा॥ 
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म्‌ [6 ३ १९. 
सा, निसा, पनि सा,रमरेपमरेसा,जिचिषष, मपमरेरे सां, चि, 


मपचिधषपमरे सा। 


सासारेम,सारेम,म,प,म,तिष),पम,मपनिसां,रेसा,मंर॑सां,नि,म 
ऋतश्च) 


पनिसां,रंमंरंसां,नि,म,निधप, मरेत्ता। 
सारे मपन्निधप,मपसा, चि, फरंसा,रंमंरेसां,सांकिःम पिष, 


[ रे 


कके के 
धप,मरेरंसा,जिःम, निधप,मरुष, मरेसा। 


म्‌ ~+ 
सारेनिसा, रेजिनिमपः,षप, मरेसांनिःमपजिधप, धप, मरे, रें 


नि, मपसिधप, मरे, ष,मरेसा। 


ममप,नि,निसां,सां,रंनिसां,निसांरंमंरंसां,निसां, नि, मपनिसांरें 


नि : नि 
मरेसां,नि,मप,रे जि, मपचिधषपःधपमरेपमरुसा। 
मँ समता हूं इतना विस्तार पर्याप्त होगा । इस राग में कहीं सारङ्ग श्रौर कीं 


। 

मल्हार शस प्रकार दिखाते गये ता वह सुन्दर रहेगा । “म रे सा"यदह टुकड़ा पले अच्छी 
तरह जमा लिया जाय । बादमेंभ्सांनि,मपनिष पः यह टुकड़ा तैयार करिया जाय। 
9 -7~-- ~ "ल 

ष्प्‌, मरेधप, मरे यह्‌ भाग देत अथवा सोरट जैसा साध लिया जाना चाद्ये । इस 

~) 

राग में “नि ध प? यह जो टुकड़ा आता है, उसमें धैवत को बिल्कुल धक्का अथवा अन्दो- 
लन देने कौ आवश्यता नहीं । वहु स्वर ठीक सरल तान की भाति गाये जाय । यह्‌ 
कृत्य मे प्ररयक्त किस प्रकार करता हू, यद ध्यानपूत्रैक देख । ध्सा,रेम,मप,म, .जिष 
प, मः यह खास मल्लार का भागदहोने से बारम्बार सामने श्चाना चाहिये। अनेक 
ताने श्सी भाग से प्रारम्भ करनेमें ती ्हे। इसरागमे, ध्वजिसां, '“पवनि सां” 
इस प्रकार से पवत का प्रयोग नहीं करना चाहिये, यह राग मध्य व तार स्थानें में शोमित 


होता दै। 


इस मल्लार सेद्‌ पर मेरे मित्र कै° सादतश्रलीखां सादेव, होम मेम्बर, रामपुर 
डेट, ने दिल्ली कौ श्रखिल भारतीय परिषद्‌ के सामने एक निबन्ध पदा था । उसमें उन्दने 
भिन्न-मिन्न मल्लासें मे कौन कौन से स्वर लगते है, यह कहा था । उनके एक गायक 
ते उन रागो के एक-एक गीत भी गाकर दिखाये थे । होम मैम्बर साहब ने निबन्धो मेँ 
प्रत्येक राग का ब्योरेवार परिचय नीं दिया था, परन्तु उन रागो के तीत्र कोमल स्वैर तथा 
वज्यीव्यं खर कहे थे । वह जानकारी तुमको भी होनी चाद्ये, इसीलिये कहता - दं । 
स्वयं रामपुर के नवाब अध्यत्त ये । 
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ज नर न 
[ण 1 





प्रवह परिचय हमको अवश्य दीजिये ? 


उ०-टीक है, प्रथम श्रपने को हस विषय पर बोलने का श्रधिकरारी उन्दने इस 
प्रकार चतायाः- 


(414 21167, 52160282 व्व ^ [120 फवऽ 8 [पी ग उगाश्वप्ा 
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716 ना 1116 ऽप्र]८ल, भात्‌ 1 91६11 € हा४्त्‌ 0 [दल्धलौ) वा$ गाल 16 वत17 ज 
911 धत (रिप, [वातल वणज्छा ६० € 0 1 11668701899 


प्र~-ता फिर वे गृहस्थ बहुन वड़े अधिक्रारी घ, रेता दीखता दै । वहादुरदुमैनखां, 
सादिक्ली खां, महम्मदश्रली खां, बासतखां, जाफरखां य सव तानसेन घराने के 
वंराजहे, ठीकदरै न! 

२०--दां, सादत अरत्तीम्वां उरफं व्रुमनसाहव, षेसहीथे । उनको व मेरी घनिष 
मित्रता थौ । मेँ रामपुर वहथा उनके कारण हौ व उनके लिये ही जाना रहता था । उनके 
पाससे मेने कड वातं मीगवी। उत्तरकेरागोंकेमेद मैने उन संगत से श्रच्छी प्रकार 
ममे । बे अनेक वाद्य बजातेये। “पुर्‌ श्रङ्गार" वाश्च ता उनके साथर ही गया, ठेला 
गुणी लोग मानते दै । वह वाद्य बहादुरहुमैन खां ने“उयन्न करे उत्करा भ्वाज' छमन 
साहेव के पिता का सिखाया था । दैद्रञ्मन्तीखां ने अपने गुर का तीन लाख सपये 
गुरदक्तिणा मं दिये, एसी किवदन्ती है । अम्तु आगे च्लैः-- 


[1५ द्ठपः ज [२६९5 [सा०श्ा 25 (४5 19 जगा€ ° ध€ 05 17) 
छापा इाणा05 1 {76 57 ला ० [वावपञपाका)। [पञाठ) 810त्‌ 165 1171 [0011816८ 
15 11010886 ४ {116 [86६ {18{ 11051 9 {116 [२६८२७ टा€ (01120860 वप्या 
{16 धद्वागााह्तत्मा [ल०त्‌, पलाल 116 गत्‌ 5ता9प्1{ 000]§ 0० 70६ प्रलया 
(1011 11051 अ {]1€8€ ४0161168. [7 {1€ &¢171€ ^ (वा, 1ाला{100 15 71806 गा 
६16 {0110 7६ लाला 17&ुघ्ाइ 0 कला€ ला170108ल्त] 2६ ६116 प्व्या({ ग 
लणः पा : ताल वट्ल्षत्या वत्ाह्ला, [रत्ात्‌5 ज (उष्ण्पपाला) 115 
8071 9007025, 8710 वपि९२]६ (प्रा 1०0. + 1] {1686 ला †2%€ [£ प्लान पातरातह गा 
छपा गप्र 0 (जा10067्् धव्[तऽ पाला काठ [चराणा ला पालाः 168066१८ 
्रवा165, च 16 ०110 ४०161165 ग गाभा गह लगा)" 1660176: 
(1) पती) प्यः (2) वातात पाथव्ा+(3) [र70851 वादा, (4) ऽप्ातदञां 
पास्ता (5) चि० (वतमतत पाशकः (6) 000गा (0 00पातारय्) पोभञा; 
(2) ‰¶त्€ा एकादा 72] (8) (व्याप 79 (9) विध 72107 (10) 5821; 
श्रः (11) (जण्पतटाा। 72197 आत्‌ (12) [2321252 पवि प्ाभाभ. 


३८८ # भातखरडे पज्गीत शाञ्ञ शर 


1€ 71068 ०८७८ 111 ६)€ 8€४618] $211€0€8 276 गाज ऽः-(ध)€ शृणट्लापाला 
80185 छ1]] 06 36६ {0 708६० भात्‌ का]] ०6 एषप्ा50€त). 

(1) आप्तौ वाश: ्ा29. 1 एा०, 02्तोङृत्या)) 2300, 21 
{2021४2६ 1४8. 

(2) 717 शभः राच्च 19) (ज्तौ 0021 (तवग), 
718 ता7$गा अ70प्त्‌0, गाली) [12121४8६ (12, दि1तं1245 
(001) (11० वाता ०त अग ०७60. (50६ खेलन श्राये होरी ) 

(3) (@उ0्णात्‌ 729 :--दिती90 1श2) (80 वाढ गप (4 पतगा) 
7122 त्‌ी रवा, "31623111; {218198६ (11012; = विा्तौध्तं एनी). 
(901 तोहे नना }. 

(4) कपि 1311-9 ¶192, (शाता19 (12) 10201910; 
एालौ क), [0781४३६ वरा पपापिी०43 000 (उजग् बनवारी बिन). 

(5) ऽप्ात28 7121187 ---राी2) (119) (शाताी3 {0031 1४42त- 
एका, एतालौभ्ा) [0119162 [1शा2) दिाद्ा8्त्‌ऽ एज, ( ऽग्‌ 

चडदे बीर ). 

(6) 59 कवा 1712119- रा 1१020 (1ए72, 70 (शातीौ25ऽ 12411 
21710, {291५ [219192६ (112) द्िात3त्‌ व1ण 2. ( 50 
गरजत धन ). 

(7) न्गाङ> मार: कजा, (थातौीताड एतम वती 
था, ए3ालौ370, = 1014192६ (1एाद, कात एग). ( 9० 
कौन कटे मेरी ). 

(8) २०71025 72112 -]र्‌ा [तौ (ण) एनी = कव्ातोशा5) 1120 
रवा, एला, 10131४91 व1शम) एनी) पि प१०१७. (णाय भोजे 
तोरे श्रोढना ). 

(9) भाण गाभ्--ार०9 (11शाता 00 = (वाताौदा8 48 
[ङण एञलोश्ा), 0६ 0731९205 317 00) प्प प्)248. (801 
तुम घन से घन गरजे }). 

(10) (शज्ण्‌ ञ्श ताी्० (16)  (माता97 = गा12)) 
20180, 3001870) [0112198६ द 1 शाद, कप11र7205 00४1, (गण. 
हभ बोली बोल ). 

(11) (ण्णात्‌ (नप्‌ पाभस ्ा)30 (12) एज्रा (भातीाडा8) 0120 
था, एभानलौीभ्ा)) "0191931 12; एग) विप. ( ऽषु. 
बरजो नहीं मानत ). 

(12) [9४२1ब वय = पावा ~ दात = 15) (उताता3ा ` गफ], 
12019871; 70216901, {21121४2६ (192 अत द्विाप्2.45 00४. 
(७01६. राम के नामको ध्यान }). 
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सभा मे, ये सव प्रकार नजीरखां, रजाूमेन रादि रामपुर ॐ गा्यकोने गाफ़र 
दिखाये ये । 

प्र०-परन्तु नोटेशान द्रात जिलकर उनका प्रकाशित करने की जो बान उन्हनि 
कदी श्री, उल्के अनुसार उन्दने करिया क्या! 

च०--नर्ही; कारण वादु मेवे स्वगवासी दहा गयं । परन्तु उनमें कौ अपिश चीजें 

नि मुभे सिखाई हं, वेवेसीद्यीमें तुमणनो वताञगा। मल्लार के एक दा प्रकार 

छ]इकर शप चीजें मन सीखीर्थी। मर गुरू रामपुर के नवाच साहबनेभीमुकवे 
सुनाई थीं । ये प्रकार अप्रसिद्ध हानेके कारण चछप्राप्य हात ह, इस कारण उनकी प्रगति 
अश्वा गायको सुनन का अवसर श्रधिन्तर नदा व्ना। ग्रनरलिद्रदूानि के कारण पः 
विवाद प्रस्त भी हात ह। बंगाल प्रान्त म मल्लार कं चरने प्रक्रार गाय जाते हे, वों 
कभा वुम्ह जान क्रा अवसर मिलता व तुम्दारं सुनन म अवश्य आयगं । प्रसद्‌ आ 
तावदा कं गायक्रास तुम सीख लना, 

प्र०--परन्तु अपने परिदा मं वंगलो गावा केमुवमससुनेदीदगि! 

उ०~परिपद प्रायः सर्दी क मःसमम दति है, उत समय गवय लाग मल्लार कैसे 
गा सकत है ? वद्‌ मासम उस प्रकार छा नही दाना । 

प्र~-टौक र्‌, ता जा चौजं अपकरा तौ ह्‌, उतनोतादम नोरन्ञ, बको च्रार 
कटी मिलेगी, वह सलेकल्लेग ! 

उ०-टीक दै, मेरे स्ह व गुर्बन्धु राजा नवाव श्रलीखां न वहां के महम्मद 


अली के पास स सम्पादन करक अपन “मारफुन्नरमान'" प्न्य म कद्ध प्रकार प्रकाशित 
क्रिय है । यथपि उनके व मेरे पठन में थाड़ामद्‌ हं, परन्तु वेस्ामेदता रहतादहौर्‌। 


ग्र०~-यह हमारे ध्यान मं अआगया । अच्छा ता अव प्रचलित स्वन्पका आधार कद्िये? 
उ०्--टीक रै, कहता हूं । 


काफोमलसशुसन्नः षरमल्नार ईरितः । 
निर्मितः हरदासेनेत्याहुलेतत्ये विचक्षणाः ॥ 
आरोहे चावरोहेऽपि धगयोलांपनं पतम्‌ । 
समयोरेव संवादो व्यस्तत्वं मध्यमे शुभम्‌ ॥ 
दोबल्यद्धगयोरत्र सारगांगस्य संभवः | 

अतो मनाड्भतः स्पशां धवतस्य न बाधकः ॥ 
मध्यमादषभे पातः सोरटीं दशयदयदि । 
निषयो रिपयोश्चात्र संगत्या तां निवारयत्‌ ॥ 
निमपनिषपेश्वापि रागांगं विशदीमवेत्‌ । 
मध्यमान्त्यस्वरस्थायो मन्रारांगं प्रष्ठचयेत्‌ ॥ 


२३६० कर भातखरडे सङ्गीत शाल्ञ # 


केचिद्गांधारकं प्राहुः कोमलमत्र रागके । 
नतदग्राहममितयूचुलच्यलक्तणफोषिदाः ॥ 
मल्नारो मध्यमादिश्च रागेऽस्मिन्मिलतो भृशम्‌ । 
इति लच्यविदां तावन्तं भाति सुसंगतम्‌ ॥ 
लद्यसंगीते । 
मन्नारस्येव भेदोऽस्ति ब्वरमन्लार इत्यपि । 
षडजांशकग्रहन्यासः संबदन्मध्यमस्वरः ॥ 
निर्मितः द्वरदासेन मध्यमादिसरूपकः । 
सदा प्रच्छन्नगांधारधेवतश्चौडवो मतः ॥ 
निषादमध्यमावत्र कोमलो सथुदीरितौ । 
ऋषमभस्तीव्र आख्यातो वषतौ गीयते सदा ॥ 
संगीतसुधाकरे | 
मन्लारो यः घरूरपूवोऽभिगीतो द्रावत्र प्रच्छादनीयौ घगौ स्तः । 
पटजो वादी मध्यमः सप्रवादी रागाभिन्रगीयते प्रावृषीह ॥ 
कल्पद्रुमाङरे। 
निसौ रिमो पमी निधौ पनी सनी पमो रिमौ | 
घरमघ्नारको मांशः. सारंगांगेन मंडितः ॥ 
अभिनवरागममंजर्याम्‌ । 
प्र०~- यह राग भी श्च्छ्री तरह हमारी समभकमें श्रागया। अव श्रागेक। 
राग लोजिये 1 
उ०~-अव हम ^मेवलँ तो ठीक होगा। मेव श्रपने यहां मुख्य द्वः रागोमेंसे 
एक माना जाता है। परन्तु यह न समभना कि यह्‌ एक बिलकुल साधारण राग है । यह्‌ 
बडे नामी-नामी गुणी लोगो को दही ताहे । किन्तु इसका अथं यह न्हीकि दम राग 
मे कई विशेष क्लिष्टता है। अपने यहां ख्याल गायन का व्यवहार अधिकानि सेव 
मेघे स्याल किसी को अधिक न श्चाने के कारण, श्पने यहांके गायक दस राग कीं 


च्रोर नहीं मुकते । 
प्र०-इस राग की फरमाईश कोई करवेठेतोवे क्या गाते 1 
उ०-- जिनको इस राग क स्वर तथा वर्ज्यावज्य॑ नियम ज्ञात होतेह, बे एकाध 


सादरा इस राग मे शुरू करके तान मारने लगते है । वे यह शत्य हमेशा ही करते है, 
केसा नहीं । जिनको यह राग मालुम नदी होता, वह गौडमल्लार श्रथवबा भियां को मल्लकरर 


गाने ल्गते हे । 
पर०-परन्तु ल्लोग ठेस क्यो चलने देते है ! 
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उ०-सुनने वार्लो को मी वह राग क्वचित ही ज्ञात होता है । वषऋछतु मे मेध- 
मल्लार गाते है, यह उनका सुना हुत्रा हाता है इसलिये पेप्ो फपमीहरो से अनो मी थद 
वहूत प्रसिद्धि हागी, यद सममकर वे फेस फमदश करते ह । जिन श्रोतारो को मेघ 
के लक्षण मालुम होते है, वे यह सममकर चुपचाप बेडे रहते हँ फि गायक्र को वह राग 
नहीं श्रातादै। त्तमा में वाद-विवाद उपत्थित करकेरंगमें भंव क्ररना सभ्यश्रोताका 
कायं नही, एेसा जानकर वे बोलते नदीं। गायक को उसकी कमजोरी बतलानेमें 
उनका कोह लाभ नदीं है। 


प्र०-हां, यह भो टीक है । च्रच्छ्ातो मेव को आगे चलने रीजिये ! 


उ०--मेघ राग बहुमत से श्मौडव जाति का माना गया है, इसमें गन्धार व पवत 
स्वर वय॑ 
प्र०--तो फिर इसा स्वरूप सारङ्ग जेता नदी दिखाई देगा क्या! 


उ० --हां, वैसा श्रवध्य दिखाई देगा । क्व गायक मेच में कामल गन्धार श्रान्दरोलन 
सेलेने को कहते है, च्रौर कु का ता मेने कोमल गन्धार खुला हुच्रा लेते भी सुनादै। 


ह ~ 
प्र--अथरत्‌ “मियां की मल्लार' राग में जेसा गन्धार लिया जाता दहै, वेत्ता! 


उ०- नहीं । वेसा लेना अच्छा दिखाई नही देगा । मियां की मल्लार के गन्धार के 
रान्दालन सावकाश तथा डौलदार हाते है। वेते आन्दोलन इतरागमें ज्तेने परराग 
हानि हागी, इसमें संशाय नदीं । 


प्र०-ता फिर यद गन्धार कैसे लिया जा सक्रेगा पंडितजो 


उ०--वह रिपभ पर भटके इस प्रकार दते ह फि वहां भाता्रोकारेता भास होने 
लगता है माना गायक कोमल गन्धार ले रहा है, परन्तु अपने यहां मेघ में गन्धार व धैवत 
व्यं है, मे मे रिषभ पर भटके देना हम भी मानले; किन्तु उसका सारा वेचिच्य मध्यम 
के द्नेमेंदे। 

प्र०्-तो फिर रिषभ पर मव्यमकेकण देना चाहिर, एेतादी कहा जायन! 


उ०-- हा, ठेसा सममकर तुम चला ता कोई हजं नदीं । जव मेघ में धैवत छोड़ने 
का निश्चय किया, ता निप संगति उसमें हागी, पसा दी माना जायन ! 


पूर्वाङ्ग में मल्लार खष्ट दिखाने के लिये मरेकीमींड से गानापड़गातथारेष 


की संगति भी बीच-वीच में लेनी होगी । मरे संगति से "सारङ्ग दूर होगा, उसी प्रकार 
उस रिषभ पर मध्यम का कणः बतानेसे भी सारङ्ककमदहोगा। भजिपमं वि" स्वर के 
अगे पंचम काकण श्रयेगा। मेधमें दोनों निषाद लेने का चलन दिखाई देता दे। 
आरोह में तीव्र निषाद्‌ व श्रवरोह में कोमल निषाद का बहूधा प्रचारदहै। इसरागको 
गम्भीर प्रकृति का मानते हैं । इसमें तीनों सप्तक भली प्रकार चमकती रहं सक्ती है| 
सा, म तथा प यह्‌ स्वर प्रबल है । षडज-पंचम का संवाद बहुमान्य दै । समय वर्षाऋतु दै । 
नियव काल मध्य रात्रि अथवा मभ्य दिवस कदा जायगा । 


३६२ % भातखरडे सङ्खीत शा # 


प्र०-इस राग में गन्धार ब धैवत व्यं करते है, इससे शुद्धमल्लार, गौडमल्लार, 
मियां की मल्लार, सूरदासीमल्ल्ञार ये मारे गग स्यतः दूर हौजाते है। कारण, इन सबमें 
धवत प्रयुक्त दाता है । | 
०--हा,) यह्‌ तुमने ठीक कटा । इसके अतिरिक्त इन रागो के विपय में श्रन्य बातें 
तुमक। विदितदहीदह्‌ं। 
प्र०--जव यह राग इतना सरल रै, ता फिर अपने गायक्रो को भली प्रकार गाते 
कयां नहीं बनता ? 
उन प्रसिद्ध गायक उसे गाते ह, यह मेने क्हाद्ी था | ख्याल गायको का तानो में 
भिन्न-भिन्न कण" लगाने में कषठिनाई हाने केकारणवे उसे नदीं गति, णेना कहा जा 
म -- 
सक्रतादै ।दइसरागमेंरेमरेसा,नि माः इनने स्वर कहते ही यद्‌ दिश्वाई देने लगता दै 
ति ध प ( 
कि यह किसी मल्लार का स्वरूप है, सारंग नहीं । “सां, चि पः अथवा 'सां,निपःमरेसाः 
यह भाग श्नातेही श्रातागगा फेर कहने लगते हं क्रि यह प्रकार अन्य मल्लार से 
निराला ही हे। 
मेघ राग का अपने संन्कन प्रन्थकार्ये ने अपने दंगसे वशेन ्रिय्रादै। प्रचार में 
उनका स्वरूप दखने स परहिते हम कुद प्रन्थमत दखलंः- 
सङ्गीत रत्नाकर में जा द्षविधि रागः कट है, जैसे प्रामराग, उपराग, राग आदि। 
उसमे के रागां में भुश्यतः मेवराग, शाङ्गदव ने कहा है तथा उत्करे सन्तण पेम वताय हैः- 


षड्ज धेवतिकरोदुभूतं; षडजतारसमस्वरः । 
मघरागो मंद्रहीनो ग्रहांशन्यासधेवतः ॥ 
इसमें राये हए समस्त पारिभापिफ शब्द नुम जानते दी दा । ध्वेवतिरा' यह एक 
जातिका नाम दै, यद भी तुम्हे मालुम दी है । इतने लक्षणां मे मेव गाना कठिन दहै यह 
स्पष्ट हे। 
 प्रन्~-च्राहा, रत्नाकर के स्वर कान स यै, पिते इसका ही निणेय विवाद प्रस्त हे 
ता फिर राग गानकीव्रातता दर रही! 
उ०्-- दां, यह भी ठीक है । सङ्कीतद्पण मं शिवमत तथा सामेश्वर के मतानुसार 
मेघराग दिया रै, परन्तु राग नक्तण हनुमन्पन के प्रनुसार इन प्रफार 
मधः पूणां धत्रयः स्यादुत्तरायतमुनः । 
विरतो पैवतो श्यः गरृङ्खाररमपूवंकः ॥ 
ध्यानम्‌ । 
नीलोत्पलाभवपूररिदुसमानक््रः । 
पीताम्बरस्तृषितिचातकयाच्यमानः ॥ 
पीयुषमन्दहसितो धनमध्यवर्तौ । 


% भाग चोथा # ३६३ 


वीरेषु राजति युवा पिल मेधरागः ॥ 
धनिसारिगमपध। 


प्र-दर्पण ह शुद्र मेल निरिवनदहा वदां इम लतणका उपयान होगा, ठीक है 
न ? इस प्रन्थकार ने (उत्तरया प्रता" मूच्छना श्ट्नाङर्मे मे पेवतिका' पदृकरतो नदींज्िष्ठी 
है ? पुडरीक ने मल्लार के लक्षण रस्नाकरममेमेय्यांके व्यो उदृधरन कर लिये थे, 
मालूम होता दै । 

उ०-परन्तु दामोदर पंडित ने विक्रन पैवतः श्ङ्गाररस, ध्वीरेपुराजतिः आदि 
के सम्बन्ध मं जा कुल्व मालिक लिगवादै मो रत्नाकरमं करटा है! 

प्रहा पंडितजी! वद्‌ मोलिकदै। चित्राम वपा्नु का आभास मिलता, 
उन रामांकं ना्ोसमभा पताही सूचना प्राप्त दाता दह्‌ । 

उ०--्राङ़ा, उस चर्चामेदहमक्यांप्डं१ आगे तरंगिखी' दद्य कोतुफः तथा 
द्रदय प्रकाशः यह ग्रन्थ श्राति हे। इन चरन्थो मे मघ मेल कसा कहा दै) यह तुमक्रा मलो 
प्रकार जानना चादहिप्‌। 

प्र--दां, उन तीना भरन्धो के मेल अपने दिन्दुभ्थानी स्वर्‌! म हम प्रकार होगे- 

सा रे ग म प नति नि सां 

दरदयप्रकाश म, भगव्रैवतनिपादस्तु यत्रतीत्रनराः स्मृताः तत्रमेले भवेन्मेधः' इ० ॥ 

पसा दृदवर्पाडत न कहा दह्‌ । परन्तु वास्तव म उनक् मामवकस्वरय दहो दतं हे । 


उ०--हां यद्‌ तुमने ठीक कदा । ददयक्रातुकमं मव के लत्तण्‌ इस प्रकार दियं हः- 


सरी पमौ पधनिसा रिसो निधपमा ममो | 
रिसौ रिसौ निधपमाः पो मधा हि षाडवः ॥ 


तारिपमपयपनिसारंसांनिधपमममरमानिधपमपस। 


०--किन्तु इस स्वर पक्ति म "धेवतः का यदि क।मल निपाद माना जाय ता क्या 
यद्‌ स्पष्र नीं हागा कि यह गन्धार तथा धैवत वजित रागदै !? 


उ०-अवश्यहागा। यदह मत अयने प्रचलित मेघरूप के लियर अच्छा खाधार 
हागा । ताकिरिपष्पध निसां' अधात्‌ पनिनिषा' हु । किन्तु प्रत्त प्रचार मं तीत्र 
निषाद आराह मं तथा कामल निषाद अवराद मं मानकर चलना चाहिये। गाग्रक भौ पसा 
ही गाते दागे । दानां निपाद एक के वाद्‌ दूसरा लेकर गाना सुन्दर प्रनीन नरह हागा, कारण 
इस राग मं घेवत वभ्यंदहै। मेधघराग माटी जारदार आवाज मं यदि गाया जाय, तौ सच- 
मुच दी अति सुन्दर लगता रै । इममे गमकादिक अ्रलंकार मल्ली धरर शाभित होते द| 


द्रदयप्रकाश मे मेव का बरणन ईस प्रकार किया गया हैः- 
प (१ 0 
>< ९ मेधः संपूणं उच्यते । 


३६४ |  भातखरडे सङ्गीत शाश्च % 


सारिगमपधनिसां।रिसनिधपमम,रिस। निधपमपषमसा। 
प्र०~-यह क्या ? हसे तीव्र गन्धार सम्मिलित करके शेष सारे स्वर कौतुक के 
रख दिये है श्रौर 'सम्पूणै" राग कह दिया दे । इते कुड गलत ते नदीं है ! 


उ०--'सरी पमो के स्थान पर 'सरो गमो पेसा नहीं कया जा सक्ता । कारण, इस 
्रन्थ में श्लोको के द्वारा स्वर नरह कहे गये श्रौर फिर राण सम्पूणं है, पेसा स्पष्टन्प 
से बताया है । 

प्र०~--क ही प्रन्थकार ने पेते दो प्रकार कयो लिखे ? यह वात समम में नहीं 
आई । पता नहीं यह्‌ दूत्तरा मत उसने कहां से व केसे लिया ! 

उ०~-यद्‌ में कैसे वता सका हँ १ इन दानो प्रन्थो मेमेदतो तुमने पहले भी देखा 
ही है, परन्तु तत्र गन्धार लेकर गाया हृच्रा मेव अभी तक मेरे सुनने में नदीं आया । पेता 
प्रकार बंगाल प्रान्त मं होगा, फेला ्तेव्रमाहन स्वामी के मेव के स्वरविस्तार से जान पड़ता 
दै । वह्‌ विस्तार मेँ अभो कने दी वाला हूं । सङ्गात पारिजात मे अहल नेमेवरागका 
वणेन इस प्रकार दियु दैः-- 


पडजादिभृच्यनोपेतः ड्जत्रयसमन्वितः । 
गनिहीनोऽपि मरल्लारो वर्षासु सुखदायकः ॥ 
यतो वर्षासु गेयोऽयं मेध इत्यपि कोतिंतः ॥ 
अकालरागगानेन जातदोषं हरत्ययम्‌ | 


र्थ सरल दी दै । 

प्र~-पारिजात का थाट (शुद्ध) काफो है, तां षडजमूटना अर्थात्‌ वह काफी थाट 
ही होगा । प्रहांशन्यास षड्ज ही दै । मल्लार में सा, वादी मानने वाले श्रधिक है, ठेसा 
आपने कहा ही था । श्रव यह रागणनि' रहित हागया अरथत्‌ सारेमपधसा्येही 
स्वर रहगये, यह श्रपना उत्तम प्रकार का शुद्वमल्लारः हुत्मा, एेसा प्रन्थकार भी कहते है । 
परन्तु इस प्रकार का मन्लार वर्षाऋतु में गाते ह इस कारण उसको “मेघ मल्लार' कहते 
ह; मै नहीं समना कि यह्‌ ्रपनेको मान्य होगा। हम लोग शुद्ध मल्लार तथा मेघ 
दोर्नो को पृथक मानते है । ठीक दै न? 


उ०--तुम्दारा कहना बिलकुल ठीक दै । हम शुद्ध मल्लारमें शग,जनि' स्वर वय्यं 
करते है, श्रोर मेधे गतयाध व्यं करते । तो किर च्रपने यां ये राग सवथा भिन्न 
है, ेसा ही मानना पड़ेगा । रामपुर के गायकोकामी यही मतै । फिन्तु इस प्रकार के 
मतमेद तो दिखाई दैगे दी । पुडरीकने कहा ही दै - 


लकत्माशि रागेष्विति लच्तितानि क्रियत उक्तानि बिस्मृश्य दद्यात्‌ । 
न्यासग्रहाशेषु च पर्तायाम्‌ भरतौ तथा षाडवश्ोडुयेऽपि ॥ 
सर्वत्र देशीगतरामहन्दे श्रीषद्धनूमान्नियमं न वत्र ॥ 


# भाग चौथा ३६५ 
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सारांश यह कि पहले के प्रन्थोक्त लक्तणं मे तथा प्रचार में लोकरुचि के ्नुसार 
हर तरह का परिवतन होता ही रै, श्समें कोई नईं बात नहीं । प्रान्त-प्रान्तमेंमीएकदही 
राग का स्वरूप भिन्न होता है, यदह तुमनेदेखादहीदहै। 


पुण्डरीक ने अपने 'सद्रागचन्द्रादय' मे "मल्लार' का वणन किया रहै, किन्तु मेघ 
का उल्लेख नदीं किया । रागमंजरी में भी उसने पेमा ही किया है। 
प्र०-तो फिर उक्तके समय में क्या मल्लारकादहौ मेव कहते ये! 


उ०--इस प्रश्न का उत्तर दना करिन है । परन्तु तरंगिणी, हृदयप्रकाश तथा 
पारिजात प्रन्धो मे मेघ का नाम स्पष्ट दिया है। 

प्र--श्रच्छा, पुण्डरीक ने जो रागमाला ग्रन्थ उत्तर में रहकर लिखा है, उसमें 
क्या बात टै! 


उ०-उसमे भी मल्लार है, किन्तु ५मेघ" का नाम नहींदहै। मल्लार का वणेन 
मेने पहले बताया हीथा। रागमाला में उसने राग, रागिनी, पुत्र रादि की व्यवस्था 
का उल्लेख श्रिया, किन्तु उसमें मेघ का नाम नहीं दिखाई देता। उसके दधुः राग 
निम्नानुसार हैः- 


शृद्रमेरषदिदोलो देशिकारस्ततःपरम्‌ । 
भीरागः शुद्धनाटश्च नडूनारायणश्च षट्‌ ॥ 
इनम नटनारायण के पुत्रा मे उसने मल्लार वत््ाया दै । जेसेः- 
मन्लारगोडकेदाराः शंकराभरणस्ततः । 
बिहागडश्चेति युता नटनारायणस्य च ॥ 
भ०--उसका अपना तीसरा हय पन्थ होना चाये ! खैर चाग चक्तिये ! 


उ०~-स्वरमेलकलानिपि तथा रागविबोध भन्ये में मल्लार का वणन दै, यह तुमने 
द्खा ही है । उस ग्रन्थ में “मेघ” नाम का प्रयक राग नहीं बताया गया। उसी प्रकार 
्‌ 8 में 
चतुदर्डिप्रकाश तथा संगीतसारामृत में भी भेघधरागः का उल्लेख नहीं रै । 


केवल राग लक्तण मे भेघरागः का वर्णन रै, जा इस प्रकार हैः- 
गायकप्रियमेलाच् मेधरागः सुनामकः । 
संन्यासं सांशकं चेव सषदजग्रहशुच्यते ॥ 
श रोहे न्दे 
गघज्य षक्रमारोहेऽप्यवरोहे तथेव च ॥ 


सारिमपनिपनिपधसं।संधनिपधपमरित्ता। 
(श्रध) सारिमपनिधपसां। सांनिधपमरेसा। 


३६६ # भातखणडे सङ्गीत शाक्ञ # 
प्र०--हस गायकरप्रिय मेल के स्वर कैते ह? पहिले दो अन्तर “गा तथा य! होने 
के कारण यह्‌ मेल १३वांदही जान पडताहै!? 


० -गायकरत्रिय् मेल के स्वर सा, री शुद्ध ( दक्िणके) 7 ( अन्तर) म,प, ध, 
( शुद्ध दक्तिण के ) तथा नि शुद्र्‌। 


प्र--तोकिरश्गमपधुध सां एमा हिन्दुम्तानी स्वरो का मेल बनाना पड़ेगा । 
यह मेव निश्चित स्पसे हमारा ता न्हीदरै! 


उ०--तुम्हारा कना ठीक है । पेते प्रकार क्रा अपने यहां मेव कोई नदीं कहगा । 
दक्षिण वालां का अपना मेवमल्लार आमो विदिनरै या नदीं, यह नहीं कह सकता । 
परन्तु यह बिलकुल ठीक है क्रि वहां के किसी मी ग्रन्थ में वह नर्ही दिखाई देता। 


राधागाविन्दसंगीतसार मं मेघ राग पेमा कदा रैः-- 


“मेघराग पावतीजी के मुखतें भया, शिवजी के भालनेत्रकेतेजतेंतप्र मयो ना 
त्रैलोक्य ताकी सीतलता के अस्थ यद्‌ राग जलल्पदै। यङा सुनकर त्रैलात्य सीतल 
भया । अगे स्वरूप चित्र दिया है जिमरी द्मे चआ्रावश्यकता नहीं । '"“राज्लमेता यह्‌ सात 
सुरनमें गायाडे। धनिमारिगमयपध। यतं पंपूषदरै। यारा आयिरात समे 
गावनौो घडी दोय ताईं । मेघ राग को परीक्ता लिख्यते । जो आ्कास में बादल नहीं हाय 
धूप पड़ती हाय ता समे मेव राग गाइयेता ता समं मेह भरसने लगे। तत्र मेव राग 
सांचो जानिये । जत्र, ग्रह अन्श न्यान पडजमे ।" 


मध-संपूरण, ( खङ्गी लकीर) मे पद्ये ) 





ध॒ (चटी) नि ( चटी ) 
प प 

ध ( चटी) रि ( चद। ) 
प ग ( चटी ) 
ध॒ ( चटी) म ( उतरी ) 
सा 


प्रय स्वरूप हमारे लिये उपयागी सिद्ध होगा, पसा नहीं जान पडता ! 
उ०-- स्पष्ट है किं यह श्रपना मेध का स्वरूप नदरी दहै। नादविनोदकार मेघ राग 
का वर्णन इस प्रकार करते ैः-- 
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नीलोत्पलामवपुरिंदुसमानचेल । 
पीतताबरस्तुषितचातक याचमान ॥ 
पीयुषमन्द हसितो घनमध्यवतिः । 
वीरेषु राजति युबा फिल मेघरागः ॥ 
यह श्लोक उसने कलपदरुम से लिग्ा होगा । मूल (दपणः में दै, वह मेने च्रभी-च्रभ 
कहा ही है । अमे कहता दैः- 
गांधारांशग्रहन्यासं क्वचिद्धेवत दैरितः। 
ुर्षाकाले सदाज्ञेया मेषरागो धनदिति ॥ 
यह श्लोक तुम शुद्ध करे ले सकते हो । प्रन्थकारने ये सव व्यथं ही उदुधृत 
क्रियि ह। 


आगे उसने स्वर विस्तार दियादेजा फि विचारणीय दहै। उस व्रिस्तार में कर्ही- 
पि 
कटी, 4 प फेसा उसने लिखा है । किन्तु स्पष्ट "वप" एेसा नर्हा लिखा, श्स कारण 


। | 
उसके मनमें, “नि प, होगा, फेसा जान पड़ता दै । नि पः करने के लिये तंतकार धैवत 
पर श्रंगुली रखकर “निपाद्‌' दिखाते ह । श्रव उसका दिया हुच्रा रागविस्तार देखियेः- 


६ । (८ गि ध 
पमपरेसानिसारेरेऽ( यहामटका) पमरेरेर मपधप सांनिसां, 
पमप,निचिपःनितिप, मपसां, तिसांभजिनिप, मफसां, रंरेसां, रें, 


निष मरेरेरे सा। अन्तरा मम,पःप.सां,सां,रंरंसां, सां, पंमंपंररंसां, 
निसांरंसां, जिनिप, मपजिसां निनतिषप, मपनिसांरंसां, निनिप, 
मप,सा, रंरेसां,निसांरंरं, पमरेरेमप,सां, निप, चिपम, पम,रेरे 
पंमंपंमंरंसां,निसां,तितिप,मपरेरेस,रेरेसा। 


यह राग विस्तार उत्तम है। इसमे गन्धार धैवत वभ्य॑दहै, यह दीखतादहीहै। 


इसके श्राधार से तुमको भौ यह राग भन्ली प्रकार गाना श्राजायेणा। केवल मरेकी 
मंड, शि प की संगति, तार षडज चमक्रताहूश्रा रखने तथा ररिपकौ संगतिक्री 
छर ध्यान देने की आवश्यफता है। यह राग गाने में इतना कठिन नहीं । शसो सारंग 
से दूर रखने में सारौ इशलता है । अव राजा साहव रागोर इस राग का विस्तार किस 
प्रकार करते है, वह देखोः-वे मेघ में पैवत वज्यं करने को कते ह । 
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निसानिसांसारेम,म,म,मगम,रेरेष,प,प, प,निप,म, रेम,म,म, 
गम'पर,रेरेमरुसाःज्निसाःरेमगम,रे सा । अ्र॑तरा। 
निसखा,रे,म,मप धसां, निसा, सांसांसांनिनिसांरे,रंमंरुपंमंगंम,पंमं 
0 ते 2 1 भका 
रंमंरुसांपनिप, म, रेम, गम, पमरे, मरेसा,निसासा,रेम, गमः, रे सा । 
हि 


इस विस्तार में उन्होने तीव्र गन्धार थोडा साल्ियारै। उनका प्रकार मैने नीं 
सुना । कदाचित वह कणः के रूपमे जिया हामा। 


भर०--किन्तु बंगाल प्रान्त भें मेघ किस प्रकार गाते है, यह च्रापने अखिल भारतीय 
परिषद मे सुनाही होगा ? 


उ०--परिषद दिसम्बर जनवरी मासमे भरती हे, इस कारणा यह राग मुनने मं 
नहीं आया ओर यदि कहीं हुञ्रा भीतो बंगाली सङ्गीत पर हंसने का हमें को च्रधिकार 
नहीं दै, यदह बात तो सदेव ध्यान में रखनी चादिये । वह भी बहत बड़ा प्रान्त ३, वहां भी 
इस विपय के जानने वाले तथा बड़े-व्डे गायकरहै। यह बात केवलर्मैही कह रहा 
एला न्दी । इसमें कोड संदह नहीं कि वहां उन लोगों के प्रति बहत ह] श्राद्र हागा । 


प्र-नदीं, हम उनके प्रकार पर बिलक्गल नहीं हसते हे । जेसा हमारा प्रकार हमको 
पसन्द दै वेसा ही उनको उनका पसन्द हागा । सम्भव दहै शाल्ञकी दृष्टि से उनकाहयी 
अधिक शुद्ध हो । आप श्रपना कथन आगे चलने दीजिये ! 


उ० र्मे नही समना फ मेवमल्लार के सम्बन्ध में अव च्यीर अधिक कुद 
कहने योग्य शोप रहा ह्‌। । इस विषय पर निश्चित म्रन्थ मत मेने कह ही टै । अव एकदा 
सरगम कहता हू, तदश्चात विस्तार का प्रचलित आधार देखेगे । 
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छव थोड़ा सा विस्तार करः- 
को सका अक 


घ 
सा,निसा,रेमरेसा,निसा,रेप,ःमरेसा,निनिषप,मप,मरेसा।सा,रं 


सा,निनिप्‌, मृष्‌, सा,रे, मरतिप,सां,निप, मरेःसा।सा,२ेरेपमरेनिनि 
म 
प,मप,सा,निषप,मरुरेरुमरेसा।रेरे,मरेसा,निप्,साःनिसा,रे, प मरे 


#1 
सा,ःनितिपमरुपमरेमरेसा।मृृनिसाःपृनिसाःरेरुप, मरेनिसांःनि 


म॒ ,_ प - न 
प,मसिषप,मरेसां,निपमरुषप, मरेसा। 
मं म ~~ 
म प, निसां,सांरंसांनिसांरंमंरुसांतिचिष,र्रेमंरेसां,रेसां 


। | 
निपमषसांनिषपमरेसा। 


यह विस्तार केवल मागदशंन करता दै। ईस प्रकार के छोटे-मोरे स्वरसमुदाय से 
विस्तार करना तुमको भी कठिन होगा, फसा मेँ नदीं समता । 
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अवतया 
षड्ज, मध्यम तथा पचम इन तीन स्वरो कौ सहायता से इस राग में चछनेक टुकड़े 





म ~ १ 
बन सकेगे। चसे, सा,निसा,रेसा,रेमरेसा,निसाःप्‌ निसा, न्निसा, रेमरे 


धू १) मम ~ १ 
पमरेसा,जिचिष,मपमरे, मरेसा।सारुरेरेमरेपमरे्चिप मप निप, 


१ य १ शे 


सां,निषप,मपचिषमरे मरे सा। 


प्र०--यह हमारो सममेश्रा गया। तार्‌ सुप्रक मे भी पेसे ही ट्‌कडे स 

[र क है ० क स 
रागमेंज्ञेने योम्य होने के कारण, श्राप जेमा कहते ह केसे टुकंडे बनाने हमको श्रवश्य 
प्राजायेगो। भ्मरे ठेमरे,रेप,पमरेजिप," इन भागोकारटनलेँ तो पर्याप्र है। 


ममम, हि । 
ररे रेमरे, यह भी एक होट टुकड़ा मँ ्रच्छरी तरद्‌ घोट लेने वालाहूं। शख दुकंडे 
की सह्यायता से "सारङ्ग" दुर कियाजा सक्ता है। कहना यह चाहिये कि ये सारे 
रहस्य दसम है । श्रच्छा, तो प्रचलित स्वरूप ध्यान में रखने के लिये हमको शाद्लीय 


श्लोक बतादये ! 
उ०--हां, कहता दह । सुनाः- 

हरग्रियान्हये मेले मेषमन्लारनामकः ।' 
्ारोहेऽप्यवरोहे च धगवज्य" तथोडवम्‌ ॥ 
षड्जः सुनिशितो वादी संवादी पचमः स्वरः । 
गानं तस्य समादिष्टं वासु सुखदायकम्‌ ॥ 
मातांतरे क्वचिददष्टं गांधारस्वरगोपनम्‌ । 
्ंदोललनं सुविख्यातमूृषभे रक्तिदायकम्‌ ॥ 
मध्यमादषभे पातो मबेन्मन्लारस्‌चकः । 
रिपयो निंषयोश्वापि संगतिर्मेधव्चिका ॥ 
सरदास्याख्यमन्लारे विलोमे धेवतो मतः । 
मीयांमल्लारके तत्र मदुगांधारयोजनम्‌ ॥ 
शद्धपूर्वकमह्वारे गनिवज्यं' समीरितम्‌ । 
धगग्राही पुनगोडो नित्यं लच्त्य भिदां भजेत्‌ । 
कानडागौँडसंयोगान्मियांमल्लारको भवेत्‌ । 
मध्यमादिस्तथागोडो मिलतः सरनामके ॥ 
गंमीरप्रकृतिर्भेधो बिलंबितयोदतः । 


उत्तालस्वरसंगीतो बर्षासु जनयेत्सुखम्‌ ॥ 
लच्यसंगीते ॥ 
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मन्लारमेले यदिकोमलो निः क्वचिच्च तीत्रोऽपि संप्रयुक्तः | । ` 
पड़ जांशमेवेह वदन्ति सर्वे तं मेषमन्लारमिति स्वरज्ञाः ॥ 
कल्पदुमांङुरे । 


मेषमन्लाररागोऽथ षड जांशः षाडवः स्मृतः । 
पंचमस्वरसंवादी नित्यं गांधारवर्जितः॥ 
गंमीरप्रकरृतिः प्रयान्विलंभितलयाश्रयः । 
आंदोलनं स्यादषभे तदा रक्तिप्रदायकम्‌ ॥ 
धेवतपषंभको तीतर मध्यमः कोमलो मतः । 
उभौ निषादौ वर्षासु गीयते सवदैव हि ॥ 
सुधाकरे। 
सुध मलारफे मेल मं दोऊ निखाद लगात । 
समबादी संवादितं मेधमन्लार कात ॥ 
चच्द्रिकासार । 


रिमो रिसो निपो निसो रिमो रिपौ रिमो रिसो। 
ऋषभांदालितो मेषः सपसंवादमंडितः ॥ 
च्मभिनवरागमंजर्यम्‌ । 


लच्यसङ्गोत तथा अभिनवरागमंजरी इस मत के च्रपने मुख्य आधार है, यह मेँ 
पहले कह ही चका हू । अन्य जितने मत इनम्रन्थो से मेल खायेगे वे तो अपने को 
प्राद्य होगे दी, बाकी के मतांतर है, एसा मानकर चलं । देशभेद से रागभेद्‌ रहेगा ही । 
उन्हं दोपयुक्त मानने का कोहं कारण नहीं । 


प्र~ च्रापका यह्‌ कथन न्याय संगतदहै। मेँ भी फसा ह्य मानता श्राया हूं । 
अच्छा तो, यह्‌ मेघमल्लार भली प्रकार हमारी समम में शआ्मागया। अब कौनसा राग 
जिया जाय ! 


उ०-अव दो शब्द्‌ रामदासी मल्लार के सम्बन्ध में कहग । रामदास मल्लार 
के उत्पादक, बावा रामदास नामक जो गायक अकवरके दरवार में थेबेदहीरै, रेता 
माना जाता दै। श्रमी श्रभी इस विषय में थोड़ा सा कदा जा चुक्षा है । उसके च्रतिरिक्त 
अधिक जानकारी मिलने का साधन नक्ष, यही कहना पड़ेगा । श्राहने कबरी में बाबा 
रामदास को ग्वालियर का मूल निवासी बताया दै, किन्तु ग्वालियर में श्राज उनका 
नाम मी कोई नहीं जानता । यह्‌ रामदास क्या गाते थे तथा कििनके पास सीखे, इस 
सम्बन्ध मे जानकारी बिलङ्कुल नहीं भिल सकती । तो भी यह धुवपद्‌ गाते थे, एसा 
मरमभते है । रामदासी मल्लार मे तथा सुरदासी मल्लार मे ख्याल श्रवश्य है, किन्तु बे 
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किसने रचे, यदह बताना सम्भव नह । कृष्णलीला पर पद्‌ रचना करने वाले सूरदासये ही 
ह तो श्न सूरदास ने श्रनेक छन्दा में गीतो का निर्माण किया है, यह्‌ बात प्रसिद्धहीहै। 
किन्तु कोह एेसा प्रश्न कर सकता है फि क्या तानसेन के समय में ख्याल अथवा उसके 
सदृश्य गीत गाने का प्रचार था ? यह्‌ एक महत्वपृणं प्रश्न होगा । सूरदास के पिता 
रामदास कोभी इस प्रकार के छन्दो के गीतश्मति हमि, फेला भी कोड कहे तो गलतत 
न होगा । 


द्यस्तु, तुम्हे रभो इस उलभन में पडने की शआ्मावश्यक्रता नहीं । यह गायकों के 
घराना का इतिहास सम्बन्धी प्रश्न रै । यह विपय विद्रान लामा के लियं स्वतन्त्रक्प से 
विचार करने याभ्यरै। हम श्रमी राग-रागिनी का इतिहास दखते दहं। प्रन्थकारो ने 
पिद्धल्े चार-पाचसौ वर्पामें फक एक रागका क्रिस प्रकार वर्णनया है तथा उसका 
त्राज हमारे गायक्र किस प्रकारगा रहं हे, ग्रह तभ्य अभी हम दख रह है। इसी सिल- 
सिले में जहां भी गायका के घराना को जानकारी मेरी समम में च, वह मेने तुमका 
कह सुनाई । ज्रिन्तु केवल इतनी जानकारी से गायकों के घरानों का सम्पूणं इतिहास 
तुम्हारी समभ में श्ागया, पेना नहीं कहा जा सकता । इम प्रकार का इतिहास प्राप्र 
करने के कुदं साधन मात्र मेँ बीच-बीच में कह चुका हँ । श्रागे-पीचं अवकाश मिलने 
पर गायकं के घरानों का विश्वसनीय इतिहास लिखने का महलपूणं काच तुम करोगे तो 
वह्‌ अत्यन्त उपयागी होगा । इस कार्य में पाश्चात्य पंडितो का च्रनुकसण॒ करना सवथा 
उचित होगा । वहां के गायक-नायकों के चरित्र अव्युत्तम प्रकार से लिगवे हुए दृष्टिगोचर 
दगे। वेसा दी अपने यहां होने की आवश्यकता है । इस कार्य में मुललमानी शासन 
काल के उदू! तथा परियन प्न्य अत्यन्न उपयोगी होगे । एक ता यह बातदै किमुमे 
उन दानों मापाश्रों काज्ञाननहींरै, च्रौर थोडी बहुत वह त्रातीमी दै तो अन्य साधनां 
के अभाव केकारण यह कायं मेरे द्वारा नदीं हो सक्रा। 


रामदासी मल्लार मे दानां गन्धार तथा दोनों निषादका प्रयाग हाता है। इस 
महव्वपूणे कारण से यह राग अन्य प्रकारो से प्रथक हागा, ठोकर दैन! 


प्र०- तोत्र गन्धार बहुधा आरोह भें रहता दै, एेसा अपना एकर साधारण नियम है, 
इस राग केलिये भी वदी नियमलाग्‌ होगा न? 


उ०--ठां, रामदासी में तीत्र ग नीत्रनि आआरोहमंही होतेह । कामल गन्धार 
म म 
4गमरेसाः इस प्रकार लेते ह। ग, रे सा' देस नहीं आता । 


प्रणतो फिर यही किये कि उसे कानङ़ा अङ्ग सेलेतेदह। किन्तु रसा मालुम 
होता है किं उपर “निप, सङ्गति होगी ! 


उ०-हां, यह्‌ तुम श्रच्छी तरह सम गये हदा । इस राग में धैवतका भी प्रयोग 
उचित है तथा वह ्रारोहमेभी हो सकता है। 
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प्र-तो फिर गोढमल्लार से इसका मिश्रण होने की संभावना है। किन्तु नहीं 
रेसा होने की संभावना नद्य । गौड में दोनो गन्धार एही प्रकार केनहींर्ह। तीव्र 
गन्धार का प्रकार कोमल गन्धार के प्रकार से सवथा भिन्नदहै श्रोर इस रामशासी मल्लार 
मे दानां गन्धार राते ह तब यह्‌ राग अवश्य हयी प्रथक होगा, इसमें सन्देह नदीं । हम 
जो मल्लार श्रव तकर सीखे है, उनसे यह प्रथक होगा, यह ठीक है ! 


उ०-तुम अच्छी तरह सम गये । इस रामदासी में “म २९१ पपमनिष' पेते 
स्वर समुदाय ध्यान में रखने याम्य हति है । 


प्र०--च्नोर वह तीत्र गन्धार कत्ता खाता र! 


उ०--वह कभी-कभो भगम, 'पमगम, ति प, इस प्रकारसे ग्राता रै | कभो-कभी 
ष कः |} [द ८ म म १ के 
ता वह एाध निराल्ञे वाक्यमहातादै। जसे, सा, निसाःरेग,ःपमषग्‌, म इसको 
मुक प्रकार से हौ लगाना चाहिये यदह कहना च्रासान नदीं । सा, म, मगप, मः एेसा 
भौ श्रायेणा श्रोर वह बुरा नदीं दीखेगा । इस राग में वादी मध्यम तथा षडज संवादी है । 


प्र्-यह ठीक दही है। मध्यम स्वर अपके कह हुए समुदाय में अ्रलग दीखता 
हौ था । तीव्र गन्धार उसकी आड हो गया, रेता हमका जान पड़ा । यदि वास्तव मेरे 
हुश्मातो शोभा दही देगा! 

उल यह्‌ ममं तुम्दारे ध्यान में बहुत अच्छा आया । रामदास मल्लार सभी गायकं 
को नहीं आता दै। ईसलिये सूरदसी मल्लार को श्रपे्ता ्रधिक गायक अप्रसिद्ध राग 
की श्नोर मुक्ते दै । कु प्रसिद्ध गायको का वह राग श्वश्य आता है। इस मल्लार 
की ऋतु भी वर्षाहीदै। यह राग नचौन हीने के कारण प्राचीन संसृत म्नो में नदीं 
दिखाई देता । रामदाली मल्लार मं गौड तथा शहाना इन दो रागोकायोगदै, रेता 
मु एक गायक का कथन याद्‌ आता दै । उसक्रा कहना उपहास करने याम्य नहीं । 
वह्‌ अच्छा गुणो था । 

प्र--शाहाना के स्वरूप से इसका केसे मेल बेठेगा, पंडितनी ? भनि धनिषम्मप 
ग॒ मः क्या पेसे कुद प्रकार रामदासीमें होवे? चथवा, धमपपन्तांनिपक्या 
इस प्रकार होगा ? 

उ०--वह ठेसा ठीक दै । परन्तु गोड तथा शाना का योग कैसे व कहां होता रै, 
यह्‌ उन गायकां ने न्ौं बताया । लेकिन रामकासीके ए गीतमेतो पषनि, सां, 


सां रसां, निप, रेसाभी प्रयाग मेने सुनादै, यह शाना में नहीं चलेगा । खैर, उन 
गायक ने जो बताया वही मेने कडा। एक शधं में इत प्रकार के संकीर्ण स्वरूप के 
अवयवीमूत भाग को शाध करना सरल नर्हा । किन्तु यह्‌ मत कदाचित्‌ एक कोमल ग लेने 


वाल्ला का होगा। 
प०-किन्तु से राग मेँ गायक लोग अपनी फिरत कैसे करते गे, प॑डितजी ? 
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उ०-दइष सम्बन्ध में मैने नियम तुमको पहले बताये ही थे । गायक ल्लोग मुख्य 
रागो की फिरत लेते है तथा कहीं-कहीं विशिष्ट भाग लाकर रागसेद दिखाने का प्रयत्न 
करते ह । श्रव रामदासी मल्लार ही देखो न। इसमें वादी मध्यम रै तथा वह मुक्त भो 
हो सकतारै। न्निसा,रेगम, गम, पम, जप, गम, प्रग मरेफ गम, रसाः 


म 
यह भाग रागवाचङरै, इतना जानलेनेपर, रेप, मप, निधनिषप, मपगम, सां 
निरस, निप, मप, गमः इसभागका खूबीके साथ जोड दिया जाय तो क्या वह एकर 
नया मश्लार नहीं होगा? च्रवःश्सिषप,ग मः से एकदम तीव्र गन्धार का टुकड़ा जोडना 
री 

कदाचित्‌ कठिन पड़ेगा, इसलिये उस मध्यम को, वदां खुला छोडकर न्सागःगम, 
(=) 

मिप, पगम, पगम, रे सा, एेसा कुदं करना पड़गा । यह्‌ सच उतने कठिन नही जितने 
कि दिखाई दते है । कसी हुई श्रावाज, सावधान चित्त, लयदारी श्रात्मविश्वास, रागावश्रव 
का पृशेज्ञान, उसक्रौ युक्तायुक्त योजना का ज्ञान, इतनी वार्त हा तो सव कु सध जाता है । 
भूलने का भय, राग नियम सम्बन्धी संशयवृृत्ति, अपना गला काव में न्दी, ये दोष 
हो तो उस गायक को सभाम गानादहीद्लोड देना चाहिये। परन्तु गायकों के गुणदोष 
तुमको मैने बतयेदहीर्है। सभा में निभयता पूवकं गाने वाल्ला सफलता से गाकर ही 
्तादहै। सभा में गाते समय गायको की नेक भूल हमको प्रायः दृष्टिगाचर होती है, 
किन्तु प्रसिद्धि प्राप्र हाने के कारण, उनके दोष भौ कभी-कमौ गुण में समाविष्टहो 
जाते है । श्रपने रागों को नया-नया रंग दने का श्रेय उनको मिलता दै, किन्तु प्रत्येक राग 
के गुण ध्म को भली प्रकार सममकर गाना श्रधिक्रेष्ठहै, इस बातसे कोई भी 


भ 
इन्कार नहीं करेगा । रामदासी का च्रारोदावरोह स्वरूप इस प्रकारहागा।सा,गमरेसा, 


निसारे गमःप; मप, गमःनिसांनिधनिप, गम, मरेसा। पकड़ साम, गम, 
ति । व 
पग, म, चिप, मरेष, ग, मरे, सा। 
प्र०--इस राग का चलन आप दमो यदि स्वत के द्वारा बताये तो अ्रपिक 
उत्तम होगा ! 


उ०-टीक है मुनोः- 


म (त 
पम,गम,मरेसा,रेसा,निसाःरेगःमः,पमपग,मःनिफगमःपग्‌,म 
रेसा।सा,निसा,गम,रेसा,निसारेग मःरेगमः,पमःचिधनिष मप, म, पग, 
~~ व्क 
मरेसा।साम,म,गम,पम,गमपगम,मरेपचिषप, मरेसारेगम,षपगम, रे 


[ ऋं (णण के १ 


सा।मप.तिषप,निसां, सां,निसांरेखांभचिधचतिप,मः,ग) मः पमिप, मरेसा, गमः 


मरेप,पम,गमःरेसा। 
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प१४,निसां,सां,निरंसां,निसां,निष, गम, मप, गम,पमनतिपःगमःपग,म 
रेसा।साम,म, गम, मगप,पमनिप,पगुम,रेसाःनिसाःनिधृनिप्‌,सा, निसा, 
"न 
गम,रप,मगम,रेम,रेसा। 

(यि (८ के 

मप,प,निसां,सां,चिधनिप, पगमरेसाःग म,रेष, मगम, रे मरेसा 
निसा। 

यह स्वर विस्तार तुमको प्रस्यक्त गाने मेँ अच्छी तरह नदीं सपेगा, इसलिये मेने 
तुम्हारा ध्यान उसके कुषं भागो को च्रोर श्राकर्पित फ्ियादहै। पगमरेपिषमरेसाः 
एसे स्वर श्राये कि उनको बोलते समय अवश्य पसोपेश में पड़ जाश्रोगे, वहां पगम, 


म क्कः 
यहां ठहरना तथा मग रेप,चिपमरे सा, एेसा बोलना। साम, म, गम, पमगम, 


म्‌ र ध 
यह सरल ही रै, मध्यम पर यह भाग होड देना। 'रेपःिषप, मरे यद भाग मन्लारमें 
सम्मिलित करने का है, यह याते याद्‌ रखने याम्य हे । 


प्र०-हइस राग में एकाध सरगम भी यदि श्राप कह देतो कोन से स्वर पर 
कितना ठहरना ओर कौन सी सङ्गति कैसे लेना, यह रहस्य भल्ली प्रकार हमारे ध्यान में 
श्रा जायगा ! 


उ०--कदता हू । यद्‌ एक दादी सी सरगम देखोः-- 
































सरगम- भपताल्त 
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| ि। 


परन्तु मित्र ! अपने श्रवीचीन प्रन्थकार यह रामदासी मल्लार किस प्रकार गावे 
हे, यह भी देखते जाश्रो न? 


भ्र०--हां, यह भी श्रवश्य देखना दह रै !? 
उ०-राधागोबिन्द सङ्गीतसार में एेा का हैः-- 


णद # भातखशडे सङ्गीत शाख श 


“शिवजी उन रागनमेसों विभाग करिवेको । श्रपने मुखस अडानासंकीणं 
मल्लार गाडके वाको नायक्र रामदास कौ मल्ल्ञार नाम कीनो ।› 


प्र--जान पडता है, यह रामदास नायक था ? 


उ०-वह तानसेन से कुल नीची श्रेणी का गायक था, फेसा ्राइने अकवरी मे कहा 
है। तानसेन भो नायक नदीं माना गया, यदह मो मेने कहा था । किन्तु प्रतापसिह ने 
उसे अपना एक उच्चकोटि का हिन्दू गायक होने के कारण नायक कहा, तो भी उसमें विरोप 
श्रनीचिव्य नहीं जान पडता । आजकल अपने यहां आचाय चनौर नायक थोडे हं क्या ! 
उनकी परीन्ञा किसने ली है, तथा उनको आचाय एवं नायक्रव्व किन्होनि प्रदान किया 
है ? हमारे वतमान श्चाचार्योमें से तथा नायकोमेंसे कुड ता णेसे निकलेगे कि जिनको 
संस्कृत अथवा श्र॑प्र जी लिखना पहना ता दुर रदा, अपनी भापा में मी लिखने-पदनेमें 
कटठिनाई होती रै, किन्तु हमे लागो की श्रालोचना नर्हीं करनी दै । रामदास तथा सूरदास 
छपे वतमान आचाय तथा नायका जेमे नहीं ये, यह सखष्ट है) सृरदास कौ कविता 
उत्तर भारत में कौन न्ह जानता ? एेसा मनुष्य मिलना करिन है । उनको यदि नायक्र 
कहा गया रै, तो भी शोभनीय ही है । “नायकः” किसको कते है, यद्‌ सेने तुम्हं पहिले 
बताया ही दै । अ्रस्तु+खागे चलं । 


रामदासी मल्लार का चित्र हम छोड दें। शाच्न मं तो यह सातसुरनमें 
गायो है। पधनिसानिधपमगरेसा।-यातें सम्पूणं रहै। याको वर्षाऋतु 
में गावनों। यह तो याको बखत है। रात्रि में चाहो जव गाग्रो।" 


जंत्र-( खड़ी लक्गीरो मे पद्विये ) 


नायक रामदास की मन्हार- संपूण 
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हस प्रन्थ मे एक ही कोमल गन्धार बताया गया है, किन्तु स्वरूप मल्लार का 
श्रवश्य है । 

इस राग को सव गुणौ लोग सम्पूणं मानते दै, यह तुम्हारे ध्यान मेंच्राही 
गया होगा । 

नादविनोदकार रामदासी का विस्तार इस प्रकार करते दैः-- 


72) 
पमप,धपगग,रेसारेरेसा,सासारेमपयपगग्‌रेसाःरेरेसाप,मप, 


® ध (षिः ४. १ 
निसांर्सांनिसां,धप,मपगगरेसारेसा,निप, म्‌ प्साःरे सानिसाःधृपृम्‌ प्‌ 


पृगगरेसा,रेरेसा। मपनिसां,रेसा,निसांधपम'मपगमःपपषः गगरे 


सा। रेरेमपरेसा,निसा,पमप,सां,तिमां,रेपमपसां, जिसांरंसां, निप 
मप,रंरँसां,निप,मपगगरेसा,रेरेपपम, धप,गगरेसाःःरेरे सा। 


प्र०--अव यह सब हमारे ध्यान में आ्णया। पसा प्रतीत हाता है कि श्य 

विस्तार का सार जसा करि हम कहतेश्राये हेंदस दुक्डे मं रै । ^ श्रते दही 
~~~ 

उसके वाद्‌ “मप; लाना, फिर "ग्‌" याकि ५्मरे, सा, यह टुकड़ा लाना, उसी 

तरह ध्व प, फिर भम प" तथा नि प इसके पश्चात्‌ “म प, यह स्वर लाना। सारा 

वेचिच्य मध्यम को श्रागे लाने में तथा मरे" तथा निप इस सङ्गति में रै। 


ठीक दहै न! 


उ०--यह रहस्य तुम ठीक समम गये । “ध त्राह में हुश्रा तो “श्वतिप? करना 
चादिए। नहीं तो केवल धथ पपेसारहेतोभी को हर्ज नही । 


प्र०--किन्तु इस प्रकरारमें भी तीव्र गन्धार नहीं! 


उ०- नहीं । वेसा प्रकार मेरे रामपुर के गुरू वजीर खां तथा दमन साहेब एवं 
रसी प्रकार जयपुर के गुरू मोहम्मद अली खां ने मुभे सिखाया । वे गीत भी मै तुग्हे 
आगे बताने वाला हूं । ओर विस्तार तथा सरगम तो उन गीतों के अ्रनुसार तुमको पिले 
चता ही चुका हू, हसमें मेरा मनगडन्त कुढ नहीं है। यदि काईं कहं किं रामदासी में 
तीव्र ग हम वर्जित करते है तो हमे उनको कु भी भला बुरा नदीं कहना रै । उनके इस 
कथन को “सङ्गीतसार'? का आधार प्राप्न है, फेला दिखताहीदै। इसके विरुद्र हम जो 
दोनों गन्धार लेते है, उनक्रो तो प्रचार के अतिरिक्त अन्य कोह आधार हयी नींद, 
एेसा स्वीकार करना पदेगा । तुमको यह दानों ही मत च्रपने संग्रह मे रखने चाहिए । तीन्र 
गन्धार से एकर प्रकार का वैचिञ्य शच्रवश्य च्रायेगा । 


प्र०-यह्‌ टीक है । हम इन दोनों मतोंकोध्यरानमें रखेगे। श्रव हमको प्रचलित 
रामदासी का रूप सममने के लिये श्लोको का आधार बताये ! 
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७ २ ५९/ 
उ०- हा) अव वेसाहीकरताहूः- 


हरग्रियाब्हयं मेले जाता रागः सुनामङः । 
रामदासीति विरूयातः संपूर्णो लोकविश्तः ॥ 
मध्यमः संमतो वादी संबादी षडज ईरितः । 
गानं तस्य समीचीनं वर्षाकाले सुनिश्चितम्‌ ॥ 
गां धारस्तीव्र आरोहेऽवरोहे कोमलामिधः । 
अप्रसिद्धमिद्‌ खूपं नूनं रक्तिप्रदायकम्‌ ॥ 
द्विगांधारप्रथो पास्स्यादन्यमल्नारभिवस्फुटा । 
रिभयोर्निपयोश्चापि संगतिभू रिरक्तिदा ॥ 
सहानागोडसंयोगाद्रपमेतद्धिनि्ितम्‌ । 
धीमता रामदासनेत्याहुः केचिद्धिपरिचतः ॥ 
मतांतरे तु मृदुग एक एवात्र संमतः । 
लच्यमागंमनुन्लंभ्य इर्यात्तत्र स्वनिर्णयम्‌ ॥ 


प्रणव हमका रामदासी मल्लार को पर्यीत्त कल्पना हा गईं है। इसमे एक मत 
से दोनों गन्धार लेने चादिए तथा दुसरे मत से एक कामल गन्धार ही लेना चाहिए, यह्‌ 
बात हम याद्‌ रखेगे । दम श्रापके मतानुसार ही चलने वाले हैँ । अर्थात्‌ दोनों गन्धार 
वाला मत हम स्वीकारकरते ह। उर्षकरेयाग से हमारा राग अन्य रागां से सर्वथा 
भिन्न रहेगा, ओर वह स्वरूप हमको श्रता भौदै। अन्य स्थानां पर कोमल गन्धार 
लेने वाले स्वरूप को यदि किसी ने गाया तो उनका गलत ओर हमारा सही, एसा विवाद्‌ 
हम नहीं करेगे, क्योकि अर्वा चीन प्रन्धों मेँ यद्यपि इसका विशेष विवरण नही है तथापि 
उनके कथन कौ थोडा बहुत आधार चवश्य प्रात्र दै | हां, तो श्रव कौनसा राग लेना चाहिए ? 


उ०-मेरी समभ से साधारण श्रप्रसिद्ध रागो में से "नट मल्लार' एक रह्‌ गया दै, 
उसेदीलेलं। 


यह राग बोलचाल में "नट तथा मल्लार' से मिलकर बना है, एेसा दीखता ही है । 
यह दोनों राग मने प्रथक-प्रथक रूपसे पष्टिले कहे ही है। इन दोनोंका योग करके 
(नट मल्लार' श्रपने गायको ने तैयार छया । इसका वणेन भी एक स्थान पर किया हूश्रा 
मिलता है (नटमल्लाप्योरशान्नटमल्लारिका भवेत्‌” यह वाक्य सङ्गीतसार संग्रह नामक 
राजा टागौर साहिब के प्रन्थ में ह्मे मिलता रै, उसके अनुसार 'मल्लारिनेटयुगपि स 
धांशांतादिरिगनिश्च संगवभाः यह (राग विबोधः का लच्तण च्रभी श्रभी मैने तुमको बताया 
ही था, परन्तु यह स्पष्ट स्वीकार करना पड़गा किं इस प्रकार के मिश्र राग के सर्वाङ्ग परि- 
ल्तण कना श्रा्तान नहीं । राग विबोधकार ने प्रव्यक्त उदाहरण नटमल्लार का दिया 
है, किन्तु उसमे उसने विमिन्न गमको के चिन्ह दिये ै। वह तुम्हारी सममे नदीं 
भ्मा्येगे । श्नौर फिर श्राज श्रपने गायक जो नटमल्लार गावे है वह उस प्रकारका नीह 
इसलिये वह उदाहरण यां नहीं दुगा । उन तुम राग विबोध प्रन्थ में हौ देख लेना । 
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यह राग श्रपने श्न्य संस्कृत प्रन्थकारो ने छोड दिया है, श्रौर एक श्रथ में उन्होने 
यह्‌ उचित ही किया ह । नट तथा मल्लार यह दोनो राग मिलकर "नट महज्ञार' बनता दै 
यह लक्षण कहने से अथवा एकाध चित्र बताने से ही विद्याधि्यो का क्या समाधान दहो 
सकेगा, दस प्रकार के राग मेँ चीज पर से चीज पहिचानने के नियम का श्रोतागण श्रव- 
लम्बन करेगे, यह्‌ बात उस प्रन्थकरार को मालुम ही थौ । 


प्र~--चीन पर से चीज पहिचानने के नियम से क्या मतलब ? 


उ०--इसमें कोई विशेष गूढ़ रहस्य नहीं है । जव कोई राग लक्तणो से स्पष्र पहिचानने 
मे नहीं श्राता तो श्रोतागण यह दरू'ढने लगते ह फि उनको स्वयं जो चीजे श्ाती है, उनमें से 
कौन सी चौज से यह चीज मिलती है, इसी का (चीज पर से चीज पहिचानने का नियम 
कहते टै । 

प्र०--किन्तु यदि उन्हें उसप्रकारकीचीजयाद नहातो ! 


उ०--देसा क्वचित ही हाता है । गायक द्वारा गाई हुईं चीज के समान हूहू चीज 
यदि उनका नहीं अतीद, ताभी उसका कुष्ठ मागता उनको राता हयी दह्येगा। उसके 
श्रच्ुमान से वह यह निश्चय कर सरकेगे फ यह च्मुक्र राग जैसा दिखाई देता है । यदी 
समाधानकारक मागं है, रेषा तो मेँ नहीं करहरा; जन्तु मैने यह केवल श्राता््रो की 
परवृत्ति बताई है । हम अभी प्राचीन मिश्र रागो के विषग्रमें बालरहेदहै। च्राने यहां कुत्र 
गायक व्यथे हौ च्रयोग्य तथा विसंगत भिश्रणो के द्वारा न्ये-नये रामों काजो निर्माण 
करते ह, उनके सम्बन्ध मेँ हमें कुद नदीं कहना ३। 

प०~-गिन्तु नये राग तैयार करना शाल निरुद्ध नही, यद्‌ चात भी तो श्रापने 
कही थी न ! 

उ०--हां, यह तो म॑ श्रव भी कहता हूं । परन्तु नये भिश्रण करने वाले इन लोगों 
का शाख को गन्ध भी नदींहै जरोरवे अपनेतैयार शरिये हुए मिश्रणो के नियम भी 
नहीं जानते । यदि कोई नया रागतेयार शिया ता उसका आ्रराहावरोह स्वरूप उसमें 
मिश्र हाने वाले राग, उनके प्रमाण, उनके स्थल, उनके सुन्दर भाग. वादी-सम्बादौी, वर्ना- 
वञ्यं नियम इन सयक्रा उत्तम ज्ञान होना अ्रावश्यक नहीं है क्य। ! 


प्र०-- आपका यह कथन बिल्कुल ठीक दै । नदीं तो उनके प्रकारो का “व्रिगड़ी हर 
बागेसरी, विगद़ौी हृद रामकलीःः शस प्रकार कौ प्रेणी में लेना पड़गा। अच्छला, चरन नट- 
मल्लार के सम्बन्ध में अगे चलिये ? 

उ०-रामपुर की श्र नट मल्लार मे, मल्लार तथा थोडा सा ह्वायानट काभाग 

। 

प्रण--घायानट का पवाङ्ग श्रथवा उत्तराङ्ग ! 


उ०-उत्तराङ्ग मे छायानट का रेता मुख्य भाग क्वचित ही है, वह तो पूरवाङ्ग- 
वादी राग है। 
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१. गष १ मे 
प्रणतो फिर षरेगमपमगमरे, सारे सा" यह भाग भल्लार में लाना 
चाहिये ! ॥ 


उ०~नहीं, नदी, इतनी बड़ी गुञ्जादश उसमें निकाली जायगी तो मल्लार के किये 


म 
जगह ही बाकी नहीं बचेगी। परे, हस प्रकार की मींड.तो बिलकुल नही चलेगी ^र 
ग, म, (म)» यह भाग उसमें लेते ह । यह मल्लारसे भी विसंगत नहीं होगा, श्रौर 
सावकाश तथा डोलदार तरीके सेः बोला जाय तो ह्ायानटका दी दिग्दर्शन करेगा। 

प्र०-किन्तु नटमल्लार में नट व मल्लारकायोग बताया था ? अब श्राप 
कहते हैँ करि उसमें ायानर का भाग लाते ह | 

उ०-नट में मी वह भाग आता है, यह्‌ र्मे पहले कह दी चुका द । नट का वास्त- 
विक स्वरूप तुमका एेता बताया या ? 


सा सा भ 3 म म प म 9 म 


भ | षप ऽ प सां ऽ ध॒ नि प 


र सा रे सा सा 


नट मल्लार मे, प रे संगति लाने की श्रावश्यकता नही, यद्यपि यह मल्लार प्रकार 
होने के कारण सा, म तथा प यह स्वर प्रबल होंगे, तथापि पंचम की भपेत्ता मध्यम को श्रागे 
लाने तथा म रे को संगति समुचित स्थान पर योग्य रीति से लाने से राग भली प्रकार 
पुथक रहेगा । 


प्र-नटमल्लार के सम्बन्ध में प्राचीन संसृत प्रथो में यद्यपि उत्तम श्राधार नदीं 
मिलते, तथापि अर्वाचीन देशी भाषा के प्रन्थो में उसका उल्लेख दै ही ! 


उ०-राधागोविन्द सार तथा नादविनोद्‌ इन प्रन्थों मे वैता उल्लेख रै । सङ्गीतसार 
मँ नट मल्लार रेखा बताया गया हैः- नट तथा मज्ञार के संयोग का वणन करके प्रन्थकार 
ते इसकी तालिका इस प्रकार दी रैः- 
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नटमन्हार-( सम्पू ) ( खढी लकीर भं पदिये ) 
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यहां दिये गये कोष्ठक से थाङ़ा बहुत खष्प दिखाई देगा । प्रन्थकार वेसा ही गाते 
होगे, पेसा मँ नदीं कहूंगा । 

प्र०-परन्तु इस स्वरूप में गंधार तथा निषाद तीतर होने के कारण यह राग बिला- 
वल थाट कादहोगा क्या! 

उ०~अवश्य होगा । यह काफो थाट मेँ होना चाये, रेता तो मे नदीं कहता । 
अभी मल्लार का विषय चल रहा है फिर भी इस अप्रसिद्ध राग के बारे में हम श्रनायासदही 
बोल रद ह, यह्‌ बात ध्यान में रखनी चाहिए । इसके अतिरिक्त नोर भी एक दो मल्लार ॐ 
स्वरूपो पर विचार करना ह । उनके भी थाट सम्बन्धी विवाद्‌ में हम नदीं जर्येगे । कुष्ठ में 
तो दानो गन्धार, दोनों धैवत तथा दोनों निषाद है । उनके थाटो का प्रश्न छेडने में कोई 
खास तथ्य नहीं दीखता । वे (अनियमित, अथवा “भिन्न थाट कोश्रेणी में चले जा्येगे | 
नट मल्लार में बिलावल थाट के स्वर बहुमान्य है । इसमें संशय नहीं । 


जहां गौड नट मिलत है नरभलार तहां हह । 
गावत सूप अनूपको जरै गुनीजन ह ॥ 


सुरतरगिखी । 
प्र~-श्चापका कथन उचित दै । प्व नादविनोदकार का मत किये ! 
उ०-हां, उसने नट मल्ञार का विस्तार इस प्रकार दिया हैः - 
पमरेरेनिसाःरेरेममपफथप,मगरेरेटेनिसा, निसा,रेगमप 


नि ।§ 6। 
ममसासारेरेगम,रेरेसा,सा। न्तरा । ममपनिसा,निसांरं, ममगम, 
मपधनितसां,रेरेरंरुरेरुरुेमधगग मम,पम,रेरेरेसासासा। 
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यहां तीन रे तथा तीन सा श्नन्त में राते दै, किन्तु ठेसा गाने में अच्छा नदीं जान पडता । 
हसे तंतकारों की "सम" सममनी चाहिये । 


प्र०--यह हम पहले ही समक गये थे। सितार जेते परदों के वार्थो मे नखी 
( मिजराब ) का श्राघात करते हु दमने वादको को देखा है । वला किये चिना ्रावाज 
रिकेगी भी नहीं । किन्तु इस प्रकार के नोटेशनसे च्धिक बोध होगा, पसा प्रतीत 
॥ 1 । नादविनोदकार रागनियम भो नदीं बतलत।, इस कारण कठिनाई उत्पन्न 
होती दे, 


उ०-नोटेशन का प्रश्न ही तुमने उपस्यित कर दिया तो यहां मुे एक बात कनी 
पड़ेगी किं जिन नाटेशनों मेँ स्वर ताल मात्रा सरित चीजें अथवा सरगम कण सहित 
लिखे गये हगे, वे नोटेशन किसी हद्‌ तक्र अवश्य उपयोगी होंगे । वयमु राग अमुक 
समय मं किस प्रकार गातेथ, इसका ज्ञान्मागं कीपीदौ को प्रात्र करने के जिय 
नोटेशन जेसा अन्थ का साधन नदीं। अव प्रामाफोन भौ उसकी श्पेत्ता अधिक 
उपयोगी साधन बन गया दहै। हम अनस्ल इन प्रकारको आअलाचना सुनते कि 
च्रमुक मनुष्य का नोरेशन अच्छा, च्मुक का नारटेशन बुरा; इन प्रकार के विवाद 
मे तुम कभी मत पडो । सवथा सर्वाङ्ग-परिपूणं जैसा मूल गायक गाता है, वैसा हूबहू 
लिखने वाला-नोरेशन अभो तक कदी भौ नहीं वनसकादहै, एेसा कहना दही पड़गा। 
इस बात को भी दोडी, वतेमान समय के जिन ज्ेखकों ने नोटेशन लिखे है, वे उनके 
स्वतः के मुख से सुनो श्रोर फिर वहो उनके शिष्य वगं के मुख से सुनकर देखो तो दोना 
मं कितना अधिक्र न्तर दहै, यह तुरन्त मालूम दही जायगा। मूल गायक की आवाज, 
उसके स्वर लगाने की शैली, बोलो के उच्चारण करने में उत्को सफाई, प्रत्येक दो स्वरों मे 
एक प्रकार का गुप्र बन्धन, विभिन्न स्थाना पर काञ्यके दृष्टिकाण से अथवा सङ्गीत 
वूक्य के हेतु की गह द्यारी माटी विध्राति, अर्धरनुरूपदछोटी बडी आवाज करने कौ 
शली, ये सारी वातं निर्जीव नोटेशन में प्रायः असम्भव ही टे, यही कहना पड़ेगा । तथापि 
नोरेशन के द्वारा व्याकरण के दृष्टिकोण से यथाशक्ति तथा यथामति प्रव्येक व्यक्तिगा 
सकेगा, इसमे संशय नहीं । इसलिये नारशन का उपहास करने वाले लाग केवल अपनी 
मृखंता का प्रदशंन करते ह । पाठशालाश्नो मे तथा कालेजो में उच कन्ताश्रा के विधार्धियों 
को त के लिये गायन की पुस्तक्रा के अतिस्ि अन्य काद सरल मागं नदींदहै, रेखा 
मेरा मत हे। 


नोटेशन का उपहास करने वाले गाग्रफरो कौ हालत देखने के लिये उनके गुरू के 
पास उनको बैठाकर उनका गाना सुनिये । गुरू की गायक्री किधर च्रर इन शिर््यों कौ 
गायकी किधर ! स्वयं उन गुरू के पुत्र की भी यदी दशा दै। यह सब बातें मेँ अनेक वर्पो 
के ननुभव से कह रहा हू । किन्तु उनके गुरू जी कौ भौ यही स्थिति थी, यदह बात शिष्यो 
को मालुम नहीं । श्राज हदूदृखां, हस्सूखां के नाम पर श्रपने गायक केवल शद्धा रखते ह 
परन्तु उन गायका के एक भी शिष्य को उनकी गायकी नहीं आई, यह बात समी 
जानते द । फिर उनके शिष्यानुशिष्य बनने के च्रभिमान मेँ श्या रख। दै † प्रवयेक गायक- 
वादक च्रपने च्नासपास अपने वातावरण का निर्माण करतादै, श्रतः निराश न होकर 
श्रपने स्वयं के गुणों से अपनी कीर्तिं बदृाद्ये ! पहले का संगीत चज्ञा गया तो श्रव नवीन 
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संगीत का लोकर॑जन गुण तो वैसा ह्यीदै। जैसा संगीत नवीन दै, बेसे ही सुनने वाले 
भीतो नवीनी है । नोटेरान का उपहाम करने वाले अधिकांश लागप्से ही निकलेगे 
जो उसे बिलङ्कल समम ही नदीं सकते । एसे लोगो के निरथेक मत का क्या मूल्य है ! 
उन पर तरस खाकर उनसे विवाद में न पडये, यद्ध उत्तम मागंरै। श्रज तानसेन होते 
अथवा सदारंग हति तो उनको भी स्वय अपनी चीज पह वानने में कठिना हती, जन्तु 
छअपने गायक श्माज उन प्राचीन गायकं को चीजं उनकेनामसे, किन्तु अपने ढङ्गसे 
गाते ही है तथा उनके गाने पर अपना समाज प्रसन्नमभीदहातादै। श्रौररफिर कुड 
समय से नोटेशन दवारा लिी गई चीजें रगे ध्म॑नू्रके समन मन्य होने चाली तो 
नदीं है । मेरे भाषण का म्म ध्यानमें आणया न! 


प्र०--द, भली प्रकार समकमें आ गय्रा। इस विषय पर प्रसंगवश श्राप ङ्क 
पहले भी वोल चुके थे, किन्तु आपने उसे दहरा दिया, यह्‌ बहुत अच्छा किया । श्राजकल 
नाटेशन के सम्बन्ध मे यत्रतत्र अनाधिकारीलमगोंमें च्चा हारदीरै, यह्‌ बात हमारे 
भी कानां मं आईं थी । अच्छा, अव रागे चलिमे ? 


उ०-नटमल्लार का थाट बिलावल है तथा वह सम्पूणं राग दै। इसमें मध्यम 
वादी तथा षड्ज सम्वादी हँ । समय वर्पा्छतु दै। किंचित नट करा तथा कर्ही-कदीं 


| द| " हिः ॥ | 
छायानट का भाग मल्लार में मिला हुय्ा दिखाई दगा । मरे यद्‌ मल्लार-सणति इस राग 
में अवश्य श्रायेगी । क्वचित्‌ “रि प” संगति मल्लार का भाग लाने के लिये सम्मिलित को 


(ऋक ^ ह 
जातीदै।धनिपपेसा कृत्य धैवत से पंचम तक आते समयक्ए्नेमें आतादैः किन्तु 
यह दुसरे भी अनेक रागो में था, यह्‌ तुमक विदितदहीदै। मुभे णेना लगतादै कि इस 
नटमल्लार की एकाध दुसरी सरगम यदि मँ कद दू ता मेरे वणन क्रिये हए लक्णो कौ 
तुलना करने मं तुम्हं सुविधा होगी । 

प्र०-हां, यह अपने बिलकुल ठोक कदा ! 
उ०-तो फिर सुनोः- 


सरगम-एकताल ( गंभीर प्रकृति ) 
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मेरे गुरू महम्मद अली खां ( जयपुर ) नेमौ मुभे नटमल्लार में एक सुन्दर गीत 
सिखाया दै । मेने त्रभी जो सरगम कही, वह्‌ रामपुर के सादतश्नली खां उफ छमनसादेब 
तथा बजीरां द्वारा सिखाये हए गीत के ठङ्ग पर धी । महमदश्रलीखां की चीजों के 
ढङ्ग पर यह्‌ स्वर विस्तार कहता हं । सुनोः-( सावकाश तथा डौलद्‌ार दङ्ग से) 


ग री (+ म (=== --9 
सा, रग, ग, (म)रे, मरेसा,निमा,ःरेसा,ःनिसा,रेग, मम, (पोमगः, 
~ (भ~ 
मरे, रेमरुनिसा) 
म क न ध: ~~ ~ 
रो,मम,पषप, ममपमप, ममपम, पमचतिषःसां (सां)धनतिप, मग 
मनम रे क ~ --~---- 3 री “ 
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महषम्मदश्चली के प्रकार में कोमल गन्धार मुभे इतना सुन्दर नदीं जान पडा । किन्तु 
उनके कहे हुए नट तथा गौड मल्लार का मिश्रण वहां लोग मानते ह । उन्होने यह भी 
कहा करि जैसा मेने सीखा है वेसा ही तुमको बताता ह । तुमको जैसा उचिन प्रतीत हो 
वैसा करो । 

श्म मित्र! इस नट मल्लार के लक्षण भली प्रकार तुम्हारे ध्यानमेंश्राही गये 
होगे । एक शंका तुम्हारे मन में कदाचित्‌ आदं होगी कि महम्मद्श्रली खां की परम्परा में 
कोमल गन्धार कैसे व कहां से च्राया होगा ? यह कैसे व क्या श्राया, इसके सम्बन्ध में 
उ््होनेतोख्पषएटहीकहादहै करि षे इष प्रश्न का उत्तर नह दे सकते । मेरी समभ से कुष 
पन्थो में दोनों गन्धार लिये जाने वाले शुद्ध नाटः रागका वर्णन हमें दिखाई देता दै, 
उसी का यह प्रभाव रहा होगा । किन्तु यह स्वयं मेरी कल्पना दै, यह भो मेँ यहां स्पष्ट किये 
देता हूं । श्रपने इस कथन के लिये विश्वसनीय आधार मँ नदीं बता सकता । रामपुर के 
कै° सादतश्रलीखां साहेव नटमल्लार कंसा गाते ये, यद मैने तुमको बताया दी दै। 
ख्याल गायक इस राग को शरोर भी निराले प्रकार से गाते होगे, कितु मु मेरे रामपुरके 
तथा जयपुर के गुरुजना का प्रकार विशेष पसन्द दै । 


प्र०~--श्रापके कथन से एेसा प्रतीत होता है कि अपने शरोर भौ कुलं निरजे 
्रकार सुने ह ? 
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उ०--हां, एक ग्वालियर के गायक्र से नरमल्लार का एक विलम्बित लय का स्याल 
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यह्‌ में जानता हू फि बड़े ख्याल केवल उनके सरगमो से श्रच्छी तरह नर्द जाने 
जा सक्ते, किन्तु सरगम से तुम जसां का इतनी कल्पना तादो दी जाती है फि यह्‌ ख्याल 
कैसा होगा, इसलिये यह सरगम मेने कह सुनाई । नटमल्लार तथा गोड़मन्ञार परथक-प्रथक 
रखने के लिये तथा पदिचानने के लिये उनके खाषः लक्तए सदैव ध्यान में रखना। 
ति म । 
'सा,रेग,म,मप,म,मगः इतने इुकडेसेश्रोताग्रों को एेसा प्रतीत हाने लगता दै कि 
इसमें नट होगा । किन्तु यह भाग कभी कमी कुषं स्याल गायक गोड मज्ञार के विलम्बित 
लय के श्रपने स्या्तो मेँ भी लाते हए दिखाई दैगे । 


भ०-किन्तु एेसा उन्दने क्रिया तो कमो कमी श्रोता भी उनकेराग को नटमल्लार 
कहते होगे । ठीक है न ! 


उ०-हा, एेसा भी होता है । यदि वे श्रपने मध्यम को प्रमाण से ्रधिक लेने लगे 
तो ठेसा अवश्य होगा । इसी बात को ध्यान में रखने की श्रावश्यकता दहै } किन्तु तुम अरव 
दोनो रागो को समभः गये हो, इसलिये विशेष चचा करना व्यथं है । अव मै केवल 
नटमल्लार के लक्ञण श्लोकों द्वारा कहता हं । वे श्स प्रकार दैः 


काफीमेलपधरुत्पन्नो नटभन्हार रिवः । 
आरोहे चाषरोहेऽपि संपूरणस्तष्टिदां मते ॥ 
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मध्यमःकीर्तितो बादी पंचमो मंत्रिसनिमः। 

गानं चास्य समीचीनं वर्षाकाले सुनिशितम्‌ ॥ 

नटमघ्नारसंयोगाद्रागोऽयं निर्मितो बुधैः । 

पूवगि स्यान्नटच्छाया मन्लारस्योत्तरांगके ॥ 

रिमयो रिषयोश्वात्र संगतिः सुखदायिनी । 

ईषन्निकोमलस्पशः प्रतिलोमेऽत्र क्षम्यते ॥ 

मतांतरे द्विगांधारो गीयते लच्यवत्मेनि । 

नित्यं लकच्यमनुन्लंष्य डुर्यात्तित्र स्ववतंनम्‌ ॥ 
लद्यसंगीते ॥ 


प्र*ः--रेसा जान प्रता दै किं नटमन्नार अन हम पहचान सकते द । उसमें मलज्ञार 
तथा द्ायानद कां मिश्रण हमक आवश्यक प्रनीत हाता दे। अव आगे चलिये ! 


उ०~त्रव इस मन्नार राग के कुद अप्रसिद्ध प्रकार कने का रह गये ह । आधुनिक 
होने के कारण उनका उल्लेख पन्थो मे कदीं नदीं दिखाई दगा । उनको सुनने का प्रसङ्ग 
हूत ही कम च्राने के कारण उनके स्वरूप के सम्बन्ध मे समाज मे एकमत मिलना सम्भव 
नहीं है। तथापि मेरे रामपुर केगुरूमे प्राप्र किय गौनं के आधार पर उसरागकौ 
सरगम मे तुमका बताना चाहता हू । इस रागकेश्रार भी कु प्रकार कर्ही दिखाई देतो 
तुम संप्र करना । उन अ्रप्रसिद्ध मल्लारो के नाम इस प्रकार हैः--{१-धरूडिया ( धूलिया ) 
मघ्लार; २र्-चरजू की मल्लार, ३-चंचलससकी मल्लार, ४-मीराबाह की मल्नार, ५-रूपमजरौ 
८ मघ्लार ), भ-गौडगिरी ( मल्लार ) इन प्रकारां के सरगम क्रमशः कहता हू, सुनोः- 


धू डिया मल्लार-चौताल. 
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प्रिय मित्र! जिस प्रकार काफो थाट के प्रचिलित राग मेनि तुम्हे बताये है, उसी 
प्रकार श्रव हम आगे के आसावरी थाट के रागं को श्रोर बढते ह । मेने “अनेक राग” 
एसे शब्द्‌ का प्रयोग क्रिया रै, इससे तुम्ारे मन में यह विचार उन्न हो सक्ता दकि 
काफी थाट में कुष्व राग श्रौर भी कने से रह गये ईह । 


प्र०~--यही विचार मेरे मनर्मे आ्आयाथा कि अवं भीक एषे राग कहने सेरह 
गये हं। 


उ०--श्रव काफी थाट में राग नहीं बचे, यह मै केसे कह सकता हं, किन्तु प्रचार 
मे जो तुम्हारे सामने श्राने योग्य है वे र्मैने तुमको बताये दै, इतना ही कहने कामेरा 
उहश्य था । चरजू की मल्लार चंचलससकी मल्लार, मीरावाईं को मल्लार श्चादि रागों 
के सरगम मेने तुमको बताये है, तथापि उन रागों की सम्पूणं जानकारी मैन तुम्हे नदीं 
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दीदै। इसका कारण इतना ही है कि वैसा परिचय देने के लिये मेरे पास भरपूर गीतों 
का संग्रह नहीं । यह राग मुभे रामपुर के साहेवजादे छम्मन साहेव ने बताया था, यह्‌ 
ठीक है परन्तु उनको भी इस राग में एक एक गीत दी श्राता था, श्रतः उन रागो की 
विशेष चचा वे नहीं कर सके । रसे समय में ये राग धिलकुल अप्रसिद्ध माने जाते ह 
इसलिये यह तुम्हारे रागो के विषय में बाधक्र होगे, एसा मे नहं समभता । रेसे रामों 
कौ भी थोडी बहुत कल्पना तुमको होनी चाहिये, इसी दृष्टि से मेने तुमको उनकी सरगम 
बताई ह । जेसे-जैते ्रवसर श्राये वैसे-वैस इस राग के विस्तृत स्वरूप कौ खोज श्रागे 
तुम करते रहना । द्‌।-दो चार-चार गीत एक एक राग में उपलन्ध हो जांय तो उन 
रागो का स्पष्ीकरण अधिक समाधानकारक रूप से हो सक्ता है । श्रच्छं घरानेदार गायको 
के संम्रह में एसे गीत मिलने संमव है । 
प्र~-यह्‌ ध्यान में ्रगया। अव आसावरी थाट के रागोंकी स्मार बरद्यि!? 


उ०- हां, आसावरी थाटके रागो का लेने के पूवं एक महत्वपूणं विवाद्‌ की ओर 
तुम्हारा ध्यान श्चाकर्पित करना रहता हूं । आसावरी राग के स्वर कोनस ? ब्र्थात्‌ 
आसावरी का थाट कौनसादै? इस प्रश्न के सम्बन्ध में वह्‌ विवाद है। 


प्र--श्रासावरी में षड्ज, तीनत्र ऋषभः, कामल गन्धार, शुद्ध अथवा क।मल मभ्यम, 
पंचम, कामल पैवत तथा कामल निषाद लगाते ह, एसा श्रापने पहले हमक बताया दै न ? 


उ०- हां, फेला मेने ही पहले कहा था। किन्तु अव हम इत राग कौ शाख्ीय 
दृष्टि से विवेचना करने जा रह हँ तथा वेसा करते समय जो बातें तुम्हारी दृष्टि मं रानी 
संभव दै, उनके सम्बन्ध में थोड़ा बहुत पहले हौ कह देना हितकारो होगा, रसा में 
सममता हूं । 


प्र---यदि पेता ३ ता अवश्य किये । अपने प्राचीन प्रन्थकारां मेंदसरागके 
सम्बन्ध मे मतमेद रै, ेसा आपके भापण से जान पडता है । 

उ०-- यह सव तुमको श्रभी मालूम हा जायगा । इस च्रासावरी थाट केराग 
च्रत्यन्त लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध ई, यह मै पले ही कहे देता हूं । उसमं एक दो कुश्च विवाद- 
रस्त तथा अरधरसिद्ध कहे जा सकते दहै, किन्तु उनको द्योढ़कर शेप काफी प्रसिद्ध है तथा 
अपने स्वतन्त्र लक्तणो से परम्पर भिन्न ह । 

प्र---दस श्रासावरौ थाट में हमको अप कौनसे व॒ कितने रागों के सम्बन्धर्मे 
बताने ब्त है! 


उ०--उनके नाम तुमको इस शलाक में दिख।ई दैगे। देखियेः- 


श्मासावरी जौनपूरी गांधारो देवपूवंकः । 
सिन्धुमैरविका देसी पडागः कोशिकस्तथा ॥ 
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दरबार्यारूयकर्णाटः कर्णा टोऽङाणपूवंकः । 
नायकीसहिता एते दश्यासावरी सुमेलने ॥ 
छममिनवरागमंजर्यम्‌ | 





'“लद्यसङ्गीत? में "्मीलफ" नाम काश्मौरभी ए राग कहा गया दहै, किन्तु वह 
प्रसिद्ध तथा विवादम्रस्त है, सा सममकर हम शीघ्र ही आगे चले । 


प्र०-तो फिर इस थाट में फिलहाल हमको दम राग सीखने हे, णे ही मान 
कर चले । कयां! 


उ०- ठीक है। णेसा समक कर चलनेमे कारे हजंनहीं। एक बात मौरमी 
घ्यानमें रखने याम्य है । वह यह्‌ कि कुदं गुणी लाग गान्धारी तथा देवगान्धार दोनों 
राग प्रथकर मानते है चौर का कोई णेना मानते दकि यहदोनांणक्रदहीराग के नामदहै, 
किन्तु उसके सम्बन्ध मे हम आगे बता्येगे। इन १० रागो मंसे दरवारीकान्हरा, अडाना 
तथा कौँसो यह्‌ तीन राग रात्रिकेमाने जाते है तथा रोप ५ राग दिन के मानते है। यह 
बात ध्यान मे रखिय। 


इस थार में खट, मीलफ तथा दवगान्धार में ( एक मत से ) दा गन्धार ज्ञेते है, 
इसलिये उनका पक अलग वगंमेंहीलँगे। गन्धारी तथा सिन्धुभैरवी यह दोनों रिषभ 
लिये जाने वाले वगं मं च्रा्येगं । दरबारी, अङ़ानाराभांके शअ्रवरोह में धैवत व्य 
करते हे इसलिये इनका एक अलग दी वगं हागा । 


७ 9 [ ५ 
प्र०--केवल १० रागोमेंमी केला विचित्र वर्गीकरण दहै? यह्‌ राग प्रव्यक्त बता 
कर पुनः आप इन सवको दुहरा्येगे न ! 


उ०-हां, हां । केसा करना ही पड़ेगा, किन्तु यहां इस बात का केवल संकेतमात्र 
ही क्ियारै। अव ्रासावरी के स्वर सम्बन्धी विवाद्‌ कौ आर बद । यह्‌ विवाद्‌ एसा 
हे दख।ः- 

कु गुणी लोर्गो के मत इस प्ररार ह फि आसावरी मं ऋषभ स्वर सदेव कामल 
लेना चाहिए । उत्तर क शरोर यह्‌ मत विशेष रूप से मान्य हे, इसमें संदेह नहीं । इस 
मतकेलोगोंकारणेसा मी कथनदहै कि श्रासावरी में षम कामल मानने पर जौनपुरी 
राग परथक रखने में कठिना नहीं हागी । 


प्रतो फिर यह सममना चाहिए कि यह दार्नो राग प्रथक रखने कं लिये यहं 
युक्ति उन्होने खासतोर से निकाली है ! 


उ०--द्िः, एेसी व्यथं की कल्पना टौक नहीं । श्चपने संस्कतं प्रन्थकार भी आरसा. 
वरी में ऋषभ कोमल ह प्रयुक्त करने की बावत कहते है, तो किर तीव्र छषभ, कौन, क्यो 
तथा कव से लेने लगे ? इसका ही विचार करना पड़ेगा । श्रपने विद्धानों का मत ईस 
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प्रकार है कि ख्याल गायको ने तीघ्र छषम लेने का रिवाज चालू क्रिया रै। ग्वालियर के 
प्रसिद्ध गायक ख्यालिये हद .खां, हस्सूखां तथा नत्थुखां, श्ासावरी के श्नेक स्याल तीव्र 
रिषभ लेकर गाते थे, एेसा समभा जाता है । उस शहर में प्रचार मे, राज भी वही दृष्टि 
गोचर होता है, यह्‌ च्रनुभव के ्राधार पर कह सकता हूं । गवाल्ियर मेँ एकाध दूसरा 
ख्याल च्रास्तावरी में कोमल ऋषम लेकर गाया हरा राज भी दिखाई देगा, किन्तु तीव्र 
ऋषभ लिये जाने वाले स्याल यथेष्ट मात्रा मेँ गाये हुये दिखाई देगे। कमभी-कमी तो 
दोनों ऋषभ वाले स्याल भी तुमको वहां सुनने को भिलेगे । गवाल्ियर का मत महाराष्ट 
में मान्य होने के कारण हमको तीत्र ऋषम ली जाने वालो श्रासावसी हौ अयिक प्राह्य 


गी, इसमें सन्दह नहीं । 


रामपुर मेँ ध्रुपद्‌ गायन की प्रधानता होने के कारण वहां श्रासावरी में कोमल 
ऋषभ मानते हँ तथापि कीकट तीत्र रिषम वदां के धुप्दो में दिखाई पड़ता दै। एक 
बार नवाब साहब ने मुभे श्रासावरी सुनाते हए दोनों रिषभ लेने के वारे में स्पष्ट कहा था, 
बह मुभे याद्‌ है। 

प्र-यह इस प्रकार की उलमान कैसे उन्न हई होगी, क्या आप जानते है ! 


उ०-मेँ समभता हू किं आसावरी में श्रारोह करते समय गन्धार व्यै होता है, 
इसलिये ख्याल गायका ने तीव्र सिषिभ लेने कारिवाज चालू किया होगा । 


प्र-धर्थात्‌ सारेमप इत्यादि, इस प्रकार की जलव्‌ ताने ने में कठिनाः होने 
के कारण उन्दने वैसा किया होगा । गेत दही केने न ! 


उ०--हां, फेसा सम्भ तो भी कईं विशेष हानि नदीं । रामपुर के नवाव के गुरू 
वजीरखां के द्वारा भो आसावरी में दोनों रिषभ लिये हु मेने सुने थे । 


प्र०-तो फिर अब हमको कौनसा मत निशिचित करना चाहिए, वह एक बार 
चता दीजिये ! 

उ०-मेरी समक से तुम दोना मत मानकर चलो । महारा में स्यालगायन 
विशेष लोकप्रिय है । तो फिर तीत्र रिषभ लिया जाने वाला मत हमको श्रधिक मान्य हुमा 
तो उसमें क्या श्राश्चयं ? अच्छा, कोमल रिषम लेकर यदि कोई गने लगे तो हम उसकी 
आलोचना नहीं करेगे । तुमको तो उस प्रकार के गीत श्रपने संग्रह में रख लेने चा्िए। 
एक कोमल रिषभ ही लिया जाने वाला प्रकार किसी ने सुना तो प्रन्थ दृष्टि से वह शुद्ध दै, 
ेसा सममकर चलो । इसके विरद्ध तीत्र रिषभ लिया जाय तो प्राचीन मरन्थों का श्राधार 
प्राप्न करने में कु कठिनाई होगी, यद, सदैव ध्यान में रखना । शाब्ाद्रदिर्बलीयसी' एेसा 
मानकर तीच रिषभ का समर्थन करना पड़ेगा । दोनों रिषभ लेने में अपने श्राप दही कठिनां 
उस्न्न होती है । _ 

भ~व कैसी ! 

उ०--वैसा करने मेँ आसावरी तथा गान्धारी इन दोनों को प्रथक रखने में थोड़ी 
बहुत कठिनाई होती है । 
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प्र०-किन्तु, इन दोनो रागो को प्रथक करने के लिये उनके स्वतन्त्र लक्तण भी 
तो होगे ? 

उ०~-हां, हां जरूर । किन्तु मेने स्वरे की द्रष्टिसे यह कठिनाई बताई है। 
अरस्तु, संयुक्त प्रान्त ८ उत्तर प्रदेश ) मे भी स्याल गायक तीत्र रिषभ लेते हुए दिखाई 
देते हें । 


भ०--किन्तु ठहरियि ! दोनो रिषभ लिये जाने वलि प्रकार के श्रारोह में तीव्र तथा 
श्रवरोह में कोमल रिषभ लेते है, एसा मानकर इम चलं तो ठीक है न !? 


उ०--यह्‌ बिल्कुल टीक है, क्यो कि गायक एक के बाद एक रिषभलेकरतोगा 
ही नही सकेगा । 


प्र--हां, यह भी ठीक ₹ै। अव हमारे मनमें श्रासावरी राग के स्वत के सम्बन्ध 
मेँ कों शंका वाकी नहीं रही । आगे चलिये ? 


उ०--श्रपने आसावरी मेल को दक्तिण के म्रन्थकार "नटमैरवी मेल कहते है, 
यह मेँ पदिले कह ही चुका दह । कोमल रिषभ वलि प्रकार को वे “हन्नुमोद़ी" मेल में 
सम्मिलित करते दै । श्रव एक महत्व का नियम मँ बआ्सावरी राग के सम्बन्ध में तुम्हे 
चताता हूं, वह्‌ तुम ध्यान में रखना । वह फसा है कि आसावरी के श्नारोहमें गन्धार 
तथा निषाद यह्‌ दोनों स्वर व्यं मानने चाहिए । गन्धार आरोह में न लेने से गायक कौ 
कठिनाईं नदीं होगी; किन्तु निषाद व्यं करने से अवश्य अड़चन पैदा होगी । निषाद का 
यह नियम न जानने वाले कड गायक भिलंगे । मपध॒निसां, यह तान उनके लिये सरल 
जरूर होगी; किन्तु प्रत्येक समय निषाद्‌ छ ङकर तान लेना उतना सरल नहीं होगा, इस 
कारण कड चार यह्‌ स्वर लिया हुश्रा दिखाई देगा, किन्तु श्रासावरी मेँ वादौ स्वर परैवत 
होने के कारण निषाद कौ लक उसके तेज में स्वतः ही मिल जाती है, श्रत्‌ पैवत 
के तेज में निषाद्‌ स्वर स्वयंही फाक्तादहै, तथापि उसको लेना नर्ही, ओर यदि वह 
लिया भी जाय तो “तानक्रियात्मक” अथवा “श्रच्छन्न" या ^मनाकूस्पशं" के नाते हमने 
लिया है, एसा कहने का साहस होना गादिए । 


प्र-टीक हे, किन्तु गन्धार तथा निषाद वञ्यं॑करने का यह्‌ नियम प्राचीन ही है 
थवा नया !? 


उ०~-वह नया नहीं है । उसका तमाम प्रन्थकारो ने उल्लेख किया है । कोई एेसा 
भी कहेगा किं कोमल रिषभ ली जाने वालो आसावरी का नियम तौत्र षम के प्रकार 
से क्यों जोड़ना चाहिये ? हसके उत्तर मे यह्‌ नदीं कहा जा सकता कि सैरवी थाट को 
५ गाने वालों को सरल पड़ती दै तथा तीत्र ऋषभ के प्रकार की आसावरी श्रथिक 
कष्टप्रद हे । 


भ०~--किन्तु रोह मे गन्धार व्यं करने का नियम अच्छी तरह सम्भाल्ल कर 
निषाव्‌ वभ्यं करने का नियम गायक को संकट मे डालता है, श्रतः उसकी श्रोर दुलैक 
किया तो कोनसी च्यापत्ति है १ धैवत के श्नागे उसका तेज तो पडेगा ही नहीं ! 
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उ०-मे समक ही गया था करि तुम यह्‌ प्रशन पृष्ोगे । इसक्रा उत्तर संत्तेप में यह्‌ 
होगा कि प्रचार में इसी आसावरी थाट से उन्न हने वाले दृसरे भी कष राग ठेते दै, 
जिनमें श्रारोह करते समय गन्धार वञ्यं करना पडता है । बे राग जोनपुरी, गान्धारी 
तथा दसी ह । सारांश यह कि निषाद का वह्‌ नियम पालन करना मेसी समभ से अधिक 
सुविधाजनकर हागा । 


प्र--यदि एेसा हृश्रा ता अवश्य कटिनाई उन्न हागी तथा उसे दूर करने के लिये 
निषाद्‌ व्यं करना अवश्य सुविधाजनक दागा । ता फिर अव आसावरी के सम्बन्ध में 
रागे चलियं ! 


उ०्--आसावरी मेल के स्वरं के सम्बन्ध मं अव्र अधिक कुद कहने कौ अआआवश्य- 
कता नहीं, फेसा मँ सममना हू । अपने गायक्र-वादक कभी-कभी एेसा कहते हुए पाये 
जाते ह कि त्रासावरी का धैवत भैरवी के धैवत की अपेता किंचित धिक कोमल दै। 
किन्तु एेसी सूम स्वरों कौ उलन में हमक पड़ने कौ आवश्यकता नहीं दिखाई देती । 
“स्वरसंगत्यधीनानि स्वरस्थानानि नित्यशः” यदह नियम प्रचार मं सदेव दृष्टिगोचर होगा, 
यह मैं कह ही चुका हूं । 


प च 

न्प, घ - प;ःचिध,प;सांनिध प, इस प्रयोग में स्वर संगति के कारण विभिन्न 
स्थानों पर उचित रीति से ठहरने से सूर्म प्रमाणमें धैवत का स्थान किंचित्‌ श्रागे पी 
कैसे होता दै, यह मार्मिक लोगों का तुरन्त ही दिखाई दता दै । अमुक राग मे त्रसुक 
स्थान कायम करने पर राग हानिन होकर रागरक्तिमं तारतम्य दिखाई देना 
सम्भव है! किन्तु इस भमेले मं पढने की आवश्यकता ही नही रै, ओर इससे पद्धति में 
परिवर्तन होने की मी काद आशंका नहीं । उपर मने जो प्रकार बताये दै, उनमें कोमल 
ऋषभ मानने वाले तथा दानो ऋषभ मानने वाले, अपने-च्पने ऋषभ लेकर नीचे पडज 
मै मिलेंगे, यह ध्यानमें आ ही गया है । आसावरी का त्रारादावराह स्वरूप-साःरे मप 

सा 

॥ सां। सां,जिध,प,ःमग्‌,रेसा। इतप्रकार होगा। इस राग में वादी धैवत तथा 
संवादी गन्धार दै । काद कहते है कि आसावरी में ्राराह मे गन्धार वञ्यं हाने से संवादी 
स्वर ऋषभ मानना चाहिय । उनके दस कथन मे मुभे काट विशेष तथ्यनदीं दिखा 
देता । यह राग उन्तरांग वादी तथा वबेचित्रय पूणं अवरोह वाला हनि के कारण इसमें 
संवादी स्वर गन्धार ही शोभनीयदहे, एेसा मै सममता हूं । आसावरी गने का समय 
दिन का दूसरा प्रहर मानते ह । श्रासावरो थाटोन्न दरवारो, च्रडाना तथा कोसी 
राग को क्वोडकर शेष सारतो राग दूसरे प्रहर के रहेगे । जानकारों के मतसे सहा, 
सुघराई, देवसाख, जौनपुर, गान्धारौ, खट, देशौ, मीलक ये सारे राग दिन के दूसरे 
रहर क दै । इनके पहले भैरवी, स्तिधमेरवी, तोडौ श्चादि गाने मे भते ई । ये श्रन्तिम 
तीन राग सम्पूणं ह । इन दूसरे प्रदर के रागांमें सा,ःमःप,ध॒ इन स्वरों पर सव 
कुशलता निभेर है । 


प्र---श्रासावरी राग का प्रारम्भ कैसा किया जाय ! 
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उ०-- वह्‌ किसी श्रमुक स्वर से ही प्रारम्भ किया जाना चाहिये, रेता श्राज के 


निनिनि 
देशी सङ्गीत में कोई बन्धननदींदै। कोद धधधु,प,मप,गरेसा; एेसाकरते द 
कोशभप, निध,प, धग, र सा!पेसाकरते दहै कोड भपचिध,पः श्रौर कों 


निति | 
साध, ध, प करतेदहै। यह सव्र कुदं रचनाकारकी चतुरता पर अवलम्बित है। 
प्रारम्भ को कैसेमीकरे उसेश्निध,पः हइसद्धोटेसे स्वरसमुदाय को श्रोताच्रों के 
सामने विभिन्न रूपो मे प्रस्तुत करना पड़ेगा, श्रन्यथा उसकी इच्छा आसावरी गाने 


म 
की है, यह बात श्रोताय्मो की सममे नदीं श्रायेगी। ` उसी प्रकार पृवाोङ्ग मं “मपग्‌"' 
मसा 
अथवाध्यमपग,रे, सा, एेसा करना पड़ेगा । 


भ्र०--इन स्वरसमुदायो का तो फिर श्रासावरी में जीवभूत ही समना चाहिये; 
टीक हैन! 


उ०--“नि ध, प” यह समुदाय आरस्ावरी, जोनपुरौ तथा गान्धारी इन तीनों रागो में 
अत्यन्त महत्व के माने जाते दै । इनको लेकर फिर अपन-ऋअपने ढंग से ये राग नीचे षड्ज 
से मिलते ह । 


प्र०-क्यामजेकीवातहै ! जरा दस्िये। इन रामों के ्रवराह श्रधिकतर 
एक समान हाने पर भी उषी मं परम्पर भिन्नता कायम करना फितनी कुशलता का 
काम रै !? 


उ०--यही तो सारे गायनकारहस्यदहै! कोन म स्वर पर कितनी देर रुकना 
चाद्ये, बहां कानसी स्वरसङ्गति लेनी चाहिये, कौनसा स्वर किंस प्रकार वक्र करना चाहिये, 
कौन से समप्रकृतिक रागो का कैसे प्रथक रखना चाहिये ! ये सव बातें गायक को भली 
नि म नि सा मम 

प्रकार विदित हानी ्ावश्यक द। केवल घ,प,ग,रेसा;ःध,प,मपग्‌, रेसा;ःपग, 


सा 

रसा, एसे कणंप्रिय दुकड़ गायका ने क्यो रखे, यह मार्मिक व्यक्ति ही सममः सकते हँ, यही 
तो गाने का लुरफ़ दै । केवल स्वर पटना आगया अध्वा उसे कहना आग्रा कि ब्त सारा काम 
होगया, एसा नहीं समना चाहिये । अ्रयाम्य रीतिसे स्वर पदृने से राग मे गड़बड़ हो सकती 
है, किन्तु उसे योग्य रीति से पटने में अथवा गनेमेंदही विशेष खत्री है, इतना दी मेरे कहने 
का उदेश्य ह । एक बात यदहभोदहैफि एक साधारण मनुष्य यह कायं करे श्र यही कायं 
इस विषय का पूणं जानकार गायक्र करे, तो उसमें मेद अवश्य दिखाई देगा । अपने गायक 
कभी कभी एेसा कवे हैः-“साहब, सुरो का सिफ पदृना एक चीज दै मगर उनक्रा गाना 
कुछ श्रोर ही चीज है । *उनको इस बात मेँ बहुत कुछ तभ्य दै । परन्तु उन लार्गो के लिये 
नोटेशन पद्धति चिलकुल निरूपयोगी है, एसी गलत धारणा भी नरह बनाना ! ससुरो का 
पटना श्रीर उनफा गाना? इसका मेद बहुत थोडे ही श्राता सममते ह । बे तीव्र कोमल 
स्वे को श्रोर तथा व््यावर्य्य स्वर कौ ओर ही ध्यान लगाये बेटे रहते है। क लोग, 
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कि श त पा 


यह राग श्रपनी कौनसी चीज के समान दीखता रै, केवल इतना ही द्ू'ढते रहते हे । जैसे 
उसे तुम प्रस्यक्ञ गाते रहोगे तथा जैसे-जैसे सूदमद्ष्टिसे तुम दखते रोगे करि यदक्था 
हा रहा दै, वैसे वैते उत रागके मार्मिक अव्रयव तुम्हारे ह प्रपटल पर उत्तम रीति से 
छअंकरित हाते जार्येगे तथा गाने का रदस्य तुम जानने लगोगे । किन्तु भित्र ! आसावरी 
का प्रारम्भ कहां से करते हैँ १ यह तुम्हारा प्रश्न था, उसका उत्तर मेने अमी दियादीहै। 
निति नि सा. 

साध,ध,ध,प,मपग्‌, रेसा,रेमपःनिध॒,१' चद्‌ माग तुम सदैव ध्यान में रक्खो 
तो तुमका श्रासावरी पदिचाननेमें कठिनाईै नहीं हागी। ए दृष्टि से सावर को 
द्मा्रय राग भी कटहेगे । यह्‌ राग सरल स्वरांमंदह्ीधूमतादहं। भ्सारेमप, चिप, ष 
स्वर दिखाई दिये करि भ्रोतागण आसावरी कहने का तैयार हा जाति दह । आगे फिर गायक 
पडज से कैसे जाकर मिलते दै, यद ता वद दखते भी नहीं । 





प्रतो फिर अव असावरी का विस्तार हमरा बतायेमे ? 
उ०-फेसा करन में मुे काईं श्रापत्ति नहीं है । सुनाः- 


म नि नन सा 
सा,रेम,प,प,ध,घ,धःप, धमप, ग्‌, रेसारेमःपःचिध,षप। 


सा म॒ सा नि 
सा,रेसा, ग, रेसा,मपग्‌, रेसाःनिदधुःपध्ःप, मपधरमपगुःतिध,षरध 


म सा, म 
मपग्‌, रेसा।रेमफनिधःप। 


. मसा मसा" नि 
सा, रेसा, ग्,रेसा,पग्,रेसा,सा,निपध्रःप्‌, मप, सा,रेसा,रेमपधगु 
मसा. म 
निध,प,मपधग्‌,रेसाःरेमपतिषःप। 
नि नि मसा 
रेरेसा,निधृ,प्‌निध्र,पृमृपधरृः साःपध्रसाःरेगरेसाःमपनिषधु, विधः 
| म॒ मम मसा. म 
१,सारेमप,जिध,पफम, पफसांनिध, फ मप्रधपगुः पगृगुरेसा।रे म 
प,चिध,षप। 


[न 


म॒ म म वि सासा 

सारेग्,रेगगरेसा,रेतिषर, तिप्रपः मृमुपृ क्रसु, रे खा, गरे 
म नि मसा 

सा,मपधमपग्,पग्‌,चिधःसांःनिधःफरसांःतिधःपःमपफःधमफगुःरसा। 


रेमपःतिधु;)१। 


1 


निनि ्िः 1 
ध, ध, ध, प,रं सांःचिध.चिध,प,रेमपनिध्र, सांतिध 


। | 


म 
सारेमषप,रेमप, 

सा 
प,मपध्‌मपरगुःरेसाःरेमपफज्निधु,प। 
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नि सां नि षपसां 
सां,निध,जिध,सां,ध,सां,रंगे,रं,सा,रंचनिध, धः, षपःगु,रंसां,रंनिध,सां, 
नि म मसा 
तिधःनिध,प,मपधरुसांतिधःनिधःपःमपफचिकःपःमपधमपगुपगु,रे 
सा,रेमप,चतिधप। 


रागे फिर वार सप्रक के भाग में पेसे जांयगेः- 
नि नि नि नि सा मसा 


ममपध,घु.सां,धसां, सारेमपध,सां,रेसां,ग.रंसां,पंगं,रे सां, रं 
निध सां 
सां,जिध,सां, निध, निध,प, मपधुगं, रे सां, रे, नि, ध, प,मपधम 
म मम सा 
पग्,प,ग्‌,ग,रेखा,रे, मप, निध,प। 


निनि नि म 
साधुः,ध॒, धष, मपननिध,सा,चतिध, निय, प, मपचिध, प, मष ग्‌, प 
मसा 
ग्‌,रे, सा। 


क ति 
मपध,सांसां,रेसां,गंरसां,पगं,रंसां,रंसा,चनिध,सां, नि ध, धु,प, 


म प्॒सा 
सारेमपधु,रंसां,जनिधःनिधः,प,मपधमपग्‌,पग्‌, रेसा,रेमपिष,ष। 


जान पडता दै इस राग का चलन अव तुम्हारेध्यानमे्ादही गया होगा! 


प्र०-हां, यद्‌ राग श्व हमें तुरन्त पहचाननेमें अआआजायेगा। इनके अवरोह में 
मध्यम कुलं गोण हाता है परिडत जी ! मालुम होता है, वह खासतोर से लिया जाता है! 


उ०--रेला ही होगा । एक च्रार धैवत वादौ, पंचम न्यास स्वर, 'निधु प यह 
रागवाचक स्वरसमुदायदहै, तो दूसरी ओर गन्धार सम्वादी तथा तदनुसार स्वर 
समुदाय दै । इनके बीच में फसा हुश्रा मध्यम अपने राप गोण होगा ही। 


प्र--यहां मनमें एफ शंका उयन्न हुईं है, वह पृधु क्या ! 
उ०--ऋअवश्य पृष्टो । तुम मेरे लघु भ्राता तथा मित्रहा फिर इतना संक्रोच कयो ? 


प्र०-शंका इतनी ही दै किं इस श्रासावरी विस्तारमें, भमगरेसाः तरथवाषम 
ग्‌ रे सा, एेसे सरल प्रयोग टल्ञे गये है, पेता हमको दौखता दै । क्या एसा खास तौर 
पर क्रिया गया है? 


उ०-तुमने यह्‌ पृद्धं लिया सो च्च्छा ही कफ्रिया। मेने फेसा जानुक कर किया 


भ 
था, कारण मुभे ५प ग, सङ्गति की ्रवश्यकता थौ । 'मग्रेसा,पमग्रेसा एसे 
सम-स्वरी प्रयोग तुमको बताने लग्‌" तो उसमें च्रासावरी के श्रङ्गभूत माग काफी मांकने 
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लगेगे, यह गाते समय तुमको मी दिखाई देगे। भ्चिध,प,म गरेसाः" चजिधपमग 
रे सा, “म ग्‌ रे सा; ये प्रयोग जलद तानों में तुम्हारे देखने में श्रायेगे, किन्तु वहां राग 
भी फिचित प्रमाण में पाया जाएगा | कहीं भैरवी की मलक तो कहीं भीमपलासी की 
मलक शरोर कही अन्य किसी राग की भलक़ दिखने लगेगी । तानो में एेसा तिरोभाव 
दोताही है तथा उसका हाना ठीकमी है; किन्तु फिलक्ाल आसावरी के प्रमुख श्रवयवों 
काज्ञान करानेकौ दृष्टि ते मैने उप प्रकार के प्रयोग जानवूम कर टाल दिये । “सां,रेँ 


नि नि 
नि(ध, प, निध,पध,पननिधपगरेसारेम,प, निषध, प, पसा करने में स्रयेगा। 
च्र्थत्‌ अवरोह में मध्यम वज्यं नहीं, यह दिखता ही है । 


प्र०--किन्तुहसप्रयोगमे^ रे म प नि ध, प" यहभाग न श्माने से खष् 
नहीं हु्ा ! 
उ०-शावास ! यह्‌ तुम्हारे ध्यान सें श्रच्छी तरह श्रागया। रंरंसांनि धप 


म 
मपधमपग्‌,रे सा, यह्‌ तान श्रधिक सुन्दर दिखाई देती दै। समान-स्वरां कौ तान 
तिरोभावकेलियेदहोतीदैतथाप्रेमपनि ध) पः" यह्‌ भाग उसमें श्राविभाीव के लिये 
होता दै । वस, इतना ध्यान मेँ रखकर तुम राग नियमों को सँभालते हुए राग विस्तार करते 
म॒ ना 

जाच्रो । दिनके दसरे प्रहरकेरागोंमें^मपनिध, प, मप, धग्‌,रे, साश्यह भाग 
बिलकुल स्वतंत्र है, यह्‌ हमेशा ध्यान में रलना चादिए । यह्‌ जैसे-जैसे लिया जायेगा वैसे-वैसे 
आसावरी अरङ्ग तत्काल सामने आयेगा। अतः इस समय के विभिन्न रागो में यद्‌ भाग 
॥ हिस्से कहां, कितने ओर कौनसे लेने चाद्ये, यह गायक की कुशलता पर 
निभ दे। 


प्र--टीक दै। जिस श्रासावरी में कोमल ऋषभ लेना मानते है, उसका उटाव 
किस प्रकार करते है ! 


उ०- वह श्रनेक समय मध्यम से तथा कभी-कभी षडज से प्रारम्भ किया जाता है । 


' "्पत्वन्तष्य् षणि 
च प नि म. सा 
जेसेः-मपःनिधःपाधु,पफमपधगरे, सारसा, ग, रे सारेम,प, ति 
नि ~ गृ 


ध,प,मपनिधःधु,प,पधग,रे रेसा। यहां कभी कभी तिरोभाव के लिये फसा 
सा ~ -- सा 

मीकरतेर्है,सा,रेगरेसा,ध्रसा,गरेसा;ःरेम,ःपः,निध्‌,प। इस टुकड़े से किंचित 
तोड़ी का भास होता है; किन्तु शुद्ध मध्यम से वह एकदम दूर हो जाता है । एेसा तिरोभाव 
राग रक्तिके लिये भी दहो सकता है, यह ध्यान में रखना चाहिये । श्रस्तु, य राग तुम्हारी 
समम मे श्रागया है; रेसा मानकर अरव उसके पत्रं इतिहास की श्रोर क्ष्म क्षणिक हृष्टि 
डालें । तत्यश्चात्‌ कुद्ध देशी भाषाश्नों के प्रसिद्ध प्रन्थ भी देखलें । पश्चात्‌ श्रासावरी में 
एक दो सरल सी सरगम मँ तुमको याद्‌ करने के लिये बता दृगा। स्यो! 
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प्र - यह योजना श्रच्छी रहेगी । 
उ०--श्रासावसे राग, प्राचीन र्गोमेंसेही एक माना जाता दै। शाङ्गदेव 
परिडत ने अपने रत्नाकर में श्रास्लावसरो को कुकुभ नामक प्राम रागकी भाषा रगंतिकासे 
उतम्न हृ रागिनी कहा है । जेसेः- 
मध्यमापंचमीधेवल्युद्धवः कङुभो भवेत्‌ । 
धांशग्रहः पंचमान्तो धेवतादिकम्‌द्नः ॥ 
प्रसन्नमध्यारोहिभ्यां करुणे यमदेवतः | 
गेयः शरदि तज्जाता भवेद्धाषा रगन्तिका ॥ 
धन्यासांशग्रहा मूरिधैवतैः स्फुरितेयता । 
द्रातारमध्यमा पापन्यासा श्रीशाङ्किणोदिता ॥ 
तद्धवाऽऽसावरी धान्ता गतारा मद्रमध्यमा । 
मग्रहांशा स्वल्यषडजा करुणे प्र॑चमोज्भिता ॥ 


इस शलाक का स्प्टौकरण करने में नदी आता, इतका खेद है; किन्तु रगे के प्रन्थ- 
कारो ने इसका कितना, कहां व केसा उपयोग किया है तथा उनको इस राग करा स्वरूप किस 
प्रकार दिखाई दिया हागा, यह तुमको थोडा बहुत मालुम हा जाय, इस हेतु उसका जिक्र 
करना मेने उचित सममा । 

प्र०--वह सव हमारे ध्यानमें है। अगे के प्रन्थकार रःनाकर पर जिस मजेसे 
लड रे वह भी श्नापने हमको जगह जगह बताया दी था। भमग्रहा, गतारा, मन्द्रमध्यमा, 
पापन्यासा, धन्यासांशग्रहा, भूरिःेवतेयु ता” इन सारे विशेषणो का हौ मानों उपयोग करके 
्राज अपने गायक आसावरी गाते है, एेसा भी किसी को प्रतीत हुश्रा तो आश्चय नहीं । 
तो फिर शाङ्गदेवके स्वरों का रहने दौजिये। 


उ०--जब तक शाङ्गदेव के मेलस्वर सव॑मान्य नही हो जाते, तब तक ये सब भ्रणी 
सौ ही समभनी चाहिये । 


प्र-टीकरै। इसीलिये तो हमने भवे भ्रेणियां मानी रै, सिद्धान्त नहीं । 
उसपर चर्चाभमीन्हीकीरै। 


उ०- ठीक, तो अव दपेणकार क्या कहता है, सुनाः- 


आसावरी गनित्यक्ता धग्रहांशा च श्रौडवा । (र मूल में दै) 
न्यासस्त॒ पैवतो ज्ञेयः करुणरसनिर्भरा ॥ 
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अथवा 
ककुभायाः सषुत्पन्ना धान्ता. मांशग्रहा मता । 
पंचमेनेव रहिता षाडवा च निगद्यते ॥ 
मूखेनाः 
धनिसामषपध | ्रथवा | मध निसारिगम। 
प्र--न्रापने जेसा कदा था, वंसा ही हृश्रा । इस ककुभ की भाषा मे पहीना.धान्ता, 


करुणे अदि विशेषण इस परिडित ने शाङ्गदेवकेहीलिये ह । भोताश्रांको स्वर चाहिये 
तो स्वयं खोज लँ ? 


उ०-हन वार्तो में हम क्यो समय वराद करं? श्रव श्रासावरी का 
“ध्यानः, सुनो !? 


भ्रीखंडशोलशिखरे शिखिपिच्छवस्त्रा 
मातंगमोक्तिकमनोहरदारवन्ली । 
आङृष्य चंदनतरारूरगं वहन्ती | 
सासरावरी बलयपरुज्वलनीलकांतिः ॥ 
प्र०--यह उसकी स्वतः कौ कल्पना होगी अथवा यह मो करिसो अन्य की 
लेली होगी ए 
उ०्-खेर, वह्‌ किसी की मी क्यो नहो। इसचित्रसेरागकेस्वर कायम हो 
सरकेगे, वह समय अभी दूर है। अव सुबाथ म्रनथमाला की श्रर बद । पहने रागतरंगिणी 
का मत देखिये। इस म्रन्थ में आसावरी गोरीमेल में सष कही गई है । गौरौमेल 


तुम्हारा भैरव थाट है, यह तुम्हे विदित ही है। इस मेल में अनेक जन्यराग कहकर 
छन्त में लोचन कहता दैः- 


मालवः पंचमः च जयंतश्रीश्च रागिखी | 
आसावरी तथा नज्ञय। देवगांधार एवच ॥ 
प्र०--हस थाट के गन्धार तथा निषाद गे चलकर कोमल मानने लगे, पसा 


सममः कर चले तो हम “उतरी श्रासावरी तथा देवगांधार के अत्यन्त निकट नहीं 
च्राज्येगे क्या ! 


उ०--यह्‌ तुम्हारा कना ठीक दै । यदिपेसाहैतो श्सीथाट मे गुजरी, मुलतानी, 
खट, देसोये भो राग दह श्नोर उन सब मे राज कोमल गन्धार ही मानते है, तुम चाहो 
वो यह मी उस कथन के िये प्रमाण होगा, भीर वस्तुतः वेसा मानना श्रमी भी होगा । 
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च्राज तीव्र गन्धार तथा तीत्र निषाद लेकर कोड भी श्रासावरौ गाने वाला नहीं है, यद 
निर्विवाद है । 
प्र०-टीक, किन्तु श्रागे श्रासावरी के लक्तण ? 
प्र०--उसके लिये हृदयकोतुक तथा हदयप्रकाश प्रन्थो कौ श्रौर देखना पडेगा । 
हृदयकीतुक में श्रासावरो के लक्तण दस प्रकार कहे दैः-- 
मपो धसो निधपमा गरिसाः कथिताः स्वराः । 
आसावरी जरनर्गेया रागिणी रागपारगेः ॥ 
मपधसा निधपमग रिप । 
प्र-~--खूव मिले । यह इस राग का श्नच्छा ्राधार है । यह्‌ नियम गनि, कोमल के 


प्रकार से लगार्ये तो आसावरी शाख्नोक्त हो गई, पेसा कहने में कों हानि नहीं दोखती । 
परन्तु यह कोमल ऋषभ की श्रासावरी होगी ! 


उ०--पेसा समभ कर चलो तो भो मुभे क।ई श्रापत्ति नहीं । हृदय प्रकाश में वही 
® [~ 
पंडित गोरी जेसा ही थार मानकर श्मासावसी इस प्रकार कता रैः-- 


निशून्यारोहणा मादिः संपूर्शासावरी मता । 


प्र---ठहरिये ! “निशून्या”” ओर 'सम्पूण अर्थात्‌ आरोह में गन्धार लेंगे क्या! 

उ०--मेँ इसका उदाहरण देने ही वाला था, न्तु तुभने जल्दी कर डाली । उसने 
एसा उदाहरण दिया रैः- 

मपधसा निधपमगरिसा, धरिता | 

प्र--टीक है, वास्तव में हमने उतावली कौ । किन्तु यह्‌ उदाहरण नहीं दिया जाय 
तो पाठक भेले मे नहीं पड़ जायेगे क्या ? 

उ०--अस्तु, अच पुरुडरीक के प्रन्थ की शओ्मार चलें । सद्रागचन्द्रोदय में पुण्डरीक ने 
श्रासावरी का मेल “मालव गोड" कहा है श्र्थात्‌ वह भेरव दही हृश्रा । च्रागे उसके 
लक्षण इस प्रकार कहे हैः-- 


मांशग्रहा मातवती च पूर्णा ह्यसावरी शश्चदसौ नियुक्ता 


पर--किन्तु श्रारोहावरोह ? श्रारोह मे ग, नि वज्य॑ तथा च्रवरोद संपूरणं हो तमी 
राग संपृणं होगा; यदी न ! 

उ०--वहां वे स्वयं देखले। जसा प्रचार मेँ हो उसे देखकर वैसा ही व्यवहार में 
लेना चाहिये, एेसा वह कता ही है । 


लत्त्यप्रधानं खलु शाज्मेतन्निशंकदेबोऽपि तदेव वष्टि । 
यल्लच्म लच्त्यप्रतिबंधकं स्यात्तदन्यथा नेयमितिन्र शारः ॥ 
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प्र०--श्र्थात्‌ प्रचार में कोई च्रारोह में गंधार लेने वाला निकला तो हमारा श्लोक 
टीक ही है; कोई उसे श्राराह में छोड़ने वाला निकला तो वह्‌ च्रध्याहार से लेना होगा 
क्या  श्रच्छा श्व श्रागे चलिये ! 


उ०-रागमंजरी में पु'डरीक कहता रै:ः- 
मत्रिकास्ावरी पूणां सदागेयातिकारुणा । 


प्र०-यह्‌ करुण रस शाङ्ग देव के प्रन्थ से लिया जान पड़ता है ? भ्मप्रहांशा' पेता 
भी वहा कदाहीथा। 


उ०~रागमाला में वह कहता दैः- 


गांधारोऽत्राग्निगः स्यास्रथमगतिगनिर्मा दिमध्यान्तपृण । 
तन्वंगी श्यामवर्णा करध्तथङकला सवशृङ्धारयुक्ता । 

रंभायाः काननेषु परियविमलयशोऽध्यापयंती सुकेशी । शुकेशम । 
गंधर्वस्तूयमाना प्रियरसशरूणा शश्वदासावरीयम्‌ ॥ 


प्र०--ठहसियि ! अग्नि ग गन्धार अर्धात्‌ तीन श्वुति बदृयि हर्‌ गंधार को तीत्रतम 
ग समरे । किन्तु श्रथम गतिगनिः अयत्‌ “कामलल ग व कोमल नि' यह कया? हत राग 
में दाना गन्धार !? 

उ०- मेरी समम से इस श्लोक में कुचर भूल रह गई दै, कारण न्तन निर्णयः 
नाम के उसी पंडित के प्रन्थ में यही श्लोक इस प्रकार लिखा हैः-- 


गांधारोऽत्राग्निगः स्यास्रथमगतिमनिमादिमध्यान्तपूर्णा । 


भ्र०्--हां ! तो इस की अरपेत्ता यह पाठ कु टीकर दील्तादै। तो शुद्ध मध्यम को 
एक श्रुति ऊपर करना चाहिये, श्रौर शुद्ध निषाद को मो एक श्रुति से कोमल नि करना 
चाहिये, फेला इस से निश्चित होता दै, यही न ? निषाद कोमल होगया यह्‌ छ तरद से 
ठीक ही हृश्ना, किन्तु गन्धार का तीत्रतव वेसा ही रहा क्या ! 


च०-वैसा हौ रहा, यह मेँ कद चुका हूँ । तुमने श्लोक का श्रं ठीक ही सममा 
दै, मध्यम एक श्रुति चदाकर उसने क्या साध लिया, कौन जाने १ “च्रसपाः पूर्व॑पूरवास्ते 
सं चरत्युत्तरोत्तरम्‌ । त्रिस्तरिगतीस्ते प्रत्येकं याति गश्च चतुगंतीः" इस प्रकार से वह श्रपने 
विकृत स्वरो का नियम बतलाता है । त्रिगतिक ग के श्रागे द्विश्रतिक म होना चादिए, एेसा 
उसको प्रतीत हुश्च अथवा नर्ही, पता नहीं १ एक श्रुति के चदाने से मध्यम नहीं बिगड़गा 
इसका विचार उसने नहीं फिया । शरोर कोड प्रति रागमाला की यदि मिली तो स्पष्टीकरण 
हो जायगा । प्रश्न तो म, सम्बन्धी है । वहां कदाचित मूलमेंष्गः भी हो सक्ता है । 


छअहोबल पंडित ने अपने सङ्गीत पारिजात में श्रासावरौ का गौरो मेल में वर्णन. 
करे उसके लक्षण इस प्रकार बताये हैः- 
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गौरीमेलसभत्यन्ना रोहणे गनिव्जिता । 
पमध्यमोदुग्राहधांशवासावरी न्यापपंचमा । 


च्रोर गोरीमेल तम्ें मालुम ही है, वह पेता हैः- 


रिखवरादिस्वरारभा रिकामललधकोमला | 
गतीत्रा सा नितीत्रा च गोरी स्यंशस्वरा मता ॥ 


प्र--यह भैरव थाटदहीदै। अगे इसके गन्धार तथा निषाद कोमन्त टै, रेता 
मान ले ता अहोचल के लक्तगए चरति उत्तम रहेगे, टीकरदरैन! 


उ०--हां, वह पसे अवश्य हगि । व्वैवतांश, मग्रह, पन्यास' यह्‌ उत्तम विशेषण 
होगे, ह्मे संशय नहीं । चव श्रीनिवास फा मत अलग से बताने की आवश्यकता 
नहीं । कारण, उसने अहाबल का ही अनुवाद क्रियादै, पमा दिग्वाहदेतारै। का 
गायक हमक आसावरी में अरति कामन निपाद लेने के लिय कते दै, न्तु द्वादश स्वर 
पद्धति में इस प्रकार के विवाद्‌ में हमक्रा नहीं पड़ना चादहिष्‌ । इस प्रकार के अलंकार स्वर 
किसीनेलियमौ ता अपने का उसमे काई मतलव नर्द । भमपध, जिध;पः नसां 

सा घु 

नि ध,पःनि, धः, पः ननि धर) प यह दुकड तुम विभिन्न प्रकारसे गाक्रर दखो ता उस 
निषाद पर क्रितना प्रक्राश पड़गा, यह्‌ तुम्हं विदित हा जायगा। 


भावभटर के प्रन्थ पर विचार करनेकी विशेष आवश्यकता नही, प्याकि उसन 
रत्नाकर से लेकर पारिजात तक के प्रन्थरकारां के मत उनकेदहो श्लाकांमं उद्वत करल्िय 
ह । उसने अ्रसावरी के तीन प्रकार मान ई, जैनेः- 


प्राक्ता सासावरी प्रोक्ता जोभिया नावक्रो त्रिधा । 


इसकी (नायकी आसावरी कभी सुनने में नहीं आनौ । जन्तु (जोगिया आसावरी 
यह अपने यहां कथावाचक पंडित हमेशा गति है । में उनके सम्बन्ध में जोगिया का 
वणेन करते समय कह चुका हू । पूर्वाङ्ग मे जागिया' तथा उत्तरांग में “आसावरी, ईस 
प्रकार थाड़ा बहुत याग इस मिश्र रागमं हाता दहै, अस्तु । 


अव हम यह दखेगे कि दक्तिण के प्रन्थो मं यह्‌ रागकिस प्रकार बतायागग्राहै। 
रामामात्य पंडित ने अने स्वरमेल्ल कलानिधि मं भ्रास्लावरी का उल्लेग्व नर्द श्रिया । 


राग विबाध में सोमनाथ कदता हैः- 


द्मासावरी प्रगेया माद्ांशा सान्तिमा सदा पूर्णा | 
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उसक्रा थाट मालव गौड कहा रै, श्रर्थात उसे श्रपने भैरव का ही समना 
चाहिए । एक व्याख्या में गन्धार तथा निपाद के सम्बन्ध में कुषं नहीं कहा यानी 
वज्यौवञ्यं नियम का उषम उल्लेख नही है । 


चतुद॑रिड प्रकाशिका में श्रासावरी” नाम नही दै किन्तु सावेरो" नाम कौ एक 
रागिनी मालवगौढड श्रथवा "गोलः मेल मे कटी है । उसके लक्षण व्य॑कटमखी ने इस प्रकार 


दिये ईैः-- 
गौलमेलसयुद्भूतः सावेरीराग रैरितः । 
्रारोहे गनिलोपोऽयं प्रातर्गातो विचक्षणैः । 
राग लक्तण मेँ आसावरी हन्नुमतोद्धी, मेल में ली गई है, वह्‌ थाट अपने भैरवौ 
का है, अर्थात उसमें रे, ग, धः, नि स्वर कामलदै। 


प्रतो फिर वह प्रन्थ हमारे लिये विशेष उपयोगो होगा, उसमें राग के लत्तण 
न्दे है 
केसे दिये हे! 


उ०--बताता हूः-- 
हनुमत्ताडिमेलाच्च जाताऽऽपावेरिनामिका । 
सन्यासं सांशकं॑चैव सपषडजग्रहशुच्यते ॥ 
्रारोहे गनिवज्ये स्यादवरोहे समग्रकम्‌ ॥ 
सा रमपधसां । सानिध प मग रसा। 


प्र--श्रौर हमको क्या चाहिये ? यह श्ाज के प्रचलित अआसावरी के लिये उत्तम 
्रधार नहीं होगा क्या ? च्च 'सावेरीनामिकाः अधवा 'खआसावरी नामिकाः केवल य 


प्रन उटेगा ? 


उ०-मेरी समम से इस प्रकार का प्रश्न नदीं उटनां चाहिए क्योंकि उसी प्रन्य में 
सा्वेरौ एक प्रथक रागिनी मालव गोल! थाट में हस प्रकार कदी दैः-- 


मायामालवगोलाच्च मेलाज्जातः सुनामकः | 
सावेरीराग इत्युक्तः सन्यासं सांशकग्रहम्‌ ॥ 
आरोहे गनिवज्यं चाप्यवरोहे समग्रक्रम्‌ । 
सारे मप धसां । सांनिध पमग रेखा । 


प्र०--तो फिर यह दोनो राग बिल्कुल श्रलग श्रवश्य होगे । श्रपनै श्रासावरी की 
शाक्ञाधार मिल गया, यह बहुत श्रच्छा हुश्रा । श्रापका क्या ख्याल है ! 
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उ०--हां, यह श्राधार उत्तम होगा, किन्तु यदह “उतरी आसावरी, है, यह हमेशा 
ध्यान में रखना चाहिए । 


परण~-वहतोहैही। यद बात दम कभी नदीं भूल सकते। अत्र देशी भाषा में 
लिखने वाज्ञे प्रन्थकार क्या कहते है, वद भी हमे बता दीजिये ! 


उ०-- दां, सर्वं प्रथम मै प्रतापसिह का मत बताता ह, वह कहते दैः- 


““च्ासावरी को शिवजी ने ईशान मुखसां गा्के श्रीरागकी हाया युक्ति देखि 
श्री राग को दीनि। रागे देवतारमक रूप वर्णन करके कहते ईैः- 


“शाल्लमे तो पांच सुरनमें गाईदै।धमरिसापध। यतिं ्रोडवहै। श्रथवा 
सरिमपथनिसा। पेसे काञक याको षाडव कहदहै। याको दिनके दूसरे पहरकौ 
सातवीं घडी मं गावनी। यदता याका वरखतदहै। शरीर दिनि के दूखरे पहर में चाहा 
जव गाच्रा |” 


प्र०--यहां पर उसने यह्‌ नदीं बताया कि यह्‌ अमुक शाखमें कदा गया रै !? 


उ०--किन्तु ठहरा ता, सुभे वास्यता पृरा`करनेदो। “याको आलापचारी सात 
सुरन में किये राग बरते सा जन्त्र सो समिय । नृत्य निणेय सें न्नोर सद्रागचन्द्रोदयसे | 
प्रहाश मध्यम । न्यात्त षडज |” 


“वनृत्यनिखेय” तथा सद्रागचन्द्रोदय' पुरुडरीऱ के इन प्रन्थो में आसावरौ के स्वर 
भ = न = = 
किस प्रकार कह गये हं, यह्‌ तुमने दखा दी है । अव उसक्रा दिया हुञ्रा जन्त्र देखाः-- 


प | ग नि र 
प । र्‌ ध॒ धु 
ध॒ म म नि 
म प ग र 
र्‌ सा 
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इस जन्त्र मेँ २ गन्धार टै, वह दीखते ही दै, इसके पश्चात्‌ उपने मागीं आसावरी 
का जन्त्र हस प्रकार दिया दैः- 
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सां नि ग ध॒ प सा 
॥ व॒ | रे | नि | म्‌ | ध 
प प सा धू प सा 
ध र ध 


प्र०-किन्तु दस जंत्रके द्वारा प्रतापिह्‌ के ग्रन्थ के पारमेद्‌ ने उलमन में डाल 
दिया रहै, एसा नदीं मालुम होता क्या? कवार गन्धार चदु" तथा एकवार (निषाद 
असक्ली, अर्थात्‌ शुद्ध, पेसा उसने क्यो कहा हागा ? 


उ०--उसके मनोभाव म॑ कैसे वता सकता हूं] नर्तन निर्णय की एक प्रति जैने 
कलकन्ता लाइत्रेसी मे देखी थी । उसमे शगांधाराऽत्राग्निगः स्यासथमगतिमनिर्मादिमध्या- 
न्तपूरणी" एसा पाठथा। राजा साहब ने लत्त-लक्तण विराध परिहार करते का देसा 
निरर्थक प्रयत क्यो किया, यह हम कमे वता सक्ते हे । उन्हनि अपने गायक-~-वादकों का 
जेसो रायदीहागी वसा ही उन्दने क्रिया| 


प्र--यह ठीक है, किन्तु आसावरी के सम्बन्ध में उनका क्यामतदै? यह प्रश्न 
शेप रह जातादहै न? ५ 


उ०-- इसका उत्तर "गांधार चद" ब (निपाद असली" यह लिपि सम्बन्धी प्रमाद ह 
पेमा सममकर चलं । मागीं आसावरीमें निपाद कामल क्रिया ता प्रचलित उतरी 
द्मासावरी हमका अच्छी तरह प्राप्र हा जायगी । ननृत्यनिरय' तथा श्चन्द्रादय' के गायकों 
के] इम बातकापताथा या नर्ही, यह अव कौन कह सकता? अच्छा, अव 'नाद्‌- 
विन।दकार' पन्नालाल के श्रासावरी स्वस्प की अर बदँ । उसने शाक्ञाधार पसा लिया रः 


श्रीख॑डशेल शिखरे शिखिपिच्छवस्रा । 
प्र-प्र अगे नहीं जाना है। यह ध्यान उसने दर्पणः से लिया रै, यह स्प रै? 


२०-उसने यह ध्यान कल्पद्रुम" से लिया हागा तथा कल्पद्रमकरारने दपण से 
जिया हागा । कयांकिं आगे पन्नालाल् कहते 


निषादांशगरहं न्यासं क्वचिद्गांधार ईरितः । 
यामे द्वितीय गीयते आसावरी सुखे नरा ॥ 


कल्पदरूमकार कहता दै-- 


ॐ भाग चोथा # ४४१ 


~= “~~~ ~> ~~~ - ~ ~---- -~-- ~~~” ~ ~ 9० -णयि 








1 । 


निषादांशगहं न्यासं इचिदगांधार ईरते । 
द्विती यग्रहरार्धेदिवसे गीयते सासावरी ॥ 
गांधार देशी तोडीश्च मिभित त्रियसंयुता । 
आस्तावरी जायते यत्र निसारेगमपधस्य च ॥ 
पन्नालाल इस अन्तिम श्लाक मे संशाधन करके कते हैः- 
देशी गांधार टोडी मिभृत त्रय संयुता । 
श्रासावरी भवेन्नारी गायते रतिकामया ॥ 


पने शहर में जब पन्नालाल रहते थे, तव यह्‌ श्लाक्र जार सं बोलकर फिर 
आसावरी बजाते थे। उस समय उनके सम्बन्ध में श्राताश्रं के मनमे उनकी विद्रता का 
काफो प्रभाव था, यह्‌ मुभे मालुमदहं। इस अवतसण स तुमका इतना दही समभना 
चादिष्‌ कि स्राप्तावरी राग दशी, गान्धारी तथा टाङी इन तीन रागो स मिलकर बनादै 
ग्वं दिनके दूसरे प्रहर मं गाया जातादै। प्रन्थोमें इस राग के स्वर कोनसे कहे गये है 
यह रहस्य कल्पद्रमकार भी नहीं समश्ा तथा पन्नालाल कौ सममं भी नदीं आया । अब 
पन्नालाल नाद स्वरूप क्रिल प्रकार कहने है, वद दलाः-- 


1.4 
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निसा.ररसा, रमपपफ मपधधप, धघप,मप 
ररेसा,सा। 
धरममर्मप,धममरमपरेमपधध्र,धधधरपपमपधनिसा,रंरेसां,रंर 
'रेनिनिधधपःधधप,मपधगगुरेमपधधप,प, धृधपफपसांनिसांप 
मपरेमप,रेमफधध्ररेगसाःजिधपगंगौगरेमफधघपपःमपगगुगुप 
धरग,गरुमपधधसां,सांःगंरेसांःरंसांनिधुप,मप्धगगर्मपधधगु ग 
र, रे सा । इप्यादि । अव इस विस्तारको श्रौर आगे बढाने की आवश्यकता नहीं । वे एक 
अच्छं सितार वादक ये, यह में जानतां ह । उनका यह्‌ विस्तारः सुन्दर दै। इसमे “मप 
धमपग,रमपःधधप,मपधरग,रेमपः इसप्रकारमेरेस्वरसे श्रागे जानेमं 
चड़ कुशलता रै । अवरोही वणं में छप लाकर ्वे}ड देते दं ओर फिर मध्यम से पुन 
प्मपधधुप,प्रधघप,मपध,सां,रसा,२रनिध.धप,मपधुमपग्‌ रु्मफधग्‌ 
रे, सा?” इस प्रकार से इच्छानुसार मते ह । प्रत्येक वार षडज पर माते समय "सार 
म, प ध, प, फेसा प्रयाग करना पड़ेगा । इसे वादक लोग मी कुरु कम ही जानते है । कुल 
मिलाकर यह नादस्वरूप उत्तम दै, एेसा कटना अनुचित न हागा। इसमे पुनरुक्तियां 
यथेष्ट प्रमाण में विद्यमान है, इसका कारण यह है करि सितार भिजराब से बजाया जाता है 
तथा उसमे एक-एक स्वर पर बारम्बार आघात करते हे चनौर हसका परिणाम ऋच्छा 
ही होता है। 
०--यह मेँ च्यापसे अभी पूष्ने ही वाला था । आपने कारण ठीक दही बताया 
पिले श्चापने जो स्वरविस्तार कहा था उसमें जेसी राचक स्वरावली हमं दिखाई द्‌, बंसी 
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इस विस्तार में नहीं दिखाई देतीं । फसा भिजराब केश्राघातसे होतार, यह कारण 
उचित ही है । उत्तम शआ्ालाप के लिये राग नियम सम्हालना हो तो शिर एसे स्वर जल्दी में 
छोड़ने नर्द चाहिये, ण्स मेरी सम्मति रै, किन्तु वह्‌ किस प्रकार निभाया जा सकेगा, 
यह्‌ बताना कठिन ही दहै । लेकिन हस रागमेंएकच्रोरभो तथ्यकीच्रोर हमारा ध्यान 
गया है, वह यह कि पन्नालाल ने निपाद नियम को नदीं माना दै, उन्न यह स्वर श्रारोह 
में अधिक न्दी लिया, यह्‌ ता ठीक है; किन्तु वह्‌ नियम उनको भली प्रकार मालुमथाया 
नहीं, श्समें सन्देह है । 


उ०-निषाद की श्र गायक वादक कुछ दुलंच्य करते ह, यह मे कह ही चुका ह, 
किन्तु यह स्वर लेने पर ही श्रासावरी वनी रहेगी, ेसा तुम मानकर चला तो कोड विशेष 
हानि नं । श्रारोह मे निषाद लिये जाने वाले जौनपुरी तथा गान्धारी राग रने तुम्हं 
चताये, श्र्थात्‌ उन रागो मे तथा निषाद लिये जाने वाली श्रासावरी मं तुमको सदेम भेद 
दिखाई देगा, तथापि तुम श्रपनी चीजों में निषाद्‌ छोड दोगे तो शुद्ध गायन की टष्टिसे 
उचित ही होगा । किन्तु वह निषाद तानो में थवा अन्य किसी प्रसङ्गपर लेने मेश्रा 
गया तो वह्‌ खासतोर से र॑जकता के लिये प्रयुक्त किया गया था, पेसा कहने का तुममें 
साहस होना चाहिए । 


प्र०- वह स्वर कां व कैसे लेने पर सुन्दर दीखेगा ! 
उ०--यह भाग देखोः-'“मपधु, सांनिसां,धधसां, रगं,रसां,र॑चति धः, 


म सां सा 
प,पगं,रेसां,रेजनिधःपःमपधमपग्‌,रे सा, इसमें “निसां” यह दुकडा बुरा 
नहीं दिखाई देगा। उसी प्रकार जलद तानाम, भ्मप धसां" एेसा लेना बहुत च्रसु- 
विधाजनक होगा । 


पर०-तो फिर मूल नियम मानने वाजो का यह कठिनाई क्यों नीं प्रतीत हुई ! 


उ०् सम्भवतः उनके समय मे गायन भ्राज जेसा नहीं होगा । चौर फिर^मनाकस्यश" 
नियममीतोदहैन ? श्रव तीसरा महत्वपृणं प्रन्थ राजा सादहेव टागोर का “सङ्गीतसारः 
रोष रहा । टागोर साहेब श्चपने श्रासावरी को सम्पुणेता के सम्बन्ध में सोमेश्वर सङ्गीत- 
नारायण तथा दर्पण प्रथो का श्राधार बताते हे । 


प्र-न्नौर आसावरी मेल के स्वरों का स्पष्टीकरण पाठको को अपनी बुद्धि से कर 
लेना चाहिये, यदी न 


उ०--ठेसा ही जान पडता है । किन्तु उसमें आश्चयं की कोनसी बात है † नाद्‌- 
विनोद्‌ का श्राधार कल्पद्रुम ने, कल्पद्रुम का दपण ने, दपण का रत्नाकर ने श्रौर रत्नाकर 
का मतंग श्रथवा भरत ने लिया दै । यह श्नन्ध परम्परा हसी प्रकार नहीं चली श्राह है 
क्या १ सोमेश्वर कौनसा व उसका प्रन्थ कोनसा, यह्‌ कोन देखने बेडा दै! किसी 
्रन्थकार ने का कि श्रासावरो सम्पृणं दै तो स्तेत्रमाइन ने उसको सम्पूणं लिख दिया । 
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भर०--किन्तु यह कृत्य हास्यास्पद सिद्ध नहीं होगा क्या १ शाख लेखको को ठेसी 
वृत्ति कैसे शोभा देगी !? 


उ०--द्धोडो ! उस पर टीका करने से हमें क्या प्रयोजन है ? "“सङ्खीतनारायण? ग्रन्थ 
भे तो वही प्रकारदै। उस प्रन्थ की एक प्रतिलिपि मुभे नैपाल के राजगुरु विश्वराज 
परिडित के पास से मिलीदहै। वह म्रन्थ कविरत्न पुरुषोत्तमनेलिलारै। मै समता 
ह इस सम्बन्ध में मेने पहले उल्लेख भी फियाथा। ग्रन्थ काफी बडा दै, उसमें ताल 
तथा नत्य के भी च्रध्याय ह । 


प्र०-इस ग्रन्थ में रागो की शेली केस दै ! 
उ०-- वह्‌ भावभट्र की जैसी शैली ही है. ठेसा यदि कहा जाय तो च्रनुचित न होगा । 


प्र--स्र्थात्‌ एक-एक राग के विवरण के लिये जा-नो प्रन्थ हाथ लगे उनके उद्धरण 
ले लिये द ! 


उ०-बहुधा एसा दी ह्या है । प्रथम रत्नाकर के प्रामराग, भाषा-विभाषा च्रादि 
फेसे लेखकों ने लिये ही ह । उसके वाद्‌ किर चन्द्रिका, नारदसंहिता, हर्नायक्र के ग्रन्थ 
चूडामणि, रत्नमाला इन तमाम प्रन्थों के राग-रागनि्यां के नाम, गांव तथा समय एवं देव- 
स्वरूप अये हो है । 


प्र--श्ोर मेल तथा तञ्जन्य रागो का खुलासा पाचकं को स्वयं देख लेना 
चाहिये, यही न !? 


उ०--हां, यही उत्तर मुभे दना पड़गा । जान पड़ता है, आधार वाला भाग दोड्कर 
त्तेत्रमाहन स्वामी ने अ्रपनी आसावरी कही है | 


प्र--हमको भी पेसा प्रतीत हाता दै। उन्दने श्रासावरौ कैसी कटी ई! 


उ०--बताता हूः-- 
म | री 
सा,रम,पफमप,धु,तिसांचिचिध.ध, पमषपम, मग्‌,मपधषप, ध 
री छा 
निधपःममग्‌, रे, सा। 
[| ह क 9 छे 9 र [ ४ 1] रो 
मपनिधनिसां,सां,सां,सांरंगंरंसां,प्ां,रेतिधुप,मपध्रमप, मग, 
गःमपधपःधनतरिधुफम,मगुग्‌, रेसा। 


प्र०--यह स्वरूप श्रशुद्ध न हो तो भी हमफो अधिक पसन्द नहीं आआया। दसकी 
छअपेत्ता पन्नालाल का ही स्वरूप हम श्रधिक पसन्द करते ह। इन्दोनेभी आरोह में निषाद 
लिया हुश्रा दिखाई देता है । बंगाल प्रान्त मे भी उतरे रिषभ की श्रासावरी लोकप्रिय है, 


एसा जान पडता रै ? 
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उ०--वंगाल प्रान्त में ध्रुपद्‌ गायन अधिक पसन्द करते है, फेला कदा जाता दै, 
इसलिये वहां उतरी श्रासावरी प्रचार मं हानी सम्भव दे. 


प्र-बंगाल प्रान्त में बड़े बड़ नामी घ्वपदिये आजमी ह क्या! 


० उस प्रान्त मं अनेक वर्षो से नदीं गयाः । अव वहां की स्थिति कैसी 
दै, यह मेँ नर्हा कह सकता । कुदं व्पं॒पूवं च्रघारनाथ चक्रवर्तो, विश्वनाथराव तथा 
गोस्वामी राधिकामोहन ये उत्तम गायक हो गये ह । उनका मेने सुना था। उनके गाने 
में उत्तर हिन्दुस्तान को कुद्र मलक थी । 

प्रतो बंगाल की शैली कु निराली ही है, क्या पेता समना चाहिये ! 


उ०--चंगाल्ली गायका के स्वराच्ार तथा वालः अर्थात्‌ चीजों के शब्द्‌, उनके 
उच्चारण मुके सराहनोय नई प्रतीत हम्‌ । आज तक्र भारतौय परिप में जिन बंगाली 
गायके ने गाया उनके गाने का उच्चकाटि के विद्धानां पर प्रभाव नदीं पड़ा, यह्‌ ग्वेद्‌ पूवक 
कहना पड़ेगा । किन्तु मित्र ! बंगाली लाग वहत बुद्धिमान तथा विदधान माने जाते है। 
खनकी अल्ाचना करना हमारे जिय उचित न्ह रै। कदाचित्‌ वहां के उत्तमात्तम 
गायक परिपद मे ्मयनदहौःषेताभीकदा जा सफ़तारै। मेरे कदने का तासं इतना 
ही रै कि हिन्दुस्तानी संगोन में स्वराच्चार तथा शब्दाच्चार जितने उत्तम होने चाहिये 
उतने मेने सुने दै; किन्तु वहां के गामे वे गु मुमे नही दिखाई दिये । एक मार्मिक 
गायन तामुमसे एसामीकहाक्रिखास वंगालां गायन बुद-कुद्ल मद्रासी गायन 
जैसा दीखता है। वंगाल में अन उत्तर का स्याल गायन लाकप्रिय हाने लगा है, यह शुभ 
चिन्ह रै। वंगाली लाग यदि निश्चय्रकरक्ेगे ता संमवदहै कमीनकभी सगीतका 
उद्धार अवश्य होगा । परन्तु इस विवाद्प्रस्त विपय मं हम गहरे नही जायेंगे । 


प्र--अण्छा तां अव्र अपने विपय की चार बरद्य ! 
उ०--मै न समता फिं अब हस आसावरी राग के सम्बन्ध में अधिक कु 
कहना रह गया है। आसावरी में क्रिन रामों का मिश्रण हातादै, यह अवरम तुम्हे 
सुनाता ह । 
सुरतरंगिणी में इस सम्बन्ध में एसा कदा हेः-- 
मारू मिल ईिडोल पनि टोडी शर॑स अनूप । 
इन मो मिलकेहोत हं आत्तावरी स्प ॥ 
अथां _ 
मिल टोडीसां जोगिया पनि गंार अनूष । 
तीनां मिल आत्तावरी कहत सरसभत सूप ॥ 
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प्राचीन ग्रन्थो में हिडोन्न मे गन्धार तथा निषाद कोमल दै, यह तुम्हे मालूम ही है । 
उसी प्रकार तोड़ (पन्थो की) श्र्थात्‌ ्रपनी भैरवी दै, यह जानते दी हे । मेरी समम से 
चरन कोई पेखा उपयुक्त प्रन्थ मत रहा नहीं है । इस राग के सम्बन्ध में कोन-कौन सौ 
बाति ध्यान में रखनौ चाद्ये, यह तुम संक्तेप में एक बार कहोगे क्या ? तुम्हें उलमन न 
हो इस लिये पृष्व ै। श्रव श्रागेजो राग मेँ बताने वाला हूं, उनमें श्नासावरी के पर्याप्र 
माग तुम्ासी रृष्ट मं ्ाने सम्भव द । अतः वहां भ्रासावरो कौ उत्तम कल्पना होनी 
आवश्यक है । 


~) ७.9 ७ । द 
प्र--्रासावरी सम्बन्धी यह्‌ तथ्य सदेव हमारे ध्यान में रहगे, देखियेः- 


( १ ) राज महाराष्ट में स्याल गायन श्रति लोकप्रिय है, यह बात प्रसिद्ध हीदै। हमारे 
पि क 9 (| 
ग्याल गायक ्रसावसे सें तीत्र ऋषभ लेते हे तथा गंधार, घेवत, व निषाद कोमल 
लेते हे । ग्वालिग्ररमें भी फेसाही प्रकार लिया जाता दहै। 


( २ ) उत्तर की च्रोर आसावरी में ऋषम कोमल मानते ह। धुवपद गाने वालेमी 
ऋषभ कोमल मानते है; तथापि वहां मो स्याल गायक तीव्र छषभ अथवा दोनों 
ऋपम लेने वाल्ञे अवश्य निकलेगे । हम ये दनो भत स्वीकार करके चलने वाले है । 


०७ च ७७ ७ 
( ३ ) प्राचीन ग्रन्थो मे खासावरी भरव थारमें कही ग्ट है । उसमें पहले तो निषाद 
कोमल हृच्रा, बाद में गन्धार भी कोमलहोगया। उनरे ऋषभ वाली श्रासावसी 
को “रागलक्ण ग्रन्थ में उत्तम आधार प्रात्र होगा । 


( % ) आसावरी > आराद्‌ में गान्धार तथा निषाद्‌ व्यं करने का नियम ग्रन्थो मेँ दिखाई 
देता है। वह नियम च्राज भी प्रचार में निभाने का प्रयत्न च्रपने गायक करते है । 
बी च~-बीच में ता्नाकी सुविधा के लिये रोद में निपाद लेते है, किन्तु गन्धार 
का नियम वे सदैव निभाते ह। 


७ [र | 9 
( ५) च्सावरौमें वादी घेवत तथा संवादी गन्धार रै, अनेक बार मध्यम ग्रह व पंचम 
न्यास दिखा देते हं । 


(£) ध्मप,निध प” इस द्रोटे से स्वर-ममुद्राय पर आसावरी विशेषतः श्रवलम्बित 
है । हस राग में ८५ ग्‌, व ध॒ ग्‌, यह सङ्गति बारम्बार दिखाई देती है । 


(७ ) श्रासावरी गाने का समय दिन का दुसरा प्रहर मानते रह । उस समय के उसके 
समग्रकृतिक राग जौनपुरौ तथा गान्धारी हंग । 


(८) ध्रेमपफजिधुःप,मपगुरेसा' इतने स्वर कहते ही आ्रासावरी ओताश्रों के 
सन्मुख चित्रित हो जायगी । 


उ०्-ठढीक है। मे समभता हं अब श्रासावरी राग अच्छी तरह से तुम्हारी समभ 
मे श्रागया। 
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प्र०-बस, श्रव हमको श्रास्ावरी में एकाध सरगम श्योर बता दीजिये ! 
उ०--टठीक! है । कहता हू- 
आसावरी तिताल. सरगम 
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यह राग अच्छे तरह तुम्हारे ध्यान में श्रागया होगा, अतः श्रव संस्कृत श्लोकों के 


द्वार इसे लक्षण कहता हूः- 


रथेषु मेरवीमेलो यः पराशैः ` प्ररीतिंतः । 
स एवासावरीसंज्ञो ल्यं षिद्धिः समाहतः ॥ 
मेलादस्मात्सथुत्पन्न अआसावरीतिनामकः । 
रागो गुशिप्रियश्वाथ प्रारोहे शनिवर्मसितः ॥ 
धेवतोऽत्र मतो बादी संवादी गस्वरो वेत्‌ ! 
गानं चास्य समादिष्टं द्वितीयगप्रहरे दिने ॥ 
मध्यमेन ग्रहोऽभीष्टः पंचमे न्यसनं शुभम्‌ । 
उत्तरांगप्रधानत्वात्रतिलोमे परिस्फुटः ॥ 
संयतिः पगयोश्चित्राऽवरोहे चान्पमभ्यमः । 
रिमपनिधपस्वररागोऽयं स्पशतां जेत्‌ ॥ 
रागतरभिणीग्रन्थ श्रासावरी प्रकीतिता। 
लोचनाख्येनविदुषा गौरीमेलसमाथिता ॥ 
तथेव कौतुकाख्येऽसौ हृदयेशेन क्चधिता । 
मायामालवकं मेले सोमनाथेन भाषिता ॥ 
गोरीमेलसयुत्पन्ना पुणडरी केण वरिता । 


रागलकचणफे ग्रन्थे तोडीमेले निरूपिता ॥ 
लच्यसंगोवे ! 
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रागिर्यासावरीयं मदुगमथनिभिस्तीवकेशषमेश । 
संपन्नारोदणे या खलु गनिरदहिता चावरोहैत्‌ पूर्णा ॥ 
वादी स्याद्धंबतोऽस्यां भ्रतिरुचिरतरो गध संवाद्यभीष्टो । 
विष्वक्तानप्रसारेभ दुमधुरगलेर्गीयते संगवे सा ॥ 
कल्पद्रमांकुरे । 
मृद्‌ गमौ धनी चेव तीत्रस्तु रिषिभो धगौ । 
वादिसंबादिनो यस्यां साभावथंपि संगवे ॥ 
चन्दिकायाम्‌ । 
कोमल गमधनि तिख रिख चढत गनी न सुहाह । 
धग बादी संबादितं आ्तावरी कटाई ॥ 
च द्रिकासार । 
रिमो पनी धपौ धमो निधौ पमौ पगौ रसौ । 
धांशाऽऽरोहे गनित्यक्ताऽऽसावरी संगवे मता ॥ 


अभिनवरयगमंज्याम्‌। 


किन्तु जरा ठहरा ! आसावरी राग का “नगुमाते आसफी"” प्रन्थमेंमी वर्णन दै 
ठेसी मुमे याद्‌ श्राती है । वहां क्या कहा है, वद्‌ भी तुमको बनाङं क्या! 


प्र०--उसे वश्य किये । देशी भाषा में वह्‌ प्रन्थ भी अच्छुप्रन्थोमेंसेषछररहै, 
५ ने मे आसावरी कैसी बताई गह दै ? 
णसा सपने वताया था । सम न्रासा भसा बताई ३ र 


२० मोहम्मद्रजा ने आसावरी, भैरव की रागिनी मानीदहै। भरव करी दूसरी 
तागनियां उन्होने इस प्रकार बताई ह--यामकली, गुजरी, खट, गांधारी तथा मेरवी । 


प्र०--हमारा भी अनुमान था कि उनका मत भी विचार करने योग्य होगा। 
च्मच्छा, फिर श्रागे ! 


उ०--उनका वर्गीकरण सुन्दर है, यह मेँ पदले कह कु ह । उन्होने यथार्थं कहा 
है । उदाहरणार्थ, उनके मालको कौ हः रागिनी इस प्रकार 


१--वागीश्वरी, र-ताडी, २-देसी, ४-सुहा, ५-सुधराई, कै-मुलतानी; किन्तु उनके 
श्रास्ावरी के सम्बन्ध में हम बोल रहे थे । वे कहते कि श्रासावरी में मध्यम तथा पंचम 
शुद्ध है एवं रोष सब स्वर कोमल हैं । । 


प्र०~-तो फिर हमें श्रपने श्रासावसो के लिये यहमभी एक ्राधार केनेमे क्या 
हानिदहे ! 
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उ०-करोई हज नही । किन्तु श्राज तो तुम चद ऋषभ की श्रासावरी गा रहे हा । 
अस्तु, श्रागे वे कहते ह फि श्रासावरी मेँ वादी पैवत तथा संवादी ऋषभ दै । पंचमः 
गंधार तथा निषाद श्रनुवादी है, यद्‌ उनका कहना एक श्रथ में ठीक दहीरै। 


प्र-आआस्रावरी राग भली प्रकार हमरो सममः मं गया । व क्या 
जोनपुरी लगे ? 


उ०--हां, मेरी राय में वही पहले लेना सुविधाजनक होगा । उसका विवेचन भौ 
विशेष लम्बा नदीं जान पड़ता । 

प्र-एेसा क्यों ? जौनपुरौ का विवेचन संक्तेप में क्रां बतार्येगे ? 

उ०-जौनपुरी एक आधुनिक प्रकारदहै, पएेपा त्रनेक लागोकरामत दहै । यदं 
एक यावनिक प्रकार है, पेसा भी गायक~वादक सममते है । “जौ नपुरी» यह नाम संस्कृत 
पन्थां मं नदीं दिखाई दृता, यद्‌ बात भा स्वोक्रार करनौ प्रणी । इत रागकरा यह्‌ नाम 
कफिसनं व कयां दिया, यह्‌ लिखित आधात से सिद्ध करना जरा कठिन होगा । इस विपय म 
आगे-पीद् उदू तथा पशिीयन प्रन्थक्रार क्या कदते है, यह्‌ दखना पड़गा। राजा टागोर 
साहेव कहते दै कि शर्की घराने के राजा सुलतान हुसैन इस राग का प्रचार में लाये । 
कदाचित्‌ एसा हुमा मो हागा । सम्भव उसतरह्‌ का काव प्राव्ोन प्रकार प्रचार मं 
व्यवहृत द खकर आजकल का स्वकूप उस राजा ने दस दिवधादा । 


प्र~-एसा आपका क्यों प्रतीत हाता है! 


उ०-इस राग के सम्बन्ध में रेप्री एफ दन्तकथा सुननेमें रती दहै फि यह्‌ प्रकार 
कठ्वालवच्च आसावरो तथा गान्धारी रगांके भिश्रणसि तैयार करके प्रचार मे लाये। 
व अपनी परम्परा हजरत अमीर खुसरू तक घुमाफिराकर पहुचे है । किन्तु इससे यह्‌ 
नहीं क्या जा सकता कि यह्‌ राग स्वयं अमीर खुसरू ने उतपन्न किया । उनको परम्परा 
के किसी च्रनुयायी ने प्रचलित करिया हागा । जव मं रामपुर मेथा तव अमीर खुसरू 
के घराने से सम्बन्धित एक गायक ने मेरे सने कै० साहेबजादा साद्तश्रलो खां साहेव के 
समक्त मुभा से यह कहा था कि यह जौनपुरो राग हमारे घरने का है, सेनियों का नहीं । 
सम्भवतः उस गायक का नाम "रजाखानः था वहां इस विषय पर थोड़ी सी बातचीत 
भी हागडं थो । उस गायक्र ने बड़े आवेश से कहा, खुदावन्द ! जौनपुरी राग हमारे 
घरकाबनाहृ्यारै, आप मानो यान माना! श्राप मालिक है । हमारे घराने को जौनपुरी 
गांधारी से बिलङल अलग रै । तोवा ! तौबा ! कहां गांधारी ओर कदां जोनपुरी ! जमीन 
द्मासमान का दानां मेँ फक । श्राजकल लखनड वाले शोर ग्वालियर वाले जौनपुरो गावे 
है सो बिलकुल गलतरै। मेँ अरज करता हू, उनको हमारे जोनपुरी को हवा भी 
मालूम नहीं । 

प्र--यह चचा राभपुर में केसे शुरू हदं ! 

उ०--हम गांधार की च्चा कर रहे थे । वहां एक वृद्ध गायक बेटे थे, उन्ोनि का, 
गान्धारी को तोड़ मरोड़ कर पिद्धज्ञे गवया ने च्रषनी जौनपुरी धुसेड दी दहै, मगर इम 
जोनपुरी को रागिनी हयी नदीं मानते, न हम उसको कभी गाते हे ।' 
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प्र०--श्नापके रामपुर के गुरू जौनपुरी कैसी गाते है ? 


उ०-चे तानसेन के घराने के अनुयाय्री हाने के क्रारण जोनपुरी गाते ही नहीं । 
उनकाभोषएेसाहीमतदहैकि गांधारी को तोड़ मरोड कर किसी ने ईस जौनपुरी रागको 
प्रचलित क्रिया हे । यह स्यालि्यो ने किया होगा, पेता वे कहते है । 


प्र०--उस वृद्ध गायक का भाषण सुनकर राजा कोः क्रोध आणया होगा| 


उ>--यह स्वाभाविकहीरहै, किन्तु वे ह्वम्मन साहेब के आधित होने के कारण 
उनके श्रागे अधिक क्या बोल सक्ते थे ? उन्दने कहा, 'साहव ! श्राप राजा है । मानना 
न मानना अपकरो खुशी की बातदहै। हमतो सचको सच शरोर भूठ को भढ कहने 
वले हे । हमारे घराने के च्रीर भी राग एसे है, जिनकी इन ख्यालिर्यो ने भिहरी खराब कर 
दी दै । हमारे बुजुर्गों ने हमका जेता सिखाया, वसा हम गात्ते चज्ञे आाये हैँ । पदे लिखे 
तोहम रहे नर्ही,नहम किसी तरह की आज सनद्‌ रखते ह ॥ 


प्रतो फिर कहना चाहिये यह तो पक तमाशा होगया ! 


उ०--उस बैठक में वुन्दा नाम का एकं प्रसिद्ध सारङ्गी वादक बैठा था । उसने 
च्रागे लिसक कर उस खान से कहा, “त्रप से कोई सनद यहां मांगता नहीं, मगर अपनी 
जोनपुरी श्रापको ग्ल्ेसेता याद्‌ हागी ?दो ताने हमें गाकर तो सुनाच्रो, आपकी रागिनौ 
की सूरत तो हम देखें । हद.खां-दम्सूखां, बड़ मोहम्मद खां श्रौर दूपरे भी लोगों के मुह 
से हमने जौनपुरी सुनी दै; बल्कि उनके साधर में वजाभी चुका । आपकी नड जौनपुर 
तो जरादेख लू ॥! 


प्र०--फिर 1 


उ०--उसने श्रपना प्रकार नदीं गाया । एक तो उसका रियाज दूट चुका था, दूसरे 
यदि गा्येगे तो वहां बैठे हुए लोग च्रपने राग का चलन उड़ा लगे, इस बात का उसे भय 
था । वदां नजीर खां, गूर खां, मोहम्मद्‌ शलीखां आदि जानक्रार लोग उपस्थित थे । 
अन्त मे साहेवजादा छमन साहेव के त्राप्रह से उसको अपनी जोनपुरी को चीज सुनानी 
पदी । किन्तु सुनाने से पहले उसने श्रपनी लम्बी चोड़ी कथा चालू को । 


प्रवह्‌ केसी ए? 


उ०--उसने कहा, ५च्राप जानते हयी ह कि मेरा काम द्यूटा हृश्ना दै । मेरी तियत 
बिलकुल बिगड़ रही दै । रोज सेर श्राधा सेर खून मेरा सूखता जा रहा है । इस हालत 
मेमेँक्याकर सकताहूं? शरोर मुभे रोज बुखारमभीतोां श्रारहादै। हकीम साह 
का इलाज करा रहा हूं, यह्‌ बात हुजूर भी जानते ह । मेरी हालत को हुजूर खूब 
जानते ह 1” इस पर बुन्दा ने कदा, “भाई, तुम्दारी तियत च्रच्छी नदीं यह सश्र दुनियां 
जानती दै । हम आपका यहां ! मुजरा नहीं करवाते है । आप अपनी रागनीकी जरा 
शक्ल दिखादो बस्स, हो चुका । इशारे से शक्ल मालूम हो जाएगी । तव फिर निष्ठपाय 
होकर उसे गाना ही पड़ा । दुभाग्य से उसने, “बाजे नन भननन बाजञे, यही ख्याल 
प्रारम्भ क्रिया । प्रारम्भ करके बीचमें दही बडबड़नि लगा क्रि “यह्‌ स्याल हमारे षौ 
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घराने से निकला है । सारे स्याल गाने वाले, सच पृषो तो हमारे ही घराने के शागिषं है ।': 
इतने में छंमन साहेव जोर से बोले, “श्राप बाते द्धोडो, श्रपना गाना गाग्नो | तब 
उसने गाना पुनः इस प्रकार प्रारम्भ कियाः- 
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यहां तक वह्‌ श्राया, इतने ही मं एक व्यक्ति जोर मे बाल उठा, “लाहीलबिला 
करवन्‌" ! क्या जौनपुरी मेँ दोनों गन्धार च्रापल्ेते ह ? इस पर फिर उसने भला बुरा 
कहना शुरू क्या । वह कहने लगा, “जोनपुसो हइसीका नाम रै। श्राप सच गांधारी 
गाते हं ज्रौर जौनपुर बताते हें ।" 

प्र०--उसके कहने में ्रापको कुद साथक्रता प्रतीत हृद क्या १ उसक्रा तीत्र गन्धार 
हमको बुरा नहीं लगा, इसलिये पूषा ? 

उ०- नी । वह गन्धार मुभे भी बुरा नहीं लणा, किन्तु वह यदि स्वीकार क्रिया 
जाय ता जोनपुरौ एक निराला प्रकार मानने का उत्तम साधनी होगा। लेकिन मैने 
जो ख्याल सीखा है उसमे तीव्र गन्धार विल्करुत्त नही, णसा कना ही पड़गा । दोनों 
गन्धार लिया जाने वाला “देव गन्धार” मैँनेसुनारै। कदाचित उसके ्राधारसेही 
जोनपुरी प्रचार में आईहोगी, पेसामी कादं कह सकेगा । किन्तु इस चर्चामें श्रभी 
हमक्रो पड़ने की आवश्यकता नदीं है। हमें गन्धासो के विपपर में बोलना है। जौनपुरी 
राग श्रासावरी तथा गांधारीसे प्रथक करके दिवानेमें गायकं को कठिनाई पडती है । 
ग्वालियर के गायकं को मने अ्रसावरो गानेकेलिग्रे कड, तच उन्दने वह राग बिल्कुल 
जौनपुरी जैसा गाया । 

प्र°--चअथौत उसमें तीत्र रिषभ लेकर गाया था क्या ! 

उ०--हां ! उसके बाद्‌ मेने उनसे जौनपुरौ गाने के लिये कदा ता उन्दने उत्तर 
दियाः-“जौनपुरी हमारे यहां प्रयक राग नहीं माना जाता” फिर मेने पृष्ठा-तो 
आसावरी को श्रलग कैसे दिखाते है ? उका जौनपुरी कहते हँ क्या ? “वाजे मनन" 
यह ख्याल कौन से रागर्मेगाते दहं? इसपर कुठ लोग बोले करि उसे हम श्राकस्षावरो 
सममकर ही गाते दै एवं दुसरे कुश्च लोग कदने लगे कि हम श्रासावरौ “उतरी रिषभ 
लेकर प्रथक करते है । ग्वालियर मेँ श्रभी कुल ४०-५० राग ही गाये जाते दै, इसलिये 
वहां जौनपुरी यदि प्रचारमें नीं तो कौनसे श्राश्चयंकी बातदहै। यद तो केवल 
संगीत शाश की विशेष प्रगति मानी जायगी | 


४१५२ # भातखशडे संगीत शास्र % 


ग्वालियर के हद्‌ दू-हस्सुलां पिले लखनड मे थे श्रौर वहां उन्होने तानसेन घराने 
के लोगों से कई राग सुने हागे, यह मानना पडेगा, परन्तु बढ़े “तैत ( तानबाजी 
करने वाले ) होने के कारण उन्होने अपने ख्याल गायन के काम में श्राने वाले इतने ही 
राग पसन्द करिये तथा उनमें कमाल कर दिखाया, यह स्वीकार करना ही पडेगा । कारण 
कृद् भी हो, ग्वालियर में जोनपुरी राग उस समय अलग से नहीं गाते थे, एेसा कहना 
गलत न होगा । अरस्तु, यह्‌ विपग्रान्तर हम इस समय छोड दें । 


जनपुरी राग केसे व कौन प्रचार में लाया, इस विषय पर हम बोल रहे ये। 
सुलतानहुसेन शर्की ने उसे लाकप्रिय शिया होगा, हम केवल इतना ही कह सकते है । 
जोनपुरी की उदत्ति के सम्बन्ध में श्रौर मी एक विवादग्रस्त चच मेरे सुननेमें 
राह थी । 

प्र--वह कैसी ! 

उ०--एक हिन्दू गायक्र ने मुमसे कहा था करि प्राचोन जा (तुरष्कतोडी' थी, उसीक्रा 
मागे चलकर जौनपुरी का रूप प्राप्त हृद्या हागा । जौनपुरी कौ गणना तोडी प्रकारो में 
की जाती है, यह ठीक दै, किन्तु “तौरुष्कताद्ी" स जौनपुरौ साधना साहस का कायं 
दोगा, पेखा मुभे प्रतीत हाता है । 


प्र०~-किन्तु उस पंडित गायक ने अपने कथन के लिये कुं तो आधार 
बताया होगा ! 

उ०्--अआधार के लिये उसने पुण्डरीक के “रागमालाः' ग्रन्थ की श्रोर संकेत 
करिया दै । उसक्रा कथन चमत्कारिक च्रवश्य रै, इसमें सराय नदीं । 


भध 


प्र०--वह कसं ! 
उ०-तोरुष्कताडी की पुर्डरौक ने रागमाला में इस प्रकार व्याख्या की हैः- 
लछायानाटस्य मेले प्रफटितसुतनुर्भादि मध्यान्तपूर्णा - 
गोरांगी मूध्नि वेणीं कनकमणिमयं कणेपुष्पं दधाना । 
प्रोटेषद्रक्तनेत्रा यवनसुबनिता वद्मवेशाधिक्राव्या 


राज्ञां पीत्वा प्रभाते विलप्ति चतुरा यावनी तोडिगा सा॥ 
रागमालायाम्‌ । 


प्रतो “्यावनीतोडी"” तथा “यवनसुवनिता, “गोरांगी” तथा ^द्राक्तां पीत्वा 
स वर्णन से "यावनीतोडी" श्रथवा “जावनीतोदी” एेसा श्रनुमान किया जायतो मेरी 
समम से वह निरर्थक न होगा। “जावनी”से आगे चलकर “जनी हुश्रा क्षेगा । 
श्रमीरखुसह पुण्डरीक से पहिले हुश्रा है, उसने तुरुष्क ( तुर्की ) तोड़ी को “जावनीतोडी?' 
का होगा । उसके वाद्‌ उसका सम्बन्ध जौनपुर तथा सुलतानहुसेन से केसे हृश्रा होगा, 
केवल यही प्रश्न रह जाता है ! 


ॐ भाग चोथा # ४५३ 


उ० - वह तुम्हे होड हौ देना चादिए, रेषा तो मै नदीं कहता । पुर्डरीक ने 
धतोङी" तथा ^तुरुष्फतोडी”” यह दोना राग प्रथक्र-प्रथक मानेथे। इतनादही नही, 
बल्कि यह हिन्डाल की रागनी रै, फेसा भी उसने कहा दै । उसका हिन्डोल राग ध्साग 
मधघनिसां" इन स्ते करा था, यह विचार कएने याग्य है। वद्‌ कदता दैः- 


५च्मस्मिन्रागे भवेतां प्रथमगतिगनी सत्रिकाऽत्रारसिपाऽसो यह उसके दहिण्डोल के 
स्वरो का वणेन है । उमकरौ तोड़ी रागिनी का मेल श्रपने हिन्दुस्तानी भैरवी थाट 
जैसा रै। मुख्य प्रश्न इतना ही रै कि (तुरुष्कताडी"” का उसने 'यावनीताङड़ी कहा । 
इससे “जौनपुरी सिद्ध हो सकेगी, रेस मुमे प्रनीन नहीं हाता । “तुरुष्क शच्द से उतने 
“ध्यावनी" विशेपण कौ कल्यना कौ हागी । (ताड़ी" नाम दिन्दुस्थान के बाहरमे त्रायादै, 
ठेसा अनेक विद्धाने। का मतै । इस चात के अधिक पौर पड़ने की च्ावश्यकता नही है। 
तोरुष्कतोड़ी का उल्लेख “मंगीतरतनाकर'" म॒ भी दिखाई पडताहै। वहां “तोडयेव 
ताडिता गाल्पा तौरुष्फी रिनिभूयमी"” पेता उतल्लेम्व है । 
पर०- किन्तु पुरडरीक ने ““हायानाटम्यमेले" एेसा कहा दै, इसके वारे मे आपका 
क्यामतदहे? 
उ० -द्धायानट राग उमने कनीट मेल मे बताया है तथा कनद के स्वर “त्रिभ्ि- 
द .येकस्थितः स्युः स्वररिपणनयः' रन वणन क्िंहै। सद्रागचन्द्रादय में कर्नाट स्वर 
वणन इस प्रकार हैः- 
शृद्रौ समो पंचमो विशुद्धः शुद्रो निषादो लयुमध्यमश्र | 
०८ न्द 
निगो यदा त्रिभ्रुतिको भवेताम्‌ कर्णाटगौडस्य तदेपमेलः ॥ 
कणाटगोडोऽपि तुरुष्कतोडी । ३. ॥ 
किन्तु हम इतनी गदरा मे नदीं जोगरगे । 

.भ्र०-परन्तु "ताड व द्रायानट मेकल इनदानाक्रा याग हाने मे "यानो तोड़ी 
मे दानां गन्धार लेने का चलन हुत्रा होगा, रेल कल्यना हानी है । लेकिन "जौनपुरी तथा 
यावनी' कही रागकेनाम दहै, इसका निश्चय कोन करेगा ? 

3०-इसीलिये मेने कदा कि तुम्हे इस उलभन में नहीं पड़ना चाहिए । 

भर०--च्मापका कहना विल्ङरुल ठीक ह । हमक ता बम प्रचलित जीनपुरी अ्नच्छरी 
तरह सममा दीजिये ! 

उ०--अव फेला हौ करता ह । अभो ग्रहां पएफ़ महत पूष वानं त्रौ कहूगा 
कि तुम यदि जोनपुरी गानेलगे तो तुम्हारेरागको का आसावरी कहगा श्रौ 
कोड गान्धारी । 

प्र-एेसा क्यो ? कदाचित वह राग इन रगो का अयन्त समीपवर्ती होने के 
कारण ही एेसा होना सम्भव है ! 


४५४ # भातखरडे सङ्गीत शाद्ख श 


उ०--हां, यह्‌ तीनों राग सदेव एक दूसरे में भिने हुए दिखाई देते दै । वास्तव में 
दरखा जाय तौ इनमें से प्त्येक का नियम प्रधक है, किन्तु उनमें कुछ महत्वपूरण समुदाय 
साधारण होने के कारण श्रोतारो का भ्रम उत्पन्न हातादहै। 


प्रतार इस राग के साधारण तथा असाधारण भाग हमक भली प्रकार 
सममा दीजिये तो ठीक हागा ए 


उ०--हां, अचफसादही करताद्रं। आसावरी के नियम तुम भली प्रकार जान 


ही गयेहो! 
प्र०--हां, आसावरी हमने इस प्रकार ध्यान म रखी है, देलियेः- 


लोचन परिडित, हृदयनारायण, अहाबल तथा श्रीनिवास इन पर्डिते। न आआसावसो 
भैरव श्रथवा गौरी मेल मे बताई है । इसके अराह में गन्धार तथा निषाद वञ्य॑करनेका 
नियम भो उन्दने बताया है, उसी प्रकार राग विचाधषार ने आसावरी गोरीमेल में कही 
है । गान्धार, निपाद का नियम भी उसका मान्यदहै। वाद्‌ में कुदं समय से पस्डित लोग 
द्रासावरी को हमारे वर्तमान भैरवी शारमेंलेने लगे, रेसा प्रतीत होता रै। तथापि 
गन्धार व निषाद्‌ आराहमेंनलेने का नियम उन्दनि वैता ही रक्ता च्र्ात्‌ आसावरी 
का ्मारहदावरह प्सारेमपधसां ,सांनिधपमगरे सा?” ठेसा मानने लगे। 
पुणुडरोक विद्रल ने मा चरपने सद्रागचन्दराद्य तथा राग-मनरी में आसावरी का मेल 
गौरे ही कहा है । सन्तु ५यागमाल्ञा" तथा “नतेननिणय' प्रम्थो में आसावरी का 
वणन हस प्रकार करिया रैः- 


गांधारोऽत्राग्निगः स्याट्‌ प्रथमगतिमनिमादिमध्यांतपूणा । 


इस वर्णन में “प्रथमगतिमनिः)” एेसा उसने कहा रै, यह हमारे ध्यान में है । इनसे 
छ्रासावरी में कुट कुचं अन्तर होने लगा था, पसा हमे प्रतीत हाता रै। श्रागे फिर 
रागलन्षणकार ने आसावरी का मेल “हन्नुमताङ्ी' स्पष्ट रूपमे कहाहै। श्रापने यहमभौो 
कहा था कि आसावरी काथाट भैरवी मानने वाले आज भी उत्तर में अनेक गायक्र- 
वादक दिखाई देते ह । 

उ०-- यह्‌ मेने बिलकुल टीक कहा था । इसके विपरीत श्रपने तीव्र रिपभ के आसा- 
वरौ का वे ल्लोग उपहास करते है । अपने श्रासावरी कोम्रन्धों का आधार नर्हीरै, एेसा 
भी हमका स्वीकार करना पड़ेगा । तथापि अपने प्रसिद्ध ख्याल गायक श्मास्तावरी तीव्र 
ऋषम लेकर गाते हुए अवश्य दिखाह देगे । कुष्टं लोग दोनों रिषभ लेने का प्र्रल करेगे, 
किन्तु यह्‌ सब किस प्रकार व क्यों १ इस बारे में तुम्हें वनादौ चुकाहं। अव्र ओौनपुरो 
मे श्रासावरी के स्वरसमुदायर कौनस व कैसे श्राते हे, उनके बारे मे कहता दह । सुनोः- 
भ्टेमप,जिध १, यह्‌ इन दोनों रागो मं साधारण तथा श्रावश्यक रूप से.च्राने वाला 
भागदै। भ्सारे मप यद प्रकार सदैव पूर्वाङ्ग में दिखाई देने वाला दै । परवत 
दोनो रागोंकावादीस्वरदहै। ्सांचिध,१,निधु) १, यह टुकड़ा भीदोनों रर्गोरमे 
श्मायेगा। तोरि इन सर्गो में मेद कौनसा रहा? एसा प्रश्न तुम्हारे मन में अवश्य 
उद्यन्न होगा । 


# भाग चौथा शर ४५१५ 


प्र--श्रापने हमारे मनोभाव ठीक से पहिचान लिमे। 


उ०-- दोनो र्गोमें “'मपधुमपग्‌,, यह्‌ टुकड़ा भी द्खिगा। तो प्रव एक 
निषाद्‌ का नियम रह गया, ठीकदहेन!? श्रासावरी के श्ारोह में निषाद द्धोडदेना 
चाहिये तथा जौनपुरी मं उसे ले लेना चाहिये । एक भेद तो यही ध्यान में रक्खो ! 


प्र०-किन्तु तानं में निषाद्‌ लग गप्राता वह क्तम्य सममा जायगा न? 


उ०~-्रासावरी में एसा क्वचित्‌ प्रयाग क्षम्य हागा, किन्तु जौनपुरी के श्रारोह में 
सा मसा 
निषाद स्पष्टरूप से लिया जाता है । पूरवाङ्गमे,"मपग्‌,रेमप,जिष,प,पगरे, सा 
फेला प्रकार जोनपुरी में अवश्य लेना चाहिय । यह्‌ प्रयोग मासावसे में निपिद्ध नरह, 
किन्तु यदि यह उसमें नहीं आसके तो मी चलेगा । इसके अतिरिक्त आसावरी मे मन्द्र 
स्थान का विशेष प्रयोग, “छेवत की पुनर्क्ति" भ्र, धःप,मप,धु ध,निध,प, धम 
पग्‌,रे सा? पसे प्रयाग वारंवार क्यिदहुए दिख षैगे। जौनपुरी मे कामल निषाद 
बारंबार सामने च्रायेगा । पंचम पर बारंबार ताने लाकर हाड़ी जायेगी, यह मी ध्यान 
सा 
मेरखिये। भम पग्रःमप,जिधु, प,” यह माग. च्धिक्रतर तुमको दिखाई देगा । यह 
जोनपुरी का एक अरंगवाचक भागहै, ेा मौ यदि तुम मानकर चला ता कोई हानि 
नहीं । एसे समय में रागभद्‌ दिखाने के लिये तुम्हारे पास निपाद का नियम है ही । ्रसा- 
सा 

वरी गाते समय काड गायक, ध्पगु,रेम प” यद दु्डा यदि बारम्बार लेने लगे तो 
उसके राग पर जानपुरी कौ ्राया अवश्य पड़गी | 


पर०--ईइन स्यालियो ने कितनी निरथंक उलन पैदा करदौ है ! यद्‌ इन्धने भैरवी 
थाट कौ आसावरी वेसरी ही रखी हाती तो जोनपुरी कितनी सरलता पूरक प्रथ रग्बने 
में सुविधा हाती । किन्तु उन्होने वहां तानो की सुविधा को अधिक महत्व दिया । अस्तु ! 
अव उस पर पतान सेक्यालाम? ता फिर अव हम यह मानकर चलते दै कि सारे 
मफध॒सांसांजिधरपमग्‌रे सा" यह प्रकार आसावरी काद तथान्सारेमप धनि 
सां, सां निधपमगरे साः यह जोनपुरौीकादै। दसके अतिरिक्त मप वि रे मप 
यह भाग जौनपुरी में जीवभूत है तथा श्रामावरी में रेता नहं । आसावरी में 
जोनपुरी की अपेक्ता धवत विशेष परिमाण में रहेगा । “मपजिधुजिष,प,सांनिध 

सा सा 

पमपगृःरेमपनिध्‌ः षधमपगःरे.सा, पेसा चलन दिखाई देते दही जौनपुरौ 
की ओर हमारा ध्यान जाचेणा। उममेमपध,निसां,जिसा, धजिसांरेगं, रं सा, 
रसांनिधप,मपनिधु, प, इस प्रकार दिखाई दिया ता राग जौनपुरौ है, ्रसावरो 
नही, यह हम निरिचित रूप से कह सर्केगे ! क्यों ठीक रैन! 


उ०--परिस्थिति को देखते हुए तुम्हारे विचार गलत नदीं कह जा सकते। जो 
लोग निषाद का तथा पूर्वाङ्ग का नियम ताद्कर ्रसलावरो गाते दै उना राग 
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"जौनपुरी-च्रासावरी' है एता कहना प्डगा। य दानां राग हमेशा एक दुसरे में मिलते टै, 
यह मे कह ही चुक्रा । एक ही वेठक में ्ासावरी तथा जोनपुरी तुम्दारे सुनने में बहुत 
कम आ्रयगौ। यदि आईमीताच्रसात्ररो म कामल पभ लिया हुच्ा दिखाई देगा । 
जोनपुरी राग, 'नटभैरवीः थाद म जाग्रगा) यह्‌ दोखतादहयीरै। इसत राग का संज्ञिप्र 
वणन इस प्रकार हागाः- 


इसकी जाति पाडव-सम्पूणं दई । वद स्वर धवत दै। उयवहार मं इसका समय 
न” ^ [श म ना 
प्रातःकाल का दूसरा प्रहर मानते हं | पूर्वाङ्गमंभ्मपग,रेमपः यह्‌ दुकडा अनेस 
इस रागका श्राविभीवदातादं तथा भ्मपनिधप,) ध, प, सांनिध, प, मपधरम 
पग” इस समुदायमेरागका मिराभावदहागा। कुदं गायक पेता सुभाव दत दहे कि 
जौनपुरी में पंचम तथा ऋषभ वादौ सवाद्‌। मानन चाहिय तथा यह्‌ राग आतावरौ के 
वाद्‌ गाना चाहिय । तथापि प्रचारमे धेवतक्रा वादी स्वर मानने का चलन रै, यद 
गलत नहीं । णक गायक न मुमनस क्डाकि आसावरी की शुस्यातः) "्साधरधदधः ध 
म म 
प,मप,;ःरसा,रनिधृसाः रेग्‌रसाः' इस प्रर करनी चाहिय तथा जौनपुर क्र 
म र| 
म्मपनिधप,सा,तिधुःनिध्रप,मपगु)रम,पः इत तरह करनो चाद्य; इमम 
यं दानां प्रधक रखे जा सकेगं। उसका ग्रह॒ कथन च्रनुचित नर्हा, परन्तु प्रचार मं सव 
गीत इस प्रकार गाय हुए नर्द दिलाई दते। 


प्रका हज नहीं! आ्रसावरी तथा जानपुरो का सयग स्यालि्यो के गनोमें 
दिखाई दगा, रसा सममकर हम चलेगं । दस सारट, परज कालिगङ़ा, भैरव रामक्रली, 
मीमपलासी धनाश्री, काफी सिन्दूरा आदि राग प्रचार मं दान्ते दीर्देन? किन्तु 
रिय ! अभी-स्रमी आपनेकहाथा फि कृच गायक आ्रामावरी मं दानां ऋषभ लेते हए 
दिखाई दते है, ता फिर स्वतन्त्र नियम स इसप्रकार की आमावर।, जौीनपुरी से प्रथक 
नहीस्खी जा सकतीक््या? जौनपुरौ मं कामल्ल ऋषभ हम क्रभी नीं लेते, पसा 
मानकर यह प्रश्न श्रापसे कर रह ह? 


उ०- तुम्हारे जैसे वुद्धिमानके मन मेंणेसा प्रश्न उखन्न होना सम्भव दही था, 
जौनपुरी में कामल ऋषभ कभी नहीं ्रायेगा, यह व्िज्नकुन ठीक बानदै। तुम कहते दहो 
उसी तरह सेये दोनों राग सहज ही प्रथा जाते द, किन्तु अपने अनेक ख्याल गायक 
अआसावसी में दोना ऋषभ नहीं लेते, यद पहल्लो चान । दूमरो वात प्रहुदै करि दिवे उन 
प्रकार लेने लगे ता उनका वह अनञ्यरवम्थित रागक्रिस्ी ग्रोर निरल्ते रागक समनी 
जायगा, एेसा सम्भव है । । 

प्र०-वह्‌ कोनसा साग होगा? . 

उ०~-उस राग कानाम्‌ गान्धारी रै। गान्वासे के सम्बन्यमें भी प्रचार मेँ थोडा 
बहुत मतभेद दै । किन्तु इसका विचार यहां वौचहीमें करना श्रसंगत होगा । श्रागे 
गान्धारो का वणेन अरेणा ही । 
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प्र-गाधासैका विचार बीचमें करना उचित नहीं होगा, यह श्रापने ठीक १ 
ही कहा है। श्राप यह भी बता चुके दकि जौनपुरी राग श्राधुनिक तथा यावनिक है । 
इसलिये उसको प्रन्थाधार तो प्रप्र होगा हीनही, किन्तु देशी भाषाक प्रन्यों मं 
उसका उत्लेख मिलने को सम्भावना रै। यदि फसा हो रौर आप हमको बताये तो 
अरसयुत्तम होगा ! 
उ०--हा, इस विषय कौ च्रोर यैं वने दी वाला था। देशी मापा के प्रन्धक्ाए 
जीनपुरी का एक तोड़ी प्रकार समभे दै । 
पर०--किन्तुतोडीकातो धाटदही ग्रलगहैन! 


षे 


„  उ०--तुम हिन्दुस्तानी ताड का समम र हा । संकृ प्रन्थकरारां कौ तोडी अपने 
भरवी ध्रा के समान थी, यदतो तुम्हे पताही है। आस्तावरी, गान्धारो, खट, कोलफः 
देशी, जोनपुरी मे साटे ताड प्रकार मानने व्े अनेक गायक दिखा देगे । च्रव ये सव 
राग उत्तम रीतिसेप्रथक-थरक करे दिष्वाते वाले गायक-वाद्क कदाचित्‌ बहूतदी 
कम मिलेगे । फिन्तु जच्छ जानकार ल्ञोग है हौ नही, रसा कना ता दुःसाहस होगा । 
इस राग का सम्बन्ध ताड़ीस दै, पसा दिखाने के लिय कभी-कभी स्था निरथंक प्रयत्न 
भो गायक करते है। वे अपने प्रशरार में वीच-बीचमें बडे अशोमनीयदङ्ग स तीत्र 
मध्यम लाने का प्रयत्न करते ह । वस्तुतः प्रनथो के" तदी को दे ता तीव्र मध्यम लेने 
की कोई आवश्यकता नदींहै किन्तु प्रनथामें तोड़ क्रिस प्रकार दरौ गहै, यह्‌ र्द 
कौन बताये ? अलु, अव राधागाविन्दसार मे जौनपुरी किस प्रकार वरत है, बह 
कहता हूः-- 

^. शिवजीनें उन रागनमेसां विमाग करिका अपने मुसा रोडीसंकीणं कानडी 
गां चाक्रा जानपुरी नाम कीना |" 


पर--गृदसिपि ! अभी-त्रभो त्रापने कहा था ज्रि पुरुडरीक ने तौरष्कतोडी कनी 
मेलमें कहौ रै। उसीके च्राधार पर इस परिडत ने अपने वणेन मं कानी" रागनाम 


द्‌ दियारा! 


२०- यह करसे कहा जा सकता रै १ जौनपुरौ में “ददी तथा कानडा" का कु 
रन्शो मे मिश्रण हो सकता रै, पपा कुष्ठ जानकारो का मतरै। कुर गुणोलाग तो रह 
भी कहते है कि ्रासावरी, जौनपुरी, सृष्टा, सुघराई आदि दिनगेय राग दरबारी, अडाना, 
शहाना त्रारि रात्रिगेय र्गो के “जवाब है । ठेसा संकेत मेँ पले मी कर चुका हूं । य 
जवाब का विषय भी मनोरन्जक तथा मनन करने योग्यै, फसा मेरा मत है । उधर अव्र 
विद्वानों का ध्यान भी जाने लगा है, यह संगोत की उन्नति काही एफ लक्षण है। “सारं 
मप,तिष," यह्‌ भाग रात्रि तथा दिनि के श्नेक रागो में सामान्यदै। एकवार राग 
सवहप बहुमत मे जो निश्चत हौ गया ता किर यह सारा भाग सुव्यवस्थित हाना कठिन 
नहीं । पेसी व्यवस्था से श्रपने संगीत का गौरव विरोष बदेगा तथा यह विषय सीखने- 
सिखाने ॐ लिये श्रत्यन्त सुगम हो जायगा । इतना ही नदी, वरन्‌ नवीन राग स्वना 
करने केलिये मी यह एक बड़ा साधन होगा । निर्दिष्ट ारोदावराह से विभिन्न समय. 


४५८ र भातखरडे सङ्गीत शाल श्र 





में गाने योग्य उत्तमोत्तम रागोंका निमाण करिया जा सकेगा तथा उनमें वादौ संवादी 
की व्यवस्था शाख्ञाधार प्रको जा सकेगी। किन्तु संगीतसार में आगे क्षया कहा 
गया है, वह भौ तो सुनो ! 





प्र०--हां, किये 


उ०--श्रागे वह्‌ कहता है, “उजल वफ सरीखो जाकार्ग रै। र्ग विरंगे वस्र 
पेहरे ह । सव श्रंगन में त्राभूपण पेहरे है । बडे जाके नेत्र है । एक हात मे खडश है । दूसरे 
हाथमे वीणा है। सिद्धचारण जाकी स्तुति कोदह। पेसीजो रागिणो ताहि जौनपुरी 
जानिये । शाख्मे तो यह्‌ सात सुरनमें गाहदै। सारेगमप्धनिसा। यतिं संपूणं है। 
दिनके दूसरे पहर मे गावनी । यह्‌ तो याको वस्त है । दूपहरतक चाहो तव गाग्मा ।" 


प्र०-शाख अर्थत इनका कल्पना शाल ही समभना चाहिये न ! 
उ०--यही नर्ही, संगीत दर्पण में तादी का ध्यान इस प्रकार दिया गया हैः- 


तुषार 'दोज्ज्वलदेदयष्टिः । 
काश्मीरकप्‌ रविल्लिप्तदेहा । 
विनोदयन्ती हरिणं वनान्ते । 
पीणाधरा राजति तोडिकरेयम्‌ । 
तोडी मं कानडा मिलना चाहिये तां “कानङड़ा का “ध्यान भी आवश्यक था। 
वह्‌ दपण में इस प्रकार हैः-- 
कृपाशपाशिगेजदन्तखंडमेकं वहन्ती निजहस्तकेन । 
संस्तूयमाना सुरचारणौषेः सा कानडयं भरल दिव्यमूर्तिः ॥ 
क्यां ! अब जोनपुरो का चित्र सशान्लहुच्राकि नदीं? एकदहाथमं वीणा ओर 
एक मे खड्ग धारण क्फ वीणा कते बजेणी ? हस प्रकारका प्रश्न तुम जैते विज्ञ 
नर पूष्धेगे, यह्‌ मे जानता हू । प्रतापर्सिहने ही तमाम रागां को उपत्ति तथा स्वरूप 


ज्िखने कास्ेकाले लियाथा, यदि यह्‌ माननल्िया जाय तो आ्रागेक्रिसी प्रश्नके लिये 
जगह नहीं रहती । 


प्र०-दइस प्रकार के प्रश्ना पर विचार करने में समय गवाना व्यर्थं दै; बस रेस 
सममकर हमें चलना चाहिए । प्रतापर्सिह का कुद मत बिलकुल निरर्थक सा जान 
पडता रै, यह कहना ही पड़ेगा । संभव है, आपका हमारा यह्‌ कथन पसन्द नदो ? ` 


उ०--यद्यपि श्रपनी विचार शैली तुमने दीक दंग से व्यक्त नहींकी, तो भी मुभे 
` उसमें भलादै-वुराई देखने को आवश्यकता नहीं । वे मेरे कोई सम्बन्धी तो ह नह ! लेखकों 
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"जोकः उक ज, प्ण णी णा हि 1) कि 1 


ने ्रपने प्रन्थ लिखकर लोगों के सामने प्रस्तुत किये, शतः भला बुरा कने का श्धिक्रार 
पाठकाकोदहीहोगा। मेरा कहने का तात्पयंतो इतनादही दहै कि भ्रव्येक प्रन्थ से उपयुक्त 
भाग लेकर हमको संग्रह कर लेना चाहिये तथा जो श्रनुपयुक्त हो उसे ङ देना चाहिये । 
हमसे यह्‌ कोन कहता है कि अनुपयुक्त भाग मी लेना ही चाहिए ९ भ्रतापर्सिह का शाख्रवणंन 
जदां कहीं हमें योम्य दिखाई दिया तो उसेल्तेज्िया श्रोर जो हमें निरूपयोगी जान पदा 
उसे छोड देना हौ चाहिये । बे राजा ये तथा गुणी लोग उनके आधीन ये, श्रतः कदीं-कदीं 
उनके राग स्वरूप काम में आराने लायक भी होगि। पन्नालाल गोस्वामी के शाखज्ञान पर 
हम छनेक वार टीका करते त्राये है, किन्तु वे एक उत्तम सितारिये थे; यह भी हम स्वीकार 
करते श्राय द । उनके अनेक रागरूप हमने पसन्द भी किये है । मुसलमान गायक~-वादकों 
की अरपे्ता अपनी श्रेष्ठता अधिक्र दिखाने के अभिप्राय से खींचतान कर कुहं शास्त्राधार 
प्राप्त करके उन्दने अपने ग्रन्थ मे सम्मिलित क्रिये हगेरेसा मेरा अनुमान दै । इस म्रन्थ कौ 
्रालीचना हम इस दष्टिसेकर रह है किं इम प्रकार के मिध्याभिमान में पडकर 
ञ्रागे एेसे प्रन्थ चीर प्रकाशितन हां । केवल एकर दी प्रन्थ एक सुशिक्तित का लिखा हुत्रा 
मेरे दखने में च्राया, उसमें कुद विद्धानां की दी हई सम्मतियां भी मेरे देखने में आई । 
मन्थो में जा रागस्वरूप दिये हे, उनके योग्यायाग्य हानि की बाबत मुभे कुं नदीं कहना 
दे । यह बात ता सिखाने वाज्ञे कौ शैली पर अवलम्बित रहगी; किन्तु रागरागिनी के चित्र 
(ध्यान) तथा शास्त्राधार मुकं कुड स्थानों पर बहुत ही अन्यवस्थित दिखाई दिये । ग्रन्थकारो 
नं जा सं्छरृत आधार लिय हे, उना मम॑ वे बिलक्कुल नदीं सममे, फेसा भी मुभे जान 
पड़ा । पता नहीं पत मर्थो से वियार्थियोंकाक्या हित दहागा१ खेर, प्रतापसिह ने 
जोनपुरी का जंत्र केसा दिया रै, वह दख।:- 


जोनपरी टाड़ी- संपूण. 


ध॒ ग र ग ध॒ सां 
प र म | प ग 
ध॒ ग प सा सां र 
प र ग र नि मा 
म सा र सा र र 
प सा सा 


प्र०--इम स्वरूप में हमको जोनपुरी के लक्षण चिलङ्कल नहीं दौखते । आरोह में 
सारेम प हस प्रकार हे जाकि श्रासावरी के समान भी दिखाई ढगे। 
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-तम्हारी यह शंकरा यथाथ दै; जन्तु आ्रातावरीके जंत्रमें उन्दने दोनों गन्धार 


ममा 
लिये थे, वह तुम्हारे ध्यानमेंदगेदही । मेरी समफमे,मपजिधुप,धप,मपग,रे, 


प, ध॒ मपगु,रेसा।मपधःतिसांसांरेसांगंरेसां, निसा, रेसां,धु,निष,म 
पधनिसांगंरेसाःनिसांःरेधःधर,प,मपनिषुप,ग्‌,रे) सा । इस समुदाय से तुम 
जौनपुरो की पहिचान कराता हितकारी हागी । 

प्र--हमने पेसा ही निश्चय किया दहै। अच्छा, नादविनोदकार जौनपुर केसी 
बताते हे ! 

उ०--वे कते टैः- 

कोक लिवास पहने हए कंधेपे रख्खी है बीन नजिमने, सदाशिवको प्रमन्न करने के 
अर श्री पावेती कौ अस्तुति कर रही जो श्रतिसुन्द्र पेसी नौनपुरी राणिनी दै | 

संभवतः इनको संसृत आधार करी प्राप्त नहीं हस्रा । अगे कहते टै:- 

आलाप-सरगम जौनपुरी-टाडी की 
रेनिसा,रेम,मग्‌, मप,धप,मपगग्,रेसा,रेरेपम्ासा 


ममयपपधधसांनिनिसां,ध धप, धधपष, गग. मपपग.ग 
रेरेसा। 


यह स्वर विस्तार जोनपुरी का अच्छा उदाहरण नहीं समभना चाहिए । स्वर जोन- 
पुरीकेदह। गायक वादकं का अपने रागो के नियम इस दंग से प्रस्तुत करने चाहिए किं 
श्रोता स्पष्ट रूप से उन्हं सममः जायें । अब राजा साहब टागोर जौनपुरी कैसे चताते ह 


वह भीदेखो 


सासा म 
सा,रेमग,रेरेसारेमपगुःरेसा,ममप,मपपनिध,रंसा,रेसां, मि 
म 
धृ,पधमपगृर्सा। 
मष निध, सा, सा, ध सां, सा, रं सा, रं गः र सां, रे नि नि तरपः मषु) र 
सां, सां,निधपग्‌,रेसा। 
ये श्रपनी ्रासावरी में छषभ कोमल मानते हं ! अतः इनको जौनपुरी इनकी 
्रासावरी से भिन्नहोगी ही। 


प्र-टठीक है । इस विस्तारमे गरेमपः यह दुका नहीं दै, नेकिन उनको 
इसको श्रावश्यकता भी नही, ठीक दै न ! 
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उ०-हां, ठीक दै । वह दुकडा उन्दनि गान्धासो में रखा है इसलिये उनके तीनों 
राग भली प्रकार प्रथक हा सकेगे । वस्तुतः इन तीनो रागो को इसी प्रकार परथक रखना 
अधिक सुविधाजनक होता; किन्तु ख्याल गागर का यह्‌ तथ्य पसन्द न आने के कारण 
ही सारो उलमन पैदा हृदं तथा उन रामों का नियमवबद्ध करने में कु कठिनाई व कमी 
हुड, किन्तु इसका इलाज क्या है ? च्व कल्पद्रूमकार का जोनपुरी वणैन देखियेः- 


देसी बहाहुरी अडाहका मिज्ञे तीनहं आय | 
जीन पुरी उतपत मई प्रहर दिन चद याय ॥ 


मसा 
सा,रेमप,रे मफघप,रेमपधमपगृरेमम, 
स्पष्ट ही यह भ्र चल्िन स्वरूप के अत्यन्त निफ़टदहै। इत तुम ध्यान में रखा। 
नगमाते आमफोक्रार ने जानपुरौ का वणेन नहीं क्रिया। मेरी समभ से अव च्रन्य का 
उत्लेख्वनीय मत शेप नहीं रहा 


भ-का हज नहीं । वतंमान म्र््थो के मन हमको नदीं चादिये। बस अव हमको 
जानपुरी काथाडा सा विस्तार करके दिखा दीजिये! 
उ०--ठीक दे । ता फिर सुनाः- 
सा,रेमप.निघःप,मपदधपगुरे साऽरेम,प। 
साःरेमः,पनियनिद्रःपधुमफधग्‌, रेसा,ःरम,पफचिध्रप। 
| मसा 
मपनिधु,धःषसांकिःध,षःरेमपचिधःजिधु,पफमषफग्रेमप,न्रिषु, 
सा । 
पमपधमपग.रेसा।रमप.नतिषध,षप। 
म. । मसा 
सा,रसा,ग्‌,रसा+पग्‌ःर सा,ःरंमपफजनिक्नजनिः धपः) गरे मप.नति धः प, 
धमपग,रे,रेसा,रमप। 
ममा 
सा,रेनिसा,रेमपगरसा,साःरेमप,तिष्सांनतिधप,मारेमप,ति 


मसा सा 
धु,निधप मप गरेमफतिधप,मपधमपग्‌,रेमा। 


मा,रेसा,ग्‌,रेसखा,मगरेसा,मपधुमपग,रेसा,रेम,रेमप,धःपः,निध, 
मसा सा 
पसां,किःध, प, गरेमपःचिधःप,मपधमपग्‌, रुमा । मपनिधु, षप । 


सारेमफरेमपजिषधःसां, निधःधःपरेमफरंसाःनिषःनिष्रुप्‌मप 
मसा 
सां,तिध+पःधपमष) गरेमषधग्,रेसा। रेमपनिध,प। 
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सा,रेनिसा,रेमपधुगु,रेसा,ःरेमपनिधःसिधःसां,निध, रंसां, ज्िध, 
मसा 
चिध,फरेमपःगंगंररसांःरंसाःनिधःनिधःपःगरेमपजिध्रपफनतिषधप्‌, म 
पधुमपगरेसाःरेमपनिषध,प) 


साःरेनिषधृनिषृः पध, निसागगरेसाःरेमपधगुःरेसाःरेमपनिध; 


सा सा 
पमृपृधूनिसाःधृनतिसानिसाःगगरेसाःपगृरेसाःनिधःनिधुः,पः रेमप 
५ सा 


सां,निधःनिध,प, मपधमफगुरेसा। 
सा 

साःरेनिधरःनिषधृःफम्‌ पएष्रनिधृनिसाःमगरुसाःनिधःफधः, मप 
मसा 
गरेम, पनिध,सां,निध,जिध्ररेसां,निषःसांनिधःधःफरेमप्रः गंगंरेसां,रे 
सां, निध,सां,चजिध,पः,ःमपनिध्‌, पमपधमपग,रुसा। 

सारे ग,रुसा,पग,रेसा,रेमपधग्‌,रेसा;निध,साःनिध,रेसां,नि 

र ममा र . 
क ग ग॒ रं रे १ सा १ र्‌ सा १ नि ध १ सा १ ति ६ नि ध्‌, व, ग्‌ र्‌ १ म प्‌, ग्‌ र सां र्‌ नि ध॒, नि घ, 
मसा 

प,मपनिध्‌,१,मपधमपग,रेसाःरेमपनिध, प। 


सारेम,रेमप,रेममफध पसांनिःपःरेमपरजिध्रःनिध,प, रसां, गरं 
2 । सा 
सां, म॑गरेसा,रंसा,निधःनिधः,पःमपसाःविधुःनिधःषपःमपधमपग्‌रेसा। 


मसा 
मपजिधु,प, ध मपग्‌,रेमपःचिधःफसांनिषधःरसाःनिध,गोगरेसाः 
सा 
रेसां,निध्‌,सांतिषःधु,प,मपनिध्‌,प,धग्,रेसाःरेमपनिषधु,ष। 


मसा 
प, मपगरेमप,सारेमप, पधपनिधफःसाःनिधःपःर्ग्सा,रंसां, 
निध,प,सारेमपनिध,पःगंगंरंरेसां,रसाःरेनिधःनि धणपःमपसा, निष 
मसा 
पमपधमप्गषपग,र सा। 


सां,र्सा,गरंसां,निसां,रेसां,निध;निध॒,प,म पधुनतिसां, धिसा, 


मसा 
सांरगे,रेसां,रेजिध, सिध, प१गरेमपनिषः,सां, निषधः तिषधःफ्मपफधुषग्‌, 
पग्,रुसा। रेमपचिधः,षप। 
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सां,चिसां, धनिसां, मपधचतिसां सारेमपधनिसां, निसा, रसां, 


सा 
गरसा,पंग, रे सां,रँसां,निधः,सांभनिध,निध,प,मप,ग, रंसाःरंसां,निध, 
मसा 

प,मपनिध, पमपधमपग्‌, पग,रेसा।रेमपनिधप। 

म,पध,निसां,सां,धनिसा,धनिसांरंगं, रं, सां, रसां, चिध, चिध, 
पमपःगरंरेसा, रसां, रंजिध, निधु,फमपसां, तिधप मपधमपग्‌ः 
सा 
रसा, मपसांध,प। 


इतना विस्तार पर्यापहागान? यदि च्रौर चादाता जौनपुर के पूर्वाङ्ग तथा 
उत्तरांग मं निय्रम सम्भालफर इसी प्रकार जितना चाहा उतना कर सकतेदहो। किः 
हारे जैस बुद्धिमान शिष्यं के लिये इतना काफी हागा, पेसा मेँ सममता हू । जौनपुरी 
अत्यन्त सरल रगामं ही माना जाता ह तथा यह अनेक गायका का आओआतादहै। यदि 
प्रातःकाल के समय क्रां महफिल हई ता उसमें सवरे के अनेक राग जा गाय जाते है, उनमें 
बहुधा जौनपुरी ता रहता हीदै। आतश्याका नियमोका सूतम ज्ञान नहीं हाता इस 
कारण वे उसका आतावरो हो सममत हं यह ठीक रै, पर अनेक बार गायक स्वयंभी 
अपने रागक त्रासावरी कह दते हे । आर यदि कराई जानकार मी दहति दहतो कुनर कहते 
नर्हा । मुफयाद्‌दहफि एक गायने ता "यट स्यालि्ों कौ आसावरी है, साहवः एेसा 
भी एकवार महफ्लि म कदा था। यद्‌ राग अर्यनन लाकप्रिय रै, यह्‌ उत्तर रगोमें दान 


मसा 
के कारण भ्तिध,षपः,ग.रे सा इतना कड़ा गायक्राकं मुन्व स निकला फि चताच्रा 
ति निति 
कोरागकी कल्पनादहनिलगतीदहै। आरयद टीकदीदं। ध,ध, पमष, मग, 
0 ~-~ भसा 


मरेरेसाः'्निध,प,घ,मगःरेसा;श्रप, मपगु,रेसा, 'पग,रे, निसा यह 
राग अवरोह के दुक्डस दी सखष्टनदींहाताहै क्या 

प्र०-- अव अरधिक्र स्वरविस्तार की आवश्यक्रता नहीं । हमका अव जोनपुरी की 
कल्पना मलीप्रकार हागईदै। जोनपुत किषीनेमीर्क्योनरचादहा, किन्तु इसमे संदह 
नहीं कि उसने पक अरति मनारंजक तथा सरल प्रकार लामां के लिये बना दिया दहै! 


उ३०--हा, तुम्हारा कहना ठीक है । कामल ऋषभ कौ वह आसावरी तथा उसका 
गन्धार निषाद का नियम गायकांका गानेमं तथा बआंताश्रोका दखनें म॒ अच्यन्त 
असुविधाजनक था । यह्‌ जौनपुरौ राग तुम्हारे ध्यानम आआगया रै, अतः तत्सम्बन्ध 
अव विशेष चचा न करके बस उसकी फ़दाद्वाटी सी सरगम कह दतादह्र। वे सरगम 
इत प्रकार दोगीः- 


सरगम-जोनपुरी -त्रिताल. 
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हि । | 
सारे म॒ 5 रे म॒षप ऽप गं रसां | रे नि ध॒ पे 





ये सरगम (“कलावन्ती के ढङ्क की नही, यह म्पएहीदै। किन्तु इनमे रागनियम 
का पालन किया दै, इतनी ही इनी विशेपना द| 
| प्रये हमारे काममें अआ सरकेमीं | वम, अव जोनपुरी के लन्तण हमको श्लोका 
कं द्वारा बता दीजिये! 
उ०--हा, अव पेसाही करता हं । मुनाः- 
आसावरीसुमलात्था जोनपुरी गुणिग्रिया । 
सुलतानहसेनेन निरभितेयमिति प्रथा ॥ 
धेवतः संमतो वादी कैश्चित्पंचम ईरितः । 
गानमस्याः समीचीनं ह्ितीयगप्रहरे दिन ॥ 
प्ररो हे स्याद्‌गवज्यंत्वमवरोहे समग्रकम्‌ । 
गरिमपस्वरे नित्यं स्वस्वरूपं प्रकाशयेत्‌ ॥ 
आआसावरीसमीपत्वात्तदगं प्रस्फुटं क्वचित्‌ । 
रोहणे गनिवज्येत्वादासावरी भिदां भजेत्‌ ॥ 
आआधुनिकमिदं रूपं यवनैः सेंप्रसाधितम्‌ । 
इति सुसंमतं लक्तयं नूनं रक्तिप्रदायकम्‌ ॥ 
तोरष्कतोडिका ख्याता प्राचीनोक्ताऽत्र लक्त्यकं । 
जोनपुरी कदाचित्‌ स्यादिति छत्रापि संमतम्‌ ॥ 
आसावरी मध्यमादियोगोऽत्र प्रचितः क्वचित्‌ | 
गांधार याक्षावरीयोगः कैश्चिदन्येः प्रघनचितः ॥ 
लद्यसंगीते । 
भरख्याता जौनपूरी मदुगमधनिका रोहे गेन हीना 
संपूर्णा चावरोहे नियतममिहितो धेवतश्चात्र बादी । 
गांधारः स्यादमात्यः प्रकटयति सदाऽऽसावरीतुन्यरूपम्‌ 
गानं चस्या द्ितीयग्रहरसुचितं प्राह॒ एवोपदिष्टम्‌ ॥ 
कल्पदरुमाङ्करे 1 
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कोमला गमधनयो यस्यां संव ॒धवादिनी । 
गसंवादिन्यभिमता जोनपूरीच संगवे ॥ 
चन्द्रिकायाम। 


कोमल गमधनि तिख रिख चढत गंधार न होई । . 
धग वादी संबादितं जोनपुरी कहि सोई ॥ 
चन्द्रिकासार । 
मपौ धनी सनी धश्च पमो पगो रिस तथा । 
जोनपूरी भवेद्धांशा प्रारोहे गनिवर्जिता ॥ 
अभिनवरागमंज्यीम्‌। 


प्र°-जोनपुरी राग भी हमारी समम में खूब अच्छी तरह आगया । अव क्या 
“गांधारी लगे ? किन्तु अःमे चलने से पहले एक टा सा प्रशन पूता हू । “जोनपुती 
यह नाम "जौनपुर" शहर के नामसेप्डा हागा, रसा सममः कर चले तो कोई 
हानि तो नहीं ! 


उ०- कोहं हज नदीं । वम्तुतः फेसा ही प्रतीत होता दहै। उत्तरप्रदेश में जोनपुर 
एक प्रसिद्ध शहर रै, यह बनारस के निक्रट रै, वहां सुलतानदसेन शर्की हृष है, पेमा कदा 
जाता है। यदि यह्‌ राग अमीर खुसरो के घराने के गायकोंका मान्त, तो वे सुलतान 
हसेन के दरवार में नौकर होगे श्रौ (संभवतः उस राजा करो यह्‌ राग बहुत प्रिय लगा होगाः 
ठेसा प्रतीत होता है। वास्तव में यह कोई चमत्कारिक राग नदीं है। आआमावरो तथा 
गान्धारी इन दानो के मिश्रण से यह जौनपुरी राग उयन्न हृश्राहै। इस मिश्रण में कड 
विशेष चातुर्यं या कुशलता दो, सो भी वात नहीं । ता फिर किसी ने भी इसे प्रचलित किया 
हो, उसकी हमें विशेष खोज करने की श्रावश्यकता नहीं । इस राग के प्रचार में आन 
से आसावरी, जौनपुरौ तथ। गान्धारी मे एक उलमन पेदा होगडं है । श्राज महाराष्ट 
मे बहुधा जौनपुरी ही गाते दँ ओर उसे श्रासावरी समने हसे संशय नही ।भगांधारी" 
सष्ठ नियमों के आधार पर प्रथक करे गाने वाले गायक अपने यहां बहुत कम मिलेगे 
द्रर इसका कार्ण भी तुम शीघ्र ही जान जाश्रोगे, क्योकि तुमने अभी-अभी गांधारी 
सोखो दै। राजा माहेव टागौर सुलतान हसेन शकीं को “ख्याल कतो” कौ पदवी 
देवे है। इससे यह न मममना कि स्याल गाने की पद्धति सुलतान क पूवे किसी को 
विदित न थी। राजा मान को जिस प्रकार “धरुपदपिता” कौ उपाधि देते थे, उसी प्रकार 
सुलतान हुसेन शर्की क “ख्याल कर्ती की उपाधि मिली होगी । अमुक जाति का गीत, 
च्रमुक व्यक्ति ने, श्चमुक समय में सवं प्रथम उत्पन्न किया, यद्‌ एतिहासिक तर्यो के श्रमाव 
र निश्चय पूर्वक कहना श्रासान नहीं । यह मेँ तुमको पहिले भी बता चुक्रा हूं । श्रसतु 
च्मव हम गांधारी को अर बद । ¦ 


भ्गाधारी एक तोद़ी प्रकार दी है, एेसा म गायके से प्रायः सुनते ह| तोड़ी 
के श्रनेक प्रकार है, उनमें गांधारी की भी गणना होती है । “गान्धारो नाम “गांधार 
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देश के नामसेषड़ा दै, एेसा मानतेहै। प्राचीन कालके “गान्धारः प्रान्त को श्राज 
“कन्धार” कहते है, फेसा इतिहास से विदित हाता है । प्राचीन काल में श्रफगानिस्तान 
हिन्दुस्तान काही एक भाग था. रेता कहा जाता है। (कन्धार अथवा (गान्धार 
उस देश के महस्वपूर्णं स्थान माने जावे ह । किन्तु हम राग नामों के इतिहास के मेले 


मे नहीं पड़गे । 
प्र०--गान्धारी' राग अस्यन्त प्राचीन होगा, पेसा उसके नाम से विदित हाता दै। 


उ०्--हां वह बहत प्राचीन दहै । “गान्धारी” नाम अपने अधिक्रांश प्राचीन 
संस्क्रत प्रन्थक्रारा का विदित था । आसावरी तथा गान्धारी य्ह दोन राग 
प्राचीन काल स अपने देश में प्रसिद्ध है । आगे बदूनेमपूबेपद्धारीसौ बातको श्रो 
तुम्हारा ध्यान आकर्पित करना चाहता हू, वद यद्‌ फि अपने यदां “दवगन्धार, गान्धार 
तथा गान्धारी"? यह्‌ तीन नाम बारम्बार सुनने मे अति है । तब पसा प्रश्न उत्पन्न 
हाता है कि यह तीनों राग प्रथक मने जांय अ्रधवा यह तीनों र ही राग के नाम 
समभे जांय ! 


प्रहा, यह प्रश्न स्वतः ही उत्पन्न दाता रै। इसका उत्तर क्या होगा? 


उ०--दइसक्रा उत्तर त। तुम्हें आगे चल्लकर स्वयं भ्राप्न हा जायगा, किन्तु च्रागे 
वदने के पूवं इतना कद्‌ दता हूं करि प्रचार में “दवगान्धार तथा “गान्धारः यह एक ही 
माने जाते है, ता अच प्रश्न ^दृवगान्धार चअथवा गान्धार" ओर “गान्धारौ” इन दा रागा 
कारह जातादै। यद्‌ दानं राग प्रथक माने जांय, एेसा अनेक गायको कामत दिखाई 
पड़ता दै, किन्तु इन्दं प्रथक रूप से गार दिखाने वाले कलाकार वदरत कम मिलेंगे । कोई 
रेखा भौ कहवा हं कि ५दवगान्धारण राग धुपदिय। का र तथा “गान्धारी” स्यायो का 
है । ज्ेकिन गान्धासो मेँ मैने स्याल तथा धरपद दानादटी सुने दहं) मुसलमान गायरकोका 
देवगान्धार नाम बहुधा विदित नहीं है, वे सदैव गान्धारौ नाम का प्रयोग करते हे । 
गान्धारौ ऊे पश्चात्‌ देव गान्धार गाने क लिय यदि उनसे कहा जाय तो वह कहने लगते 
ह “मका यह्‌ राग नहीं राता 1» हम्रारे हिन्दू गायक “द्वगान्धार” तथा “गान्धारी 
प्रथक राग मानते दै । किन्तु इनका सेद बहुत कम लोगो को मानुभ है। ताफिर उस 
में कुच मेद है भी अथवा नही, यह जानने कौ उत्कंठा यदि तु्हं हुईं ता काद आश्चयं 
की बात नहीं । 

प्रसा ता हई है, यद नम्नतापूर्॑क हम आपसे कहते द । 

उ०--यह “गान्धारी राग प्राचीन तथा प्रन्धाक्तं हाने के कारण पिले हमें यह्‌ 
दख लेना चाहिए कि अपने मरन्धकासे ने इस राग के सम्बन्ध में क्याकदाहै। 

प्र---ठीक है। जच इस राग के सम्बन्ध में हम जानना ही चाहते है तो फिर 
्मभी इस पर विचार कर लिया जाय! 


उ०--हा, गान्धारी का अति प्राचीन स्वरूप दखने के लियं हमं "सङ्गीत रत्नाकर” कौ 
चोर ध्यान देना पडेगा । मुभे कषण भर एेसा प्रतीत हुश्रा कि कद्‌ चित्‌ जयदेव परिडित 
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ने श्रपने प्रवन्धों में “गान्धासोः, राग का एकाय प्रबन्ध कहा हे । सम्भव है उस पर मक्चिनाथ 
की टीका में रत्नाकर के पूवे के किसी प्रन्थ मं वणित गान्धारी का लक्षण मिल जाय, 
किन्तु वह म्न्थ प्रप्य दखन पर हमे यदह बात नर्द दिखाई दौ । 

प्र०--क्रिन्तु एसा लत्तण दस्वने कं लिय अपके मन में क्रया रकररण्ठा हुदै, मञ्चिनाथ 
के द्वारा कह गयं कुह रागो क प्रा चीन ल्ञण॒ आ्रापने दृशे थे । किन्तु मलिनाथ जयदेव के 
बहुत दिनों पश्चात हुत्रादहै न! 

उ०--हा, मल्त्लीनाथ ता जयदव क चाददी हूत्रा दै, शायद इसने पुराने प्रन्थोका 
पधार जियादहागा, यदी ज।नन क जिय उन लक्षणां कां दखने की आवश्यकता प्रतीत 
हई, लेकिन उसमे सफलना नदीं मिली । 

प्र०~-जयदव के काल व स्थल के सम्बन्ध में आपने सं्ञिप्त त्रिवर्ण दिया था,इससे 
अधिक जानकारी मी किसी विद्धानन एकत्रकौरै क्या? विद्यापति के पहिले जयद्व 
टृ दै, आजकल (पुराण वस्तु शाधकर विभागः इल प्रकार की खान कर रहा दै, इसलिये 
यह प्रश्न किया | 

उ०--पुराण वस्तु शावक विभाग के आधार परता नदीं, अपितु उत्तर प्रदृशकी 
एक मासिक पत्रिका मे पकं लेस्वक न जयदव व॒ विद्याप्रति के विषय मं बहुत कुत्र 
लि है । 

प्र०--उनका इस सम्बन्ध मं क्या मतद! 

२०-- लेख विशेषतः विद्याप्रति पर ही है, यह्‌ लेख लखनङ स प्रकाशित माधुरी 
मासिक पत्रिका मे, नलिनीमाहन स्रान्यात द्रास 'किद्यापति कौ काघ्य संपत्ति" शीपक स 
प्रकारित हृ्ा था, सारांश मले पेमा दः - 


"“करीत्र ८०० वषे पहिले वंगदेश के वीरभूम जिले के कंदुचिल्व नामक्र प्राम मं दस 
भारत विख्यात कवि का अथौत्‌ जग्रदव जी का जन्मद्ृश्राथा। उन्होने राधाकृष्ण कौ 
परमलीला का वर्णन कर संस्छरत भापा सें गात गाविन्द्‌ः गु अति सुललित गीतिकाभ्य 
लिखा था । स्थान~स्थान पर इस काव्य के भाव शुद्ध च्रर उच्च हं परन्तु ब्रधिकांश स्थान 
साधास्ण ल्लागा का करुचिपूणं तरार लञजाजनक मालूम हाते ह । मक्तिमागं कौ साधना 
मं जा अत्यंत प्रवीण है, वदी केवल इन सव स्थाना के गद रहस्या का हृदयांगम कर सकते 
्ै। अन्यो के लिये ये विषवत्‌ है, ेसा क्वचित ही काई मनुष्य हागा जा जयदेव के मधुर 
गीतां की आवृत्ति सुनकर मोहित न हाता हा । 


जयदेव गीदश्वर महाराज लत्मणसेन के सभा-कवि परे । गोवधंनश्च शरणा जयदेव 
उमापतिः । कविराजश्च रत्नानि समितो लद्मणस्य च ॥ (स. सा. प्रष्ठ ३० पसा वणेन है) 
लदमणसेन के पिता का नाम बल्लालमेन ओ्रोर पितामह का नाम विनयसेन था। विजयसेन 
ने मिथिला के कण्टक वंश कं प्रतिष्ठाता नान्यदव को पराजित करिया था। संवत्‌ ११५५ 
या ११७६ (१११८ या १५१६ ईसवी) मं बल्लानसेन कौ मृप्यु के बाद लदम पेन का पित्‌- 
राज्य का अधिकार मिला था । लदमणसेन प्रतापो राजा थे, उन्हनि वाराणसी तथा प्रयाग 
ने जयस्तंम स्थापन क्रिया था ओर अपने राजत्वकाल केशेप भाग में मगघ को सेनराज 
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मुक्त फिया था। लद्मणसेन का राजस्व काल सेनवंश की चरम उन्नति का समय था। 
लदमणसेन के राज्याभिपेक काल में एक नूतन श्रब्ड कौ गणना होने लगी थी, यह्‌ 
लदमणाय्द्‌ या लदमण संवत्‌ कहलाता था । मुसलमान विजय के बाद भी यह श्र 
मिथिला मे जारी रदा । सुना जाता है किं वतमान समय में भी यह यदा-कदा वहां ्यवहृत 
है । विख्यात डा. कलिहोनि ने प्रमाण दिया रै कि दस अव्द्‌ का श्रारम्भ १९११८१६ 
ईसवी मे ह 

दंसवी मदह्‌। 


.*मुसलमानें के ठीक पूवैवर्तौ समय तक विध्यपवंतमाला का उत्तर स्थित च्रोर प्राग्‌ 
स्योतिषपुर ( श्रासाम ) का परिचिमस्थित बृहत भूखंड पांच भागों में विभक्त था। 
१-सारम्बत र-कान्यङ्कुन्जन ३-गोड्‌ ४-भिधिला ५-उकल ८ उड़ीसा ) यह्‌ पांच राज्य 
मिन्न-भिन्न राजाच्नां के शापनावोन थे । 


त्रोर इन पांच राजाञ्मामेंजो अरधिक्र पराक्रांत होता था, वही पंच गोडेश्वरकी 
उपाधि प्रहरण करता था। राद, वर्द्र, वागरी, मिथिला ओर वंग, गौड देश केइनपांच 
विभागोंकोभी पंचगोड़ कहते थे। गौडदेशीय कर राजाश्रं को यह गर्वित उपाधि 
मिली थी; परन्तु दखा जाता है करि पीले स्तुतिजीतियां ने तथा कचियों ने अपने-अपने 
राजाश्रों का अनुग्रह पाने के लिये इस उपाधि का दुरपयाग किया । मिथिलाके राजा 
शिवसिह का विद्य।पति ने पंचगोडेश्वर कदा दै, यथाः-चिरंजिव रह पंचगोडश्वर कवि 
विद्यापति भाने “जयदेव का पदलालिव्य अतुलनीय है । &०2 वपं पिके दा कवि-एक 
मिथिला के रौर दूरे वंगदश के जयदेव के अन्द्‌ संवत्‌ से विशेष मुग्व हुए थे । दानो नें 
आधुनिक भापाच्रं मे राधाकृष्ण कौ लीला विपयक. केसे हयी मधुर गीतो कौ रचना करनं 
कीचेष्टाकीथी चरर सफलमीहुए्थे। पदावली सादहिस्य करा आरम्भ विश्चापति ग्रौर 
चंडेदास सदी रै 1" | 


प्रिय भित्र इस लेख के च्रोर अधिक उद्धरण देने को श्रावश्यकता नहीं है । इतन 
से ही विद्यापि व जयदेव के स्थल काल कौ विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी । लोचन कवि 
ने अपने राग तरंगिणी! प्रन्थ में विद्यापति के अनेक गीतों कौ रचना, अलंकारो के उदा- 
हरण प्रस्तुत कले के हेतु कौदै। लोचनकवि तो विद्यापतिकेबादही हन्ना है । लोचन 
कवि ने अपने प्रन्थ लेखन की तिथि का उल्लेख इस प्रकार किया रैः-- श्री मदूचज्ञालसन- 
राज्यादौ । भुजवसुदशमित शाके । वर्पेकषष्टिमागे मुनयर्वासन्‌ विशाखायाम्‌ । 
इस स्पष्टीकरण पर 'माघुरो' का लेख कुलं अधिक प्रकाश डाल सक्ता दै क्या, यह विद्वानों 
के विचार करने का प्रश्न है । 


प्०-मेरे मनमें मौ एक विचार आआयादै, अज्ञाता आपके सामने रक्लू ! 
उ०--श्मवश्य कह । 


प०--जयदेव कवि ने कुद प्रबन्ध भिन्न-मिन्न रागो में दिये दै । श्राजकल 
गायक उन रागो को न गाकर, केवल शष्टपदियां नवीन-~नत्रीन रागां मे गाते ह । लोचन 
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परिडत विद्यापति के कुद काल बाद्‌ ही हृश्मा, यह आधार भी रै। लोचन मिथिला 
देश का कवि था, उसे जयदेव के रागां की चिल्कुल जानकारी हो नहीं थी, यह तो नहीं 
माना जा सकता । 


उ०-- तुम्हारा आशय मै सममः गया । जयदेव की अष्टपदियां अनेक राग व 
तालो मेँ न गाकर मूल रचित रागो मे गाना क्या उचित नहीं हागा ? लोचन के रागो 
के स्वर उसने अपनी तरंगिणी मेँ स्पष्ट दिये है; ओरोर उमके मेल व॒ स्वर जयदेवकाल्ीन 
हाने अधिक संभव हे । कल्पना तुम्हारी अच्छो है, लेकिन जयदेव के राग अव लोचन 
के स्वये की सहायता से कोई गाता दहागा, रेता प्रतीत न्ष होता कारण, -लोचनके 
स्वर व राग नियमों मे अव परिवतेन दहा गया है। जयदेव के समय में राग किस प्रकार 
गाये जाते थे, इस पर अवश्य कद्ध प्रकाश पड़ता रै । 


जब यह विषय सामनेञआआदहीगयादहैता जयदेव ने अपने प्रबन्धो का वर्णन 
किसरागमें कियाहे, व उन रार्गो के स्वर लाचन काल में यानी भुज व सुदशमितशाकेः 
के समय समाज मे किस प्रकार प्रचलित थ, हसका दिग्दशन करने के लिये राग व 
उनके स्वरो पर विचार करे। यहां विषयान्तर अवश्य हो रहा रै, लेकिन यद्‌ भी 
उपयोगी ही है ! 


पं० जयदेव के गीत गाविन्दमें २४अष्टपदियां हँ । प्रव्येक अष्टपदी मे ्राठ 
चरण होते है । इसकी रचना उतने अलग-ब्रज्ञग राग व ताला मेँकीरै। मैन सुना 
है कि इन च्ष्टपदियां मेंमेकुश्र राज भौ मूलतः उर््ही रागो व तालों में 'वीरभूम 
वी तरफ गाते हं । इस विपयमेंसफेशंकादै;ः कन्तु जोासुना दै सो तुम्दं बता 
रहा हँ । इन ऋष्रपदियों के लिये जयदेव ने निम्न राग चुने हैः-- 


१-- मालव, २-गुजंरो, ३-वसंत, ४-रामकरी, ५-देशाख, ६-वराडी, ७-केदार, 
८-गुणकरी, ६-गौड मालव, १०-मैरवी, ११-देशीवराडी, शर-विभास । इन रागो पर 
मल्लीनाथ ने अपनी टीका में कुद लक्षणों का उल्लेख किया है, लेक्रिन मेरे मत से उसका 
विशेष उपयाग नदीं है । उदाहरणाथ-प्रथम प्रबन्ध मालव राग में दै। मालव के 


लक्तण सुनाः-- 
नितम्बिनो चु वितवच्छ्पद्मः शुकदय तिः इन्डलवान्‌ किरीटी । 
संगीतशालां प्रविशन्‌ प्रदोष मालाधरो मालवरागराजः ॥ 
नारदसंहितायाम्‌ ॥ 
रूपक ताल मं इस प्रबन्ध को गाना चाहिये, एसा उल्लेख है श्रौर रूपक' का लक्षण 
रूपके स्याद्‌ दरुतं लघुः । अर्थात्‌ यहद माव्राका तालैः श्नीर वह दस प्रकार ०। 
ज्िखा जायगा । त 


दूसरा भ्रवन्ध “वसंत राग मेँ दै । टीकाकार ने बसन्त के लक्तण रसे दिये है- 
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शिखंडिबहियबद्धचूडः पुष्णन्पिकं चुूतलतांङ्करेण । 
भ्रमन्परुदावासमनंगमूतिं मत्तो मतंगस्य वसंतरागः ॥ 

प्र०--यह लक्तण किसी कामके नहीं । इनमें स्वरो का बोध होने के लिये कोई 

मार्गं नहीं । इन तमाम रागो के लक्तण श्रागे के प्रन्थकासें द्वारा कहे हए दिखाई देगे, 


किन्तु वे जयद्व के समय में एसे दी गे, यह्‌ कोन कह सकेगा ? चित्रोंसेरागोंकेरम 
कदाचित्‌ निश्चित हा सगे; किन्तु उनके स्वर कैसे निरिचित करिये जांय ! 


उ०- लोचन पंडित के लत्तण जयतव के रागो के अधिक्र निकट हागे, हस बात पर 
विद्वानों का सहमत होना सम्भव है। लोचनने रागा के थाट खष्ट दिये है तथा हदय- 
नारायणनेवे ही थाट लेकर लाचनके रमां के लत्तण कह है, यह भी त्रच्छा ही 
हृश्मा है । लोचन मिथिला का कवि तथा पंचगोडका हाने के कारण उसके मत को मान्यता 
देना युक्तिसङ्गत भी हागा। उसके समय में जयदृव कं अष्टपद्‌ अवश्य प्रचारमें होगे । 
च्मन्ततः ये सव सम्भव हं, फेला सममकर दम जयदव के राग लक्तणां का तरगिशी की 
सहायता से अवलाकन करं । 


पहिला राग “मालव? है । लोचन कहता है कि यह राग “गोरी? मेल का अर्थात्‌ 
अपने हिन्दुस्तानी भैरव थाट का है । उसके लक्षण लाचन इस प्रकार कहना दै ( प्रकट दै 
कि हृदयकौतुक से ये लक्तण लिये हँ । हृदय ने जन्यजनक न्यवस्था हूबहू लोचन की 
स्वीकार कौ है ) 


गमधाश्च पौ रोहे रिषौ निधौ परसो मगौ । 
रिसौ निसो स्वरेरेभिर्मालवः परिगीयते ॥ कौतुके ॥ 

२ राग गुजेरी ;-दस रागक्राथाट मी मोरी है। लक्षण हस प्रकार हैः- 
गपो धसौ सधपगा रिसाविति मताः स्वराः । 
ग्रोडुवस्वरसंस्थाना रगिणीगुजंरी इता ॥ कोतुके । 

राग वस्रतः-इस राग काथाटमी गौरी दयी रै। लक्तण हस प्रकार हैः- 
मसो निसो निधपमा गरिसाः स्वरसत्तमाः । 
जायन्ते तेन कथितः संपूर्णोऽयं वसंतकः ॥ कोत॒के । 
© राग रामकरी-दइस राग का थाट मी गौरी रै, लसण दस प्रकार हः- 
गपौ धसौ निधौ पश्च गमो गरिससंयुतौ । 
प्रोक्ता रामकरी कापि संपणां रागवेदिभिः॥ 
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इन चारो रागो केस्वरोमे भौ श्रागे बहुत ही थोडा श्रन्तर हृश्रा, रेसा प्रतीत 
होता हे । ॥ दम लिये जयदेव के समय मं वे इन्दी स्वरो मे गाये जाति ये, यह कहना श्रनु- 
चित नहींहागा। इतनाहीकहाजा सकतादहैःकि इसी हृदयनारायण ने श्रपने हृदय- 
प्रकाश मे आगे चलकर इन रागो के अपने समय के प्रचलित व््यीवज्य॑ं नियम भी 
लगाये है । जैते- 
आरोहे पोज्कितो माच्यः पृणों धांशो वसंतकः । 
गादिर्धाशा मनित्यागादौडवेष्वथ गुजंरी ॥ 
आरोहे मनिहीना स्यादृगांधारादिकमृदधैना । 
धैवतांशा च गन्यासा पूर्णा रामकली मता ॥ 
प्रकाशे । 
५ राग देशाख-इस गगक्राथाट मेघदरै। उस्केस्वर श्ारेगमपनिनिसां"' 
य तुमका विदित दी ह| लक्षण इस प्रकार दैः- 
रिमौ पमो सधपमाः परिगमरित्रास्तथा । 
देशाखो हि विशेषेण षाडवः कथितो बुपैः ॥ कौतुके ॥ 
इस लक्तषण में जा धैवत रै वह अपना हिन्दुस्तानी कामल निषाद दै, यह 
तुम जानतेहीदहो। 
धहीनः षाडवो गादिर्दशाखः परिकीतितः । ददयप्रकारा ॥ 
६ वराड़ी-यह लोचन ने नदीं दिया, इसे श्रहाबल ने बताया हं। 
७ केदार -श्स राग का मेल जा लाचन ने कहा है, वद्‌ अपना “विलावल'' है, यद्‌ 
तम॒ जानतेहीहो। इस विषय में श्रधिक कदने की च्रावश्यक्रता नहीं । 
छागे लत्तण इस प्रकार दिये - 


गमो पसौ निधपगा मरिसा इति सुस्वशः 
केदारो रागराजन्यः संपशंः कथितो बुधः । कातुके । 
> केदारः संप गादिमदेनः । प्रकाशे । 
८ गुणकरी-दइस राग काथाट गौरी है ।ल।चन इसके लक्तण इस प्रकार बताता दैः- 


सरी रिमौ मपपसाः ससो निधपमा मरी | 
ससौ रिमरिसा वर्शेभवेद्गुणकरी स्वर; ॥ कौतुके । 
श्रडुवेषु धगत्यागाद्गणया गुणकरी बुधैः ॥ प्रकाशे । 
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इस राग को श्रव भी बहुत लोग श्सी प्रकार गाते हे | 
६-मालव गौड-यह हिन्दुस्तानी भेरव थाट के नाम से प्रसिद्धहयीदै। हृदयने 
मालव तथा गौड ये दोन राग इस थाट में कह है । इस विषय में मैं ठुद्ध नहीं कर्हुगा । 
१०-भैरवी-लोचन का भैरवी मेल श्रपना काफी" मेल होता है, यह्‌ मेने पहिले 
दी तुम्हं बताया है । भैरवी में धैवत कोई कोमल लेते है, यह रनक विदित धा । 
कोतुककार कहता दैः- 
सर्वेषामथ रागाणां क्रियन्ते क्रमशः स्वराः । 
तेषु सवस्वरेष्वायः षडजएवामिधीयते ॥ 
प्रचारमेंप्रामषए्कहीथा तग्रा प्राचीन मृष्धेना व जाति का भमट नहीं था, यह 


उनके कथन से खष्र ही होता ह । समस्त सङ्गीत “जन्य ब जनक पद्धति पर श्रगया था, 
यह भी उस से सष दीखता है । 


११-देशी वराडीः- दस राग का लोचन तथा हृदय ने वणन नहीं किया । 


१२-विभाक्षः- श्सरागका लाचनतथा हृदयने गौरी मेल में सम्मिलित 
क्रिया है । इसके लक्तण इस प्रकार कहे दैः- 


पधो निसो निधपमा गरिसाः कथिताः स्वराः । 
भासमानो विभामोऽसो संपूण भुवि भासते ॥ कौतक । 
स्रोडवो मनिहीनत्वाद्विभासो गादिरिष्यते । दृदयप्रकाशे । 


गपधमस्ांधपगरेगरेसा। 


इसके अनुसार जयदव की अष्टपदी के राग लोचन तथा हृदय के ग्रन्थों कौ सदहा- 
२ शे हें ल ह ष ष. 
यता से हमका मिल सक्ते ह । इसके बहुत से राग भैरव थाट के दै, यह तुमको दीखता 
ही होगा । 
प्र--यहां पकर प्रशन एसा उत्पन्न हाता है करि, 37 एफ [०८8 साहेब को 
इन रागां के स्वर प्राप्त करने म इतनी कटिनादं क्यो हुड ? 


उ०--दइस प्रश्न का समाधानकारफ उत्तर केषे दिया जा सक्ता है ? बे यहां ्राये 
थे, तव दश नें अनुकूल वातावरण न हौगा अथवा कुठ संकुचित मनोदृत्ति वाले गायकं 
ने उन पर संदह भी रिया होगा। गीनगाविन्द्‌ में अपने यहां की देव लीला है तथा 
ष्पद मे भगवान की स्तुति है, श्सक्तिये परधर्मावलम्वि्यो को अपने सही स्वर बताये 
जांय ्रथवा नही, यह मी कुष्ठ व्यक्तियों ने सोचा हागा। यद्‌ वातसो डद सो वषे पृ 
की रै, यह ध्यान मे रखना चाहिये । पसा भी संभव रै कि कोतुक वथा तरंगिणी म्रन्थ उन 
महाशय को न मिलते हो । 'शग विबोध प्रन्थ उन्हं बहुत पसन्द आया । किन्तु मित्र! इस 
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प्रकार कौ व्यथं को चर्चौमेंहमप्ड़ही भ्यो १ जयदेव को अश्पदिथां मूलके स्वरों से गायी 
जा सकेगी अथवा नहीं { इतना ही हमें विचार करना था । 
प्रहा, ठीक है । तो अव आप गांधारी के सम्बन्ध मे श्ागे विवेचन कीजिये । 
शाङ्ग^देव परिडत ते यह राग रत्नाकर मं केता कदा है, यद अरप बताने वाल्ञे ये !? 
उन हां, उस ग्रन्थ मं शाङ्ग^देव कहता रै गान्धारी" यह्‌ सौवीर नामक प्रामराग 
की एक भाषा दै । सोवीर के लक्तण इस प्रकार दिये हैः- 
पडजमध्यमया सृष्टः सौवीरः काफ़लीयुतः । 
गाल्पः षड्जग्रहन्यामांशकः षृडजादिमूहनः ॥ 
प्रमन्नाद्यवरोहिभ्यां संयतानां तपस्विनाम्‌ । 
गरहिणांच प्रवेशादो रसे शान्ते शिवप्रियः ॥ 
प्रयोज्यः परिचमे यामे वीरे रोद्रऽद्भुते रसे । 
गांधारी के लक्षण कलत्लिनाथ ने ठीकामें एक प्रकार दिये है, ये शाङ्गक्व ने 
रत्नाकर में नह दिये । 
गांधारी करुणे सान्ता संपूण निग्रहांशिका । 
सोवीरिकाजा > > इति गांधारी, 


उसी ने श्मौर भी एक गांधासी भिन्न पडजाद्भवाः कही दै । वह इस प्रकार दैः- 


गांधारांशा मध्यर्मन्ता गांधारी मध्यमोन्मिता | 
गेयेकान्ते भिन्नपडजभाषा शाद्‌ लसंमता ॥ 


प्र--यह नये शादू^ल पंडित जी कोन है ? 
उ०- नये नहीं, यह न हीह । शाङ्गष्रवने 1 न्थ के आरम्भ में भूत- 
पूवं परिडितां के नाम जो दिये है, उनमें एक शादूल भी दै । वह कते दै- 
सदाशिवः शिवो ब्रह्मा मरतः कश्यपो मुनिः । 
मतंगः पाष्णिगो दुर्गा शक्तिः शाद्‌ लकोहलौ ॥ 


प्रहा ! हां ! टीकर दै । हम दही भूलगयेथे। शादूल काम्रन्थ शाङ्गद्वने 
दखा होगा क्या ? 

उने नहीं समता फि वह उसका उपलन्ध हु होगा; भिन्तु वैता कल्लिनाय 
की टीका से दिखाई नहीं दता क्या ! कल्लिनाथ कता दैः- 

इह प्रन्थकारेणोदिष्टानामपि लच्ये प्रसिद्धिवेुर्यादधुनाप्रसिद्धरागाजनकव्वा्चानुक्त- 
लक्षणानां भाषारागादीनां रूपपरिज्ञानाय मतंगादिमतानु सारेण लक्षणानि संक्षिप्य व दयते ॥॥2 

वस्तुतः सौवीर राग के नोचे शङ्गदेवने गांधारोके लक्ण नदं दिये, परन्तु 
कर्लिनाथ ने दे दिये है, इस कारण ममो बेताही करते ह । एक प्रन्थक्रार द्वारा राग 
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नाम कहना श्रौर फिर दूसरे के द्वारा ्रन्य किसी मत से लक्तण कषटना, एसा प्रकारं प्रशंस- 
नीय नहीं । मूलतः स्वरूप कौनसा होगा, यह्‌ परमात्मा जाने ! इसे खोजने की हमे 
द्मावश्यकता मी नहीं दिखाई देती । लोचन के पश्चात के म्रन्थो मे भी एेसा ही चलता 
रहा रै, पसा मानकर चलना होगा । सङ्गीत रत्नाकर में देवर्गांधार' नाम नहीं 
दिखाई देता, केवल गांधारी दै । तरगिणी, हदयकौतुक तथा ददयप्रकाश मप्रन्धो मं 
'दरवगाधार' है, किन्तु गांधारी नहीं । केवल “गांधार” नाम भी दिखाई देगा । 

प्र०--ता फिर इससे हमें उलन ही ह।गी !? 

उ०--उलमःन कैसी ? पहले ता मे जो लक्षण विभिन्न प्रन्थो में से कहता हूं उनका 
सुना श्रौर किर उनके सम्बन्ध में स्वयं स्वतन्त्र रूप से विचार करके पना निणेय कायम 
करो, तो फिर उलमन नहीं होगी । 

प्र०--अनच्छा तो चलने दीज्यि। श्रव तरंगिणी तथा हृदय के प्रन्थमेक्या 
उल्लेख है, वह कद्िये ? 

उ०--लोचन ने द्वेवगांधारः राग गोरीसंस्थान में मानकर, हृदयकौतुक मं उम 
राग के लक्षण इस प्रकार कहे हैः-- 


मपो धतो निधपमा गरिसाः कथिताः स्वराः । 
देवगांधारनामास्रौ कथितो रागमत्तमः | 
मपधसांनिधपमगरेसा। कोतुके। 
प्र-इसमे के ती्रगनि यदि कोमल हातितो हम अपनी उतरी आसावरी के 
बिलकुल निकट आ गये होते ? 


उ०--हां ! पसे तकं यदि तुम करते गये तो त्आनन्द ही श्रायेगा । कदाचित्‌ च्रागे 


एसा हच्मा भी हागा । प्रकाश में हृदय कहता रै- 
(थाट गोरीकाहीरहै) 


ऋषभादि ैवतांशो गांधारः परकीर्तितः । 
रेमपधसांसांनिधपममरेसा॥ प्रकाशे ॥ 


प्र यहां श्रवः यह्‌ पूर्वपद द्ोड दिया शरोर गांधार नाम द्‌ दियादै। 


राग केवल ऋषभ से प्रारम्भ क्रिया रै ब्रोर अवरोह मे “ग लोड दियादै। 


उ०--ग्रह तुमने अच्छा ध्यानमें रखा । किन्तु मेँ सममताहूंममरेसा' हम 
स्थान पर, म गरेसा ही होगा । कदाचित लिपिकार ने भूल कौ हागी । अरस्तु, चन्द्रोदय 
मं पुण्डरीक (दुवगांधार' नाम रख कर इस प्रकार कहते हँः-- 


सांशग्रहः सातयुतश्च पशः । 
स्याद्‌ देवगांधारक एष नित्यम्‌ । 
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थाट मालव गड त्र्थात्‌ ह्रदय का गौरी मेल तथा अपना भैरव मेल हुश्ना, यहं 
दीखता ही दै । 


इसी पर्डित ने च्रपनी रागमालामें दव्गाधार्‌ को श्रीराग का पुत्र मानकर उसके 
लणण इस प्रकार करे ह:- 
गांधारो देवपूेस्तानलगतिगनिः सत्रिकः पूंरूपो 
नैरंतथं चकास्ति प्रथमगतिरिधो रत्नरविहपनधयः । 
इद्रचैःस्तूयमानो रसपतिरभिश्वंदनालिप्रेदः 
शुभ्रं वस्त्रं दधानः करदतङुपुदः सवं भूषाभियुक्तः ॥ 
प्रव इस राग करा म्बरूप पुनः बदलने लगा । इसमें (अनलगति ग, नि, एसा 
कहा है । वहां तीत्र ग तथा तीन्र नि स्वर गोरीमेलल के रहने दिये । अगे दृसरी पंक्तिमे, 
श्रथमगतिरिधो, पेसा कहा है, श्रत्‌ बे स्वर ॒चतुःशुतिक रि तथा चतुःश्ुतिक घ होगे, 
तो क्रमशः वे अपने तीत्ररिध हए, यही कहना हागा । तो फिर यदह राग अव बिलावल 
थाट में श्नाया, पेसा कना पड़ेगा, ठीक है न !? 
उ०्-तुमने त्रिलङुल ठीक कदा । अब पुण्डरीक के मंजर व्रन्थ कौ रोर चलें | 
उस प्रन्थ मेँ परिडत ने 'दवगांधारः राग (मालवकोशिक .मेल' में लिया है। उस थाट के 
स्वर उसने इस प्रकार कटे दैः-- 
एकेकगतिको निगो रिधौ मालवकोशिके ! 
प्र०--ग्राहा ! क्या आनन्द श्राया ! इसके श्रनुसार देवगांधारमं काफी थाट की 
मलक नदीं राई क्या ? यह्‌ इतिहास बडा मजेदार है, परिडितजी ! इतमें आगे किसी 
ने पैवतत जिया रि बस काम बना । 


उ०--दससे तुम उत्तर कौ च्रोर चले व्ये । अच दक्तिणि कौ च्रार क्या-क्या ह्राः 
वह्‌ भो देखल्ले । प्रथम रामामात्य का “स्वरमेलकलानिधिः प्रन्थ देखे । रामामात्य ने 


देवगांधार रोराग के मेल में का दै । 
प्रता वह श्पने काफीथाटमें ही लियादै, पला कना चाहिये। आगे 
उसके लक्षण 
उ०--यह हैः- 
सौराष्ट्र मेचबोल्ली च छायागौलः कुरंजिङ् । 
सिपुरामक्रिया गौडी देशी मंगलकोशिकः ॥ 
पू्वगौलः सोमराग आंधाली फलमंजरी । 
शंकराभरणो देवगांधारी दीपकस्तथा ॥ 
4 >< >< १/4 
इत्यादि रागो को “च्रधमः› कोरि में लेकर, कहा हैः- 
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सरवेष्वेतत्पुरोक्तषु मध्यमेषुत्तमेषु च । 

दतु ताश्च संकीर्णाः पामरम्रामकाश्च ते ॥ 
रागास्तावत्‌ प्रबंधानामयोग्या बहुलाश्च ते । 
तस्मान्न ते परिग्राह्या रागाः संगीतकोविदेः ॥ 


प्र०--यह बड़ा सममभदार दीखता दहै! यानी ये सारे श्रम रगै ओर बडे 
गायक तो इन्हें गाति ही नदीं । इनमें हमारौ जानकारीके भीकृष्ठुरागर्है। हमतो 
यह कहगे करि उसको वे राग ॒श्राते नहीँथे, इसी कारण उसने पेषी श्रनुचित बात 
कहौ हागी ! 

उ०-तुम्हारे जी मेँ आये सो को, तुम्दारा मुह कौन पकड़ने बेठा है ? किन्तु 
इन पंडितो के समयमे प्रचन्ध गानहागा तथा इन रागो में बडे गायक प्रबन्ध नहीं 
गाते होगे, इसलिये उतने इनको “अधम कहा होगा । अपने यहां पील्‌, सिमोटी, 
मांड, काफी च्रादि रागो को यदि काई अधम कह तो हम उससे रष नहीं गे । सैर, 
छचहम रागविबाधक्रार को आर दृष्टिपात करे । वह कहता रैः-- 

रिग्रहपांशः सातः सद्‌।ऽगनिर्देबगांधारः । 
वह्‌ थाट मालवगोड बताता है। 





प्र०--त। फिर, यह्‌ मत तर॑गिणी तथा कोतुक के मत से मिलेगा, पसा ही कहे न ! 

उ०- हां, यह तुमने ठीक कदा । चतुदेड्थिकाशिका मे व्यंटमखी ने 'देवगांधारः 
श्रीमेल में लिया है । अर्थात्‌ उसका अपने काफी थार में उसने लिया, एेसा कहने में 
हानि नही । वह कहता हैः- 


षड्जश्च पंचश्रुतिक ऋषभार्यस्वरः परः । 
साधारणाख्यगांधारः शुद्धौ पंचममध्यमो ॥ 
पंचभरतिरधेवतश्च केशिक्यारूयनिषाद्कः । 
एतै; सप्तस्वरैर्जातः भ्रीरागस्य त॒ मेलकः ॥ 
प्र--यह कहने कौ आवश्यकता ही नदीं । यह काफौ थाट हीदूृ्रा। रागे वह 
लक्षण केसे कदता है ? 
उ०--उसने रागो का वर्गीकरण वादी स्वरसे कियारै, यद मेने कदाहीथा। 
उसने कुल ३१ राग ^्वड्जन्यासग्रहांशक" कहे है । उनमें दवगांधार मी एक है । 
वह्‌ कहता रैः- 
कांमोजीच श्खारीच देवगांधारिका तथा । 
>< >< 
एकं त्रिशदिमे रागाः षडजन्यासग्रहांशकाः ॥ 
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द्यागे कहता दैः- 
संपूर्णो देवगांधारीरागः श्रीरागमेलजः । 
गातव्यः प्रातरेवेष > > > ॥ 
श्मव दक्षिण की श्रोर का राग लक्तण प्रन्थ रह गया । उसमें प्रन्थकार कहता रैः-- 
नडैरविरागाख्यमेलाज्जातः सुनामकः । 
देवगांधाररागश्च सन्यासं सांशकग्रहम्‌ ॥ 
श ¢ 
प्रारोहे रिधवजं च पशंवक्रावराहफम्‌ ॥ 
सागमपनिसां। सांनिधप,धपमगरेसा। 
प्र--यह उत्तम आधार हुश्ना। इसमें ्रारोह मेँ रि तथा ध व्ज्य॑करने को कहा 
है, किन्तु थाट श्रवश्य श्चपन' चआसावरो मेल है । वर्ज्यावज्यं नियम बदले होगे, पेसा 
समममें श्रातादै!? 
उ०-- तुमको सुनकर श्राश्चयं होगा कि मेरे एक धुवपदिये रुरू यह्‌ प्रकार गाते थे । 
बे ्ारोह में रि, ध व्यं करते थे । 
प्र०-किन्तु फसा करने से धनाश्री तथा भीमपलासी के अङ्ग क्या सामने 
नीं ्रा्येगे ? 
उ०--यदि के कु र्ये भीतो क्याहश्रा ? उत्तराग वादी राग हने के कारण 
इसका अवरोह स्पष्ट श्रासावरी श्रङ्ग का लगता है तथा एकत्र स्वरूप सुन्दर दीखता दै । 
प्रवह धरुपदिये गुर्‌ किंस प्रकार गाते थे, क्या यह बता सकते है ? यदह भी एक 
मनोजरंक बात दै ? 
उ०--उनके ह्वारा गाये हए एक गीत के श्रनुमानसे मेँ तुमको एक सरगम 
बताता हू, वह देखोः- 
सरगभ--भपताल. 
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प्र०-देखिये, क्या चमत्कार है ! यद्यपि ्रारोहमें ^रितथाध' स्वर वज्यै 
तथापि हमको 'मीमपलासी' का आभास भी नहीं होता । क्या यह्‌ श्रवरोद को विचित्रता 
का परिणाम रै श्रथवा किसी स्वरसंगति का ? समम में नहीं अता। हमको यह स्वरूप 
रूब पसन्द्‌ श्राया परिडतजी ! किये राग भिन्नता रखने के लिये यह कितना अच्छा 
साधन दहश्मा 


उ०-ये दानो वातं इस स्वूप में च्रवश्य ई । त्रच्छा, श्वर आगे चे; राजा 
सुरेनद्रमोहन टागार कौ “संगीतसारसंग्रह पुस्तक मे भगाधारी" मेवराग कौ एक रागिनी 
कही है तथा उसके लक्षण इस प्रकार बताये हैः- 
न्ते 
षड्‌ जांशकग्रहन्यासा गांधारी कथिता बुधः । 


पौरवी मूच्छ॑ना ज्ञेया गेया यामाधंमात्रके ॥ 
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उदाहरणम्‌ । 
जटां दधाना शुचिभ्रद्रिताक्ती नीलांबरा सन्नतशांतमूतिः । 
सयोगपद्कासनसन्निविष्टा गांधारिफेयं खलु मेधपत्नी । 


सरिगमपधनिसा। 
इस वणंन से उस रागिनी का बोध नही होगा। अतः हम उसके सम्बन्ध में 
अधिक नहीं बोलेगे । यह शिव मत है हनुमन्मत न्दी, एेसा वह्‌ कहते ह । नारदसंहिता 
में गांधारी श्रीराग की रागिनो कही है तथा उसके लक्षण दस प्रकार दिये हैः- 


सुगीतनरत्याजुरता दिनान्ते कान्तस्य कंटे प्रणिधाय पाशि | 
वीणां दधानातितिचित्रितांगी गांधारिक्रा गंधविनोदिनीच ॥ 
संगीतसारसंग्रह । 
प्र~-भ्रीराग कामेलकाफीदै, तो इस रागिनीका भी वहोहागा। ज्रिन्तु इस 
श्लोक के आधार पर वह गाई जा सकेगी, एेसा नहीं कहा जा सकता ! 


उ०्-यह्‌ तुम्हारा कहना ठीक है । मं अने परिडतो का केवल कल्पनाचातुर्यं 
दिखा रहा हू । रागतरंगिणी में गांधार राग के अवयवीभूत राग इस प्रकार कह है:-- 
९ ११ 
गौरी आस्षावरीदेवगिरीभिरभेरवबादपि । 
सिधु प्राक्त [ च 
रारागतः भ्रोक्तो गांधारः परथिवीतले ॥ 
(८471317 ४111970 इन अवयवो का वणन दस प्रकार करते ह:--सिधोला, 
च र ष फ्रि भत व, 
आसावरी, मोरी, देवगिरौ तथा भेरव। किसी केमतसे खट, आसावरी तथा देसी, 
यह गांधार में मिलत दे, यह्‌ भी वे कहते टे। यह्‌ दूसरा मत विचार करने योभ्य 
अवश्यरै, रौर भी एक गायक नं मुमसेक्हाथा कि दवगांधार रागमं शस्रासावरी 
तथा दरबारीटाडीः का संयागदहै। मेरे कह हुए ^राग संकर का भी तुम पने 
ध्यान मे रखना । 

“नयगमाते आसफीःः प्रन्थ मे "गांधार मैरव की एक रागिनी कदी है तथा उखके 
स्वर इस प्रकार बताय हैः--रि, ग ध, निये सारे ष्वर कोमलदै। म वादी, रि संवादी । 
कभी प१ अथवा ग सवाद | 

प्र०-ईइस प्रन्थक्रार की वादी-सम्वादी स्वरं को कल्पना कुलं विलत्तण ही दिखाई 
दती दै; करिन्तु रागमेल ठीक दीग्बताद! 

उ०-उनक्री कल्पना का हमे क्याकरनादै? हमता अपने प्रचार का श्रनुसरण 
करके चलें । 

प्र०--हमासी समभ से यद्‌ मरन्थमत अव्र पर्यात्ि हेगे | वतमान समय में प्रचार 


म यदह राग कैसा गाया हुश्रा दिखाई देता है, बस अव वह्‌ बता दीजियि। गांधार तथा 
निषाद कामल होने से हम प्रचार के अस्यन्त निकट आगये, यह ता हमका दीखता ही है † 
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उ०-ठीक दै, कहता हूं । श्रच्छी तरह ध्यान देकर सुनना । पहला प्रश्न यह कि 
देवगांधार, गांधार, गांधारी तथा गांधारीरोडी ये सारे विभिन्न प्रकार क्या प्रचारमें 
माने जाते ह? इस प्रशन का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकतारैकरि गांधारी, तथा 
गाधारीटोडी, ये दो अलग-ग्रलग प्रकार नदीं्हे। गायक, गांधारी को दी टोढो 
प्रकार मानते ह । 
प्र-जैते जौनपुरी को एक टोडी प्रकार मानते हे, वेमे ही इसको सममना चाहिये ? 


उ०~ हां, गांधारी गांधारीटोडी' प्रुथक करके गाने वालों का मेने नदीं सुना । 
मेरे रामपुरके गुरु गांधारी तथा गांधारीरोडी एकर ही सममते थे। इसलिये तुम्हारे 
लिये भी वेताद्ी माननेमे हजं नहीं। द्वगांधार' तथा शगांधारण्ये एही रागक 
नाम दहै द्यके प्रन्थसे तुमनेदखाहीथा। शरीर मी प्क बात तुम्हारी दष्टिमें 
एसी श्राईं होगी कि जिन प्रन्थो में 'दवगांधारः बताया गया है, उनमें (गांधारीः प्रथ से 
नहीं कही । अव प्रश्न यह रहता है कि दवगांधार, गांधार तथा गांधार क्या य प्रथक- 
प्रथक राग माने जायगे ? अपने यहां इन रागां को प्रथक मानने वाज्ञे कभी-कभी 
अवश्य टृष्िमाचर हा जाते दे। वदइनदाराणामें पेता अन्तर बताते हें कि देवगांधार 
मदाना गंघार का प्रयाग है तथा गाधारो मं केवल कामल गन्धारदही अतादहै। 


प्र०--किन्तु पेसा यदि वे अपने गाने मं प्रव्यक्त करके दिखाते दो'ताय दानं राग 
अवश्य प्रथक माननं याग्य हयगे । पकी स्या समकमं प्राता दहे! 


उ०--ेसा मानना अवश्य उचित द्ागा। किन्तु बहूधा पना दी हमें दिखाई 
दता दै कि दानां गन्धार का प्रयाग करने वाज्ञे गायकोंका दवगांधार तधा गांधारीयें 
दानो राग प्रधक-प्रथक गाने नहीं राते । देवगांधांर गाने के बाद्‌ उनस तुमने गांधारी 
गाने के लियेकदाता गांधारी दमक्रा नहीं आती, यही वे कहगं। क्तो एेसेभी 
निकलेंगे कि जा गांधासीः का प्रथक्‌ राग माननेकेलियदी तैयार न्हीहागे। वे कहेगे 
"गांधारी दवगांधार क्रा ही सं्तिप्र नाम दै। 


प्र०--तां फिर हमे क्या समभना चाहिये !? 


उ०--उत्तम पक्त यह है भ दोनों गन्धार लिया जाने बला प्रकार तथा एक गन्धार 
लिया जान वाला प्रकार, यं दोनों प्र॒थक माने जाये । उनके नाम चाह जाहां। रामपुर 
चालले केवल शांधारी' प्रकार मानते है । वे कहते हे, दे वगांधारः हमको प्रथक नहीं आता । 
ग्वालियर मं दोनो गन्धार लिया जाने वाला देवगांधार्‌ मेने सुना रै । 'चन्द्रभालः-“-दि 
शब्दौ का एक प्रसिद्ध धुवपद्‌ मेरे एक गुरु ने मुभे सुनाया था तथाराग का नाम देवगांधार 
चताकर उसमं दानो गंधारां का प्रयोग किया था। 


<--वेसा प्रयाग इस राग में कुं विलक्तण ही लगता हागा ? 


उ०--वह इतना बुरा नदीं लगता । “साग, मः एता उसमें मुक्त मध्यम अता 
रै, इस कारण उसके योगसे राग हानि नदीं होती । पेसे दोनों गन्धार लेने वाले थोड़ी 
हाने के कारण उस रागस्वरूप पर विशेष गहराई से विचार करने की श्रावश्यकता नहीं । 
उस देवगांधार में श्रारोह मे भी गन्धार वञ्यं होता ₹ै। तथा अ्रधिकांश चलन गान्धारी 
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के समानदही दहै । मप, निधप' यह मुख्य भाग उत्तरांग मेँ देवगांधार तथा गांधासे 
दोनों मेँहोतादही रै । च्रारोह में ^रे तथा ध छोडने वाले जिस देव गान्धार का मेने श्रभी 
्रभी तुमसे जिक्र किया, वह बिलकुल च्प्रसिद्ध है । वह इन दोनों से बिलकुल ही निराला 
है। उसके श्राराह मे रि, धः चुट जाने से उसमे दिन के दूसरे प्रदर मेँ गाये जाने वाल्ञे 
राग के चिन्ह लुप्त हो जातेर्ह। जो तीत्र गन्धार लेते है केवल उनको वह साग, मः 
इस प्रकार से कटीँ कदं परथ टुकड़े से दिवाना पड़ना है । वहां अव्र मुख्य प्रश्न गांधारी 
कैसी गाति है, यही रह जाना है । उसका प्रचलित रूप कहता ह, वह सुनोः- 

गांधारी को आसावरी थाट जनित एक राग मानते दै । यह प्रन्थो की च्रासावसरी 
नहीं रै । प्रन्थों में श्रासावरी में छषम कामल कहा है । हमारी श्रासावरी चद ऋषम की 
समनी चाहिये। गांधारी की जाति पाडव-सम्पूण है । उसके आरोह में गन्धार व्यं है । 
निषाद अपने गायक लेते ह। समय दिन का दूसरा प्रहर मानते है । वादी धैवत तथा 
संवादी गन्धार मानते है । यह राग जौनपुरौ तथा आसावरी के बहुत पास ्राजाता है । 
इनमे भी जौनपुरी के निकट श्धिक ही आतादहै। 


प्र०- किस स्थान पर बह >ेसा निकट आता दै! 


मसा 

उ०--"ग्‌, रे म प, फेला टुकड़ा पूर्वाङ्ग मे लेते दै, तव वहां जीनपुरी का भास होता 
है। गांधारी में दानं ऋषभ का प्रयोगदहोता दै श्रौर एेसा करने पर वह श्रासावरी तथा 
जौनपुरी इन दानां रागो से तत्काल प्रथक हो जाता है । देवगांधारः तथा गांधारी का प्रथक 
प्रथक मानना दहो तो देवगांधार मेदो गन्धार लेना अथवा आरोह में रि, घ हड़नाःये दनां 
युक्तियां मेनि बताई ही ह । दोनों गन्धार लेने की प्रवृत्ति कदाचित्‌ इसलिये हृद होगी कि 
त्राचोन ग्रन्थो में '्ेवगांधार' "भैरव, थाटमें कार, न्तु उस प्रकारकी टीका करने 
की आ्रावश्यक्रता नहीं । वयं लदयानुवर्तिनः' यह तथ्य तुम्हारे ध्यान में होगा हो । 

प्र्- नीं, न्दी । दम कभी आलो चना नरह करगे । यदि उस प्रकार में रंजकता 
होगी तो रागत्व भी होगा दही । गांधारी के रोह में तीव्र तथा च्रवरोह्‌ मेँ कोमल ऋषभ 
लेना चाहिये न ! 

उ० हां, उत्तरांग में अधिकांश काम आसावरी तथा जौनपुरीजैताही है। 


मसा 
पूर्वाङ्ग मे "म पग्‌,रे, मः पः यह भागत्राते ही श्रोता यह सोचने लगते है कि यह्‌ 


(न मसा... 
'जोनयपुरो दै च्रथवा गांधारी! । अगिशरे,सा' श्रायातो गांधारी शरोर श.रे सा 
देखा आया तो "जौनपुर" पेता निय क्रते है । किन्तु यह एक स्थूल नियम है, एेसा 
सममना चाद्िए । ये दुकडे नहीं रये तथा केवल दोनों ऋषभ च्राये तो गान्धारी नीं 
होगी, ेखा नियम निर्धारित नदीं कर लेना चाद्ये । एक ऋषभ तथा दानो ऋषभ, यह 


मसा 
एक रागसमेदक चिन्ह नही है क्या? परन्तु ग,रेमःपः यह टुकड़ा अङ्गवाचक होकर 
तिरोभाव उसन्न करने का साधन दहै । अवर श्रासावरी, जोनपुरो तथा गन्धारी इन तीनो ` 
रामौ का मेद तुम्हारे ध्यान में क्रेसा श्राया, बताश्रा! 
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प्र्-श्रासावरीदोप्रकारकी है । एकमे सारे स्वर भैरवी थाट के, ध वादी तथा 
ग संवादी होकर आआरोहमे गनि व्यहं । यह्‌ स्वतन्त्र प्रकार रै । उत्तरक्ी शरोर यह्‌ 
सम्मान्य दै । कुठ इस प्रकार में भी दोनों ऋषभ लेने का कहते हं, किन्तु उन्न निषाद 
रोह मेँ व्यं करने का नियम पालन किया तो कुद कुद्रं आसावरी मानने में श्रायेगी 
च्मोर यदि उन्होने निषाद आराह में लिया तो कं वार उनका बह राग गांधारी जेसा 


मसा 
दिखाई देगा । किर मेद क्या णगुरेमप इस टुकड़े में रहेगा । किन्तु हमारे मतसे 
इस अआ्रासावरी प्रकारमें 'तोत्र ऋषभ, नलेनादही च्छा है शरोर वह रागांग वाचक 
टुकड़ा श्रने की ता सम्भावना ही नहीं रहगौ । श्रव रहा दूसरा श्रासावरी प्रकार, जिसमे 
तोत्र ऋपभदहीलेतेदै। दप्रकारमेंभी न्राराह्‌ मंग, नि वज्यं हँ तथा हसमें 
मसा 
गृ, रे, म प यद्‌ दुकड़ा वस्तुतः न्दी अये तो अच्छा । यदि क्वचित्‌ किसी प्रसङ्ग पर वह 
मयाभी तां अ्ारोद्‌ में निषाद छोडने से अ्सावरीहौ हागी। यद्‌ प्रकार ख्याल गायक 
पमन्द्‌ करते है, फेला आपने कदा था । उनक्रा जलद्‌ तानां मे रि मः लेने मे करिनाई हाने 
के कारण वे चदुी ऋषभ तेरह, फसा भी श्रापने सुमायाथा । जौनपुरी में कोमल 
ऋषभ अधिक नही लेना चाहिए । आरोह मे केवल गन्धार वञ्य॑ हागा। निषाद आरोह 
मे लने में कोई हज नहीं । यैवत वाद्री तथा गन्धार संवादी रै। का पंचम वादी तथा 

पसा 

ऋषभ सम्वादौ मानते हे । समय ्रासावरीकाहीदै। गरेमष' यह टुकड़ा रागाङ्ग 
वाचक है। एसा समभा जाता है कि यह मूलतः गान्धारी का हागा, परन्तु गायको ने 
उसको जौनपुर में सम्मिलित करलिया हागा । जौनपुर का साधारण स्वरूप त्रतावरी जैसा 
ही दहै । गान्धारी में दानां ऋषभ का प्रग्राग होता है। तीव्र ऋषभ आ्रराह में तथा कोमल 
ऋषभ वराह में लेने का प्रचलन है । गान्धारो का त्रयिकांरा चक्षत जोनपुरौ जैना ही 
है, परन्तु कामल ऋषभ के आते दी वद्‌ जोनपुरौसे प्रय दहाजतीदहै। दा गन्धार वाला 
द्व गांधार तथा आरोहमंरि तथा ध ह्खाडा जाने वाला देवगांधार ये प्रकार प्रथक 


ही रहेगे । 


उ०-ता फिर ये राग तुम्हारी सम में अच्छी तरह्रागये । गांधारी का 


। नि 
उठाव कभी पैवत से, कभी मध्यमसेता कमी ऋषभ से होता है। कु गतता साध 
इस प्रकार मी प्रारम्भ होते हे। अव्र हस रागमें एक-दो ह्ोरी सी सरगम कहता ह्र रीर 
फिर विस्तार करके दिखाता हूं । 

प्र०~-किन्तु पेसा करने से पहले च्रपने अर्व चीन प्रन्थकार यह राग केसा कहते रहै, 
यह्‌ वतार्येगे ! 


उ०- हा, वश्य । ये तो कने से रह ही गया । राजा प्रतापसिह्‌ अपने संगीतसार 
में देवगान्धार का णेन इस प्रकार करते हैः- 


८°शिव जीने उनरागनमेंखो विभाग करिवेका । ईशान नाम मुखसो गाई्के भीरग 
की छाया युक्ति देखी वाको देवगाधार नाम करिके भ्रीराग को पुत्र दीनो श्रागे चित्र 
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रूप बताते है, “शालनमें ता यहं सात सुरसां गायो है । सारेगमपधनिसा । याते सम्पूं 
है । याको दुपहुरमें गावनो । यह ता याको बखत है। ओर चाहो जब गाश्नो” जंत्र इस 
प्रकार हैः- । 
धपधुमग्‌,रेमपनिध । सांनिसांरेनिधपधपम । पिधुपधम। 
[ष] (५१ से ९ 
गरेगरेगरेसा। यदह जन्त्रमेदै, केसादही मंनेरखारै। इसका महत्व कुटु नदीं । 


इस जंत्र में तुमको क्या क्या दिखा३ दता है, बह बताश्रो ? 


प्र०--दइस प्रकार का थाट हमारा भैरवी है अर्थात्‌ हस प्रकार में तीत्र ऋषभ 


भ 
बिलकुल नहीं । ण रेमप' यह्‌ टुकड़ा उसमे जरूर दै, परन्तु उसमें ऋषभ कोमल रै, 
वह गाना कठिन होगा । 


उ०-तो फिर तुम अपने मत से यह जत्र कैसे लिखोगे, ? 


प्र०--हम इस प्रकार लिखेगेः- 


मसा प सां २ नि प | 
ध्वपधम,गरेमपःनिष,सां,तिसा,रनिध,प,घ पमः निध,षप)ध 
(लष 


मग,रेगरेगरेसा। 


यह्‌ कुं ठीक दिखाई देगा क्या { 


उ०-मेरी सममः से यह्‌ दवगान्धार स्वरूप उत्तम ही दिखाई देगा । सङ्कीतसाग 


सा 
मे जो कोमल रिषभ ग्‌ रे, पमः इसमें आया है, कह कदाचित्‌ लिपिकार को भूलसे ही 
हृच्रा होगा । यदि एेला न्दी ता उस राजा के समय में देवगान्धार पसा ही गाते होगे, यह 
मसा 
कहना पड़ेगा । परन्तु गरे मप यद दुकड़ा अब गान्धारौ में इतना प्रसिद्धह्यो गयादै 
कि गान्धारी का रागांग वाचकं भागदही माना जातादहै। किन्तु ल मिलाकर मेरी 
समभ से यह जंत्र तुमकां अत्यन्त उपयागी सिद्ध हागा । इसमें धवगः संवाद भी उत्तम 
रखा है । 


राजा साहेव टागोर अपने सङ्खोतसार में “गांधार नाम पसन्द करके उत राग 
के स्वरूप का वणन इस प्रकार करते हैः- 


रीमसा 
सारेमपधपध्रनिनिधसांनिधपय्रनिनतिधुपममगरेसा। अस्ता 


प 1 
मपचिधु निसा,सांसांगंरंसांनिसां,जिधप, 'धजििधु, मपजििधप, 


री सा 
ममग, र, सा। श्न्तरा। 
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विस्तार 
६ र म [| ® शै [| 
सारेमपधप, निधपममगमपनिधनिमा, सांगर्‌सां निषा नसां 


प धु रे रे सा 
जिधप,जिधप,ममग्‌,मपपधुःपधुनिधप, मपमग्‌, रेसा। 


प्र०--रइस प्रकार में उन्होने थार भैरवी रण्वा ३, पसा जान पडता है । इसमें तीत्र 
मसा 
रिषम नर्ही, च्रौर यह स्वर नदहनेकेकारणन्गरे मप, यद टुकड़ा मौ नदीं है । प्रतीत 
होता है देवगान्धार अधवा गान्धार तथा गांधारी अथवा गांधारी टोडी' ये दोनों राग 
पथक रखने सुविधा जनक होगे । इनक्रा अपवाद्‌ स्वरूप एक ही मानने कौ अपेक्षा, श्न दानां 
रागो का भिन्न मानना दही हितकारक होगा । 


उ०-टीक र । पेसा यदि तुमने मान लिया तो हानि नदीं । पेखा मानने वलि भ है 
यह मेँ पाले कद्‌ दौ चुका हू । अवर सारी उलमन रिषभ के सन्बन्ध में रहेगी । रषिम 
कोमल्ञ रखा ता श्रासावरी अत्यन्त निकट आजायेगी, यदह वात न्ह भूलना । 

प्र०--क्रिन्तु श्रासावरीमें गांधार तथा निपाद यं दनो स्वर श्राराह में वञ्यं 
होगे न ! 

उ०--हां, यदह भी टौक है । सङ्गीतसारामृत में दवगांधार काफी थाट में 
कहा गया हे | 

प्र०-- वह्‌ रहगा दी। तुलाजीराव भासे जा चतुदंरिडधरषफाशा का अनुयाय्री दै, 
उसने अपने दवगांधार करा उदाहरण दियादैक्या!? 

उ०-- हां, उसने पक उदाहरण दिया दैः- 


श्रीरागमेलजः पूणां देवगांधारकामिधः । 
गातव्यः प्रातरेवेष षडजन्यापग्रहांशकः ॥ 
आरोहे रिधव््यो वाऽऽरोहे रिधसमन्वितः ॥ 


अस्यादाहरणम्‌ मम गरेसानि।सागुमप। पजिनिधपम।गमपजिसां। 
सांजिधपममग्‌।पमगृरे। सारे! निसागरेगश।सारेनिसा । इतितारषड्न- 
प्रयोगः । 


तिधपममम।गमपनतिनिसां।तनिधपममम। अरिमिन्मभ्यमः स्थायिनि 
"ठय" । ममगरिसानि।तिधपम।ममगरेमसानिसा। मुक्त्यां ।गुमपनि 
पतिचिसां। इति ठाय प्रयागः । इ. । 


प्र०्-तो फिर बे हमारा 'भोमपलासी कैसे प्रथक्‌ रखंगं ! 
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उ०-उनको तुम्हारा भौमपलासी मालुम था, तुम तो यह्‌ स्वीकार करके चलो । यद्‌ 
दक्तिण का राग नदीं । अस्तु, श्रव कल्पद्रूमकार क्या कहता ह, देखोः-- 
ञ्नासावरि अरु सिधु मिलि टोडी का अनुमान । 
गावत गुनि गांधारहि करडी मध्यम ठन ॥ 
प्र-हइस योग में हमको थोडा बहुत तथ्य दौखता है परिडित जी ! आसावरी को 
उतरी रिषभ, सिध को चदु रिषभ तथा इन दोनो रागो के च्राराह मं गन्धार वञ्यं है। 
पुनः कुल रंग टोडी का च्राना चादिये, एेसी सुचना नदीं दीखती हे क्या ¶ करडी मध्यमः 
दर्थात्‌ क्या तीत्र मध्यम ! क्या वह्‌ इसमें तोड़ी का शामिल करने को कहते द १ "गांधार 
एक तोडी का प्रकार है, कदाचित वे एेना समम कर कते होगे ए 
उ०~-वहां जितना लिखा दै, उतना मेँ कह रहा हूं । अव गांधार राग का 
वणन सुनोः- 
जटां दधानः कृतभूरिभूषकाषायरागस्तनुदेदयषटिः । 
संयोगनिद्रत कृतनेत्रमुद्रा गांधाररागः कथितः तपस्वी । 
आदाय वीणां धरतयोगपीठो गंगाधर ध्याननिमग्नचित्तः। 
योगासने मोलिजटां दधानो ॥ 
गांधाररागः कथितो युनीद्रः ॥ 
गांधारांश गरृहन्यासस्तीत्रमध्यम एव च | 
संपूर्णो धनिसरिगम दिवसेकजामे गीयते ॥ 
आसावरी टोडिदेशी च जायते गांधारोत्पत्ति। 
यह गांधार हुच्रा । अब 'गांधारी' सुनोः- 
हारोरस्थल्ल धारिणौ सितपरे कमलायताक्ती भृशं 
दिन्याभूषणभूषितातितरुणी ताम्बूलहस्ताग्रका । 
श्यामासंभृतकंचुकी मलजे रा्घित्यता सुन्दरी 
नृत्येसे भृतनूपुरी म्रदवजी गांधारिखी रागिणी ॥ 
समे तुम्हारे मतलब का भाग हौ उतना लेलो, बाकी समुद्रास्तुप्य॑तु' एसा मानकर 
दोड दा । कल्पद्रुम भें इस राग की कु सरम दी ह, बे भो विचारणीय टै । उदाहर्णः-~ 
गांधारराग-चौताल- 


धघधधपपममगरममपधसानिधनिधपंयपमव्मगरेगरे सां 
निसा! अस्तां ।मपधसारेसारसानिसानिधपरेधपमपतिधपधपमग 
रेमप्थसारेस्रानिषधनिधपधपमगरेगरेसा॥ 
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ये सरगम लगभग सौ वषं की ह । इनमें यदि तीत्र फोमल चिन्ह लगाये जांय तथा 
मात्रा विभाग टीक किये जांयतो गांधार राग का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। 


प्र०--रेसा कर सक्ते है क्या ? शसम कुदं स्वर हस्व दोघं हेगे, किन्तु वे समम 
मे श्राजार्येगे । 
उ०्श्रव यह देखोः- 
गांधार-चोताल 
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माधुयं की रषि से यह्‌ सरगम च्धिक्र सुन्दर नही हृ । राग शुद्ध दहे । मेरे रामपुर 
के गुरु वजीरलां ने गांधारी में एक ध्रुवपदं मुभे बताया हे।, उसके स्वर तथा बौल 
अत्युत्तम दे । 

प्र०--उसके बोल क्या ह ? 

उ०--दस प्रकार दैः- 

कहियो उधो तुम अयां नेद वीज वा गवन कीनो माधा बिरवा लागा राधा के मन। 
अस्ताई । 

दृगतारे करूप कीने रओखसुवन जल भार भरे पलकन सच सच याते श्रौर विरवा भयो 
सघन बन ॥ श्रन्तरा ॥ 

भूमहरि भरि रोमरूख बनर्हे पांच वेल काम के चढी त्रिधा तन । संचारी । 

कुच काछी रखवारे पफूलखल होनलागे अायकरे जो देखिएजु जीवन धन ॥च्राभाग।॥। 

प्र०--वाद वा ! कितना सुन्दर पदहै! हमारे पुराने लोगों ने तो कमाल कर 
दिया दै! 


उ०--ा, तो ! दस गीत के अनुमान से उनके द्वारा कहे गये स्वर सुनाता ह:- 


0 ~ 
निनि मसा निनि निनि शप्रग 
सासासाधधषपवग्‌, र म, पप धवम१मण धधा, ति सा, रे रे रे, 


मग 
सा,सा, साध, पथमः, ग्‌,रे, सा स्थाईं॥ 
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नि नि --- सां नि नि नि ति चि 
मपधु,सां,सां,सांगरे,सांजिसांरेघःध,ष,मफषः धषु, फपःषपः 
व ण 
प भग 


सां,सां,मप,प, ग, ररे, सा ॥ अन्तरा ॥ 


इतना भाग पर्याप होगा, च्रागे संचारो, आभाग के स्वर तुम्हारे भी ध्यानम 
च्राजार्थेगे । वे तुम केसे करगे, द्व्‌" ! 


पर०--हस स्वरविस्तार के अनुमान से चौताल में एक सरगम की अपनी वुद्धि से 
रचना करफे हम दिखे, उसके पश्चात्‌ फिर च्रागे का भाग वता्येगे ! 


उ०--ता मुभे स्यन्त हषं होगा, किर तो तुम संचारी, ्रभागकी मी स्चना 
कर सकागे, पेता मी मुमे विश्वास हां जायगा । 


प्र--अच्छा ता प्रयत्न करके दिखाता हूंः-- 


गांधारी चौताल. 
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यह भाग नियम की दृष्टि से केसा हच्रा ! 


उ०-नियम के रष्टिकोण से तो उत्तमदैही;साथदहीकलाकीदष्टिसे भी इसको 
कोई बुरा नहीं कहेगा । इसमें धैवत का प्राधान्य तथा दौनां ऋषभ का तुमने सुन्दर 
प्रयोग शिया दै। देश के ब्न्य मागो में गांवारो चाहं जसो गाते है, लेकिन तुमने अपनो 
कृति में रामपुर का मत अच्छी तरह निमाया है, दसमें संशय नही । श्रासावरो, जोनपुरी 
तथा यह गांधारा तुम भली प्रकार समफ गये हा, एेसा मुभे प्रतीत होता दै। श्रागे 
संचारो श्राभोग तुम किस प्रकार करोगे ? 


प्र---वहां हम पेसे श्रतुमान से चर्लेगेः- 
निनि नि नि मसा निनि 


सा,धःध,पध,प,मपनिषः,सांनिध,ध,पगरेमपध, सां, निध,ध, 
(~ 
नि मम ग 
प,पमपरेमषफविध),ध,प,पग,(,रे सा। संचारी ॥ 


क कल 
मप,पधु,सां,सां, रसां, रेगंरेसा, रंसां,निषधःगंरसां,निध,निधप, 
(^~ - ~) 


मग ग्‌ 
मपषः रं सा, निधु; पमपग्‌, रेगुरेसा॥ 


ये स्वर चर्लेगे क्या ! 


उ०--मेरी समम से अवश्य चलेगे। अब इस राग के स्वरविस्तार को अलग 
से कहने कौ भी श्रावश्यकता नर्ही, एेसा मुमे प्रतीत होता है। मेरे उस्ताद्‌ द्वारा सिखाया 
हा वह धुवपद मेँ किसी अन्य प्रसंग पर तुमको सिखा दुंगा, तो बस काम बन जायेगा । 


प्र०~--श्रच्छा, तो अब इस रागमेंएकदो ज्रोर सरगम कहकर फिर उनके 
प्रचलित ्राधार बता दीजिये ! 
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उ०- श्रव एेसा ही करता हुः- 
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अरव प्रचलित प्रन्थाधार कता हं: 
्मासावरीसुमेलेच गांधारी कीर्तिता बुधैः । 
आरोहे गरिक्तासो संपूण चावरोदे ॥ 
पैवतोऽत्र मतो बादी मांधारो मंत्रितुन्यक्रः ॥ 
गानं तस्याः समादिष्ट द्वितीयप्रहरे दिने ॥ 
रिषभद्रयसम्पन्ना चासावयंगधारिणी । 
गरिमपस्वरेर्नीत्यं स्वात्तं दशेयेज्जने ॥ 
रितीव्रा जोनपूर्याख्या निगोनासादरीरिता । 
प्रारोहे देवगांधारो द्विगो रिषोञ्म्ितोऽथवा ॥ 
द्द यकोतुके ग्रन्थे हदयेशोन रिणा । 
देवगांधारकः प्रोक्तो गौरीमेकले निगोज्म्छितः ॥ 
तथेव सोभनाथेन वशितोऽसो स्वनिर्मितो । 
सांशो मेरबमेलोत्थोऽप्यहोबल्लेन वरितः ॥ 
रागचन्द्रोदये ्र॑थे पुडरीफेण धीमता! 
देवगांधारकः प्रोक्तो मेले मालव गोलफे ॥ 
तेनेव रागमालाख्यग्रंथेऽसौ परिषीतिंतः 
शंकराभरशेमेज्े इतिसवंत्र विश्रुतम्‌ ॥ 
चतुदरिडिग्रकाशिकाग्रथे बक्टस्रिणा 1 
देवगांधाररागोऽयं प्रोक्तः काफयाग्हमेलजः ॥ 
रागलच्तणके ग्र॑थे देवगांधार दैरितः । 
नटठभेरदिमेलोत्थः प्रारोहे रिधबमितः ॥ 
लदयसंगीते ॥1 
अआसावयाः स्वरेभ्यः प्रभवति रुचिरो देवगां ाररागः । 
श्ारोहे वज्य॑तोक्ता धवमिह रिधयोः पूणंतवा चावराह ॥ 
ूवगि सा धनाश्रीः प्रविलसति सदाऽऽसावरी चो्तरांगे । 
संबादी पंचमांऽशः स इद सुमधुरं गीयते संगवे हि ॥ 
कल्यद्रु मां कुर ॥ 
असावि के मेल मे चढत न रिधसुर पेख , 
गवादो संवादितें देवगंधार सुदेख ॥ 
चन्द्रिक्रेसार ॥ 
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मपौ धपौ सनी सरी सनिधपा मपौ निधौ । 
पमो पगौ पगरिसा देवगांधार्कोशधः ॥ 

रिभौ पनी धपौ सश्च निधौ पमौ पगौ रिसौ | 
गाधारो रियः प्रोक्तो धैवतांशसमन्वितः ॥ 


छअभिनवरागमंजर्याम्‌ । 


्रत्यक्ञ प्रचार में श्रासावरी, जोनपुरी, देवगांधार तथा गांधारी स्पष्रतः प्रथक गाने 
वाले तथा उनके नियम सममा देने वाले गायक तुमको थोडे ही दिखाई देंगे । 
यह राग एक दूसरे मे इतने मिल जाते हँ कि गायक यदि ्रच्छा तैयार न हुञ्रा तो इनके। 
श्रलग शरलग रखना कठिन हो जाता है । । 

प्र०~-यह आपका कहना ठीक दै । ये समप्रकृतिक राग होनेके कारणफ्सेहगिदहीः 
- किन्तु प्रत्येक राग के नियम विदित हों तथा उन नियमों का भाग बारम्बार युक्ति से काम 
मे लावे, तो रागभेद्‌ दिखाने में कठिनाई नदीं होगी । अचर गांधारी रागक्रा थोडासा 
विस्तार हम करके दिखा्ये क्या ! 

उ०-एेसा करो तो मुभे बहुत खुशी होगी । 

प्र०--ऋअच्छा तो प्रयत्न करता हूुः-- 

सा^~- ~+ मसा = रतो ~---, 

सा, जिधःपःधम, गरेमफप, सां, रंगंरंसां,रेसांनिषध्रप,पधरम,प, 
म _ ग्‌ 
ग,रेरेसाःरेमःपफनिधफधमप। निध,प। 


नि ॥ ५ (- 
सारुमषफ्‌पःघ्‌, प निधप,सां रं गु र सा, रं नि घ,प, मप निध,प, सारे 
। न व 
मप,जिधःपधमपग्‌,रेरे,सा। 


निनि मसा ~--- ~--- 
साधुधःफजिधुःपःगरेमपफगेरंसां, रचिधुःफमपसा, तिधःनि धु 


> 


प१मगरुरेसा। 


नि 
म १, ध नि सा+ नि सा, ध, सां, र्‌ ग, र सां, रं निं धु प्‌ म्म नि | प + म्प धर, 
रं सा; रं नि ध, प, नि सा, नि ध॒, प ध म प चि धु प, 
कैसा लगता है ? तार सप्रक में हमने श्रवरोह मे क्वचित तीव्र ऋषभं कां उपयाग 
करिया है, वह चलेगा क्या ? न जाने वहां उसे लेने की प्रवृत्ति क्यो हाती है? 


३०--राग दृष्टि से ुम्डारा विस्तार श्रशुद्ध नी । जैसे-जैसे इस राग के गीत तुम 
सीखोगे, बेसे-वेसे इस राग का मार्मिक माग तुम अनछ्ली तरह सममः जान्रोगे । दा ऋषम 
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लेते दही जौनपुरो च्रारम्भमें ही दुर हो जायगी, साथ ही ख्याल गायको कौ ासावरौ भी 
दुर होगी । निषाद लेने पर श्चीर भो श्रधिक भिन्नता रखी जा सकती है । 


प्र--श्नव गांधारी, राग हम सममद्ी गये रहै, इस विषय में विचार करने को 
ब कुह बाको नरह है। श्रभी-श्मौ दोनों गन्धार वाले देवगान्धार प्रकार का आपने 
वणेन किया है, उसकी काई सरगम भी अप वता देते तो बहुत श्रच्छा केता । 


उ०--वैसा एक स्याल मेने एक मुसलमान गायक से सीखा था, परन्तु वह चीज 
गांधारी कौ बताह थी । 


प्र०-किन्तु उसमें दानो गान्वर हु ता हम उसे देवगांधार कौ चीज मानकर 
अपने संप्रह में रक्येगे ? 


उ०-टीक द । इसी विचार के अनुमान से उसक्रौ सरगम कहता हूः- 


देवगांधार- एकताल. 
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इस सरगम से इस का स्थूलरूप तुमका सहन ही दीखने ल्गेणा । दिनके 
समयम भसा,रेग, म यह टुकड़ा अधिक सुचिक्रर प्रतीत नहीं होगा, यह्‌ मेँ जानता 
दं । परन्तु यह्‌ राग प्रकार जानने की तुम्हारी इच्छा थी, इस कारण सरगम द्वारा 
दिखाया है । 

प्र०-कराई हजं नर्हा, हम इसे अवश्य संप्रह में रम्रेगे । अव इस प्रकृति का राग 
ष्दशी? रह गया वही लगे क्या ! 

उ०-मेरौ समम से अव्र उसे ही लेना सुविधाजनक हागा। इत रागक प्रचार 

श्रेसीः अथवा दसी-तोड़ी" भी कहते हं । आसावरी, जोनपुरी, गांधारी च्रादिभी 

ताड, प्रकार सें समके जति हे, यद मेने काही था; परन्तु इत प्ररार का ताड़ी कने का 
जा कारण मेने बताया था, वह्‌ याद्‌ रैन! 


प्र-हां, हां, प्रन्धाक्त तोड़ी का धाट हमारे दिन्दु्तानी मरवा थाट जैसा दने से 

तथा इस राग में उस थाट के च्रधिकांश स्वर दानेके कारण फसाप्रचार हुमा होगा, यह 
पने कदा था । 

उ०-ता फिर काद हज नहीं, अन्यधा ताडी' नाम मुनफए़र किसी ने तुमम 

यह्‌ प्रशन किया किं इसराणमे तोत्र मध्यम का खशंक्यो नर्द, ता तुम दुविधा मेप 

जाश्रोगे । श्रस्तु, उस पर ध्यान दने की च्रावश्यकता नदीं । (दसी ताडीः रह कोहं नया 

नाम नही, इस बत कामीध्यान में रखना चाहिये ! हमारे गायफ दृशी" न कह कर दसीः 

हते है, किन्तु इसमें काद हानि नहीं है । गान्यारो जेता पुराना रगै, वेलादी दसी 

करा सममना चाहिये । दसी राग अरति मधुर तथ्रालोक्प्रियदै । किन्तु यह मी नरी 

समभना चाहिए कि यह तमाम गायकं का आता दै अथवा सभी श्राता इसे पहिचानते हे। 


प्रता फिर यह लाक्रप्रिय केसे हागा ! 
उ०-इसकी रचना बहुत युन्द्र हाने के कारण जिसके कानां में यह पड़ता है उसको 


तुरन्त ही पसन्द श्रा जाता दै, इसीलिये मेने ेसा कहा; किन्तु इस राग क गाना च्रासान 
भी नहींरै। दसी के कुं नियम स्वतन्त्र ही ह । उनमें विभिन्न संगति, विभिन्न स्थानों 


धर किन्चित ठहराव रादि वाते भो महत्वपूर्णं मानी जाती ह। 
प्र~-ततो फिर यह राग बहुत ही ध्यानपूर्वैक, नियमो को सम्हालते हुए लेना चाद्ये 
एसा दिखता दै ! 
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उ०-हां, इसमें तनिक भौ इधर उधर हुए फि तत्काल रागष्टानि होने कौ संभावना 
रहती है। अव इत राग के मुख्य मम॑स्पर्शी भाग फदता हूं, उनो ध्यान में रख्रो । प्रथम 


म 
ध्तारेगम प दस पूर्वाङ्ग के भाग को श्रच्छौ तरह देखो ^रनि, सा “ग्‌, रे निसा" 
म॒म म म म 

त्प ग,रेनिसान्साःरेमषप,पणप्ेमप, पगरेनि, साये टुकड़े मलीभ्रकार 
गाने के लिये प्रथम सीखने की आवश्यकता है । बडे गायक श्रपने शिर्प्यो को “देसी 
सिखाने ऊे पूर्वं गे टुकड़े पदले सिखाने ह, णमा मेरे जयपुर के गुरु मोहम्मद्‌ श्रलीखां ने 
कहा था। रामपुर के नवाब सहेव ने श्रोर भौ एक विशेष बात मुक से कदी थी, उन्न 
बताया कि ^रेम पणयेस्वरदो बार कहकर फिर गांधार से नीचे पड़न तक्र जाने मे यह्‌ 
देसी राग अत्यन्त स्पष्ट तश्रा प्रथक होगा| 


प्र०-ये स्वरदो बार कहने चाहिये, वह कैसे! 


म म म॒ री म 
उ०्-वह हस प्रकारः-"सा,रेमपषरेमप,ग,रे नि, साः अथवा^र मपरे 


म॒ री 


मपगरेनि,सा"येदो दुकडेदेमीके प्राण है, फेसा वजोर खां भी कहतेथे। मेरी 
। [ ९] । प में 

इच्छातो गहर कि तुम पहले अची तरह प्रस्यक्त वेठकर मुना । इसमे भ्कण्‌ मेँ क्रिस 

रकार लगाता हँ यह ध्यानसेद्रग्वो | इन दुकड् मे, में मन्द्र निपाद पर ऋषभ का “कण 

च~ \९/ ष) ० 1 म १ 

कंसे लगाता ह तथा उस पर केसे व कितनी देर ठहरता हू, यद्‌ भौ ध्यान देने योग्यदरै। 


म म 
मप्‌, परेमप" दम दुफ़डेमं सारंणकी द्याया भिम प्रकार सामने लाता ह्र तथा 


पंचम से “गन्धार” पर्‌ कमे व कितना ठहरता ह, यह्‌ भौ ध्यानसे देखना। यह बात 
तुमक्रा सध जान पर यह कहा जा सक्रेगा किदेेसी राग तुमको भली प्रकार ्रगया। 
गन्धार पर मध्यम काकण कितना मुन्द्र प्रनीनदहातादै, वदमो दवा । गाने में यही 
तामजादहै,च्रोरदहैदही क्या! 


प्र०-यह्‌ हमारे ध्यान में अच्छी तर म्रारहादै। उप कग के योग सेतथा 
विभिन्न स्थानों पर ठदरने से गायन बहुत मधुर होतादै। दम्बा्पमग्‌रे सा” यही स्वर 
्रासावरी, जौनपुसो तथा गावारामें होते है; किन्तु इत देतो मे इन्दी स्रो के विभिन्न 
प्रकार से लिये हर दुकडे, राग पर कद्ध निराली दी छटा लाते है, यह कृत्य हम सुद दृष्ट 
से देख रह है। इस राग का उत्तरांग फ्रिम प्रार्‌ व्यक्तं करना चाहिये ! 


उ०--हां, इस भाग में भी कुशलता की आवश्यकता है । करिन्तु यह भाग समाने 
के पूवे एक दा मतभेद भी तुमको बता देने च्मावश्यक्र है । अपने यहां देसी दो तीन 
प्रकार कौ गातेदह। कोई गायक्र दसी मं तीत्र प्रैवन लेते, को कामल प्रैवत श्रौर 
कोड दोना घेवत लेते दै । 


प्र-देखा यष धैवतः" सबके रस्ते मे षक रोडाहीवनगयादहै) तो फिर 
देसी को विभिन्न था में लेना पड़ेगा क्या किन्तु प्रचार मेँ यह उनमें से कौनसा प्रकार 


४६८ श्र भातखशडे सङ्गीत शाङ्खं # 


दिखाई देगा ? सोभाग्य से “न चदढी न उतरी एेसी पैवत मानने वाले श्न्य कोई नहीं 
है, यह भी श्रच्छाहीदहै। 


उ०-ेषा कहने वाले भौ कभी-कभी मिल जाने सम्भव ह, ज्रिन्तु ठेसा मत 
श्रयिक सुनने में नहीं श्राया । 


प्र-एेमा मतमेद्‌ कर्यो हुश्रा होगा ? 

उ०--यह निश्चयपूव॑क कंसे कहा जा सकता है ? उसक्रा सम्बन्ध प्रन्थों से होना 
चाहिये पेखा, कद सकते है; किन्तु दस पर विशेष वि चार म्रन्थमत देखने पर कर सर्केगे । 
पूर्वाङ्ग मे “सा रे म १, यह भाग लेने षर इस राग के ्रारोह में गन्धार नहीं श्रातादै, 
यह्‌ दिखता हौ होगा । 

भर--म्रत्यत्त ही है । यह बात आप श्नभी-च्रभी हमसे कह ही चुके द। श्रतः 
हमने च्रासावरी, जोनपुरी, गांधारो तथा देसी रागो मेंयह एक साधारण नियम ही 
समभ लिया था । 

उ०--होँ, एसा समभना हितकारी ही होगा । इसके अतिरिक्त देसी का एक श्रौर 
भी प्रकार है; किन्तु वह बिलकुल च्रप्रसिद्ध होने के कारण मेने तुमको नहीं बताया । 


प्र०--वह्‌ कोना, पण्डित जी ए 

उ०--उस्को गायक “उतरी देती” कहते है । यह प्रकार मेरे रामपुर के गुरुबन्धु 
प° नवाब दम्मन साहेब ने मुभे सिखाया था; इसमें “रपम कमल, है । 

प्र--श्र्थात्‌ वह प्रकार भैरवी थाटकादही नहीं होगा क्या! 


उ०-होगा। किन्तु इस समय हम देसी के प्रकार देख रहे दै, चरतः इस प्रकार 
के सम्बन्ध सेमी यहो दो शब्द दहने शअप्रासगिकर न दगि। 


प्र०-हइसमें हमें कईं आपत्ति नहीं । शआ्रापने ऋषम कोमल बताया तब हमने थाट 
कानाम लिया । | 

उ०-यह तुमने ठीक ही कहा । “उतरी देसी? तो उसी थाट में लेनी षडेगी । 
उस थार मे लेने का एक यह भी कारण रै कि उसमें दोनों ऋषभ का प्रयोग होता रै। 
देसी तथा श्रास्ावरो ( उतरी ) का इस प्रयोग में उत्तम मेल क्रिया जा सकता दहै! देसी 
का एक नियम तो अमी-श्रभी मेने बताया हीथा। 


प्र०--श्रारोह में गन्धार व्यं करने का !? 


उ०--हां, आरोह कर्ते समय उत्तरांग भें धैवत वज्यं करते दै, यह भी एक 
नियम ध्यानम रखा । मेने जो पहले तीन प्रकार देसी के कहे, उनमें यह नियम श्रवस्य 
दिखाई देगा । इतना ही नही, वरन्‌ इत प्रकार में पैवत अवरोह में भी गौण दयी 


रहता है । 
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भागयनव 
प्र०-एेसा क्यो होता है! 


उ०-इसका कारण यह है कि देसी में वादी स्वर पंचम है तथा सम्वादी ऋषभ 

है। श्रासावरी श्रथवा गांधासो मे जैसा स्पष्ट धैवत हम लेते है, वेसा देसी मेँ लेने पर 
तत्काल श्रासावसी श्रथवा जौनपुरी की छाया उत्पन्न हो जायगी । ह कृत्य क्रितनी 
सा म॒ र म नि नि 

सावधानी से करतेहै देखोः-नि, सा,रेषपग, रे नि, साःरेमपफधुष, सां, ध 


म॒ नि म॒ री सा म प१--- का 
परेमपःथ॒प.गरेज्निसा, निसा,रेप गरेनिसा। “निघ ११ फेलाटुकड़ा देसीमें 


सर्वथा अशुद्ध नदीं कह सकते । जलद तानां मं प्रायः रेसा ही आयेगा । किन्तु इसे टालने 
प नि म 


का प्रयत्न किया हृश्या मो दिखाई देगा । अधिक नहीं ताकभी-कमीश्सापध प ग॒ 


म री 
'पगृरनिसा फेला मौ गुरी लोग करतेर्है। वहां सां, नि ध, १ इस प्रकार 


र 
धैवत का प्रयोग देसी के लिये विष के समान होगा, फेना सममदार लागा कामत हेन 
नि नि ति 


प्र०--क्या चमत्कार है दखिये ! ध्वपःसां,पधपःनिधष एसा प्रयोग देसी 
मे समाविष्ट हो जायेगा, किन्तु “सां जि ध॒, प” रेखा किया तो वहां तक्ताल श्रासावरौ 
सामने श्राजायेगी । हमका इम प्रकार कौ बातें बड़ी दिलचस्प मालूम दती ह, 
पण्डित जी । 

उ०-- यही तो हिन्दुस्तानी सङ्गीत का रहस्य है । श्रौर इसी कारण हमारो पद्धति 
मन्य सङ्गीत पद्धतियो से मिन्नदहै। तुम अब तक दमी के सम्बन्ध में कितनी बातें सीख 
गये, संत्तेप में कहो तो सही ! 

पर०-कहतारहू। देसी राग का श्रासावरोश्रादमेलेते द] इसराग के इल 
चार प्रकार द । श्नमें से तीन प्रकते मे ऋषभ तीन्र है तथा चौय प्रकार मे दोनो ऋषभ 
लिये जाते है । इस अन्तिम प्रकार को “उतरी दसी" कहते दँ । पिले तीन प्रकार 
जो कहे वे इस तरह हैः--एक में पैवत तीव्र है, दुसरे में कोमल दै तथा तीसरे मे दानो 
धैवत ह । कोर पवत ५न उतरी न चदी'” कहते दै, यह एक निराला ही प्रकार दहै । दसौ राग 
के श्रारोह मे “ग तथा ध» इन स्वयो को वजयं मानते दै । उतरी देसौ में कुद भाग श्रासावरी 
अथवा गांधारीकादहै, इम कारण इसके आरोह में करी-करहीं यैवत लिया जाता है । 
तमाम देसी प्रकारो मे पंचम की अपेक्ञा धेवत बहुत कम प्रमाणमेदहै। “निषध, प 

॥ षक न 

एेसा पेवत प्र मुकाम देसी मे नहीं हेता । वहां रप, सांनिधप, गरे” इस प्रकार 





नि म 
करत हँ अथवा स्तां, पध॒ष१, गरे रेखा करते ह । देती राग पूर्वाङ्ग मे स्पष्ट दीखता हे । 


म री र 

उसका मुख्य अङ्ग सा, रेपग,रे, नि, सा, मानते हं। 
कोई प्रेमपरेम प” देसी पुनरावृत्ति करने को कहते है । फेसा करने से देसी 
दिक श्च लगेगी, एसा कहा जाताहै। इसराग का समय दिनि का दूसरा 
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पहर मानते हे। देसी में ्सा,रेम प” रेते जाकर पंचमपर सुकेतो वहां सारंगकी 
छ्वाया दिखना संभव दै, फेसा हमको जान पड़ता रै । 


उ०--तुमने चिलकुल ठीक कटा । पेसा वे विशेष रूप से दिखाते ह । क्योकि यह 
परमेलप्रवेशकर राग माना जाता है। श्र्थात्‌ इससे श्रागे सारंग रागमें जाना होता रहै। 
देसी का मुख्य चलन मध्य च तार स्थानमेंहै। मन्द्रस्थानमें मी एकाध तान चलीजाय 
तो वह वुरौ न्यं दीखेगी; किन्तु इसका विस्तार मध्य नथा तार स्थान में अधिक होता दै। 
इस राग का उत्तरांग श्च्छी तरह संमालने में बड़ी कुशलता है । 


म री 
प्र०्~-त्रभी-अभी त्रापनेकहाथा किदसीमें पग, रे निसा पेखा करना 
चाहिये, तो हस रागमेंभमगरेसा' पेसा प्रयाग नही होगा क्या! 


उ०~-क्यां नहीं दोगा ? एला होने मं कां हजं नदीं । वहां तनिक तियोभाव दागा। 
किन्ङ्ूवह टुकडा व्रशद्धताहगा ही नहीं । लेकिन इतना ही क्यों? एक ध्रुवपद्‌ में 
वैसा प्रयाग खष्ट ही क्रिया हु तुमका दिखाता हूः--सुनाः-- 








नि सा ------ --------) | सा ~--- | सा 
सा म | री | सा ऽम्‌ ग री सा. ऽ र 
© द 1 ' >< 9 । २ 

रौ | | 

नि नि | सा ऽ | । | | 

9 श: ३ | | | 








ठेसे स्वरं का एक घुवपद्‌ प्रसिद्ध हे । 

प्रता फिर यह प्रयोग शुद्ध ही द, इसमे सन्दह नहीं; किन्तु यह चरण सुनते दी 
हमको “मीमपलासी? का कुदं आभास हृन्रा र वदममगरेसाःस्वरोसेहयोहुन्रारै, 
ठीक दैन? किन्तु से कुचं स्वरसमुदाय साधारण दी माने जांयगे । पेली दशा में दसी 
अवरोह में सम्पूणं ही रदी ! 


म 
उ०--यह तुमने विलङुल ठीक कहा । आगे तआआराहमे जव न्सा, रेमप, प, 


न ९ 
ध ग्‌, रे' फेसा प्रयाग हीगा, तब भीमपलासी तत्काल हौ अदृश्य हा जायगी । 


प्र--दईस राग की भ्रकृति बहुत गं भोर दीखती दै । अतः इस राग मं धुव्रषद्‌ तथा 
ल्याल्ञ अधिकतर सुनने मे आते हागे ! 


उ०--हां, यह राग एेसा हयी है । वजीर खां तथा नवाब छम्मन साहब इसमें अच्छं 
च्छ ध्रुवपद्‌ गते थे । स्वयं वजीर खां ने इस राग में मुमे एक धुवपद्‌, पेसे बलों का 
सुनाया थाः- 
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देसी-श्नादिताल. 


देखोरी एक मेँ जोगी भेष किये ष्टफुन मुडमाला लिये 

जटाजूट गंगा जाके विरद वाहन ओर वागंषर्‌ त्रिशूल खप्पर डमषू लिये । 
बीन पिनाक गौरी अ्र््ाङ्को गावत तान बजावत टरोडी श्रन्नप श्रिये । 
तानतस्ण सेवक सेवा संकर चंद्रमा ललाट शआ्रइ दिये ॥ 


प्रवे कौनसे स्वरों से तथा किंस प्रकार गाते थे, दसकी कल्पना भी हमकोदे 
स्केगे क्या !? 


उ०--ग्रव्यक्त चीज तो मेँ तुम्हे अगे सिखाने ही वाला ह; किन्तु उनकी चीज के 
स्वरों का दिग्दृशेन कराने पर बताने में सुविधा होगी । वह इम प्रकार होगा, देखोः- 


म मसा सा म~ नि म 
साःरीसा,रेमषपःग्‌,रुरेनिसा, मा, कम, प्ररेमफधफमफगरेनि 
म धु प म म री 


सा,रेमपष,पनिधफमपगषगरेनि,सा। 


व 
छागे अन्तरा का चलनपेसादैः-धप, मप, धप, सां,सां,ररीसां,रीनिसां, नि 


प सांसा मसा नि प१ म 
प, ति पफजनिनिसां,प,वमप, गरुनिसा,रेसा,सां,सां,वपःनिधपमप,ग्‌ 
मसा | 
मपगृरीनिसा। 


इन स्वरों के योग से तुम अपने धुवपद्‌ गा सकागे पेता तो नहीं कदा जा सकता, 
किन्तु रागस्वरूप तुम्हारे ध्यान मे अआ जायेगा । इसी राग में मेरे दूसरे एक गुरु जयपुर के 
मोहम्मद शलली खां ने अपना स्वरचित एक धुवपद्‌ मुभे बताया धा । वह उन्दने 
दशहरे के उत्सव में बनाकर राजा रामर्सिद के आगे गायाथा। 

प्र०--वह केसा रै !? 


उ०~--उसके बोल इस प्रकार हैः- 


देसी-- चोताल. 
अवधपुर नगरी के राजा । सिरो रामचंद्र । रावन के मारते को। लंका चडढ धायोदै॥ 
> >< >< > 
बढ़े बड़े जोधा सन । जुध करे को साथ चले । समुन्द्र तीर जाय के । लशकर ठदरायो है ॥ 
>< >< >< >< 


हनूमत सो बीर जाने । लंका सब एूक द्‌ई । रावन का मारयो राम । पचरंग फएदरायो हे ॥ 
>< >< ध 


>< 
सीता को लायो जब । पूजो दसेरो श्राय । हररंगः पेसो सिरी । दशरथ को जायो हे । 
>९ >९ ८ > 
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प्र०-हरस्णः नामवे ्रपने गीतों में डालते थे, एेसा हमको ध्यान है। 
ये बड़े गायक थे च्रीर विभिन्न उत्सर्वो के अवसरों पर विभिन्न रागो में नद नहं रचना 
करके गावे थे, पेसा भो आपने कदा था । वह समय क्रितना श्मानन्द का होगा ? अव 
ठेसा समय कब श्मायेगा, कोन जाने ? परन्तु अव वे मुनने वाले तश्रा प्रोरसाईन देने वलि 
राजा भी गये रोर गायक भी गये, टीकदहेन!? 


उन०्ठीक दै । पिदधे दस-पन्द्रह वर्षो में हिन्दुस्तान के लगभग वीस-बाईंस 
प्रसिद्ध गायकवादक स्वग॑वासी होगये । उनके स्थान की पूति होना अव कठिन हीदहै। 
वजीर खां तथा उनके चिरंजीव प्यार खां, नवाव भन सदिव, सतदिये फिदाहुसेनला, 
सितारिये इमदादखां, जाकरुदीनखां तथा गायक अल्लावन्दे खां, मोहम्मद्‌ रली खां 
( गिधोर के ), मोहम्मद्‌ अलीखा, चारिक अलो, ललनां, धार के दैद्रखां, सादतलां 
(ग्वालियर) मियां जानखां, मुशर॑फ खां (लवर), कल्चनखां (जयपुर के), इन्नायत हुसैनखां 
(हैदराबाद्‌ के), मौलाबस्श (तिर कंडी वाले), पन्नालाल सितारिये, निहदालसेन व श्रमीरखां 
(जयपुर), फौजमुहम्मदखां (बङेदा) मुरादखां तथा हारिजिखां, (इन्दौर) वालक्ृष्णए बुवा 
(इचलकरंजीकर), रोषर्णा (मसूर), अघार बाबू चक्रवर्ती, शरणा शाल्ली (दैदराबाद्‌); 
चंदे श्रलीखां, अलीहुसैनखां (बीनकार) बाला साहब रुरू जी व शंकर परिडित (ग्वालियर) 
तथा कुचं च्रर भो संगीतज्ञ गत पन्द्रह बीस वर्षो में स्वगंवासी हुए ह । इन कलाकारों के 
स्थान की हाल में पूर्ति हानो कठ्निही दै । दनके अतिरिक्त मेने अपनी युवावस्थामें 
अनेक श्रच्छे गायक्र इमदादखां, जमाल खां, तानरस लां, नस्थनखां, नितारहुसेन खां, 
बन्ने खां आदिकासुनाहीथा। यद्यपि अव रसे लोग नर्ही रहे तथापि तुमका 
निराश नदीं होना चाहिये । यद कनं मोचते हा करि तुम जैसे उत्ताही तथा होनदार 
सुशिक्धित विवयार्थी रागे इस विद्रा को पुनः उन्नत नदीं कर सर्ेगे । सङ्गीत कौ 
अ्रवनति के दिन अव समाघ्रहाति जारदर्है। देश में जागृति को लहर दौडरदीदहै। 
प्न्य विषयों के साथ यह सङ्गात विद्या भी पुनः उच््यान पर आसीन हागी, परेसी हमें 
आशा रखनी चाहिय । श्रच्छा, श्च विषयान्तर द्यडकर हम अपने देशी रागो की श्रोर 
बदे । चलो न ! 

प्रजी दहा, अवश्य | हमफा अव श्राप इस देसी राग करा (चलनः बतार्थेगे क्या ? 
इतके विभिन्न भागता हमक बहुत अच्छी तरह समक में गये दे । 

उ०--हां, अवश्य कहूगा । सुनौः- 


ति म॒ री म ति म भ री 
सा,जनिसा,रेपगरे, निःसाःरेमपफपमप, धफगरेपगरे निसा। 
सा म प म म सा प म री 
निसारेपगरेपमपचियप, मप,गुरेपगुरे, त्रिसानिफम फग॒रे, ति 
सा प नि ~--- म म 
सा।सा,जिसा,निपृ,सा,रेमपरेमषफधपफजिषपरेमःनिधमपः म पग्‌,.रे 
म री म 
पग रेनिसा॥साःन्रिसाःरेनिसाःमृपृनिसाःरेःमग्रे पग्‌,रेखा,ष१्‌, मष, 


मसा म॒ री 
धप,मपगरेनिसारेष्ग्‌,र निसा। 
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नि म नि भ सा म 
प,मप, घप,गरेनिधषफरेमपनिधप, मपधष्ग्रेनिसा,रेपग, 
री म ति ति चि म 
रे निसा।सा,रेम,प१,प,धप,सां, निसं, पधपष,रेमपसिधप, धप, मप,ग 
री सा म॒ री नि 
र, निसारेषपग,रेनि,सानिसा,पृनिसाःमप्निसारेस गरेनिसा, धप, 
9 नि ति म री 
सा,प,मप,धष,मपधमप,गरुेनिसाःरेपग,रेनि 
सां मा ,_ षप म 
ममप,सां,सां,निसां,रेसां,गरंमां,नि सां,प,जिधप,म,म, रेम, म, 
प नि म री म॒ री 


प,निधप, मपगरे रंमां,निप,मपधप, गरे, निसा, रेप ग,रेनि, सा। 


हस विस्तार मे यवत, मेने कदां-कदां कोमल रखा है, यह दीग्वतादही रै । वहां 
वह ती्र भी लिया जाय ता विशेष हानि नदीं । जौ लोग एक कोमनज्ञ धेवत ही देसी मे 
मे मानते हँ उनका यह राग गांधारी से प्रथक्र रखने में सावधानी रखनी पडती है । 


०--वहां उनक्रां नि धु प' यह दुकडा मली प्रकार सम्भाल्लना पड़ेगा, यही न ! 
अभी आपने जा विस्तार कदा, उसके आघार पर हम कोमल पेवत का प्रकार करके वायं 
क्या ! कदाचित्‌ वहां गांधारो अथवा आ्तावरो का मातत होगा; किन्तु हम पुनः मूल 
रागमें श्रा सकने दै, पसा हमें विश्वास रै । 


उ०--श्रवश्य । अच्छा ता करके बताश्रा । द्ये कैसा करते दहा ! 


री म॒ री ° म नि ~-नि 
प्र-सा,ःरेनिसा, रेपग्‌, रेग्,रेनिसा, सा, रेमःफप धरपरेधप 
(न नि म री म री 
जिधुपरेमफध पग्रेनिक्रेपगरे निसा। 
री नि म म॒ म _ ~ 
सा,रेनिसा,धप,मप्‌,जिधप्‌, धप, सा, रेग,रेपग्‌,रेिष, सांप, नि 
= म्‌ म 
धप, रे पग्,रे, निसा, रेषपग,रेनि,सा। 
नि सां नि म ~--) म 
मम,प,प, धप, सा,निसां,रेसां,धप,रेमप,गेरेसां,रंसां, िधुप, र 
नि म री 
मप,धपःमपग्‌, रेनिसा। 
म नि छ स नि म १-- म 
परेमपःप, ध,प,मप,सां,प, मपधप,मपग्रेनिधप.मषग्रे 
म॒ री सा सां म 
गरे निसा।मपसां, सां, गरंसां, निसां,प.िधप,रेमपनिधप, गरे१ 
म री 


ग्‌ रे 9 नि सी) रेप ग्‌ रे नि सा। 
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साधारणतः यह रचना ठोक रै क्या? 


उ०--मेरी समम से यह्‌ बुरा नहीं है । इसमें "नि ध प यह बहूत सुन्दर दुका 

तुमने रखा दहै । इस शनिः के उपर पंचम का कणे दिया है, यह भी च्नच्छा क्रिया । इस 

रागमे रिप तथा परिः एसी संगति तुमने अच्छी ध्यानमें रखी, वसे होभ्सां'से 
म॒ री 

एकदम भ? पर श्राना भी खूब साधा । पग्‌,रे, नि, सा, यह टुकड़ा अव तुम्हारे ध्यान 

में भली प्रकार जम गया, इसमें संरा नदीं। पंचमः को हस राग में बीच-यीचमें 


नि 
सुला रखने मेँ कुशलता है । पएेसा यदि उसे रखा जाय तो फिर उसके श्रागेश्वु प 


१८) 

छ्मथवा “चि ध॒ प" ये दुकडे बुरे नहीं दीखते । उसी प्रकार पगरेमग्रुनिसा्येभाग 
भी शुद्ध दी है । कुल मिला कर यह राग अच्छी तरह तुम्हारे ध्यान में गया, यह कहा 
जा सकता रै । 

प्र--श्रव हमको उतत देसी" केसी रै, यह भी बता्येगे क्या ? 

उ०-“उतरी देसी, में दोनों षभ लेते हँ तथा बवीच-बीच में धैवत का थोडासा 
प्रयोग आरोह में भी शिया जाता है। यह प्रकार सवधा शअ्रभरसिद्ध है, इस कारण मुभे 
नवाब छम्मन साहव ने इसमे जा एक गीत सिखाया था, उसके अनुमान से स्वरविस्तार 
करके दिखाना पड़ेगा । 

प्र०-कोईं हानि नीं । हमका वह राग केसा लगता रै, यही देखना ई! 

उ०--तो फिर सुनोः-( सावकाश ) 


म निनि ~ ---> 
प,१, धध,प१,धम,पधनि,सांनिष,प,निध॒षप, ( यहां पर यह क्रिंसीको 
री म मग] 
भी पता नर्ही चलेगा कि यह देसी है, किन्तु अगेदेखा ) मम,रेमपधर, मप ग्‌, रे 


ग्‌ 

रे, सा, (येदो खुले मध्यम खासतोर से इसलिये लिये गये क्रि पिद्ठल्ते भागमेंवेर्देक 
1 १ 

गयेथे) साम, म,परेमः,घ्‌,मषःग्‌, रे सा। यह विस्तार अच्छी तरह सुनकर 

तथा मेरी बताई हई संगति बारम्बार कहकर जमा लो, तो भली प्रकार ध्यान में रहेगा । 


<~ 


इसमे दोनों ऋषभ जल्दी से मै किस प्रकार कहता ह, वह देखा । धरे मपधमपग 


रे, सा यह देसी का भाग है 
प्र०--यह हमारी समम में आगया ! रागे ? 


उ०-श्रागे सुनोः- 


ठ । त 
मफप, धु,पसां, निसा, ( यह भाग देसी मेँ चलताद्ीदै) सा, स्गंरे सा, 
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भ्र ग सा नम 
मांनिधधप,धम,मपध,मपग्,निनि,जिसां,सासाचिधषप, धम, प, सां, 
नि म॒ ग 
रेग,रेसां,सां, जि,धधप,प, घम,मपधमप,मपधमप,गृरेसा। प,ष। 


प्रस भाग में देसी पहिचानना कुड कठिन होगा, परन्तु इसमे आसावरी 
तथा गांधारी मी नहीं दीखती। इसके गीत हम श्रगे चलकर श्रापके पांस बैठकर 
सीख लेगे ? 


उ०--तो फिर श्रव हमारे प्रन्थकारोने देसी का वणेन क्रिस प्रकार क्रियारै, यद 
भी देख जाश्रो । 
शाङ्ग देव ने शअ्नधुनाप्रसिद्ध १३ रागांग कदे है, उनमें “देशो” भी ए है । जैसे- 
मध्यमादिर्मालवश्रीस्तोडी बंगालमेरमो । 
वराटी गुजरी गोडकोलाहलवसन्तकाः । 
धन्यासीदे शिदेशाख्या रागांगाणि त्रयोदश । 
ये सव राग आज भी हमारे गायको का मालूमद। केवलम्वरो मेंमेद 
रहता है । रत्नाकर में दशी रेवगुप्र राग से निकल्ञा बताया गया हैः- 
तज्जा ( रेवगुप्रजा ) देशी रिग्रहांशन्यासा पंचमवजिता । 
गांधारमंद्रा करुणे गेया मनिसभूयसी ॥ 
“हेवगुप्त" दक्षिण फे कुठ म्रन्थो मं मालवगौड थाट में कहा दै, अर्थात्‌ भैरव 
थाटमेंउसेलियादहे। 
संगीत दपण में देशौ इस प्रकार कही रैः-- 


देशी पंचमहीना स्यादषमत्रयसंयुता । 
कलोपनतिका ज्ञेया मूर्च्छना बिकृतषभा ॥ 


ध्यानम्‌ । 


निद्रालसं स्रा कपटेन कान्तं 
विबोधयन्ती सुरतोत्सुकेव । 
गोरी मनोज्ञा शकपिच्छवसखरा 
ख्याताच देशी रसपृणंचित्ता ॥ 
रिगमधनिसारि- | 
शसको दीपक राग की रागिनी बताया दै। संगीतसारसंग्रह प्रन्थ में यदी लक्तण 


तथा यही ध्यान कहकर वसन्त राग कौ रागिनी लिखी है । उसी ग्रन्थ में रत्नमाला प्रन्थ 
से देशी फे लक्षण इस प्रकार तिये हैः- 


५०६ # भातखरडे सङ्गीत शाल 


रेवगुप्ोद्धवा देशी रिग्रहान्ता धवजिता । 
्रहराभ्यन्तरे गेया शान्तेच करुणे रसे ॥ 
मूतः । 

गजपतिगतिरेणीलोचनेन्दीवरंगी 
पृथुलतरनितंबालंबिवेणी अंगा । 
तनुतरतनुबल्ली बीतकोशु भरागा 
इययरुदयति देशी रागिणी चारुहासा ॥ 

लोचन ने तर॑गिणी में “देशीतोडी? गौरी मेल में बताई रै। जपेः - 
गौरीसंस्थितिमध्ये त॒ येषां संस्थितयो मताः| 
तेषां नामानि कथ्यन्ते कऋमेरौतान्यशेषतः ॥ 


>< >< >< 


देशीतोडी देशकारो गौडो रागेषु सत्तमः ॥ 
्रथौत्‌ उसने देशीतोड़ी को मैरव मेल में लिया दै । उसके लक्तण कौतुक में 
दय पंडित इस प्रकार कहता रैः-- , 

गरी सरी सनी धश्च धनिकाः सरिगाः पमो । 
धनिसाः सनिधाः पश्च मगो रिसो क्रमात्स्रराः । 
संगीतसारतच्च्ञेदेशीतोडी निगद्यते ॥ 

गरिसारिसानि धधनि्तासारि गपमधनिसा सानिधपमगरिसा ॥ 

हृदयभ्रकाश में हृदय ने उसी मेल मे लक्तण इस प्रकार दिये टैः- 
गांधारादिश्च संपूणां देशीतोडी निरूप्यते ॥ 

रिसरिसनिधधनिसा सारिगमपधनिसा निधपमगरित्रा । 

अदोबल पण्डित "पारिजातः में लक्षण इस प्रकार कहता रैः-- 
गनी त्याज्याबथारोहे रिधौ यत्र च कोमलौ । 
षडजादिस्वरसभूतिर्देश्यामंशास्तु रिस्वरः ॥ _ 


प्र-इस लक्तण में श्राराहमें ग तथानि स्वर छ्लोडने को कहा रै, परन्तु ये स्वर 
अवरोह में वर्ज्यं न हुए तो यह भैरवी थाट के श्रासावसे जैसा प्रकार नहो हागा क्या? 
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उ०--यह तुम्हारे ध्यान में स्वव च्राया। श्रहोबल का शुद्ध मेल काफी ोने से 
उसमें रि ध कोमल हृए तो जैसा तुम कहते हो वसा प्रकार अवश्य होगा । इससे इतना 
ही सममःना चादि क्रि देशी कारूपान्तर हा चलाथा। हृष्य पर्डित ने पारिजातः 
देखा था, किन्तु उन्होने देशीतोडी को गोरी मेल में ही रहने दिया। श्री निवासने 
रागतस्वविबोध में अहावल क्रादी श्रनुवाद क्रियादहै। ऋहोबलने देशी का उदाहरण 
इस प्रकार दिया हैः-- 

सारेमपधसां। निन्निधमपगगरेसा। यह मृद्धना पहले बनाई है, 
धकारण पड्जादिष्वरसंभूतिः? पेमा उसने कहाहै। श्रगे,रेरेसानिधृसा। सारे 
मपनिनिधमपमपगगरेसारेमपममगरेरेगरेसा। एेसा स्वरूप दियाहै। 

अव पुण्डरीक के प्रन्थ कौ च्रार बद । वचंद्रोदय में, पुण्डरीक ने दशी 
“शुद्धरामक्री च्र्थात्‌ हमारे प्पूर्वी" थाट में कदी है । जैसे- 


शद्धौ सरी शद्धपयैवतीचेन्मनामपेयो लयुपूवं एश्च । 
लघ्वादिको षडजकपंचमो चेदिशद्धगामक्रयभिधस्य मेलः । 
मागे लन्तण इस प्रकार कहे ह:-- 
न्यापांशरी रिग्रहणी परिक्ता प्रयुज्यते शश्वदसौच देशी ॥ 


रागमाला में पुरुडरीक नं द्रृशौ' देशिका राग की रागिनी की है तथा लक्षण 
इम प्रकार दिय है-- 
धभ्िद्रो मद्विमालां भ्रवणयुगलतः कु"उले कंटमालां 
करूपासं शभ्रवस्त्रं चरणकरयुगे नपुरौ कंकशेच । 
आहंगस्य प्रपोत्री मृदुसुकरतन पल्लवं संदधाना 
गांधारा्येदुगौ स्त क्िसमयरिरणा सर्वदा याति देशी ॥ 
भ०--ईइन लक्ता में (गांधारः व सत्य अर्थात्‌ निषाद श्ंदुगौ' कहे दै, इसलिये 
जान पड़ता है यह भेरवी थाट ही होगा ? श्रिसमयसीः अर्थान्‌ प्रहाशन्यास रिहोगा। 
“श्रपः च्र्थात्‌ पचम वभ्यं यहीन! 
। 3०--वतुमने ठीक कहा । श्रव देशो में पंडितो काग तथा नि कोमल दिखाई दिये, 
एसा समाने के लिये रागमंजरी में पुर्डरीक ने देशी, देशक्रार मेल में कही दै । जैसेः- 
दृतीयगतिनिगमा दशीकारस्य मेलकः । 
देशिकारस्तिरवणी देशी ललितदीपकौ ॥ 


भ्र०--यह्‌ तो पूर्वी" थाट हयी हुश्चा ? 
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उ०--हा, श्रागे लक्तण सुनोः- 
पहीना रित्रिधा देशी सदा गेया भिचचणेः ॥ 
स्तु, अव दक्तिण के दो-तीन प्रन्थ देखो | 


स्वरमेलकलानिधो में रामामाव्य ने (आद्रदेशी नाम देकर यह रागिनी शुद्धरामक्री! 
मेल मे अर्थान्‌ पने पूर्वा" मेल में कदी दै । जेते-- 


शद्धाः षरिपधाश्चेव च्युतपंचममध्यमः । 
च्युतमध्यमगांधारश्च्पुतषड जनिषादकः ॥ 
शद्धरामक्रियमेलः स्पादेभिः सप्तभिःस्रेः । 
अत्रमेले संभवन्ति ये राणास्तानय ब्रूषे ॥ 
शद्धरामक्रिया बोली द्यद्रदेशीच दीपः ॥ 
आद्रेदेशो को आगे (रधम! रागो मे मानकर उसके लक्तण पंडित ने नहीं बतापरे । 
सोमनाथ परिडित ने देशौ, शु द्ररामक्रो मेल मेँ ही बताई दै । वह कहता हैः- 
शुचिराभक्रीमेले म्दुमकतीव्रतमममृदुमाः श॒द्रम्‌ । 
सरिपधमियमत्र ललितजेताश्रीत्रा्र णीदेश्यः ॥ 
रागे देशी के लक्तण इत परिडित ने दस प्रकार दिये हैः- 
रिग्रहरिन्यासांशा गान्पा देशी सदा गेया । 


अर्थ सरल दही दहै। चतुदंडिप्रकाशिका में व्यंकटमखी परिडित ने 'शुद्धदेशी' तथा 
'श्राद्रदेशी' पेसे दो प्रकार कहे है । उनमें से शुद्ध देशी! श्रीरागका पक उपांग राग 
बताया दै श्र्थात्‌ शुद्ध देशी का शार काषफो' हुत्रा | वे कहते हैः- 


ग्रथ श्रीरागमेलेतु मणिरंगस्ततःपरम्‌ । 

स्यात्सालगमेैरवीच शुद्रधन्यातिरागङः ॥ 

रागाः कन्नडगोलश्च शुद्धदेशी ततःपरम्‌ । 
>< >< >९ 


उसी प्रकार कहते है - 


मायामालबगौलस्य मेले सालंगनाटकः । 
>< 


>€ >< 
नोलयाद्रदेशिका रागौ । > > 
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न, ---- = - भ 0 १7 | 


प्र-मालूम होता दै धीरे धीरे देशो में रि, ध तीत्र तथा ग, नि कोमल उनके समय 
मेहो गयेथे; इसका प्राचीन रूप भेरव तथा पूर्वं थाट मेंथा, इस बन्धन के कारण 
"शुद्ध देसी" नाम पसन्द करिया गया हागा ! 


२०--तार्किंक हृष्टि से पेसा कह सक्ते ह । सारामतक्रार तो व्यकण्टमखी का हयी 
अनुयायी था । वह कहता हैः- 


शद्ध देशी राग एष जातः श्रीरागमेलतः । 
संपू स्वर संयुक्तः षडजन्यासग्रहांशकः ॥ 









अगे प्रन्थकरार एक मनारंजक नियम इम प्रकार वनलाता रैः- 

° ्त्राप्याराह गांधारलंघनमितिहता "निसरिगरीति', गांधारंतक्रमे गांधार आअआग- 
स्छ्ति। तदुपरिनमने नागच्छति 1 

प्र०- यह रीकदै। क्रिसीरागमें विवादी स्वरहा ना उम स्वर तक्र जाकर 
तोटना शाख्रसंमत है यानी उन स्वर के परे नहीं जाना चाहिये । विवादी स्वर वक्र 
होता हे, एमा हो किये न ! यह नियम उसने चअच्छा वताया दै । "शगुद्ध दृशी" का 
उदाहरण इम प्रडितनेदिधारहै क्ष्या? 

२८-- दां, वह उमने दय प्रकार दियारैः-पमपगरेसा। जनि, गुमपतिष 
प,धनिमां,निधप मनिपमगरेमानिधप म मना। हम दमी के आमराह मे 
भरेवत वपं करते ह । अम्तु, अब रागलक्तगक्रार कया कहना है वद्‌ दला! अरशथान्‌ फिर 
संम्करत ग्रन्थ समाप्रही सममने च।दिय। इम प्रन्धकरार ने शशुद्र दमी" के द्‌ प्रकार 

= ८ ०० भ ग्म 
कहकर वे नटरमेरवी मेल मे लिये हं । जैनः- 

नठमेरविरागाख्यमेञ्जातः सुनामकः । 
श॒द्रदेशीतिरागश्च रिन्यासं रयंशकग्रहम्‌ ॥ 

७ ५ ७ ७, ©* मो 
ग्रारोहऽप्यवराहेच पनिवञ्यं' तथोडवम्‌ ॥ 
सरिगमधसां :साधमगरिमा। 

(अध) मरिमपदधनिषां | सांनिधपमगरिसा॥ 
दूसरा प्रफारः- 
नठभैर विरागाख्यमेलाज्जातः सुनापकर 
शद्ध देशीतिरागश्च मन्याम मांशकग्रहम्‌ ॥ 
ग्रारोह तु गवजे चाप्यवरोह समग्रकम्‌ ॥ 
सारमपधनिसां।सांनिधपमगरंसा।॥ 

प्रता फिर हम अपने दशीतकआआ द्हूंच । जव म्रन्यक्रारां में इतना मत- 
भेद है तो अपने गायक~-वाद्कोमेभीदहो,ताक्या आ्आश्चयंकौ बात दै? काकी तया 
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द्मासावरो इन दोनों थाटोके देशी के प्रकार हमको भिल ही गये। धैवत श्राह 
मे ्ञेते दै तथा उसे हम नदीं लेते, इतना ही अन्तर है । आरोह मे पवत लिया जाने वाला 
एकर प्रकार मौ श्मापने अभी-च्रभीक्दादहीथा। वास्तव में यह्‌ देशी का दतिहास हमको 
बहुत पसन्द श्राया । 


उ०-तुम्दारा कहना ठीक रै । अव॒ राधागोविन्द्‌ सङ्गीतसार, नादविनोद्‌ तथा 
रागोर साहेब का सङ्गीतसार, इन प्र्योमें भ्याकहादैउसेभी देलो । राधागोविन्द्‌ 
सङ्गीतसार में इस प्रकार कदा है:- 


दीपककी तीसरी रागिणी देमीतोडी की उत्पत्ति | 


शिवजी नै उन रागन में सां विभाग करिवेक्रो तद्पुरुष नाम मुख सों दमी रागनी 
गाह के दीपक कौ छायायुक्ति देखी दीपक का दीनी । > >< शाकल मेँतो यह हः सुरन 
सोंगाहदहै। रिगमधनिसरि। षाडवदहै। याते दिनके दुसरे पहर में सातर्वी 
घड़ी में गावनी । जत्र । 


( एक पक्ति मं) 
रेसारेमगमधगरेमनिनिरेगम॑मगमधमयधनिसांधम गम॑धु 
निरंनिम॑धगमग। 


यह्‌ जन्त्र हमारे काम अ्रायेगा, एमा नहीं जान पडता ।। जन्त्रों में याम्य रीतिसे 
[ # # [) १ 
स्थान नहीं दिये । स्वर जैसे लिखे है वेसे कोई गाता दागा, फेसा भी नहीं जान पडता । 


प्र०~-हमारी समभसेतो इस परिडत ने शाद तथा प्रचार इन दानो का मेल करने 
का यह निरथंक प्रयत्न क्रिया होगा ¦ इनमें भैरव, पूर्वी तथा असावरी तीनों थाटोकरा 
मिश्रण पिले म्रन्थो में देखकर कर दिया है, पला मालुम होता है । उस समय के गायक 
इस तरह गाते होगे, एेसा हमें प्रतीत नहीं होता । 


उ०--यहां तुमको कमा भो तक्रं करने की स्वतन्त्रता रै । यह सूप निरर्थक दैः 
एसा कोड मी कहगा । अच्छा, अक्र नादविनोद की च्रार वदँ । नादविनोदकार ने 
प्रथम देशीतोडी का शाल्ञाधार देते हण “निद्रालसं सा कपटेन कांतम्‌ ।” यह दपण का 
श्लोक जे लिया है। अगे लक्तएः- 


मध्यमांशगरहन्यासं देशी संपूरंका मता । 
गु्जरीटोडिकायुक्ता मिभ्रितासावरी पुनः ॥ 
हस प्रकार दिये द| इतना करके अगे आलाप सरगम फेसी कदी हैः- 


सारेगरेसा, ममगमपष१मवपगगरेममपपधषधसांसांमप गृगटै 
मा ्रन्तरा। धधधनिसांसांथनिसखांरंगंग्सांममप रंसांण्मपगुरेरेसा 
निसापमप्गरसा। 
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प्०~-श्नाप कुद भी करं, किन्तु हमको इस नादविनोदकार के शाख के सम्बन्ध मं 
तथा रागनियमज्ञान के सम्बन्ध मेँ बहुत ही सन्देह होता दै । फिर उसका लिखना दोषपूरं 
हैया श्रौर क कारण दै, कोन जने! 


उ०-वे बेचारे स्वर्गलाक गये । शतः रव उन पर टीकाकरने से क्या लभ! 
उनका मेरा अच्छ परिचयथा। वम्बई मे वे कड महीनां तक रहे थे, उनके पास 
मै नित्य जाता था। प्रसिद्ध राग वे रच्छ बजातेथे। उनकी स्याति “गत तोदा" 
चजाने मे थी। श्रप्रसिद्ध रागो की किसी ने फरमादइशकीतो वे कठिना में त्रवश्य पड 
जातेथे। ओय दिल्ली गथा था, उस समय मेने उनसे प्राम मृष्धैना का स्पष्टीकरण मांगा 
था, किन्तु वे संस्कृत नदीं जानते थे इससे वे खुलासा नहं कर॒ सके । लेकिन हससे मुभे 
आश्चर्य नहीं हृद्या । कुं रागनियम तथा रागमेद्‌ मौ मेनि पृषे थे, परन्तु उचित उत्तर नदीं 
मिला । उनका हाथ मधुर था । उनके गत ताड़ा, माला, ठोक आदि उत्तमथे | वाकरटु 
होनेसेल्लागों के मन पर उनकी हाप अच्छी व शत्र जम जाती ्री। इतलिये 
लोकी दृष्टमेव श्रद्धा के पात्र थे तथा उनके सम्बन्ध में लागोंके विचार भी अच्छं 
थे । अरस्तु, कतत्रमोदन स्वामी संगीतसार मं “दशौ ताडी"” इस प्रकार कहते हैः- 


म रीम 
निसारेमरेमपधमपगुसाःरेसाःरेसाःमगफमरफध्रसां सँ निष 
मसामा ॥ 
परेमपधमरेपग,रे, रसेसा। ऋअन्तरा।पतिधनिसां,निसांनिसां,सांपधध 
सांसां नि मम ति 
सां, निसां,रे रुसां,सां,धपः,मपपसांरींनिधपफमधकफ्ग्रेरेसा!? यहां 
कृण मने लगाये है । वे उन्होनिस्वरां के पिले लिखकर उन पर मात्रा चिन्ह नही 
दिये थे । 
प्र०--प्रन्तु यह प्रकार भी कदी कीं हमें विसेगत जान पड़ना दहै। अवराह में 
वह तीव्र निषाद चमत्कारिक ही प्रतीत दोगा ? 


उ०-छोदो इन बताको। जो कद्ध वहां है, वह म॑ने तुमह वतायादै । तुम 
चेगाल्ली नियम पसन्द करो, फेसा मँ नहीं कहता । अवदइम रागमे करदा सरगम ककर 
फिर उसके प्रचित आधार कहता हू, सुनाः- 





सरगम-- पताल 

वा 
सा | म म | 

नि सारे प ग॒ | र निमा 5 सा 
>< । २ © 3 
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प ~----- नि म 

म प्ता 5 पर| घर प | म॒ रे ऽ 
म ति म सा 

र म | प ध॒ प | ग रे | नि नि सा 

अन्तरा. 

प सा | | सां 

म प | नि सां ऽ | सां 5 | नि सां सां 
>< २ 9 ३ 

सां | सां | सां ---- ¬ नि 

नि सांग रे सां । नि सां | प ध॒ प 
प | | नि म 

म प सां 5 प ध प | ग॒ ग र 
म ति | म रौ 

रे म प॒ ध प ग रे | नि सा 5 

सरगम- पताल 

सा | | री 

नि सारे प ग । रे नि समा 5 स्रा 
>< २ ` ° | ३ 

सा | म | म | नि 

नि सा रे म॒ प । र म॒ |प ध॒ प 
ष ----- नि _ | म ठ 
म प | सां 5 प | ध॒ प | ग ग | 
म | ति ` म री 

र मष ध॒ प । ग रे | नि सा ऽ 
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अन्तरा, 






































प | सां | | सां 
म ४ नि सां ऽ. सां 5 नि सां सां 
> र ९ ३ 
सा | ? सा ५, ति 
नि सां रं रे सां| नि मां | प धृ प 
| 
म नि ू 
र म प॒ सां ध | ध प॒ ग ग॒ रे 
५ | नि | . |री 
र्‌ पप ध] प ग रे | नि सा 3 
सरगम द मी-चानाल. 
नि सा ; | त रा स 
सा सग र्‌ मभा|म ग, सा । ऽ रे: नि सा 
>< © (. © ३ 1 
र म | = 4 म| म 
नि सा |5ऽ5 रे म॒ म प॒ प 5 प ग॒ र 
म ` नि 7 | 
रे म ।5 मप प सां ऽ)! प निष प 
म 1 रौ ति 
रे मप ध॒ म पग ऽ | रे नि|सासा। 
| | | 





1 णणणीणीणीीयिििं 


अन्तरा. 
प | नि | प । सां | 
म॒ पऽ पध पमां ऽ नि सां 5 सां 
> ६ | ___ 
नि | | ; । > ५ | 
ध॒ षप |5 नि | सां गं. रे सां 5 निषध प 
| | 
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सरग्म-देसी न्रिताल. 














नि म | म | 

सागुरेसा रे निसा ऽ|रेम ष रे | म प ध॒ ष 

। | ३ भ< ' २ 

प | नि म म म री 

मपसांप धपग॒ रेरे मष धर | ग रे नि सा। 

अन्तरा, 

कक 

प | सां तिका | सां सां । हि नि [ 

मपसां ऽ निसांऽसां निसांगंरे तां 5 ध १ 

| ३ >< ९ 











पर०- इस चोताल के सरगम मे कदी -कहीं कामल धैवत विशेषरूप से लिया रै, 
वहां वह्‌ बुरा नहीं लगता परिडतजी । इसके विपरीत वह राग की विरोषता ही प्रदर्शित 
करता रै, फेसा हम करहेगे ! 


उ०-- हां, उसे वहां खासतौर से ही लिया गया है । को देशो में दोनों धेवत लिते 
ड, देखा यनि कहा ही था । यदि कोमल धैवत नहीं के बरावर हो रर उसे निकाल कर तीव्र 
कर दिया जाय तो भी राग बिगङ़ने का भय नहीं । देशी के मुख्य भाग भरोताश्नों के समन्त 
कुत्ता से रखने में ही सारौ खषी है । पां, त्रि घःपः फेसा डुकंड़ा लेकर यैवत पर 
मुकाम श्रा फि देशी ्रदृश्य हदं । अव प्रचलित वेशी स्वरूप के श्राधार सुनाता हूं । शन 
शलकरो की सारी बाते तुमको मे पहले कह ही चुका हं । ये श्लोक याद्‌ करने के किये 
उपयोगी हेगिः- 
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देशी. 


नटमैरविकामेले प्रोक्ता देशी गुशिग्रिया । 
प्रारोहे धगवज्यत्यं प्रतिलोमे ममग्रकम्‌ ॥ 
पंचमः कीतिंतो वादी म॑त्रितुन्यस्तु रिस्वरः । 
गानं चास्याः समाख्यातं दहितीयगप्रहरे दिने ॥ 
योजयंति पूनः केचिदत्र तीत्राख्यधेवतम्‌ । 
न्येऽपि पैवतदरंढं बुधः इर्याद्यथोचितम्‌ ॥ 
पूवगि विलसेदत्र सारंगांगं विशेषतः । 
उत्तरांगे लसेदासावयंगं ल्त्यचिन्मते ॥ 
देशीतोडी मतामेले गौर्याख्ये लोचनेन वै । 
तथेव कौतके प्रोक्तं हदयेशेन घ्ररिणा ॥ 
शद्धरामक्रियामेले सोमनाथेन बरशिता | 
हरि प्रियाब्हय मेत प्रोक्ता व्यंकरंधीमता ॥ 
रागलक्तणके प्रंथे नटभेरविमेल्लने । 
प्रारोहे गस्वरत्यक्ता कीविता चांधसंमता ॥ 

* लदयसंगीते ॥ 


स्वरेरासावर्याः किल जगति देशी सुविदिता । 

धगत्यक्ताऽऽरोह विलसति बरोह तु सकला ॥ 

प्रसिद्धः संगादा भवति समयोरत्र मधुरः । 

प्रभां सारंगस्य प्रकटयति पूर्वेऽग इह सा ॥ 
कल्पद्रमांकुरे । 


अआसावरिके ठाटमं चदते धग न लगाई । 
परिवादीस्तंवादितं देसी गुनियन गाई ॥ 
चन्द्रिकासार ॥ । +£ 


आसावरी मेलभवा देशी षड जांशका स्मृता । 
आरोहे सापि गांधारधेवतश्वरवजिता ॥ 
अवरोह च संपूण संबदत्पंचमस्वरा । 
मताचौड्वसंपूर्णा निषादषेभसंगतिः ॥ 
ेचिन्निरूपयन्त्यस्यास्तीव्रत्वं धैवतस्वरे । 
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ग्रपरे पैवतदरंद्ममिति पकतत्रयं स्प्रतम्‌ ॥ 
गांधार कंपरचिरा गीयते संगवे बुधैः । 

। सुधाकर ॥ 
रिभो परी मपधषा निधो परो गरी निसो। 
संगवे गीयते देशी पंचमांशा युरक्तिदा ॥ 

सअभिनवरागमजयौप्‌ | 


प्रिय मित्र ! इम प्रकार प्रासावरी मेल के अति प्रसिद्ध जा चार्‌ राग ्मासावरी, 
जौनपुरी, गांधारो तथा देशी ह, वे मेने तुमको बतये। ये हमेशा तुम्दारे सुनने में 
्मायेगे । कही सवेरे की महफिल हृ ता इनमे का पएक्राध राग उसमें च्रवश्य गाया जायेगा । 
प्रासावरी तथा जोनपृरी एके वाद्‌ दृसरा प्रायः कादं नहीं गाता। का स्यालिया 
टचा तो वह बहधा जोनपुरी गा्येगा ओर उसीको आसावरी कहेगा । धुपदिया हस्या तौ 
उतरी ऋपम लेकर धुपद कदेगा तथा उतम कर्दी-कदीं तीतर छपभ मील्ञेना । गांधारी राग 
फरमाहश करिये विना क।ईं नर्ही गर्गा । वनी फरमाइथ हरे, माथरदी गायफ़से यह्‌ भमी 
कहा गया क्रि जानपुरी प्रधफ़मे गाइये, ता वह अवर्यदी विचार में पड़ जायेगा ज्रार 
वह प्रायः यही कहेगाः-“सादत् इसके उचार को देखा चौर उसके उचार का देखा, 
द्माप समभमदार हं। वुजुर्गाने एक्क रागमें नन वृन्नी रण्दी हं। हम श्रपनी 
जें गा देगे, रागां कं भद्‌ अप ग्बुद्‌ दख लीजिये ।” 

इन चारा रागोमे मी गन्धार वञ्यर॑दै, यद विशाप पचान हमेशा ध्यानमेंरखोा। 

। १ © = ् ४ व = ण [३ 
वराह सवका मम्पूणदे। पूरवाङ्गंमपग्‌रः नि, सारेमपरेमपयेद्‌ा दुकडे आये 
कि दरसीः निरिचित हृदं । फिर उत्तरांगमें जाने कौ मी आवश्यकता नहीं। कारण, दसी 
मं वादी पचमदै। दृशौ करा उत्तरांगक्ुध्रं लंगडाहीदटै, पसा कहतेदहे। वहांभ्सांप, 


म म 
धप,गरे, मपगरे, निसा, रेष, गरे निदा एेनाकरफे नीच अने मेदेशी 


सा 

स्पष्ट हागी | (उतरी दमी' कुच्-कुन् आसावरी कं समान दीखेगी। उनम भम,प, 
र मप, यह पूरवीङ्ग का दुकडा तथा मप,ध मपग्‌, रसाः इम प्रकार से उसका प्रथक 
दिखाना हागा। परन्तु यहु कृत्य वास्तव म कुशलता काह, लेकिन तुम बारम्बार मेरी 
संगत करागे ता सध जायेगा । 

उतरी आसावरी के मम्बन्ध मं वालनेकी ता अवश्यकता दी न्ह । उमंग तथा 
नि आराह में वञ्यं करने पर क्रिसौ का आपत्ति करने के लिये जगह नदीं रहती । वहाँ 
निपाद्‌ लिया जायता फिर तीव्र ऋपभ न्दी लेना चादिष्‌ इससराग प्रथकर्वा जा 
सकता है । किन्तु दानो ऋषभ लिय जाय ता निषाद नियम पालना हितक्रारफ हागा। 

जौनपुरी म कामल ऋषभ कभौ न ला तधा गांधारी में तीत्र एव कामल दानो 
लिये जांय तो ये दाना राग सहज प्रथक रगे । ये स्थूल बार्ते ध्यान में रखो । 

प्रन्~ये राग अव वहूत श्रच्छ्धी. तरद !'हमारो समम मे अगम, अतः इन पर 
अधिक वोलने की आवश्यकता नदीं रही । अब श्रागे चक्लिये ! 
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उ०--चव हम लट, राग पर॒ विचार करंगे। पिले ता "खटः नाम दही कान 
को कुठ विलक्षण सा लगता है । खट राग श्रच्छौ तरह गाना वास्तव में धाद बहुत 
कठिन दहै । श्वर यह संस्कृत शब्द्‌ षट्‌" का श्पश्रन्श रहै, एसा तमाम गायकवादक 
मानते है । 

प्र--हमारे संस्छृत प्रन्थकार शखदट' राग का धट्‌' कहते है, पेखा प्रतीत होता दै 

उ०-- हां, वे सब “पट्‌ नाम का प्रयाग करते ह । उत्तर की त्रार ५, के स्थान पर 
"खः हिन्दी भाषा में प्रयुक्त क्रिया जाना है । 

प्र०--परन्तु "द्‌, शब्द से (छः, पेसा अर्थं मी उखन्न होगा, फिर छः का सम्बन्ध 
रागो से कैमे लगाना चाये ! 

उ०-वदही बताता हं । ष्टः" रागद्धःरागोंके मिश्रणमे वनाद, रेता गायक 
वादकं का मत दै, तथापि वे कोने द्रःराणदहं? गेना दमने उनसे प्र्नक्रियातोकुश्र 
तो इसका उत्तर दी नहीं देगे, ऊं विभिन्न राग बतार्येगे । पुनः वे छः राग कौनसे स्थान 
पर खट में कमे मिलते हें, यद पूडधने पर मभौ उलमन में पड़ जायेगे । 

प्र०--दइनमें च्या आश्चये कौ बातदहै? यदि सम्पूणं रागदश्मा ता उसर्मे सातो 
म्वर होगे च्रौर सानम्वयेसेद्खः रागो का मिश्रण करके उनका स्पष्टीकरण करना कठिन 
ही होगा । अच्छा, यदि हमारे मन्थकार (रः रागद्धुः रा्गोस वना हुश्रा कते 
तो बरे उस राग के अव्रयवीभून राग कौनसे बताते दहे? 

उ०--संगीत रस्नाकरर तं खट राग का उल्लेस्व क्रिया हरा नहीं मिलता । तुमको 
मुनकर आश्चयं दोगा करि अ्दावल, श्रीनिवाख, पुण्डरोफ, सामनाथ, रामामास्य, 
व्य॑कटमखी, तुलाजीराव आदि किसी ने अपने म्रन्थमें पट्‌ राग का वणेन नदीं कफरिया। 
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प्रता फिर खट राग का जा संस्कृत प्रन्यक।र पट्राग कते है, वे कौन दहे ! 

उ०-खट राग लाचन परिडितने अपने रागनरंगिणी में कहारहै। उसीका 
अनुवाद्‌ हृद्य परिडित ने क्रिया है । 
प्र०-लाचनने ग्बट राग कौोनसेमलमकदादरै! 


च०--उसने वह्‌ मीर संस्थान में कहा रै । जैसः- 
मालवः स्याद्गुणमयः श्रीगोरी च विशेषतः । 


>< >< >< 


रेवाच भरियारश्च षदटागश्च तथोत्तमः । 
>< >< 


गोरीसंस्थानमध्ये तु एते रागा व्यवस्थिताः ॥ 


इस प्रकार गोरी मेल कह कर च्रागे पट्राग के अवयवीमूद रागां का लाचन इत 
प्रकार वणंन करता हैः- 
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वरारी गुजरी गौरी श्यामा चासावरीतिच । 
गांधारसंयुवा एताः स्युः षदागे इतीरिताः ॥ 


श्रथात्‌ उसके मत से खट राग मे, वरारी, गुजेसे, गोरो, श्यामा, आसावरी तथा 
गांधार इतने रागो करा भिश्रण दीखना रै । इनमें से कद्व रागो के स्वर श्रागे बदल गये थे; 
ये तुमक्रो पतादहीदहै। 


हृदय पर्डित ने खट के लक्षण इम प्रफार कहे है:- 
गमपाश्च धपो निश्च धपमा गरिपा मगो । 
रिमगाः सपसाः गेयः संपूर्णः षटरागकः ॥ 
गमपधपनिधपमगरिपमगरिस्तगमपस। 
हृदयप्रकाश में उसी पर्डित ने खट के लक्षण इस प्रकार कह हैः- 
पांशन्यासश्च संपूणंः षद्रागो गादिमृर्खनः ॥ 
गमपधनिधपरिगरिमममरिरिमप। 


भ्र०--तो फिर हमा तकं यह दै करि दइस खट राग मे (मेरव तथा श्रासावरो" का 
धदा बहुत मिश्रण दिखा, क्यो कि कुचं राग मेर थाट के तथा कुद गांधार कोमल 
वाले इसमें मिलाने दे ? 


उ०-तुम्हारा यदह तकं कुद श्र॑श मे टीक दै। सुनने वालों को इस रागं उन्दी 
दा रागोके भाग दिखाई देते ह। स्ट राग प्रचार में चिभिन्नप्रकारसे गाय्राहुन्रा 
सुनाई देता दै । कोई इसमें भैरव के दी सारे स्वरो का प्रयाण करते है । कोई दोनों गान्धार, 
दोनो प्ैवत तथा दानो निषाद लेते है; काह दानां ऋषभ, दाना. गन्धार तथा दोनों धैवत 
लेते ह च्रोर कोड तीत्र गन्धार न लेकर दोनों छपभ तथा दानो धैवत लेते है। 


०० चे छ 
प्र०--च्रोर इन सव्र के प्रकार शुद्ध सममने चाहिये, यह कसेहा सकरतारै! 


उ०--इस प्रकार के मिश्ररागमें पेक्षा थोडा बहूनतोदहागा ही । इसकेएकद्‌ा 
प्रकार जो प्रायः सदैव दृष्रिगोचर हति रहते दै, उनके वारे में मे तुमका बताडगा। 
चस उसी प्रकार तुम खट राग गाते चलना । (वथा पाम प साहेव अपनी पुम्तकर 
मं खट राग क च्रंगभूत छै राग इस प्रकार बताते हैः- बरारी, श्रासावरी, तोड़ी, श्याम, 
बहुली तथा गांधारी । यह्‌ मत हमारे च्राज के प्रचार के श्रधिक निकट है । तथापि इस 
राग के श्रवयवों के भाग त्रज मी श्र्यन्त असमाधानकरारफ स्थिति में है, एेसा मेने 
पहले भी कहा तथा श्रव भी कहना हं । कोद श्ररयन्त सुच्म दृष्टि से यदि दखे ता कुछ 
रागो मे कुद श्रन्य महत्वपूरण रागो की द्याया दिखाई देना श्रवश्यम्मावी है; परन्तु शास 
दृष्टिसे यह्‌ राग संकर काप्रकारश्रान भी परिपणे नदीं हुश्रा, पेसा स्पष्ट कहना पड़ेगा । 
श्रमुक राग मे, च्रमुफ़ राग के, त्रमुक श्रवयव, अमुर स्थान पर लगाने चाहिये, एता 
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निश्चयात्मक रूप से जब तक नीं कहा जा सकता, तब तक तुम्दारे जैसे चर्तुर विथार्थियां 

का समाधान कैसे दो सकता है ? विभिन्न रागो के भार्गो द्वारा एक स्वरूप तैयार करके 
कोई राग भरोताश्नं के सामने प्रस्तुत करना वास्तव में श्रासान नहीं । मेरा स्वतःकाभो 
फेसा ही मतदैकि राज की हमारो प्रचित हिन्दुस्तानी पद्धति के रा्गोंको राग-संकर 
( मिश्र राग ) प्रकरण हयीलागू करना पड़ ता एक नवीन दही प्रकरण उक्ष विषय पर ज्िखना 
पड़्गा । कारण, श्रनेक रागो के प्राचीन स्वरूप श्राज निरले दी दिखाई देते है । पुराने 

मिश्रण तथा नवीन रूपों का मेल श्ननेक स्थानों पर श्रसुविधाजनक होगा । परन्तु हमरे 
प्रन्थकारों ने च्रपने पने समय के रागरूप देखकर नये “संकर, लिखना मी प्रारम्भ श्रिया 
था, एेसा दीखता है । आगे प्रन्थ लेखन ही रक गया, इस कारण वह्‌ भाग उतना ही रह 
गया । उदाहरणाथे, लाचन द्वारा द्यि गये राग संकरको कल्पद्रुमकार के संकर से 
मिज्ञाकर देखे तो इस भाग पर बहुत प्रकाश पड़ेगा, रे्ा मेँ सममना ह । तमाम रगो के 
प्रचलित स्वरूपो के सम्बन्ध में समाज में एक मत निश्चित हो जाय तथा वैसा होने के 
श्रव चिन्ह भी दिखाई दने लगे है तो ञ्रगे हमारे विद्वान कदाचित्‌ एक नया भिश्र- 
प्रकरण भी लिखंगे । यद्यपि हस प्रकार के मिश्रण का अधिक उपयाग नर्हा होगा तथापि श्रपना 
राग ताश्च को किसी अन्य राग के समान दिग्वाने में चतुर गायको को सुविधाजनफ 
होगा । एेसी दशा में यह्‌ सङ्कर ( मिश्रण ) शतार को मालुमहुश्रातो उनको भो गाया 
जाने वाला राग पहिचानने के लिये यह एक साधन होगा । 


प्र०~-श्मापका कथन यथायथं है । उदादप्फाथं भियां का सारंग ही देखिये न। दष 
रागमे भियां को मल्हार तथासारंगक्रायाग दहे, पेसा आप्रने कदा था। इतने ज्ञानसे 
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सा,ःनिपुःनिधृ,जिध्‌ निसा, रेम,मप, पामरे, सा" रसे स्वर श्रये रि हम 
तत्काल वह राग “मियां की सारंग" होगा, एता क्टगे । ता फिर "चट" राग के सम्बन्ध 
मे हमारी देशी भाषा मे लिखने वात प्रन्थकरार क्या कहते है, वद्‌ बताश्ये । कारण, 
संस्कृत प्रन्थकरार तो इस राग का उल्लेख ही नहीं करते ह, किन्तु परिडत भावभटर भी 
इस राग के सम्बन्वमें चुप क्या ! 


उ०~मावभटर संप्रहकार हैन? उसने हृदयप्रकाश में वर्णित लक्षण उद्धृत कर 
लिये, च्नन्य किसी का मी मत उसक्राप्राप्र हने योग्य नदीं था; परन्तु कल्पदरुमकार ने 
कहीं से षद्धाग के लक्तण अवश्य प्राप्र कर लिये । 


प्र०~-वे केसे है! 
उ०--खट राग भरव का एक पुत्र है, ेसा बताकर अगे वह्‌ कहता दैः-- 


जटाजूटाधारी शिशिर केला सचति 
शिचिताभस्मालेषो मधुरमृहुहासी भुनिवरः । 
सदा षदरागोऽयं सततनिवरांध्येयसुपदां 
परभाते गायन्ति मधुरस्वरणीताथेनिलयम्‌ ॥ 


५२० # भातखशडे सङ्गीत शाज्ख % 


भैरवो गुजरी टोडी देशी गांधार एव च । 

रामक्रीस्वरसंयुक्तः पदरागः संभवत्तदा ॥ 

पैवतांशग्रहन्यासा ेवतारिकमूदनः । 

संपूणंः सुप्रभातेच गीयते षरसुसंजञफः । 
रे लक्तण उत्तम ह । नना नदीं वरन्‌ उमने इस राग की सरगम मी कही है । 
प्रवह्‌ किस प्रकार दै! 
चु© -सुन। :- 

खट सरगम -भपताल. 


धघधनिनिसासारेरेगण ग ममपपधमासासा निनिषधपपमम 
गगरेसा। 

मपधनिसागरेसामगरसानिधप्रमगरेमा॥ 

प्र०~यह्‌ क्या पण्डित जी । इसमें तीव्र-कामल स्वरों का तथा सात्रा विभाग का 
1१ । र न 
बाधहोनेकेलिये क्या साधन! 


उ०-हसके सम्बन्ध में अभौ अभी उमन सद्भरवताधादहोदै। उमक त्राधार से 
पाठकों को सव सममः लेना चाहिये । अम्तु, वहां क्या तथा केला कडा है, यह मने चतायाः 
दी है । वही अवयवभूत राग उसने हिन्दी में इस प्रकार कह हः-- 
टोडी ओर श्रासावरी देशी गुजरी उन । 
गंधारी रामक्री मिली षरटरागहां प्रमान ॥ 
धेवतग्रहमंपूरन प्रातकाल में गाय । 
भेरवपुत्र खटराग रै गुनिजनयुरहुमिल्लाय ॥ 
सुरतरगिणी में इनायत खां कहते दः- 
रामकली आसावरी टोडीगुजरी ओर । 
बेराटी गंषारि भिक्लि खटरार्गो सिरमोर ॥ 
शधवा 
कोऊ बहुली को कहत बेराटीकी खर । 
ब्रने श्रङ्‌ खटराग है पुनि बंगाल भिरभौर ॥ 


# भाग चौया ऋ ५२१ 
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प्र०-लेकिन इन तमाम लक्षणो से खट राग क्रा स्वरूप भला कोड किस प्रकार 
निरिचत कर सकता रै? श्रौर उसके शच्राधारसे कोन नकीन गौत रच सकता है? 
भ्रथवा पुराने गीतों के बाल यदि मिले तो उसे खटराग कक्कर कौन गा सकता है ! 

उ०--रेला किसी को कर्ना हौ चाहिये, यह पम्न्धकारों का उद्‌श्यदही नरह । दृसतरे 
किसी ने खटराग की चीज गाह ओ्रोर उपकर लक्तण युनन वाले मानुम करना चाहं ता क 
दिखा सके इतना ही उसका उदेश्य हागा । ये लक्नण उमने रश मे उदूवृत शरिये हगे। 

प्र०-- किन्तु इतने रागो कामिन्रण करन के अथे होगे खटराग मं समसत तीन्र कोमल 
स्वर लेना ! 

उ०--ग्रह तुमने ठीफ़ कहा । परन्तु खट रागमें सारे स्वर लेने वाले भी गायक 
निकरलेगे, यह सेने नहीं कहाथास्या? इम रागमेंतीत्र मध्यम मात्र लिया द्मा मेने 
कभी न्दी सुना । 

प्र०~-यह राग दिनके दूमरे प्रहरक्राहनेिस यह स्वर छोड़ा गयाहागा, एना 
दीखता र ? 

उ०--कदाचित यह म्वर उसी कारणस नेन होगे, परन्तु स्र राग मैने 
रनेक बार विभिन्न प्रकारसेगाया हृच्मा सुनाहै। उनम तीत्र मध्य्रम गायक्र ब्लड 


दते है। खटराग अप्रसिद्ध नदीं, परन्तु यह वारम्वार गाया हुमा भी नहीं सुनाई देता। 
किसने यदि फरमाहइशदहीकौ, ता गायक उस गति दह। यह भी नहो मममना चायं 


कि ग्रह्‌ राग तमाम गायका का न्दी तरह गाना श्मानाही हं । 

प्र-- नही, नही । चटहीतादै! वह सबका च्रासानी सकेसे मध सकरना दै । 
इस प्रकार के रागां में ख्याल, घरुवपद रचन वाला की ता प्रशंसा ही करनी पड्गी । 

उ०- गायकौ का खटराग में स्याल अधिक नीं आति । एसी दशाम बड़े ख्यालता 
वहत ही थड़ लागाकसप्रदम होगं। 

प्र--उनके संग्रह में एकाय दसरा ध्दाना" निकन्ञेगणा, एमा उनकी मापामे विदित 
होता दै व्या? किन्तु एसा क्यों हाता होगा भला? रए वार तीत्रम्बर तरर एकवार 
कोमल स्वरलेने पर ल्प्रात्त की रचना उत्तम नर्हा हागी। 

उ०- कदाचित यहम कारण दहागा। परन्तु हमे हस विपयमं अनुमान लगाते 
रहने स क्या लाभ !? 


प्र०--श्रापने कहा र कि खट मे (श्याल) क्वचिन्‌ ही सुनने म अतिद। ता 
फिर इस राग में कौनसी जाति के गीत सुनने में आति टे! 


उ०--दइस राग में धरुवपद, धमार तथा सादरे अधिक दिखते है । 


प्र०-रएसाक्योंहातादहै! 


५२२ # भावखणड सङ्गीत शाङ्ग भ 


उ०~-सका समाधानकरा कारण बताना कठिनहो होगा। खट में गन्धार 
(| | ५७ ह 
तथा धवत तो हर हालत मेँ रके है, यह भी कदाचित हो सकता रै। कारण, शरोर 
्म्दोलित स्वरो के योगसे इस राग में भपताल के गीत श्रधिक सुन्दर प्रतीत होते है 
नरागे जाने से पहले ब्रोर भो ९ गूह रहय तुम्दारे कनो मेँ लि देता हू वह यह फ 
कभी-कभी हम गायक के मुख से रसा सुनते ह फ्रि खट राग तथा खटतोडी ये दोनो 
भिन्न प्रकार है। 


पर०--ठहसिये ! ग्रहता एक मद कौ बातच्राप कहरर्है। वेहन रा्गोमें 
कौनसा भेद्‌ रखने का कहते है ! 


३०--वे कते है शि जिसमे भैरव के स्वर दिखते ह वह वास्तविक “लट रागः 
है तथा जिसमे आसावरी व गांधायी केस्वरहं तो उ राग को ५“खटताडी" 
समभना चाहिये | 


प्र०-तो फिर उनके कने मे कुड तथ्य दिखाई नदीं देता क्या! अभी-श्रभो 
आपने खट के जा अवयवभूत राग कद्‌ थे उने इस कथन का थाडो बहुत पृष्टिहौ 
मिलेगी । पेसीदरामें यहरागदा तोन तरह से सुनने मेँ श्रायेगा, पेसा ्रापने कहा 
ही था श्रीर्‌ ेसा होने पर जित प्ररारमें मैख कारशा हागा वह खट तथा जिसमें 
गांधारी आदि दिखाई दं, वह खटताडी माननेमेंक्याहजं रै! 


उ०--पुव्िधा कौ दृष्टि मे यह भतेहोठटोफ़द्‌ प्रस्तु अनेफ़ गाध्रफ़ देते निकलते 
हैजो खट श्नौर खटताडीएछ ही बता्थेगे। “वह” ए़ताडी प्रष्रहीदै, पेसा 
के गायफ़ मानते ह। मेटे रामपुप्के गुह वजीरखां पेना ही कते थ। उन्दने युम 
एक द्‌ चीजें इत रणमें लट कई क(पिवराईदहं। रावजी वुश्रा बलवागकर नामकेजा 
मेरे गुरु थे, उन्दनि '“वटत।ड।” ककर एफ़ विन्ञकरु्त स्वतन्त्र प्रकार सिखाया था, उसमे 
उन्दोनि दोनो मध्यम काप्रयागण्रियाथा। वड प्रकार मुभे अधिफ़ पसन्द नहीं ्राया| 
परन्तु बह मेरे गुर थे, इ कारण वह चोज मेने अयने सं्रह मेँ रखली। वह प्रकार 
श्मधिकांश शुद्ध ताडी जेतादी धा, लेकिन उसमें केवल मिन्नताके लिये. शुद्ध मध्यम 
उन्होने काम मं लिया था, पेसा मुके जान पड़ता है| 


प्र०--उसप्रकरार कौ कुठ कलमना हमकरा द्‌ सफेगे क्या! 


३०--उन्दोने जा गीत सुमे सिखाया, उसकरौ केवल सरगम ही कता हूं । वह 
बिलकुल छोटी सी है । 


सरगप्र-खटताडी) रूपक, 
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प्र--यह दोनो मध्यम का प्रयोग हमको मी कुदं नौरमदही लगता है)! श्रभी 
ताडी राग के महव्वपृणं स्थल हमें मालूम नदीं, इस कारण इस प्रकार के मम्बन्ध में श्रधिक्र 
हम क्या बोल सकते है १ आपने इमे संम्रह में रक्खा है, इसलिये हम मो पेमा ही करेगे 
फिन्तु एक बात पर हमें आश्चयं दहातारैकिखट राग क्मसे कम पांच सौ वर्षोमे 
प्रचार में होने पर भी लोचन तथा दरदय के श्रतिरिक्त उस समय के न्य संस्कत प्रन्थकारों 
ने इस सम्बन्ध में एक अत्तर भी कयां नहीं लिस्वा ! 


उ०--यहां पर केवल तकं करने का ही प्रसङ्ग दै । यह राग श्रहोवल, पुण्डरीक 
दि ने नहीं कहा, यह ठीक है। क्यों नदीं कहा यह कैसे कहा, जा सक्तारै? इस 
राग में दो-दा गन्धार, दो-दो घैचत गायक लेने लगे । यह कृत्य उनका शाख दृष्टि से 
ग्रहणीय जान पड़ाहागा। दक्तिणमेतो ग्रन्थो का विशेष भान होने के कारण हस 
प्रकार का स्वरूप वहां पसन्द आने कौ सम्भावना ही नहींथी। फसीदशा में विभिन्न 
प्रान्तो मे खर के विभिन्न स्वरूप दखकर कदाचित्‌ उन्दने इस राग के सम्बन्ध मं लिखने 
की हन्छा नहीं कीदहागी। हालाकि उनके समय में यह राग प्रचारमेंथा। इस विषय 
मे इससे अधिक भला मेँ न्नर क्या कह सक्रता हू । 


प्रतो फिर इस खटः की जानकारी देशी भाषाके म्रन्थोसेही मिलेगी, एसा 
दीखता है ! 


उ०--मुभे भौ ठेसा हय जान पड़ता है । उपलन्ध मंस्कृतं प्रन्थो मे क्था है, वह मेने 
बताया हो है । देशो भाषा के पुराने से पुराने प्रन्थ (नगमाते भ्रासफी' च्रोर राधागाविन्द 
संगीतसार' हे । इनसे प्राचीन उदू तथा परियन प्रन्थ देश में नहीं है, रेसा ैँ नहीं कता; 
परम्तु वे मेरे देखने में नदीं श्राये, भतः उनमें खट” एण दिया दै श्रथवा नरह, यह मे 
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नहीं चता सक्रता । रामपुर में उदु व पशियन म्रन्थो की (लादनरी, है वहां जाकर उन 
ग्रन्थो को तुम दख लेना । 

प्र०-नगमातेग्यातफो मे खट के सम्बन्धरमे क्याकहादरै!? 

उ०--डस ग्रन्थ मे मोहम्मद्‌ रजाखान इतना ही कहता है कि खटः राग मैरव की 
पांच रागिनियोमेंमण़दहै। 

प्र०--उसने भैरव कौ पांच रागिनो कौनमो मानीर्है ! 


उ०--उसक्रे मतसे मैरव की पांच रागिनी इम प्रकार है। १-मेरवी, २-गुर्जरी, 
३-खट, भ-गाधारी, भ-सआ्रासावरो | 


प्र०- कुत्र भी मही पण्डित जी ! लेकिन वह्‌ लेग्वक था बुद्धिमान, इसमे संशाय 
नहीं । उसकी पांच रागिनियो का प्रौप्र भाग साधारण दीखता, ठीक दैन? अच्छा, 
| १ (~ कर 
वह खट के तीव्र कोमल म्बर कमे वताता दहै ! 


उ०-- उनका वद्‌ इस प्रकार वतलाता हैः-खट' छ संपूण रागैः तथा इसमें 
सारे स्वर करामलदहै। इसका वादी स्वर पचम तथा संवादी स्वर गन्धार रै। धैवत 
श्ननुवादी रै । यदि पकाध्र तौोत्रस्परहइस रागमेंलेनेमे आयातो वह विवादी स्वर 
समभना चाहिये । 


प्र०्-तो फिर हम राग के स्वरूप के सम्चन्ध में प्रन्थकाते कं समर में मतमेद था, 
वेसा इससे नहीं दिष्वाह देताक्रया? ईइमप्रन्थसे पसा दीखतादै क्रि खट राग वस्तुतः 
भैरवौ थाट के स्वरों से गातेथे तथा कुव गायक इममे बीच-बीचमें तीत्र स्वसोका 
प्रयाग भी करते थे! 


उ०-हा, तुम कते हो वेमा ही प्रन्थकासे का आशय मालुम होता दै। श्रमी- 
्रभीमैनेभीतो तुमका ग्रही बतायारै क्रि यह खट राग श्राज विभिन्न स्थानों पर 
विभिन्नप्रकारमे गाव्राहूत्रा तुम्हे सुनाडद्रगा। कहींतो केवल भैरवके स्वर्यो में 
सुनाई देगा, कहीं भरव तथा आसावरी इन दानो रामों के मिश्रण जेमा प्रकार सुनाई देना 
रौर कहीं तीत्र मध्यम के अतिरिक्त अन्य सारेम्बरोमें भी दिख्वाडे दणा। प्रत्यक गायक्र 
च्मपनी परम्परा श्रपिक्र विश्वमनीय बतायेगा, किन्तु प्रन्थावार कराड भी नहीं दिवा सकेगा 
करोड कदाचित्त्‌ राग संकर करा द्रीहा कैग, परन्तु वह संकर कलां ओर कैसा है, यह नहीं 
व्रता सकेगा । णेसीडइम गबटराग करौ स्थितिदहै। परन्तु हमं अपने लदय को नहीं 
छोडना है, इसलिये जा प्रकार दिण्वाड दे वे सारे संप्रह करके वस अपनी गु परम्परानुसार 
द्माचरण करा । अव राधागोविन्द्‌ सेमोतनार में प्रनाप्रसिह राजा ग्ट राग के सम्बन्यमें 
क्या कहते है, वह्‌ बताता हूं, दषाः - 

शिवजी ने उन रागनमेंसो विभाग करिवेको अपने मुखसां आसावरी, तोडी, 
श्याम, बहल, गुजरी, संकीणे दवगांधार गाहे खटनाम कनां । ॥ 

प्र०--जरा ठहरिय ! य हः राग अभमी-चमी श्रापुक्रे बताये हुए रागतरगिणी के 
छः र्गो से नर्हा मिलवेदं क्था? ता फिर प्रतापरसिह्‌ ने रागतरंगिखौ प्रन्य देखा था, 
एेवा खष्ट नदीं दीखता क्या ! 
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ठ०-ये राग नाम तरंगिणी के अवश्य र्है, परन्तु केवल श्तने से यह सिद्ध नहीं 
होता कि प्रतापसिह को रागतरंगिणी ग्रन्थ मिल गयाथा। केवल भावभट के प्रन्थ 
डसने देखे थे । हृदयप्काश भौ उसको मिला होगा, फेसा कह सकते ह । परन्तु 'तरंगिणी, 
ग्रन्थ उसको मिला होगा, यह्‌ नहीं कहा जा सकता। वह यदि मिला होता तो उसका 
उल्लेख सङ्गोतसार में कीं तो क्रिया होता, परन्तु यह भाग विशेष महत्व का रै, पेलार्मे 
नहीं समता । प्रतापिह ने खट का स्वरूप कैसा कदा रै, यह मुख्यतः हमे देखना दै । 


प्र०--हां, यह तो दै ही, परन्तु जो हमारे मन्म प्रशन उढा वह्‌ आ्रपसेक्डा। तो 
फिर खट का वणन रागे चलने दीजिये !? 


उ०--फिर श्रागे खट राग का स्वरूप वह श्य प्रकार कहता दैः- “गोरो जाका 
रंगदहै। रगविरंगे व्र परे है । चंदनको अङ्गराग क्यिद। ओर मामे मुक्कट है। 
शरोर डहडके फुूलनको माला कंठमें है । रतिसुखमें मग्न हैँ । खी जकेसंगदै। कामदेव 
कलामें मग्नदहै। शओरोर सालह बरकी जाको अवस्थारै। पसो जां राम ताहि 
खटराग जानिये 


प्र०--क्या मजेकी वात ₹ै, देखिये ! रागे। के विवाह भौ हमारे दश में बाल्यावस्था 
मे हो जाते थ । सोलह वपं नहीं हृए च्रोर खट राग सवं गुण सम्पन्न हो गया । प्रतापरसिद 
ने यह कल्पना कहां से लीदहागी!? 


उ०--उसने अपने आधार प्रन्थ नहीं बताये, तब ग्रह वणन उसको कौन से प्रथो 
में मिला, यह्‌ नदीं कह सकते । परन्तु रीराग की , उन्न अटारह्‌ वषं की थी श्रीर उसके 
पांच भार्या थीं, यदह बात संस्टृत ग्रन्थकार नदीं कहते हे क्या ? 'अश्रादशाकः स्मर्चार- 
मूर्तिः । धीरो लसलल्लवकणंपूरः । हमारे हिन्दुस्तान मे अनेक विचित्र बातें ह, उनमें 
सेद्यी यह एक है; एेसा समकर अगे चलें । यह्‌ सब कवि की कल्पना है च्नोर उसे कौन 
रोक सकता दै ? एेसी दशा में अन्य कलार को अपन्ता 'कमदवकलानिपुण' इरे 
राजपुत्र आज भी हमारे दश मं पयीप् संख्या में क्या नहीं दिखाई दते ! फिर प्रतापसिह 
का खट वेसा हुश्चा तो उसमें कदं श्रधिक हानि नहीं दीखती। किन्तु तुम अपने 
रागवणंन में एेसा को प्रकार न लेना, बस इतना ही ध्यान में रखा । 


प्रग~-अ्रजीहम तो क्या लगे! वर्ति अन्यक्रिसी ने लिया) ता उसको भौ 


नहीं लेने देंगे ! 


उ०~-ढीक है । रागे खट के स्वर तथा समय सुनाः-ताज्मं ता यह सात सुरनना 
गायोदहै-गपमपधनिसरिगमप याते संपूण द । याका प्रमात समे गावनों। यह 
तो याको वखतदे। श्रौरद्‌।य प्रहर तारे चाहा तव गाच्ना। याका अरलापरचारी सात 
सुरनमें किय राग बरते । सो ज॑त्रसों समभिये । 

प्र०--श्नव जत्र बताये, वह केसा है ? 


द०- हां ! वह इस प्रकार दै, देखोः- 
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खटराग-सपण. 
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प्रतो फिर एसा दीसवता है कि इन राजा साहब के मतानुसार खट राग में सारे 
भैरवी के ही स्वर लगेगे । परन्तु इस जत्र से खट राग कैसे गाना आयेगा, परिडित जौ ! 
कदाचित उसका स्थूल रूप भी दीख सकेगा ! 


उ०--उसके हारा दिये हुए स्वरों पर योग्य कण' लगाये जांय ता उसके खट करा 
स्वरूप कंसा था, इसका थोड़ा सा दिग्दशेन ह। सकेगा । 


प्र०--श्र्थात्‌ वैसे 'कण' लगाने के किये एकाध दछोटी सी सरगम ताल सहित 
ज्िखनी होगी, तो किर केसी एकाव सरगम रचकर हमफ़ा बताये ? 


उ०--एक छ्वोरी सी रचना का प्रयत्न करता हू; परन्तु वेला करते ममय कृच्रु स्वर 
दीर्घं करने पड़ंगे, कद्ध को पुनरुक्ति हागी शओरार अन्तरा ता स्वतन्त्रहयी होगा । प्रचारम 
खट प्रारम्भमें बहुधा सा,म, च्थवापदन म्वरां से हाता था। कभी गन्धार न 
भी हाता था। 








सरगम-खट- पताल. 
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यह सरगम रंजकरता कौ दृष्टि से श्रच्छी नहीं है। यह प्रकार भैरवी मेल कार, 
यह तुमने देखा ही रै । प्रचारमें भी फेसा कभी कमी तुमको दिखाई देना सम्भव दै । 


प्र--तो फिर यह एक तीसरा प्रकार मानकर संप्रद क्रिया जाय तो कंसा 
रहेगा ? इसके तन्त में कोमल ऋषभ का स्थान हइतना अच्छा नदर रहा । 

उ०-उधर तुम्हारा ध्यान सूय गया। वहां कुद गुणौ लोग तीन्र ऋष्रभ लेते हुए 
दिखाई दगे । परन्तु यह भी संप्रह म रहनेदा | 

प्र~-श्रच्छा, शस दुसरी सरगम का श्नन्तरा केसा रखना चाहिये ! 


उ०~- वह इस प्रकार रखना होगाः- 
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प्र०-हस मरगम के आराह में गन्धार अने से तथा श्वरो मं “निधु प" 
च्राने स राग का प्यत्र स्वतन्त्रता मिलीरै, टीकर न ! 

उ०-- यह ठीक है । इस राग में भपताल के गीत अनेक प्रकार से गाते दह तथावे 
सुन्दर भी दीखते है । राजा साहेव टागार के गुरु चतेत्रमाहनने एक कथाद्सराग करौ 
उत्पत्ति के सम्बन्ध मे कहीं स लेकर अपने म्रन्थ मे सम्मिलित कौ ह । 


प्र०--वह कैसी दै! 
उ०~- वे कहते ह कि यह्‌ राग “षडाननः! अधवा “कार्तिकेय! ने उत्न्न किया; 
इस कारण इसका “खटराग" श्रथया पड्धाग कने लगे । पेली दन्तका उनके सुनने 


मे श्राह | 
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प्र०--दन्तकथाश्रां को क्या कमी रै ? “ददृशानन “चतुरानन” ने राग उत्पन्न नहीं 
किये; यही गनीमत है ! अच्छा, लेकिन इस राग के सम्बन्ध में वे उपयोगी जानकारी 
क्या देते हे ! 

उ०-राग की उत्पत्ति इस प्रकार बताकर फिर वे कहते ह “किसीके मत से 
हस राग में बरारी, न्रासावरी, तोडी, ललित, बहुली तथा गांधार इतने रागो के मुख्य 
छ॑ग मिश्रित होते है, श्सलिये इसको खट संज्ञा दौ गह दै ।” हम बहुधा दन्तकथा को 
विशेष महत्व नीं देते, इसक्लिये वह षडानन सम्बन्ध तो छोड़ देँ एवं क्तत्रमोह्न ने इस 
राग के स्वर कैसे के है, उसी पर विचार करं । 

प्रहे भी ठेसा ही जान पडता है । तो फिर उसने खट का स्वरूप कैसा कहा है, 
वह बताये ? 

उ०--इस प्रकार कहा हैः- 

~ रे 
सासासांरेममपमपधसांनिसांचिधपनिधप, प्मगग, मपषध 


अकसर रे सा 


पधुचिधपममगरेसा। 


प्‌ 
अ्रन्तरा। मपनिधनिसांसांसांसां,धनितसां, निसांचिधषप, निधध, ष 


रे रे सा 
ममगमपपधनिधपममगरेसा। श्रागे खटका विस्तार उसने रेखा करके 


दिखाया दैः- 


रे सा 
पतिधधपमगमपनिधनिसांसांगंरंसांनिसांपधमपरेमपधपष 
रे रे सा 
निधप्म मगमपपनिधधप्ममगरेसा। 
प्र~-यह प्रकार भी वस्तुतः भैरवी मेल में हयी जायेगा। इस आधार पर एकाध 
सरगम हमने पेसी निर्माण की तो चलेगी क्या, देखिये ! 








सरगम मपताल,. 
| | 
सा र्‌ भ 5: म प $ | मभ षप प 
>< २ ० ह 
| | 
प ध सां 5 नि सां. नि ध॒ श॒ प 
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जः ध भायि = न श न भ, शा काको भा 











| | 
ध॒ प नि ध प म ग॒ रे रे सा 
अन्तरा. 
गु | ति | 
म नि ।ध ऽ नि सां ऽ ¦ नि सां 5 
>८ २ ० ' ३ 
नि | 4 
ध नि सां 5 सां नि सां नि ध प 
| | | 
म म॒ ग॒ ९: म प ध॒ नि ध प 
धू प॒ नि ध॒ प म ग॒ रे रे सा 


उ०- मेरी ममभ से, तुम्हारी इस सरगम का त्तेत्रमाहनस्वाम्री का 'खटः कहना 
टीकदहागा। कारणा उनकेद्वारा कही हुड स्वरसंगति तुमने अपने सरगम मं टौक 
योजित कौर । "सारेम' इसद्वाटे स दुकडसे क्षण भर श्राताच्रां कां णसा जान 
पडता रै कि तुम नामिग्रा प्रारम्भ करने वले, परन्तु अगे नुरन्तही बुम्हाराराग 
तिधः,जनिधपमममग्‌, ग ऽमः हम दुकड्‌की वजहसे जागियाम प्रूथक्रहो जायगा। 
प्र०--च्रौर पुनः श्रासावरीमे मौ पसारेमऽगः एसा करना पड़णान ? ओर 
स्वामो जो के मत से आसावरी खट! का एक श्रवयवौभूत राग है ही, अतः नौगिया का 
संदेह हाने का काइ कारण नही 1 
उ०- हां) यह भ) तुम्दारा कहना उचित प्रतीत हाता दै। अरव गोस्वामी पन्नालाल 
खट कसा कहते है, वह देँ । प्रथमतः वे खट के त्रवरयवीभूत राग इत प्रकार बति ई 
¢ 
भैरबो गुजेरीटोडी देशी गांघार एव च । 
रामक्लीस्वरसंयुक्तः खटरागो भवेत्‌ सदा ॥ 
प्र०- यह्‌ रागमिश्रण बुरा न्दी दीखेगा, ठीक हैन? 
उ०-- नहीं, उसको हम बुरा नदी कहेगे । अगे खट के चित्र उन्दने इस प्रकार 


दिये दः- । | . 
जटाजटाधारीशिवशिखरकलासवसतिः । 


क भाग चौथा श्र ५३१ 


प्र०--श्नागे न जाइये । यह श्लोक उन्होने कल्पद्रुम से ही लिया है, श्ममें बिल्ल 
संशय नहीं । 





उ०-- खट के लक्तण पन्नालाल इस प्रकार कते हैः-- 
पैवतांशग्रहन्यासः धैवतादिकमू्ेनः । 
संपूरणोऽपि प्रभाते च गीयते खटरागकः ॥ 


पर०--उन्दँने खट का नादस्वरूप कैषा दिया रै ? 
उ०--वह्‌ दस प्रकार कदा है:-- 


ममपफधधधध, पफ्मगग,म,फषध्रःपगगृग,रेरेसा। अन्तरा। 
पपध,सां,सा,ग्रसां,रग्सां,धधध,१,गग.,रेरेसा। 


प्र०--हमारी समम से पन्नाललक्रा यह राग अवश्य मालुम दाणा। तन्तकार 
हाने के कारण वे अपना राण नाटेशनद्रारा अच्छी तरद न लिव सके होगे । केवल यह 


~ = = 
स्वर किसीने पदे ता उनका यह प्रकार इतना सुन्दर नहीं दौखेगा। आपका कसा 
जान पडता है ! 


उ०--तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक 2 । व उत्तम कनावन्न ये, ग्रह्‌ मेँ जाननाद्रं | 
उनके द्वारा बताये गयं स्वरूप विचारणीय अवश्य 


हँ। श्ध्रघघ्र,पयह्‌ कृत्य सितार 
पर हागादी। । 
रौ नि नि निनि निनि मम 
ध्म, म,पफधर ध्रनिष,मप,धधसा,निसां, ध्रधनिधप,मपगगम, 
निनि म म 
ध धु, 


चिधप, धप,गमफरसा,गम 


ग्रह॒ भाग खट मे रागांगबाचकर माना जाता दहै। यह तथ्य अधिकांश उनके द्रारा 
(व द्‌ द ख मै ) ॥ | ध #^ 

कहू गये स्वरूपम दिखते ही है। अभी तक मैने तुमका मैरवांग लेने वाल्ला प्रकार नी 

बताया । अव हम उम ओर बद । य एक खर प्रकार सुनाः- 














म पम ग म भ॒ प ८१ प $ प 
>< र © (द 
नि | नि । ति 
ध॒ ध॒ ध॒ ध ध |ां नि. ध॒ ध॒ प 
| | 
नि | नि । | म 
ध । | १ ध॒ ध ष 5 प॒ श॒ म 
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आभोग, 
नि ति | | 
ध ध॒ | ध॒ धं नि सां ५. नि सां सां 
>< र | © | ३ 
| 
नि रसां ऽ सां नि सां सां ध॒ 3 
। | 
| | 
ध र्‌ं सां ऽ सां | सां नि | तां ध॒ प 
। ५ | म 
धु रे |स नि सां ध प| म प प 


प्र०--यह प्रकार हमकरा अन्छ्रालगा। यह.वास्तवमें मैएवश्राटका है। इसे 
इम सीख लं ! 


उ०्-श्रोर भी मेरे एक धुपद्‌ गायक गुरु ने जा “खट” प्रर मुभे सिखाया था, 
उसके स्वर इस प्रकार हैः- 














खट भपताल. 

ध | ~----- | 

षृ पप ध॒ म प ध॒ | नि 5 नि 
4 । २ 9 | ३ 

जि | | म 

च्‌ प | ऽ प म प ऽ | ग ऽ म 

म | । चि | म 
ग क 9 ऽ भ. ध प. ग ग प 
नि म 
ष च| अ ध॒ पग म ग रे सा 
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पि पिप्य 


























अन्त्रा, 

| नि 
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नि नि 
नि सां ४ रे सा| नि सां |च ध॒ प 
। | जि जि 
1 र सा 5 | सां 5 । ध ध प 
` ¶ । म | 
नि ध॒ ५ म प | ग ग॒ रे रे ता 


ये सव्र गीत मेँ तुमको आगे सिखाने वाला ह, चिन्ता न करो। अव मेरे गुरु 
के 9 ~ | 
मोहम्मद अली खां तथा आशिक अलौखां ने मुभे खट क्रा जो गीत सिखाया था, उत 

त [| क ब ॥ ७ व्ण है छे ८ 
त्राधार से सरगम कहता हूं, वह भो सुनो । इस सरगम में दानो धैवत ह तश्रा दनो 
निपाद ह । गन्धार पकारो है, ठेसा एक श्राता न कया था । इसमें ऋपभ रसे चमक्ारिक 
ढंग स च्ान्दालित हाता है कि वह सुनने वालों का अधिकांश कोमल गन्धार मालुम देता 
हे । इन स्वरो कौ ओर अच्छी तरह ध्यान इना । 


सृरग्प-खद- गषपताल 
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नि नि | वि | 

ध घ ध सां सां| रे सां | सां घ॒ १ 
ध ध~--- ---- | ध | 

प प |नि ध॒ म | प ध॒ नि सां ऽ 
सां | सां सां | ध | 

नि नि नि नि नि | प॒ ध | नि सां 3 


मम 
प्र०-हस प्रकार को गाना वास्तव में कठिन होगा) पदिल्े चरणे परे म! 
मम म॒म 
इम को वास्तवे ^पग म जान पड़ा । इसके श्रनुसार तीसरे चरण में “ररे म 


मम 

ये रबर हमको “गगम जान पड़े। उन ऋषभो के स्थान पर गन्धार लिये जांय तो कुछ 
बिगड़ जायगा क्या ? 

उ०-मुमे भी एेसा ही जान पड़ा तथा मेने भी उस्ताद लोगों से यही प्रशन किया; 
इस पर उन्होने का ““जैमे हमारी तालीम हई दै कैसा च्रापको गाकर दिखाते है । श्रापको 
यदि यह्‌ पसन्द नहीं है तो ्रपरणेसा न गार्ये। जो हमने खुद श्रपने पिता के पास 
बैठकर सीखा है, वह हम करस प्रकांर बदल सक्ते ह? आपके शास्रं को उसमे कोई 
श्रापत्ति रै ता शाख में जसा लिग्वा हो त्रप वेसा गाये, हमारा कोर हजं नदीं । हमको 
शाख्ञ कौन सिखाये ? उनका पेमा शान्तिपूणं ढंग से दिया गया उत्तर सुनकर मुभेषही 
श्म आईं ओर मेने कहा, खां साहे मैं तुम्हारी ही तालीम गाङगा । 

प्र-तोहमभीवैसाही करे। यह ऋषभ मेघ के ऋषभ जसा रै, बसरेसादी 
मन में सममे ! 

उ०्-ता फिर ठीक रै; अब इस प्रकार के सम्बन्ध मे अधिक छानबीन हम नहीं 
करेगे । इसमे बौच-व्रीच में रचित सारंग की छाया सुनने वालो को दिखा देना 
सम्भव है, परन्तु आगे वह्‌ तुरन्त दुर हो जाग्रगी । 

प्र वहां हमारा ध्यान भी गया धा | हम राप से यद पूष्लने वाले भी भे, परन्तु 
रब श्रापने स्वयं ही कह दिया तो वह प्रशन ही समाप्त हृश्रा। 

उ०-मोदम्मदश्रली खां ने श्रौरमभीदो तीन गीतखदमेंकरै दह । वे कुलं निरि 
प्रकारके ह । उनमें सेदो भपतालमें ह तथा एक धमारमें दै। . 

प्र०--उनक्रो कल्पना भी श्राप हमें दैगे ! 


र०- हा, हां ! देता हं । सुनोः- 
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रंट-सरगपष- मपताल. 
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खट-खरगप- पताल. 
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मोहम्मद्‌ अली खां ने मुमे जो धमार खट में बताया था, उसके बोल इस प्रकार हः 
खट धमार. 

तेरो कान मानत नाहीं मोसों करत है जोराजोरी । 
बाट घाट मे पकर लेत गेया परत जोराजोरी ॥ 
हं श्रबला कलु बात न जानत बहुत दिनन की मोरी । 
हर रंग कैसे जाञ्रोगे बचर बांह पकर छोरी ॥ 

प्र--यह श्रापके गुर जी द्वारा रची हहं दिग्बती है! 

उ०- हा, यह उनको ही रचना है । इसकं स्वर कहता ह । सुनाः- 
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म 
न रे सा, ग॒ म 


॥ 1 मब | 
निधपपग म ग रे सा ग 





श्रव संचारी, श्रभोग के स्वर नदीं कर्टूगा । वह तुम्हारी कल्पना पर दछोढता हू । 
ठेसा ्‌ धमार मेरे रामपुर के गुरु वजीर खां ने सुनाया था। उसके बोल हस 
प्रकार हैः- 


खट पमार, 


कोन खेे हरौ तोसे कृष्ण कन्हैया सगरि नर-नारिनमें तू तो करत चौर फारि। 
कर गहत श्रौर मुख मीडत लिपट-लिपट लिपटाहि अवत, का कहूं तोसों समम शौर मुखतें 
देवत काहे गारि ॥ 


उनके अन्तरे के बोल मुभे गलत जान पडते है; परन्तु उन्दने जैसे कहे ये, वैसे 
मने क्लिख लिये । 


प्र०-कोई हजं नहीं । वे आगे पीष्ठे शुद्ध किये जा सकेगे । च्व उनके स्वर किये ! 
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प्र०-दसमें दोनो ऋषभ लिये हैँ ! नमस्कारै इम खट रागक्रा परिडत जी, 
विचारे संस्कृत प्रन्थकार यह रूप दखकर स्तव्य रह्‌ जाय ता इसमे या आश्चयं? व 
विचारे सव्यवस्थित ग्रन्थ लिखने वाले, दस खट के लक्षण मला क्या लिखंगे? इसराग 
गी नाम भी बिल्कुल उपयुक्त मिला है, बस ईइनना कहकर छोड़ दे । हम इस रागका 
साधारण चलन थोड़ा बहत समम ग्रहं । शखवरहम इसका थोडा सा विस्तार करके 
दिखायें क्या ? वह उत्तमतां नदीं दहागा, परन्तु करेसामी महीकुद्रं ता कना दही है 
इसलिये अपके सामने प्रस्तुत करता हूः-- 


उ०-योड़ा सा प्रयत करो । टमू ! 
प्रच्छ तों मुनियेः- 


सा म॒ रे मम नि ` र म॒म सा 
निसा,रेममपगगमरेसाः प्रधप, निधफगगमःरेसा। निसा 
म नि मम म 
रेनिसा, गमःपफप,धधः, निप, सांभनिधरपःमफगग्‌, मापगःमरेसा। 
सा निनिनि । ? म 
निसागम,पगम, धथधःजनिधरफसाःजिधरपः, रसांतिधपः मपग्‌, 
म म्‌ . 
ग्‌,मपग्‌,मरेसा। 
म म॒ म नि निनि म 
पग्‌,मपग) साग,मपःव्रपः जिध्रप, तांधधःविप, सासरागृःमपः 
म 
ग, म, रे सा। 
निनिनिनि निनि 
म,म,मप, फध्रघघधसां, धथ, प, धथ प मपगमर्‌ गमप, 
मग,र२सा। 
मम नि प मम 


परेरेफषप,मप, मपधध, सां, चिधपविषगग.मचिषुप, मप, 
गमफगम,रेसा। 
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मम म॒म म म म | 
निसागुःगुःपगुःधपग्‌) तिधप, ग्‌, सां, जिधप, ग्‌, रसां, गंरेसां, 


म 
्निधप,ग्‌,मपग्‌.ग, मरेसा। 


निनिनि ४ 
मपध॒धधसां,सा,रंसांगगंरंसां, धधसां, निधप, गरस, रसां, 
मम म 
ध, निप, सां,निधप, मपगुःग्‌,रेसा। 
निनिनि नि मम मम 
मम,पःफधवधुःचिषः फसा, धः फपगु,गुःमपगुःगरेसा। 
9 अ स्या, 999 निचि 
मपधधःसां, सां, सांग्सां, गरंसां, धधध,सां,धधु, जिधप, परं 
निनिनि ममम 


रसां, रँसांधध्रधः,निषपमकगुग्‌,गुःरेसा। 


इस विस्तार मं दमने केवल आपके बताये हुए सरगम के विभिन्न दुकदडोका 
उपयोग किया रै । अधिकांश आसावरी अङ्ग के भाग विस्तारमें स्वे है। बीचमेंएक 
तान भैरव ङ्घ कीरखीदै। भैरव, भैरवी तथा आ्रसावरो ये तीनों अङ्ग एकत्र करके 
एक सम्मिलित आलाप करना हमस नदीं सधेगा । 


सा म्‌ 
एक तान-निसा गम, पफपथधः निषध, सांजिषु,ष,रंसां, चिषध, पः 
म 
ग,मःज्िध, घःषःग्‌ःमफरंसा। 


निनिनिनि 
वुसरी-म, मप, फप,धधधधःसांनिधःपःगमःघ्रयःप,मप,म,म। 


म निनि म 
तीसरी-रेनिसा, गम, पःफपःधु प्रप, साधुः फगः मानिष, १, धप, 
| म 
गम, प,गमरेसा। 


नि भ 


म 
धधु, ध, सां, निषषपःगमः चिधुफधषप,ग, 


.3 
1 


1 
। (ओ 
12 13} 


म 
चौथी-प, रेमरेप,प, प, 
म॒ नि म 1 
म,गम,धधप,गम,रेसा। 
रेसी विभिन्न ताने परस्पर मिलाकर एक संयु श्रालपि करना वास्तव मेँ कठिन 
ही है परिडत जौ ! न मालुम यह कृत्य हमारे गायक करसे करते होगे ! 
3०-- वास्तव में यह एत्य जैसा तुम कहते हा, कठिन ही दै । गायको को जिस 
शङ्ख के गीत श्माते है, उसी श्रङ्क से वे श्रपनां विस्तार करते हे । जिनफ़ो विभिन्न श््गो 
की चीजेश्रातीदहै,वेभीतो ए समयमे एही चङ्ग की चीन गति तथा वह जिस 
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शरङ्ग की होती रै उस श्ङ्ग की फिरत, न्य समप्रकृतिक रागो को दूर रल कर करते है । 
एक दही समयमेंदो तीन श्ङ्खकावे मिभ्रण नहीं करते। यदि किसी चीजमेंही 
दो अङ्ग मिले हए हेगितो उत चीजके वे माग व्रिभिन्न स्वरसमुदायो से भरोता््रंके 
सामने प्रस्तुत करेगे । खट राण में अधिकांश गायक्र श्रपनी चीज के अनुमान से फिरत 
करते ह । उद्‌ादरणाथें उनकी सासो चीज "मेरवण स्वरा गनेकीहुदं तोवेसा, 
तथा पये स्वर सदेव वदार्येगे तथा ऋषभ एवंपेवत पर जोर कम दगे। क्ता 
ऋषभ तथा निषाद बिलकुल निर्जीव रखते है; कारण उनको भैरव से पथक रखना 
नि 
होतादै। चैते,म,म,१,प,प,धप,मपग,म, ध्‌, सां, निधुप, मपग, म, सा, 
तनिनिनि 
ग,म।धधषघु,सां,सां,रंर,सां,सांध,रंसां,ध,प) निषधःप, मपग,म। रसे 
ङ्ग की सरगम मने तुमको बताई दही थी। इस ्ङ्गका विस्तार करने के लिये उने 
नि 

सा,ग,म, पग,म, मपग, म,घुप, मपग; म, सागमपगम, म, निष, 
निनि 

ध, ध,मप,ग,म,सां,निध,प,मफनिनिषधप,मपग, म, रंर्सां,निधु,निधु, 
प,मपग, म, इस प्रकार करना पड़ेगा। इसमें मुक्त मध्यम केसा उपयोगी रहता है वह 
देखा ९? श्रोर उनी चीज यदि भैरवी मेल के स्वरों की हू ता उनका प्रयत्न (भैरवौ ङ्ग 


र 
दूर करनकादागा। ग्‌, सारेसाःधृनिसाये स्वर राये रि समस्त राग पृणंहुश्मा। 


दस प्रकारश्वपग,मगरेसा' पेते स्वर मी उनृको दुर रखने प्ड्गे। निसागम 
धधुपपः दें समान स्वरके दुकडेभी वे खट मेंनहीं ले सकते। तुमको मेने श्रमी 
तक भेरवी राग करा विस्वृत विवरण नहीं बताया, इसलिये यह बात कदाचित्‌ स्पश रूप 
से सममे नहीं येगी । यह राग अच्छी तरह समम लेने पर मेरे कथन का तुरन्त 
स्पष्टीकरण होजायगा । हां तो, भेरवी अङ्ग का खट हुत्राता गायक स्या करते दहे, इम 
मम नि 
सम्बन्ध में हम बोल रह ये । वे उसका प्रारम्भदी गगम, प१,फप,धपफजिधप,सां, 
म प म 

धरप,निधप,पग.म,पय,सांनिप, गुमप,रेसाः पेता कद्व करतेर्ह। फिरभौी 
उनको कहीं कीं तीत्र ऋषम दिखाना पडता दै; जेषे, मध्‌, जिसां,सां,जिसां, जि सां, 
स्ग,रंसां, निसा,निध,फ़धपफग्‌,मपध, रसां, चिसांधध जिप, रेसा। 
मेरो समभ से तुम्हारे लिये श्रासावरी ङ्गक प्रकार ही ठीक पड़्गा। तुमने जा 
विभिन्न चार तानं गाकर दिखाई, उनमें चौथी उस अङ्गकोदहीथी। उस शङ्खको 
सरगम ने तुमो बताई हयी दै। बस उसके अङ्ग स तुम विस्तार करते जाश्रो । एला 
प्रयत्न तुमने अमो~खभमी क्रिया दही था शरोर बह बुराभी नदींश्रा। 


अर०~श्रब हमको खट राग का परिचय पुनः एफ़ वार संक्तप में ददं तो उत्तम होगा ! 


उ०--कहता हं । सुनोः-यह खट राग विभिन्न रागो के मिश्रण से उत्पन्न होने ऊ 
कारण इसको विभिन्न थारा में लेने का प्रयलन वुम्हं दिखाई दगा । हम जुङ्वतः श्नासावरी 
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मेल का प्रकार पसन्द करते ह । उसमे तिरोभाव के लिये अन्य अङ्ग हम अवश्य 
दिवा । फदीं मैपव अरङ्ग थोडा लेना, कदीं तीव्र एिपिम श्रौर कीं तीत्र धैवत भी-जेकिन 
वह्‌ आरोह-में दिखार्ये । हस प्रकार को शान्लाधार मिलना कठिन है । शास्नाधार केवल 

रवांग खट को थोड़ा वहूत मिल्ेणा | उप श्ङ्ग काप्रकार क्रिसीने गावाता उस्र पर 
मोहम नहीं हेगे। काई मैरी के स्वरो मे खट गाते तोथोढासा उपराग तीत्र 
ऋषभ काभीकरतेदहै। इम राग के) बहुमत से आसावरी थारमें लेते द। इसमें 
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धधप,निधप,सां,तिधपः यह स्वरममुद्राय उत्तराग मे बारम्बार चआ्तादै तथा 
म म॒म 
प, गम,प्रग, गु,रेसाः यह पूवौङ्ग मं आतादहै। पंचम तथा गंधार करौ संगति खट 


मे अच्छी दीखनी रै । मध्यम मुक्त नेक स्थानो में आतारै। खट का वादी स्वर घेवत 
तथा संवादी गंधार रै। श्राराह में रिषम तथा निपाद दुर्बल हँ, इस राग के उत्तरांगमें 
्रासावरी श्रवा गांधारीकायागदहै । पुर्वाङ्गमें आराहमें गंधार श्रानेसेरागकां 
स्वतंत्र रूप प्राप्न होता दै । गंधाग तथा धैवत य स्वर खट में हर हालत मे रहते है । मैव 
प्रकार गाने वाले पूर्वाङ्ग व्रिलङुल गडा रखते हं । उनका विस्तार अधिकतर उत्तरांग में 
हातादै। यह्‌ राग मध्य तथा तार स्थानें बहुवा गति तया वहीं अनद्का प्रतीत 
हाता दहै। का खट में पडजपंचम सवाद्‌ मानते है, परन्तु में बद मत पसन्द नदीं करता । 
म म॒ नित्तिनि म॒ निनि 


ख्टमतुमनप्रेनिसागमः;गन्पपग्‌,मःणष्यधध, निपगम, धरधर सां,रेसां, 


म म 
गरंसां,सां.धधुःनतिपग्‌, म" पगु, म, रे साये माग बारम्बार सुनकर तथा प्रयतत 
गाकर याद्‌ कर लिये जांय ता यह्‌ राग गाना तुम्हारे लिये पर्याप्र सरल हा जायगा । खटराग 
सदेव श्रमुक ही स्वर मे प्रारम्भ होगा, एना नियम नही दहै । आरामे एक गंवार त्रानेसे 
ही आसावरी, जौनपुरी तथा गांधारी राग तत्काल दूर हातंदै। पगरेनिसा.रेपगरे, 
मप,रेमप' यह्‌ भागव्टमंनदनेसेदेमीकी श्रोरतां दखने कौ आवश्यकता ही नहीं। 
नि 
पुनः दसी के उत्तरांगमं "धुधःसांनि धप” एसा नहीं करते हे । देसी से खट कों पृथक 
करने का यह भी एक साधन दागा । महा, सुघराहै, दवसाग इन रागोमंषपग्‌.म,रेसाः 
ग्रह भाग दै, परन्तु उत्तरांग मे यद्‌ आसावरी अङ्ग नर्द चत्तेगा। सुघराईं में ता उतरी 
धैवत नहीं है, सुहा तथा देवसाग में धैवत बिलकुल नदीं है, इसलिये वदां यह राग सवतः 
मम 
प्रथकहागा | पःरेरेमप,ष' एेमाणक्र दुकड़ाखटमें राता; परन्तु वर दसी का 
नरह दै । उसका किसीनेसारगका कहा, ताक्तम्यहोगा। दा? इस खट मं क्रितनी 
उलमन ह १ चिचारे प्राचीन सीधे-माद्‌ प्रन्थकररो की ता बातदही छोड दा, पर्तु 
हमारे श्राज के वड़े संगीतज्ञ कलने वले भोतो इस रागका समाधानक्रारक तथा 
सुखम्मत लक्तण नदीं कड सकते । तथापि प्रचार में क्या दीखता है तथा राग पहिचानुने 
के कौनसे साधन है यद कदा जा सकता दै । श्रौर इसी लिये मेने भी ये सव बातें तुमसे 
कही ह । तुम तोमेरं गुरु द्वारा सिखाये हुए प्रकार गाते जानच्रो । उनके योग से तुम्हारा 
राग स्पष्ट पहिचानने योग्य रदेगा । दिनि के दृसरे प्रहर के रागोमे पचम गन्धार की 
संगति जेसी बारम्बार दीखती है, वैसी इस खटरागमें मो दिखाई देगी । गन्धार 
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तरनद्‌।लित होता है, तब वहां एक प्रकार फौ गमक स्वतः उलन्न होती है तथा वह सुन्दर 
भी प्रतीत होती दै। किन्तु ठहरो ! जयपुर के करामतखां ने मुभे एक ध्रुपद्‌ खट में सुनाया 
था, उसके स्वर कहूं क्या ! 


भर०~--च्रवश्य किये ! 





उ०--सुनोः- 
खट चोताल-सरगम 
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एेसा उनकी चीज का स्थूल रूप था । इतने से राग का चलन ध्यान मेँ त्रा सकता है । 
श्मन्तरे मेँ तीत्र धैवत का प्रयोग श्रारोह मँ जयपुर के गायको केही गनेमें मुके दिखा 
दिया श्रौर वह बुरा भौ नर्हा दीखता । मोहम्मदरजा खान भी इस प्रकार केप्रयोगको 
मानते है । अब खट राग के लक्तण संक्तिप्र रूपसेध्यानमें रखने ॐ लिये श्लीक 
हता हू । 

प्रहा, रेसा ही करियै । यह राग श्रबं हम पदिवान सकते ई, एेसा जान 
कवा दे ! 
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ड9--तो फिर यह श्लोक स॒नोः- 


श्रासावरीसुमेलाच्च खटरागः सञ्रुत्थितः । 
्रारोहे चावरोहेऽपि संपूशेस्तद्िदां मते ॥ 
धैवतः संमतो वादी गांधारो मंत्रिसंनिभमः। 
गानमस्य समीचीनं द्ितियग्रहरेऽहनि ॥ 
वशंयन्ति पुनः केचिदेनं पंचमवादिनम्‌ । 
गग्रहं पचमन्यासं बुधः र्यात्स्वनिणंयम्‌ ॥ 
प्रकृतिचपलश्चित्रो बहुभिगमकेयतः ॥ 
उत्तरांगश्रधानोऽयं संगवे भूरिरक्तिदः ॥ 
एके भैरवमेलेऽमुं वणंयन्ति विपश्चितः । 
मिश्रमेलसमु्पन्नं कथयन्ति पुनः परे ॥ 
गद्यो रिदयश्चाथ धेवतद्वयसंयुतः । 
खटरागः श्रुतो लोके धगान्दोलनभूषितः ॥ 
रागतर्गिशीग्रंथे तथा हदयकौतुके । 
कीतितः खररागोऽयं गोरीमेलसमाभ्यः ॥ 
वरारी गुजरी गौरी श्यामा चसावरीतिच ॥ 
गाधारसयुता एताः स्युः षदाम इतीरितम्‌ ॥ 
लच्यसंगीवे । 
श्रासावर्याः स्वरेभ्यो ध॒वमजनि खरो भिश्ररागोऽयसुक्तः 
धांशो गांधारमंत्री ्रङतिचपलकाो मग्रहः पंचमान्तः । 
पूवगि भैरवबोऽस्य प्रविलसति सदाऽऽसावरी चोत्तरां 
गायंत्यनं हि सर्वे सुङ्शलमतयः संगवे भ्राग्यकंडाः । 
रागकल्पद्रूमांकुरे ॥ 
मैरवासावरीत्यादिरागेः पडिमः समन्वितः । 
धैवतांशो गसंबादी खटः सगव ईरितः ॥ 
चन्द्रिकायाम्‌ ॥ 
धग बादी संबादि है भिल्ल जहां खट राग । 
गावत गुनियन को बिकट हे प्रसिद्ध खट राग ॥। 
न्द्रिकासार ॥ 
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निसौ गमौ पधौ पमौ पधपसा निधौ पमौ । 
पगौ मनी धपमपा गमौ गरी पन्च सः | 
षदरागो मिश्रमेलोत्थो धेवतांशोऽपि संगवे ॥ 


छअभिनवरा।मंजर्यम्‌ ॥ 


प्र--यह खट राग यद्यपि गानेमें कटिन दै, तथापि दै बहुत मजेदार । इसमें 
पैवत तथा गन्धार साध लिये श्रौर ऋपभ-पंचम संगति साधली तो अधिकांश काम 
हो गया, एेसा हम करेगे । आपको आज्ञाहो तो आसावरी शङ्गकेखट की एक 
छ्रोटी सौ सरगम मौ बनाकर हम दिखायें ! 


उ०-- अच्छा कैसी बनाश्रोगे, देर्गे ? 
प्र्~-देखिये, प्रयत करता हूः- 


खट-सरगम-एकताल ( मध्यलय ) 
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उ०-मेरी समभ से यह राग तुम्दारे मनमं च्रच्छा वेठ गया दै । तुम्हारी यद 
सरगम भी च्रच्छी रही। 


मित्र । अव इस खट राग के सम्बन्ध मे विशेष ङु कटने के लिये नदीं रहा । 
अव तुम इसी आसावरी थाट से उयन्न हाने वाला एकाध दूसरा राग भी देखलो । 
प्रण-ढीक रै, फेसाह्यी करिये। हम थाट के जन्य राग आपने इस प्रकार 
कहे थेः- 
आमावरी जौनपूरी देवगांधारम्शीलष्टो । 
सिधुभैरविकासंज्ञाऽप्यडानाखटक़ोशिकाः ॥ 
द्रबारोकानडाख्या गांधारी देशिक्राग्हया । 
श्रसावरीसुमेलोत्था एते रागाः सुसंमताः ॥ 


इनमें > श्मासावरी, जौनपृरो, गांधारी, दसी तथाखट येतो दहो दी गये, अव 
शोष जो रह है, उनमें से कादैसाण्छले लीजिये? 


उ०-मेरी समफसे हम पले दरवारौ तथ्रा अडाणा देर । ये अत्यन्त ही 
लाकप्रिय तथा साधारण राग है। यं अधिकांश गायका को च्राते दहं तथाश्रोताभी 
इनसे श्रच्छी तरह परिचित हा गये है, यह बात मँ पदिने ही बताये देतह | 


प्र०-काईं हजं नहीं । हमका ते वे राग सममने है । अमुर पहले च्मौर श्रमुक 
बाद मे, ठेसा हमारा ब्रागरह्‌ नहीं ै। हम यह्‌ सब श्रापको सुविधा पर धरं।इते है ! 


उ०--तो फिर पहक्ञे दरबारी-कानडा पर विचार करं। शद््रारौ-कानडाः यह 
संयुक्त नाम देखते ही तुम्दारे मनमें सदन ही यह प्रश्न उगणा करि इत रागमं "दरबारीः 
तथा कानडा' इन दो स्वतन्त्र रागों का गुणीजनें ने योग क्रिया हणा । परन्तु वस्तुतः 
रेखा नही रै । शस नाम में श्रवारी, को "कान" का केवल विशेषण समना चाहिये । 
श्मब श्रागे रेखा प्रश्न उलन्न होता है कि 'द्रवारी' विशेषण से किसका बोध 
होवा र तथा यह शब्ब्‌ कानडा के पिते कयां लगाया गया † इसका समाधान बहुत 
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कम लोग कर सर्केगे । बड़े-बड़े राजा महाराजानां के महलो मेँ दरवार लगा करते ये, 
यह तुम्हे मालूम ही रै । दरवार शब्द कानडा के साथ कयां श्राया, यह श्रपना प्रश्न था । 
इसका उत्तर हमारे रामपुर के गुरुने इस प्रकार दिया दै कि भियां तानसेन ने कानडा 
रागकोश्राज के स्वरूप में अकबर बादशाह के सामने भरे दरवार में गाया था, बादशाह 
उस प्रकार का देखकर बहुत खुश हुए । उत दिन से यह राग दरवार में बारम्बार गाया 
जाने लगा, तथा दरबार को प्रिय होनेके कारण यह राग (द्रवारीः नाम से पुकारा 
जाने लगा । ¶दरवारी' शब्द यावनिक रै, यह सय्दहीदै। यह स्पष्टीकरण चाहे अरस्य 
हो श्रथवा संदात्मक हो, परन्तु दूसरा समाधानकारक प्रमाण मिलने तक्र हमको यदी 
स्वीकार करना उचित है । 


प्र--अभी-अभी आपने कहा किं तानसेन ने कानड़ा राग को श्राधुनिक स्वरूप 
दिया, तो उसके पव उस राग प्न स्वह्प स्था कुद्ुमिन्नयथा! 


उ०-इस प्रशन का उत्तर एक शब्द मं भी दियराजा सफ़ता है। परन्तु पषा उत्तर 
न देकर कानड़ा राग का पूवं इतिहास तुम्हारे सामने रखता हू, ताकि अपने प्रश्नका 
उत्तर तुम स्वयं भ्राप्र कर सक्रो। 


प्र-टीक रै, फसाहीक्रिये। वह इतिदाल हमारे लिये योगी ही हागा। 


उ०--श्व दरबारी शब्द क, इतिहास बताने की ता आवश्यकता ही नहीं। 
तौर इसक्रा सम्बन्ध कानड़ा से केसे हुच्मा, यह भी मेने बताया ही है । वस्तुतः मनोरंजक 
प्रशन फेसा है कि आज प्रव्यक्त जा स्वरूप द्रवारी का हम गायको से सुनते दै, क्या 
वही हू बहू तानसेनने दरवारमे गाया था? क्या हमारे गायकवादक का फसा 
समभना टर रै 


प्रता फिर यह बात ठीक नहीं है, एेसा भी कौन सिद्ध कर सकता रै ? तानसेन 
के वंशज श्राज भी रामपुरमेंदहै दही ? वे यह्‌ राग श्रपनी परम्परानुसार गाते होगे न! 


उ०-- हा, तानसेन के वंशज आज के प्रचलित स्वरूप का ही स्पष्टहूप से गाति हे । 
इतना ही नही, पितु सारे देश मं दरबारी के सम्बन्ध मे क्वचित ही मतभेद होगा । 


प्र०-फिर णेसी शंका क्यो उन्न हई 1 


उ०-शंकाका कारण यही दहै कि ऋअरचर के समय के संस्कृत प्रन्थकार “द्रवारी- 
कानडा"› नाम का उल्लख नदीं करते । परन्तु वह सब मँ तुम्हारे सामने रखने वालाही हः 
इसलिये इस बात पर तत्काल हम चचा नहीं कसेये। "“करानहा, राग के अनेक प्रकर 
श्रपने गुणीलोग मानते दै, फेसा मेने कहा ही था । 


प्०--हां, “जो दरबारी सो शुद्ध कहावे इ० ठेसा एफ़ सवैया भी च्रापने हमक 
सुनाया था । इसके अतिरिक्त वागेश्ची, नायकी, सुहा, सुघराह, सद्ाना आदि कानडा प्रकार 
श्रापने हमको वताये दै । 





इ०--हा, ठीक है । हमारे यहां गायक कानडा के श्रठारद प्रकार मानते है। 
उनके नाम-निशान मे कीं कटी अन्तर भी पढ़ता है, परन्तु यह श्रठारह की संख्या श्रधि- 
काशा फो मान्य दिखाई देती है । इन प्रकारो के नाम पुनः एक वार कह देता हं । सुनोः- 


१-दरवारो, २-नायको) ३-हसेनी, ध-कोंसी, ५-मुद्रिक, &-सुहा, ७-युघराई, 
८-्डाणा, ६-साहाना, १०-वागश्री, ११-गा, {२-काफी, १३-जयजयवन्ती, १४-नाग- 
ध्वनि, १५-रंकी, १६-कालाहल, १७-मंगलः १८-श्याम कानडा । ये नाम गीतसूत्रतार 
मं कृष्न वैनर्जी ने दिये हे । 


प्र-बंगाल प्रान्त में प्रसिद्ध गायक काफीटहो गये है, टसा दिखता रै! 


उ०--वहां पले मुसलमानां का शासन था । अतः सम्भव दै पेता हृच्ा हे, 
परन्तु चाज भी वहां सङ्गात को स्थिति-कला कौ दृष्टि से-विशेष प्रशंसनीय होगी, एेसा 
नहीं जान पडता । वहां बड़े वड़े रागनाम श्रवश्य दिखा देगे । कभी कमी वहां पुराने 
धुपद भी गाये जाते दै, परन्तु प्रव्यक्त सुनने पर वे श्रोतारो को पेसे प्रतीत नदीं हग जैस 
कि प्राचीन कालमें गाये जातेथे। लेकिन हमें उधर के गायकं पर टीका-रिष्पणी 
करने का क्या ्रधिकारदै? उधरकेतागोंने उन्हें पनन्द्‌ करिया तो इसमें आश्चर्यकी 
कौनसी बात रै? वहां की गायकी के सम्बन्धमें मेने जा कृष्व कदा रै, वह श्रपने ए 
गुरुमाई हारा इस व्रिषय में हदं चर्चा के आधार परक्दादै। लखनड की एए प्रसिद्ध 
गायन संस्था मे बंगाल के किसी प्रसिद्ध धुपदिया प्रोफेसर को रखने कौ बाबत एक प्रशन 
उठा था, तब उसने अपना उक्त मत द्विया थरा । अस्तु, मि० बैनर्नी के कानडाप्रकार मैने 
कहे ही है । इसके श्रतिरिक्त रामपुर के नवावकेमुहसे मैने सोरटीफानड़ा तथा खमाजी- 
कानडा सुने थे जा याद्‌ राते द। 


प्र०-सोरटीकानडा उन्दने फिसत प्रकार गाया ?, 


उ०-सोरट केञ्चग,रेमप, निसं, पथधमरे यह्‌ तुमको मालूम दही है। 
इसमें कोमल गन्धार तथा “गुमरेसा" ये कानडा चङ्ग शामिल करने पर बहुत कुठ 
मतलब हल दौ जायेगा । उन्दने सारटीकानडा में एक सादरा गाया, उसके बोल इस 
प्रकार थेः-नई नं नहं नाचत लास तांडवे भदन प्रकार दसी लेत गत । उरप तुरप लाग 
डांट पिरमल देसी सम परकास ता येद तन ॥ इसके स्वर कुत्र पेसे थेः- 
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यह प्रकार मु विशेष पमन्द्‌ नहीं आया । परन्तु फेसे मिश्र प्रकारो छा निर्माण 
गायक कैस करते है, इसकी कल्पना तुमक। सदज ही हा सकेगी । अब यह प्रकार देखो । 
भ गग 
सा,निसा, रे, ग ( च्रान्दोलिद),मपगुःरेनिसःरेसाःनिधृनि ष्‌, पृ ररे 
यह टुकड़ा काना मे लेते दी जयजयवन्तीकानडा हागा । परन्तु इस मिश्रण में धैवत 
बहुधा तत्र हाता है, यह्‌ मत भूलना । रामपुरमें ताज खां के एक वंशज ने एक “गारा- 
कानडा?? प्रकार गाया था, वह भो याद श्रारहादै। उस चोज के बाल, “रे एकान 
जो-जो रस चाहे सो रसनादीं। हतो ग्वालिन तेरोहि चाहं ता प्रकर वुल्लाऊं ॥ पसे 
सा म सा सा 
उन्होने मुभे बताये थे। स्वर इस प्रकार ल्यियेः-री,ग,रीसफनि, पृष्‌, निसा, रे 
ग म ग॒ रे ~ सा । ध 
सा, रीगरीनिसाःसाऽरेसाःरेगगमफमगम रेगरेनिसा।म,मष, निषध, 


~ --- ~>, प भ गृ 
निसा, निसां, रेसांनिधनिप,िपप,मप,ग च्रन्दो०) मः री,सा।ये गोत 
मै श्नागे तुमको सिखाङगा । रेखा ही एक प्रसिद्ध प्रकार ग्वालियर के सरदार बलवन्त- 
राव शिदे के मुग् से मेने सुना था, उसका नाम -रायना कानडा'” उन्दने वताया। उस 
समय उनके द्वारा गाये हुए बोल तथा स्वर मैने लेखवद्र नहीं श्रियै; परन्तु यहां ण यान्न 
तुमको बताये दताहूं कि श्प्रसिद्ध प्रकार अन्छी तरह गाकर उक्षके नियम मी खष् बता 
स्ते हों तेने गायक श्रव पांच प्रतिशत भी मिल सकेगे, एसा मुम प्रतीत नहीं होता । 
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मिल जांयगे । 
प्र०--जव यह कान प्रकार इतने च्राधुनिक दहना यह कदं लागों को श्रपने- 
्रपने गुरुसेहीभ्राप्र हुएरहोगे ? 


उ०्~दस प्रकार कौ शुद्ध गुर परम्परा के गायक, देश भं श्रव बहूत दही थोडे 
निकल्ेगे। बादुशादही समाप्र हाने के पश्चात सौ-पचास वं तक्र तो गायक परम्परा 
ठीक चली एेसा कहते है, परन्तु गत सौ-डद मौ वर्पो में हस कला की बहून दुदंशा हई । 


प्र०--्रव हम श्प्रसिद्ध कानडा गानेके लिमे शिप्री गायक मे कहें तो “हमको 
नहीं श्रता है,” कया वह पेमा स्पष्र उत्तर देगा? 


उइ०--गिमा उत्तर दने के लिये जा मानसिक पररय चाहिये, वह अधिक लागों में 


म 

नहीं हाता । उनका पता है कि कानडाकामिश्रणगमरेसातथान्िषनि प अथता 
भिषग्‌ मेने दुक म करिया जातारै। जिसरागक्रा तुम नाम लागे+उम रागके स्वरों 
मे यह भाग किसी तरह बैठाकर तुम्हारे सामने र्वा कफि तुम्हारा मुह बन्द हो जायेगा। 
उदाहरणा, काफीकानडा, गमा नीकानड़ा, जय जयवन्तीकानडा, को दीने ल्ा। इनम 
मुख्य माग कातो अश्रवा कानड़ा का ज्ञेकर्‌ उनमे मेरं बताये हुए टुकड अच्छी तरह बेठाये 
कि चस काम बना। मुक राग का मिश्रण, अमुक स्थान पर अमुक प्रकारसे लियादहै, 
एेसा जानने वाले तथा समभने वाले गायक-वादक श्रव बहुत थोडे दिखाई देगे, मेरा 
कहने का इतना हयी तात्प था। काई-काहैताहङ्रं पेन भो मिलते दै, जनके मत मे 
गारा, काफी, जयजयवन्ती ये राग स्वनः ही कानड़ा हे। 


प्र०इनरागांम दो गन्धार दखक्रर व एसा समभते होगे ! 


भ 
उ०्-गेमाही हागा। परन्तु जग्रजयवन्ती गातेद्ग कर्डी-कहींगमरेमा तथा 
कर्ही-कदीं ध तिषप अथवाधवयथ निष फेमेमौ दुकड्‌ कुश्रुल्लागो द्वारा उसमें किये 
हुप्‌ मेने मुने है, यह एकं निराला ही राग सजगया । 


प्र०-परन्तु सिश्ररागमं इस प्रकार क मिध्रगहागेदही,) यह वात नहीं कह 
सकते क्या ! 


उ०- संभवतः पेसे मिश्रण होगे, प्ररन्तु बे सव्र मिलाकर उत्तम तथा सुसंगत 
दिखाई देने चाहिये । दुसरी बात यह क्रि मिश्रण करने वाले का यह जानकारी मी होनी 
चाहिए कि यह मिभ्रण कहां हुमा, केसे हुता, क्या दुरा, तथा उक कारण मूल रागमें 
कहां, कोनसा तिरामाव तथा ज्राविर्मावि ग्रा । उत्तम मिश्रण करके उसके नियमोंका 
ज्ञान हाना, इसी का नामदहै विद्रा । कमा कभी गायक वदे घराने करा होते हुए भी कोई 
राग एसे निरस दंग, से गाता है कि उक घराने के सम्बन्ध में श्रोताग्रां के मनसे श्रद्धा 
हटने लगती है । पेसा एक प्रसंग मुके याद्‌ भी है । हम दा-चार उयक्ति एक बड़े घरानेदार 


गायक के धर मिलने के लिये गये थे । ोलते-योलते हममे से एक व्यक्ति ने उस गायक्र 
से प्रश्न किया कि श्रापको मुद्रिक-कानडा राता दै क्या! 


प०--परन्तु शस प्रकार एकदम कानडा का ही प्रशन पृष्ठे में केसे श्राया ! 

उ०-दमारी चर्ची पिज्ञे से ही कानडा के विभिन्न प्रकासें के सम्बन्ध मे चल रही 
थी, अतः उसी सिललसिले मं यह प्रश्न निकल्ञा | 

प्र०--फिर उन्दाने क्या उत्तर दिया! 

उ०--यह्‌ प्रश्न करने पर बे उस राग का चिल्कुल व्यक्त नदीं कर सके वे बहुत 


गम्भीर व्यक्ति थे । उन्दने काकि मेरे गुरुने मुभे मुद्िक में एक ही चीज बताई थी। 
उसका अन्तरा मुभे याद्‌ है | 


प्रस्था के स्वर उन्दने किस प्रकार गाये ! 

उ०~-मैन उनकी आज्ञा से वह अपनी डायरी में लिख लिये थे । बे इस 
प्रकार थेः- 

नि नि 4 „५ 

सा,धनि, निसा, निसारेसा,निसा,प, मप, गमगमगगमरे सा, 
॥ 
मरेसा,निसा,ःप्धनिसा,रसा। 


इसमें मुद्रिका का भाग कोनसा है, तथा कानडा का कौनसा रै, यह समफमे नदीं 
आया । उनका पूरी चीज याद नहीं थी, फिर भौ मुद्रिका के लक्तणए क्या ह तथा कानडा 
से वह्‌ कदां व केस प्रथक होता दै ? यह्‌ बात हमने उनसे पूष; परन्तु उन्दने का-दसका 
निणेय तुम्हीं करला । मुभे जितना भाग याद्‌ था, उतना सुना दिया । 

प्र०--किन्तु सुनने वाले च्रपने श्राप निणेय केसे कर लेंगे ? 


उ०-- यी ता अड़चन रहै । उनफा कदने का भावाथ यह हागा कि तुम च्रन्य 
गायको के मुख स मुद्विफ राण सुनकर तथा ततम्बन्यो प्रन्थों में क्या कहा दै, यह दख- 
कर मुद्विक के लक्षण निरशिचित करलां । 

प्र--हमारे प्रन्थकारो को भु द्विक कानडाः मालुम था क्या! 


उ०--तुम भूल गये ! भावम ने क नडा प्रकारके जा नाम दिद, वे में तुमका 
पहले बता चुका हूं । किन्तु कोई हजं नदीं, में फिर कहता हूः-- 


शुद्धकणाटरागश्च कणरो नायद्धी ततः । 

वागीश्र्यादिकर्णाटः; कर्णाटोऽङाणपूवंकः ॥ 
ततः सहानाक्शाटः पूर्यादिकस्तवः परम्‌ । 
ततो भुन्द्रिककर्णाटो गाराकणाटकस्तथा ॥ 
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हसेनी पूवैकर्णाटः संबावत्यादिशस्ततः । 
सोरदीपूवकर्णाटः काफीकर्णाटकस्तथा ॥ 
ततः कर्णाटगोडः स्यात्‌ कर्णाटीति चतुदश ॥ 


उसने मु'द्विककर्णैट के लक्तण मात्र नदीं दिये । यह. राग श्रपने यहां कभी सुनने 
मं नहीं श्राता । दसम सब काफी थाट के स्वर है, ठेसा सममा जाता है । 


प्र--भावमदट्रने जा नाम दिये हँ उनमें सुहा, सघराई, कौसी स्यो नही 
दिखाई देते ! 

उ०--दस प्रशन का उत्तर मेँ केसे दे सकता हँ १ कदाचित्‌ उसके समय मेँ ये 
स्वतन्त्र निरजे राग समे जाते होगे । पर्डित भावभदटरतनेजो प्रकार दिये, उनमें से 
कु मेने तुमको बताये दी हैँ । “शुद्धकर्णीट को भावभदटर दरवारीकानडा समता था, 
यह तुमको विदितदहीरहै। 

प्र-हा; “जो दरवारौ सो शद्ध कदावे” यह उमने सष ही कदा है । 

उ०--श्रव शेप नाम देखे तो उनमें “कर्णाटी” पसा एक नाम हमें दौखता दै । 
कणौटी यह कौनसा प्रकार है ? “कर्णाट” शब्द्‌ का श्चुपथ्र श 'कानडाः है पेसा समभः- 
कर हम चले अर्थात्‌ कानडा के स्वक्ष को शाध “कर्णा” राग केस्वस्पकी ही शोध 
समनी चादिगे । “कणाट गौड” ेसा भी एक नाम संस्कृत प्रन्थकार लिखते दँ, उसे 
थाड़ौ द्र के लियं एक स्वतन्त्र प्रकार मानफ़र तुम चला ता भा ठोक्र रहेगा | कुष् म्रन्थकार 
कणौट तथा करणारी ये दानां मी भिन्न प्रकरार मानते है, किन्तु उनमें स कर्णणटी हमारी 
पद्धति मं नहीं । 

प्र०-- कर्णाट" अथवा 'कणटौः का शाङ्ग दव परिडित ने अपने संगीत रत्नाकर मं 
उल्लेख करिया है क्या ? 

न “कण्ट बंगाल" तथा कर्णाट गौडः यं राग॒““त्रघुनासङ्खीत' नाम 
स ये हं; परन्तु अकेले “कर्णाट” नाम का राग उसने नहीं दिया । किन्तु रत्नाकर तथा 
दपण प्रन्थों के रागों का स्पष्टीकरण श्रमी होना बाकी दै, यह मँ कह चुका हूं न? श्रपने 
विवेचन को हमने रागतरंगिणो से प्रारम्भ किया दै, यह तुम्हे विदित ्ौ दै। 

प्र-टीक है| हम कर्णाट श्रथवां क्णादी नाम कौ प्राचीनता हयी देख रहे थे। 
ता फिर यह्‌ राग रागतरंगिणी में केसा कहा है, वह बता दीजिये ! 

उ०--“करणाट” थाट ज्लोचन पंडित ने कैसा माना यह मेँ तुम्हे पहले ही बता 
चुका ह । 

शुद्धाः सपतस्वरास्तेषु गांधारो मध्यमस्य चेत्‌ । 
गृह्णाति दे भ्रती गीता करणारी जायते तदा ॥ 
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शस शलाक से तुम परिचितद्ीहो। 





क ^~ ~ णामो याम क 
नी) 





प्रहा, ठीक है। कर्णीट थाट श्रपने हिन्दुस्तानी सङ्खोत का “खमाज, थाट 
होगा, पेखा आपका कदा हूु्रा वाक्य याद्‌ आता है । तो फिर लोचन के समय में 'कर्णीटः 
राग खमाज धरार मे लेते थे, अर्थात्‌ उसमें तीव्र गन्धार श्राता था, रेसी मान्यता चली 
्ररही दे। 

उ०- हा, वेसा होगा ही । इस शलाक से श्रौर भी एक ्लोटी सी बात हमारी दष्ट 
में यह श्रातीरै किं कर्णाट तथा कर्णाटोये दोनों नामण्छदहीरागके है, रेसा लोचन 
का मत इस श्लोक से दिखाई देता है । लोचन के कर्णीर लक्षणसे हमे ज्ञातदहोतारै कि 
प्राचीन कालम कणीट राग में तीत्र गन्धार तथा तीव्र धैवत स्वरों का प्रयोग किया 
जाता थां । आज हमारे सभी गायक दरबारोकानडा कोमलगन्धार तथा कोमलपैवत मे 
गाते ह । 

प्र०--इससे हमका तआ्श्चये नदी होता । कारण, लाचनके कु रागांमेप्सिदही 
बरिवर्तन मने पहले भौ देखे है । बागेश्वरो, सुधराई आदि रागो मे मी लोचन तीव्र 
गन्धार तेने का नहीं कहता रै क्या ? 


उ०-हा, यह तुमने अच्छा ध्यानमें रखा । उस परिडित ने कर्णाट थार के जन्य 
राग इस प्रकार बतायं हंः-- 


षाडवः कानसो ^रागो देशीविख्यातिमागतः । 
वागीश्वरीकानरश्च खंमाहची तु रागिणी ॥ 
सोरटः परजो मारुजँजयंती तथापरा । 
कङुभोऽपिच कामोदः कामोदी लोकमोदिनी । 
केदारी रागिखी रम्या गोरः स्यान्मालफोशिकः । 
दिदाल सुधराई स्यादडानो रागसत्तमः ॥ 
गारेकानरनामा च श्रीरागश्च सुखावहः । 
कणोटसंस्थितावेते रागाः सन्तीति निश्चितम्‌ ॥ 


यह श्लाक मैने पद्िजे तुमका बताया हयी था; परन्तु जिस श्रमे त्रब हम यहां 
कानडा राग पर विचार करर दै, उन श्रध मं यह श्लोक पुनः एकवार कद आगे बदन 
मैने उचित सममा । 


प्र०- कोड हजे नर्ही, हमका भी यह्‌ सुविधाजनक ही दहागा । श्रब कानडाका 
वणेन श्रागे चलने दीजिये ए 


उ०्-लो चन, राग का नाद स्वरूप नदीं दृता, यह बात तुम्हें मालुमदहीदै। 
हृदयकोतुककार कणोट अथवा कानड। राग के लक्तण॒ इस प्रकार कहता दैः- 
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गमौ भगरिसा निश्च सरिता रिसगा रिसौ । 
ससौ सासारिसा निश्च ससो च सरिता निधौ ॥ 
पमो ममपमाः पश्च धनिसा धनिषा मो । 
गरिसा इति कणोटो गीयतेऽतिविरगिभिः ॥ 


ये स्वर इस प्रकार लिखे जा सकरेेः - 


गममगरेसानिसारेसारेसागरेसा,सासासासारेसानिसासासा 
रेमानिधपमममपमपधनिसाधनिपममगरेसा। 

मेते राय में पेतिहासिक्टषटिसे यह नादस्वह्प विशेष महत्व का हागा। 

प्र० - कैस ! 

उ०-- इसमें हमारे अज के दरवारीक्रानडा के पर्याप्र निम दृष्टिगत ह्‌ग॑। 
अधिकांश स्वरक्रमरेतादी रखफ़र हम इस स्वह्प मे गन्धार तथा पवत कोमल करद 
ता हम श्चन द्रवारो के बहुत निकट श्रा य, एसा खष्ट दिखाई देगा । लाचन के कुष्ठ 
रागों में तीत्र गंधार के स्थान पर कामल् गंधार लगा है, दसके पर्यघ प्रमाण भिर्लेगे; परन्तु 
(कानडा, राग में कामल पवत किसी भी प्रन्यक्ार ( संस्कृत) नेलिने को नही कदा। 
ओर वह कमी लिया भी गया, ता उसफ़ा किसने क्लिया यह एक महत्वपूर्णं प्रश्न 
उठता दै । 


प्र सम्भवतः तानसेनने उस शामिल करके उस नकवरीन स्वरूप क} (दरवारोः 
नाम दिया हागा ! 
उ०--कदाचित्‌ एेसा दौ हृश्रा दा, परन्तु उस पर लिखित प्रमाण मिलने कठिन ह । 


प्र०--श्रभी-श्भी आपने काथाकरि हृदय परिडित के स्वर-स्वकूप में गन्धार 
तथा पवत कोमल करने से हम श्रपने च्राज के दरबारी के निकट आजा्येगे, वह कैसे ! 
उ०-हृदय का स्वरस्वरूप यदि एता जिला जात्रः- 
म भ॒ सा म॒ सा 
ग,म,म,ग,रेसा,निसा,रेसा,ःरेता, गरेसा,सा,सा,रे सा, निसा, 
~ -- नि मसा . 
सा,रेसा, निप्र (नि)प्‌,मम्‌पृपृप्रनि,सानिधरनिपुमःगुःरेसा। ताहमारा 
द्रबारीकानडा वहां श्रवश्य दिखाई देगा, परन्तु दस्त भाग कौ चर्चा, अगे दरबारी 
> ० ह = 
कैसे गाते द ? यह बताने के बाद करनी अधिक घुविधाजनक होगी । 


प्र--ढीक रै, तो उसका विचार बाद में करे । परन्तु जैसा आप कहते है, यदि 
चैसादोतो हमारे आजके दरबारी स्वरूप के लिये एेतिद्ासिक दष से ्दयङ्ीतुक का 
स्वद्प विशेष उपयोगी होगा । 


उ०-हृढयप्रकाश मे प्रन्थकार कर्णाट राग का वर्णन ईस प्रणार करत हैः- 
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कर्णाटस्तत्र संपूशंः पदजादिः परिकीतितः । 
सारिगमपधनिसां । सानिधपमगरिसा ॥ 
प्र०--इस स्वरूप में कुहं तथ्य नहीं दीखता । केवल हस श्रारोहावराह से राग- 
स्वरूप क्रा क्या बोध होगा † किन्तु इस स्वरूप से हमें कोई आश्चयं मी नहीं होता ? 
उ०-- तुम्हारा कहना ठीक दै । इसकी श्रपेत्ता कौतुक का स्वरूप विशेष उपद्यागौी 
होगा, इसमें संशय नदीं । अरव हम यह देखें कि कणट राग में गन्धार कोमल कव हुमा ? 
अर्थात्‌ कौनसे प्रन्थक्रार वद्‌ स्वर कामल मानते हं? इम भागे कर्ही-कदीं पुनरुक्ति 
होना संभव है; परन्तु उससे कोह विरोष हानि नहीं। मेरातो चअभिप्राययहीदहै रि यहं 
विषय श्रच्ह तरह तुम्हारी सममे श्रा जाना चाहिये। कु कानडा भेद्‌ काफी थार 
के राग कहते हए मैने तुम्हे बतायेही भे । उन समय कानडाके सम्बन्यमें भी मुभे 
बालना पड़ा था, पेषामुकेष्यानदरै। अव हम स्वयं कानडाः रागपर ही विचार कर 
रहे है। संगीतपारिजातक्रार अहोबल पर्डित (कानडीः तथा 'कणैट गौडः फसेवो 
राग कहते है । इनमें कर्णाट गोड” राग हमारा कानडा' नहीं, यह वात सब जानते दै । 
(करानदी' ( कर्णीटी ) रागिणी का वंन वे इत प्रकार करते दैः- 
तीत्रगांधारसंपन्ना मध्यमोद्ग्राहषान्तिमा | 
सांशस्वरेणसंयुक्ता कानडी सा पिराजते ॥ 
ेसे लक्षण कहकर उसका नादस्वरूप उन्होने इस प्रकार दिया रै:- 
मपधनिसांरंगंमंगंरसांजिधचिधनिधपमपधन्िसांरंसां्ि 
सांचिध। ह° 
प्र--श्होबल के समय मं कानडी में तीत्र गन्धार दी प्रयुक्त होता था, एसा इसस 
स्पष् दिखाई दता है । ता शिर श्रीनिवाप्त पर्डित के तच्वबाध प्रन्थमें भीदसी मतक 
्रनुवाद होगा, टीकरदैन? 
उ०--हां, श्रीनिवास का मत अहोबल के मतसेमिलताहीरै, इस लिये उसपर 
विचार करने की श्मावश्यकृता नदीं । पुण्डरीक विल कणणीट? राग करणीटगोड मेल से 
उपन्न बताते ह तथा उस मेल के स्वर वे हस प्रकार ठेते है 
शुद्धौ समो पंचमको विशुद्धः शद्धो निषादो लघुमध्यमश्च । 
रिधो यदा त्रिभ्रतिको भवेतां करणार गोडस्य तदेषमेलः ॥ 
चन्द्रोदये ॥ 
इस स्वखूप मेँ गन्धार तीतर ही है, उसको लघुमध्यम संज्ञा दी गहं दै । किन्तु आगे 
पएरिडित कहता दहैः-- 
कर्णाटगौडढोऽपि तुरुष्कतोडी । विशदधंगालकनामधेयः । 
छायादिको नडूकनामधेयः । सामंतकायाः प्रभववत्यघुष्पात्‌ । 
न्ंशग्रहान्तो रिधवर्भितो बा । एूणंस्तु कर्णाट ह्नास्तशोमी ॥ 
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प्र~-तो फिर कर्णाट गौड रागकोद्ी कर्णाट" अध्वा कानडा वह कहते ये, 


एेसा दीखता रै ? 


उ०-हां, ठेसा ही प्रतीत होता है । उन््नि कर्णाटगौड, तुरुष्कतोडो, शुद्धव॑गाल, 
ल्ायानट तथा सामंत ये पांच जन्य राग कह कर उनके लक्षण भौ उसी करम से बताये है । 
उन लक्षणों मे कणपैरगोड के लक्षण प्रथकसे न बता कर केवल "कर्णाट" इतना ही 
रागनाम दिया है। 


राग माला में पुरडरीक कहता हैः- 


भृङ्गारी पीतवल्लः कटकयुङुट्सिहासनच्छत्रयुक्तो 
गोरांगः श्रीहुसेनी सुहदभिभदकः पूवंबागीश्षरीष्टः । 
त्रिलिदूयंकस्थिताः स्युः स्वररिगधनयः केकिकंडाभकोऽसौ 
न्यादयंतांशोऽरिधो बा विलसति दिवांतेऽपि कर्णाटरागः ॥ 
प्र०- यह वणेन बहुत कुत्र चन्द्रोदय के मत से मिलता जुलता रै । रिग त्रिशरुतिऱ, 


ध द्विशचुतिकर, नि एक गतिक कहे है, अर्थान्‌ दस ` स्वह्प मेँ गन्धार तीत्र ही है। हमासी 
समभ सदस कणर केस्वर दस प्रकारदीगेः-नागमगमपधन्निषां' | 


उॐ० -हां, ये पसे ही होने चाहिये । राग मंजरी में पुर्डरोक कर्णीटमेल का वशेन 
इस प्रकार, करना हैः- 
तृतीयगतिगनिधा द्ितीयगतिकीऽपिरिः । 
तदा कणाटमेलःस्यात्‌ तत्र संभूतरागकाः ॥ 
कणाटरागः सामतः सोराषट्री च्रायनाटकः । 
शुद्धबंगालतौरुष्कतोडिका्याद्यनेकशः ॥ 
श्योर श्रागे कर्णीटः राग लक्षण वह्‌ ईस प्रकार देता हैः- 


नित्री रिधाम्यां दीनो वा कर्णाटः सापमिष्टदः ॥ 


प्र०-हमारी सममः से उसने इन तीनां प्रन्थां में मेज्ञस्वरवेटही चवतनेकाविचाए 
किया होगा; परन्तु छन्द मे उसको निराले शब्डों मे वणेन करना पड़ा । रेषी दशा में 
कुट स्थानो मेँ लेखकों ने भी गडचड कोदोगी। मंजरो के लक्तणोमंशग, नि, य 
तिगतिक बताये है। तच इस क्रम से तीत्र गन्धार, तीत्र निषाद तश्रा कोमल निषाद हने 
चाये थे । दवितीय गतिक रि का है, वह पंचश्वुतिक रि होगी, कारण शुद्ध ऋषभ तीन 
शति काथा वहदो गति चदृना चाहिये। हमारी समभ से उसका वह ऋषम हमारा 
हिन्दुस्तानी तीत्र ऋषभ होना चाहिये। रेता भौ प्रतीत होता फि इत थाट के जन्य 
राग सामंत, ह्वायानट, शुद्ध बंगाल श्रादि ह । 
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उ०-तुम कहते हो इस प्रकार फी उलमन पुरुडरीक के कुलं वर्ण॑नों मे दिखाई 
दग; परन्तु इस तथ्य पर पुर्डरीक स्वयं क्या कहता है वह भी देखो । प्रत्येक भरन्थकी 
परिभाषा उसने जेसी लिखी हैबेसी ही सममकर क्े लेनो चाद्ये । एक प्रन्थ को परिभषा 
दूसरे प्रन्थ पर न लादौ जाय, यह्‌ सतकंता रखने को आवश्यकता दै। उदाहरणा 
हम “रागमंजरी"भ्रन्थकोलँ। इतप्रन्थ में शुद्ध तथा विकृत स्वर प्रन्थकार किस 
प्रकार कहता है, देखोः- 


पेदाचलांकश्रुतिषु त्रयोदश्यां श्रुतौ तथा । 
सप्तदश्यां च विंश्यां च दार्बिश्यां च भरतौ क्रमात्‌ । 
पट्‌ जादीनां स्थितिः प्रोक्ता प्रथमा भरतादिभिः ॥ 


च्र्थात्‌ ४, ७) ६, १३, १७, २०, २२ इन श्चुतियों पर स्वर होगे तो वह उनकी शुद्ध 
अवस्था-अथवा भरतादिक द्वारा कहौ गड प्रथम च्वस्था या स्थिति माननी चाहिये । वहां 
से फिर “च्रसपा; पूवपूस्मार्संचरंपयुत्तरोत्तरम्‌” षड्ज तथा पंचम के च्रनिरिक्तं शेष पांच 
म्वर क्रम से उपर चदते जायेगे । कैमे चदेगे यह्‌ भी वद्‌ बताता हैः- 


व्रिक्धिगतीस्ते प्रत्येकं याति गश्च चतुगंतीः । 


च्र्थात पाचों स्वरों कां ऊपर तीन-तोन श्वुति-यानी गति-चदाना होगा । परन्तु 
केवल गन्धार श्मोर भी एक गति उपर चद्‌ सकेगा । 


प्र०-- ग्रह हम समभ गयेःहे। गन्धार तथा मध्यम में चार श्रुति का ग्रन्तर हाने 
स गन्धार चार्‌ श्रुति उपर चद्‌ सकेगा, यह सहज ही समक्ता जा मक्रता है; जन्तु 
टृहरिये ! यपद्धूज तथा पंचम भौ ता चार-चारश्रुति के स्वर र । श्रन्य स्वरो को 
तीन ही गति दने से उनसे पहिले के स्वर श्र्थान्‌ निषाद तथा मध्यम सा तथाप के पहिल 
ही एक श्रुति तक चदगे, ठीकदै न ? अहोबल पर्डितनेभी फेसीदही कैद निषाद व 
पचम स्वरो को लगाई थी । उनका भी गन्धार चार श्रुति उपर चढृता रा । परन्तु प्रत्येक 
प्रन्थकार की परिभापा उसके प्रन्थसेद्ी माननी उचित दहै। 


उ०-भले ही फेसा कहे, किन्तु “सा” तथा “प इन दो स्वरो तक उनसे पहिले के 
स्वरो का नँ चद्न दना चाहिये, बस यह्‌ तथ्य ध्यान में रखा । अब आगे रिगमधनि 
इन स्वरा कौ कोनमी गति है, तथा उनको मंजरी में प्रन्थकारने क्यानाम दिये, यदह 
वताता हैः- 
यद्यदरागोपयोगः स्यासत्तदिच्छागतिभवेत्‌ । 
माघारणः कंशिकी चान्तरकाकलिनौ तथा । 


माधारशः कैशिकी दौ क्रमाद्गतिगनिक्रमः ॥ 
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श्र्थात्‌ “ साधारण, कैशिक, अन्तर व काकली" ये स्वर यानी वस्तुतः गन्धार 
तथा निषाद के कम से पद्िली तथा दुसरी गति समनी चाद्ये । तालयं यह करि 
“साधारण क] गन्धार की प्रथम गति तथा “केशिकः?” को निषाद को प्रथम गति समनं 
चाहिये । उसी प्रकार श्रन्तर तथा काकली को क्रमशः गन्धार एवं निषाद की दूसरी गति 
समनी चाहिये । रेसा भावाथ है । श्रच्छा फिरः- 


उध्व॑खलस्तु गांधारो मध्यमोपरिसंस्थितः। 
मस्यत्रिग िमेदाश्च मनुः पक्तान्तिको नृपः ॥ 


यदि गन्धार स्वर चार चदा तो वह शुद्ध मध्यम के समान्तर होग श्रर्थात्‌ मध्यम 
कोदो नाम प्राप्र होगे। यदि मध्यम स्वर त्रिगतिक हृश्रातो उसकोक्रम म मनुमध्यम, 
पक्तातिक मध्यम, नुप मध्यम, पेसे नाम दिये जायेगे। च्रागे कहा हैः-- 


अथ कंशिकिनावाधौ उध्व॑खलौ दितीयका ॥ 
अ्तयुच्छु खलनामानो ठतीयगतिको रिधौ ॥ 


भावार्थं यह दै फरि जबरि तथा ध स्वर एकश्रुति चदग, तव उनको कैशिक रि 
एवं कैशिक ध कहेगे। जवबेहीस्वरदा गनि चदेगे तब उनका ५इध्व॑खल्ल रि, ध 
कहेगे श्रौर जच वे तीन गति चदेगे तच उनका “अरति उच्छः'खल' नाम दैगे । इस वणन 
के अनुसार श्रुति का नकशा सामने रण्व कर विचार किया जाय ता कोनसौी गति कास्वर 
हमारा है, यह निणेय किया जा सकेगा । पुण्डरीक का शुद्ध ऋषभ, श्रपना हिन्दुस्तानी 
कामल षम है, उसका शुद्ध गन्धार हमारा तीव्र श्थवा शुद्ध ऋषभ रहै, यह तुम जानते 
हीदहा। अतः त्रिगतिकर रि तथा एकगतिक्रग यं एक दही जगह श्रायेगं । द्विगतिक ग- 
धरत्‌-श्रन्तर ग यह हमारा हिन्दुस्तानी तीत्र ग होगा । त्रिगतिकि ग कां मध्यम के नीच 
एक श्रुति उपर काग समगं । यही नियम धवत पर लाम्‌ होगा। 


रागमाला प्रन्थ में यही विचारशैली पुर्डरीक ने स्वीकार करके श्लोकां हारा 
स्वरस्थान बताने का प्रयत्न किया रै। उस ग्रन्थ में भी ““श्रसपाः पूवपृ्वास्ते ६०7” श्लोक 
उसने ल्यि हैँ । रागमाला में अनेक स्थानों पर श्रद्ध स्थल दृष्टिगत हाते ह, वहां पुरुड- 
रोक के मन्जरी तथा सद्रागचन्द्रोदय म्रन्थां की ' सहायना से स्वर स्थान कायम क्रिये 
जा सकते है। इम परभौशंकादहा ता सोमनाथ पर्डित का रागविब्ोध प्रन्थ 
दुशना चाहिये । 


प्र०~-तो फिर इस कर्णाट प्रथवा कानडा राग के सम्बन्य में रागविवौधमें क्या 
कहा हे, वह श्चभी बतायेगे स्या! 


उ०--उतते भकणौीट” मेल, अधवा कर्णीटगीड मेलेका वणेन ईसं प्रकारं 
करिया हैः- 
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कर्णाट गोडमेले शुचिसमपास्तीत्रतमरिगदुमौ च ॥ 
तीत्रधकैशिकिनो स्यरमेलादस्मादिमे रामाः ॥ 
कर्णाटगोडकोऽडाणो नागध्वनिविश्द्धषंगालौ । 
वर्णादिनाट इतरे तुरुष्कतोढब्यादिकाश्च स्युः ॥ 


इस श्लाकर के स्वर तुम श्रासानी से समन जाग्रोगे। 


प्रहा, वेस्वरभ्सागुगमपष ति, एसे होगे । पुनः इस श्लोक में अडाणा, 
शुद्ध बंगाल, तुरुष्कतोडी ये राग इस मेल के जन्य रागो में बताये है, वे भी हमको ध्यान 
में रखने योभ्य दिखते ह । यह सारा वणन चन्द्रोदय के कर्णटगौड मेल के वणैन से 
बहुत भिलता जुलता है । इसमें कणटगीड के स्वर, सा म प शुद्ध, निषाद शुद्ध, लघु- 
मध्यम तथा निणएवं ग तिश्चुतिक कदे है। सोमनाथ के “तोत्रतम रि तथा तीत्र ध"ये 
स्वर चन्द्रोदय के त्रिश्रतिक ग तथा शुद्ध निषाद से भिलते है; उसो प्रकार सोमनाथ के खदु- 
मध्यम एवं कैशिकी स्वर चन्द्रोदय के लघुमध्यम तथा त्रिश्रुतिक निहगे | ठीकदैन! 


उ०-बिलङ्कुल टीक है । रागमन्जरी में पुरुडरीक कर्णाट मेल में स्वर इस प्रकार 
देता हैः- 


ग, नि तथा ध ये त्रिगत्तिक ह तथा षभ द्विगत्तक रै । 


इसका श्रथं यह होगा क्रि “ग-एवं नि" स्वर दिनदुस्तानी तत्र ग॒ तथा तौत्र नि 
होगे, पैवत त्रिगतिक अर्थात्‌ कैशिकी नि च्रथवा कोमल नि होगा । केवल छपभ द्विगतिकर 
्र्थत्‌ हिन्दुस्तानी तीत्र री होगा । 


प्रतो फिर कणौटगोड कामेल, ध्मारेगमपधनि,' एेसा न्हीहोगा क्या? 
हमारा एेसा तकं है कि चन्द्रादय तथा रागविबोध में, कणाटमेल कं श्रन्द्र जो दानां 
गन्धार है उनमें से कोमल गन्धार के स्थान पर तीव्र ऋषभ लिया जाना चाहिये । चन्द्रोदय 
लिखा गया था तब पुरुडरीक बुरहानपुर की ओ्रोर था । जव वह्‌ उत्तर की श्रोर श्राया 
उस समय उसो कर्णाट थार मे दो गन्धार नहीं दिखाई दिये; परन्तु कोमल गन्धार की 
जगह उसको शुद्ध ऋषभ दिखाई दिया, इसलिये संभवतः उसने. मं नरौ में त्रिश्ुतिक रि 
न कहकर द्िश्वुतिक रि कही होगी । परन्तु यह सव हम तारिक दष्टिकोणसे ही 
कह रहे हे । 

उ०-तुमने जा तकं किया है, उससे कड हानि नहीं । “रसकौमुदीकार' श्रीकण्ठ 
मी कणौटमौड का थाट खमाज जसा मानता रै। उसके स्वरनाम इस प्रकार हैः- 
“दज, शुद्ध ग, पत म, शुद्ध म, शद्ध प; शद्ध नि, कैशिक नि" अर्थात्‌ उसके स्वर हमरे 
हिन्दुस्तानी 'खारेगमपधनचि" होगे । परन्तु इन तमाम प्रन्थक्रातं के समय में तीत्र 
गन्बार कर्णाट मंथां। पहले दो गन्धार थे तथा षम नहीं था, यह स्थिति यदज्लकर 
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ऋषभ कर्णाट में श्राय।, परन्तु तीत्र गन्धार वेता ही रदा । पुण्डरीक को उत्तर की श्रोर 
च्मने पर कर्णाट गौड मे दोनों गन्धार नदीं दिलायी दिये, उनके स्थान पर तीत्र रे एवं 
गीत्र ग दिखाई दिये तो उसने यह संशोधन अपने रागमाला तथा रागमंजरौ में किया 
शरोर उसका पसा करना उचित दही था । 


प्र०--श्रापका कहना यथायथं है । अव हमको उसके प्रन्थो में कोड शंका नहीं रही । 
श्मागे चलिये ? 


उ०- हां, श्रव हमको दक्तिण की शरोर के कुद पन्थ देखने रह गये । रागविबोध- 
कार ने कर्णीटथाद कैसा कहा रै, सो मेनेकहाद्यीहै। उसने कर्णीर रागका वर्णन श्स 
प्रकार किया हैः- 
कर्णो निशिपूर्णो निन्यासांशग्रहः क्वचिद्विषधरुक्‌ । 


प्र०-यह वणेन चन्द्रोदय के वणन से बहुत ही मिलता-जुलता है । उसमें पुरुडरौक 
ने एेसा लिखा थाः- 


न्यंशग्रहान्तो रिधवर्जितो वा । पूशंस्तु कर्णाट इनास्तशोभी । 
पुनः मंजसीमेंभी फसा ही लिखा थाः- 
नित्री रिधाभ्यां हीनो वा कर्णाटः सायमिष्टदः ॥ 
उ०--यह तुमने बिलकुल ठीक कहा । अव पुरुड रकः ने सोमनाथ का वणेन लिया 
अथवा सोमनाथ ने पुण्डरीक का लिया, इसका स्पष्टीकरण, इस प्रश्न के उत्तर पर 
्रवलम्बित रहगा कि पिले किसका पन्थ लिखा गया । यहां पर यह्‌ ष्यान रखना चादि 
कि पुण्डरीक भी तो मूलतः कणौटक का ही था। अब रामामाप्य परिडित स्वरमेलकलानिधि 
मे “कंनडगोड» शअ्थवा कर्णाटगौड के लक्तण कैसे कहते दै, सनोः- 
देशाक्षीरागमेलस्य लक्षणं यदुदाहृतम्‌ । 
मेलः कंनडगौलस्य तस्माद्भेदोऽस्ति कथन ॥ 
तव दृशाक्तीमेल वणेन परम्परागत रा, वह इस प्रकार रैः- 
षट्‌ शरत्युषभकः शद्धषड जमध्यमपचमाः । 
पंचशरुतिरधेवतशच स्युतषडजनिषादकः ॥ 
च्युतमध्यभगांधारश्चेत्येतवस्वरसंयुतः । 
देशाक्तीमेलकः भक्तो रामामात्येन धीमता ॥ 


हसे हयी कणौटगौडं का मेलं मानकर ईससे निकलने बाले अन्यराग रामामात्य ईस 
प्रकार कता हैः-- 
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एकः फनडगोलाख्यस्तथा षंटारवोऽपि च । 

शुद्धबंगालनामाच अायानाटस्ततः परम्‌ । 

तथा तुरुष्कताडी च नागध्वनिरतः परम्‌ । 

देवक्रिया छ्य वभाधा रागाः केचिद्धरवंल्यतः ॥ 

प्र०--तो फिर पुरडरोक पने शाख दक्तिणए कीश्रारसे ही ल्लाया, फेसा जान 

पड़ता है । उसने कर्णाट गौड मेल से निकलने वज्ञे जन्य राग भी फेसेहीकह्‌ थे, आगे 
यन्तर की शरोर अने पर उतने कणीरगोड मेलमें से कामज्ञ गन्धार द्भोड दिया मौर 
उसमें तीव्र ऋषभ स्वोकार क्रिया । 


उ०-एेसा समभ लिया तो कोई हजं नदीं । कणीटगोड राग शाङ्ग दव पण्डित ने 
५उपांगानि"” नाम सेलिथा है । उपने गोड रागके चार उपांण इस प्रकार केह 
१-कर्णाटगौड, २-दशवालगोड (केदारगोड); ३ > भः (मालवगोड), ४-द्राविड- 
गौड । नमे से पिले तोन आन भी दक्लिण में प्रतिद्धद्ी ह । क्णाटगोड के लन्ञण वह 
इस प्रकार कहता हैः- 
गेयः कणाटगोडस्तु षडजन्यासग्रहांशङः । 
केवल इतने से स्वर का बोध नहीं हागा, यदह हम मानते है, परन्तु उसने लक्षण 
क ५ 
कैसे दिये है, वह जैने तुम्हें बताया रै । 
संगीतदपंण मे “कानडा” दीपक की एक रागिनी मानी गहै च्रौर उसका वणन 
इम प्रकार करिया हैः- 
्रिनिषरादाऽथ संपूणां निषादो वितो भवेत्‌ । 
मार्मीच मूद्ना ज्ञेया कानडयं सुखप्रदा ॥ 
ध्यानम्‌ । 
कृपाशपाणिगं जदन्तखंडमेकं वहन्ती निजदस्तकेन ॥ 
संस्तूयमाना सुर चारणोषैः सा कानडयं किल दिन्यभूतिः ॥ 
मू्ेना 
निसारिगमपधनि 
चतुर्वडिश्रकाशिका में व्यंकटमलो ने कंनडगौड को श्रीराग के थाट से उसृन्न होने 
बाला एक राग कहा है । उसका श्रीराग मेल तुमको विदितदह्यीदै, बह दस प्रकार दैः- 
पड्जश पंचशुतिकश्चषमाख्यस्वरः परः । 
साषारणाख्यगांधारः शुद्धौ पंचममध्यमी ॥ 
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पंचभुतिर्धैवतश्च फैशिक्यार्यनिषादकः । 
एतैः सप्तश्वरेर्जातः श्रीरागस्य तु मेलकः ॥ 
प्र-तो फिर उनकी इस उक्ति से “क्णाटगोड” राग का तोत्र गन्धार नौ क 
बरायर होकर वह राण काफीथाटका हुमा, एेसा माननेमें क्यादहानि दै? 
उ०-कोद हजं नहीं । श्रीराग का मेल हमारा काफी मेल होगा, यह मै पदले 
अनेक चार कह ही चुकादहूं। अव सङ्गीतसारामूतफ़ार कंनडगोड के सम्बन्य मेंक्या 
कता दै, वह्‌ स॒नाः- 
भ्रीरागमेलसंभूतो रागः कनडगोलकः । 
निन्यासांशग्रहोपेतः सप्तस्वरसमन्वितः ॥ 
वक्रस्वरगतिषिष्टोऽक्तावारोहावरोहयोः | 
गेयोऽह्वः पश्चिमे याम उत्कलानामतिग्रियः ॥ 
उपांगमेनं शंसंति संगीतागमपारगाः । 
व्यंकटमश्नी ने भी कन्नडगोड का वणन क्रिया रै, वह इस प्रकार रैः- 


गौलकेदारगोलो द्रौ खायागौलाभिधस्तथा । 

रीतिगौलः पूवंगौलो गौलो नारायणाभिधः ॥ 

रागः कर्णाटगौडश्च सप्तगौला इमे पुनः । 

निषादग्रहनिन्यासनिषादांशाः प्रकोतिंतः ॥ 

ई >€ >< 
रागः कन्नडगोलोऽयंजातः श्रीरागमेलतः ¦ 
संपूर्णोऽपि कदाचित्‌ स्यादारोहे त्यक्तमध्यमः ॥ 
हम वस्तुतः दरबारी कानडा राग पर विचारकर रहे थे। ^कर्णाटगौड" राग- 

स्वरूप के सम्बन्ध में ये सारे संसृत भ्रन्थाधार मे स्यो खोज रहा ह, पेसा क्षणमर तुम 
सोचोगे, लेकिन इसका भी कारण दै । 


प्र०-रेसा करने का कारण अ्रवश्य हागा, यह्‌ हम जानते ह; लेकिन जव आपने 
स्वयं हौ यह शंका प्रकट की है, तब इस सम्बन्ध में दा शब्द्‌ कह दैगे तो उत्तम होगा । 


उ०-मेरी सममः से वह उत्तम दी नहीं, बल्कि श्रावश्यक भीहोगा । देखो, 
“दरबारी कानडा” इस संयुक्तं नाम के “दरबारी” विशेषण के सम्बन्ध में, मे श्रभी ्रभी 
तुमको बता चुका था कि “द्रवारी? शब्द्‌ यावनिक दहै तथा वह “कानडा” शब्द के साथ 
द्मकबर बादशाह के समय मे लगा है । दरबारी गायक तानसेन ने कानडा एक नये प्रकार 
से गाया श्र वहं श्रकबर बादशाह एवं उनके दरबार को श्रत्यधिक़ पमन्द श्चाय्रा । अरत: 
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बादशाह की चऋज्ञा से श्रथवा च्रनुमति से इस कानङ्का प्रकार को (दरवारीकानहा' कडा 
जाने लगा । भावमटर के समय में यर्थौत्‌ शाहजहां बादशाह के समय में तो शशुद्धकानडाः 
को (द्रवारीकान्डा' समभा जाने लगा था, यह तुम्हे पतादहयीदै। तव द्द्रबासेकानडा' 
राग के लक्षण कोड तत्कालीन संस्कत प्रन्थकरार कदतादै अथवा नहीं, यह देखना 
नितान्त आवश्यक हो गया। उस समयके प्रन्थक्रार कौनथे? यह भी प्रश्न सामने 
श्राया । उत्तर के नामांकित एवं सवाध प्रन्थकरारां मं लोचन, हदय, अहावज्ञ, श्रीनिवास, 
पुर्डरीकः भावभटर तथा श्रीकंट का नाम श्रातादै। तव उनके प्रन्थो में द्रवासीकानडा 
का उल्ज्ञेख है अथवा नहीं रोर यदि दै ता उन्दने उस रागकरे विषयमे क्या कहा है, यह 
देखना भी आवश्यक ह्‌। गया । इसे देखने पर मालुम ह्र फि एक मावमटर के अतिरिक्त 
'दूरवारी-कानडा, राग का उल्लेख फिषी तन्ये नदींशिया। तव दरवार" इत शब्द्‌ 
को छोड़कर मूल जो (कानङ़ा' राग दै, उसीके सम्बन्ध मेँ प्रन्थक्रारों के मत देखने पड़े । 
उनमें णसा दखने मे आयां कि कुह म्रन्थकतसिं ने कानडाः कुद ने कानडी तथा 
कुरु ने कर्णाट? नाम पसन्द्‌ करिये है । पुनः कद्ध ने कर्णाटमोड” यह नाम पमन्द क्रिया । 
(कर्णाट एक प्रान्त का नाम दहै, यह तुम जानतेदीदा। उसी का अपश्रन्श "कानडाः 
अथवा 'कंनड" है। हमारो संगीत पद्रतिमें कुत्र रागनाम प्रान्तों के आधार पररखे 
गये दै, यह तुम्हे विदित ही दै । करणट च्रथवा "कानडा' राग का स्वरूप प्रन्थक्रार किस 
प्रकार लिखते है, यह भी देखना पड़ा तो इस शोधमें हमने देखा किं लोचन परिडितने 
कर्णाट” थाट मानकर उसमें पिला ही राग 'पाडवः कानरा रागो, एेसा कहा दै । इससे 
यह निरिचित हा गया कि कर्णाट एवं कानड़ा में सम्बन्धरहै। रागे लोचन पर्डित की 
रोर देखे तो उसने (कानरः राग के लक्षण नहीं कहे । वे लक्तण उसङ़े अनुय्रायी हदय- 
नारायण ने अपने हृदयकोतुक मे कहे ह, परन्तु उमने रागनाम (कानड़ा" न कह कर॒ केवल 
"कर्णाटः, कहा है । हदयप्रकाश में भी 'कणटः' णसा नाम उसने दिया है; तव फानड़ा 
तथा कण्ट अथवा कनद एक ही राग के नाम है, यह मी सिद्ध होता दै। 

अच्छा, अव पुरडरीक के ग्रन्थों की च्रार बह । पुर्डरौक ने चन्द्रोदय मेँ कणैट' 
थार नाम दोडकर कणीटगंडः स्वौक्रार करिया तथा उस थाट के जन्य रागो मे पहिला 
ही राग कण्ट? कहा । इस्त भी कर्णाट का सम्बन्ध कणीटगोड से स्वतः सिद्ध है । 
इसी पुण्डरीक ने राग मंजरी मे पुनः थार नाम कणाट तथा रागनाम भौ कणर कहा है । 
परन्तु राग ल्तण में किंचित्‌ अन्तर करदिया दै, यह तुमने देखा ही है । इसके पश्चात्‌ 
हमें यह्‌ दखना रै कि राग विबोध प्रन्थमेंक्यालिखादहै। उसमें सोमनाथने थाटका 
नाम "कर्णाटः इतना ही दिया है, परन्तु इम थाट के स्वर कहते समय ककर्णीटगोडमेले 
शुचिसमपा इ०१ इस प्रकार कदा दै तथा उसने कर्णाट के राग लक्तणपफेसे लिखि द्ेजा 
पुरुडरीक के कर्णाट लक्तषए से मिलते हँ । इन तमाम तथ्णरो स य्ह दीखतादीदै कि 
'कानडा, कर्णाट” तथा "कर्णाट गौड इन सबके स्वर समान ही थे। इतने परभी यदि 
कोई कहे कि “कर्णाटगौडः का मेलनाम स्वीकार करके, उसमें से कर्णाट की उत्पत्ति माननी 
चाहिये तो हम उससे विवाद नदीं करेगे । हमाराप्रश्न एेसाथाकि दुरवारीकानड। 
राग की शोध में हम कणर एवं कर्णीरगोड राग की आर त्यों चले गये ! 

प्र०--हमारी सम से श्रव दस प्रशन का काद महत्व नही । श्राप तो श्रव अपने 
मूल विवेचन फी शरोर ही बदििये । चतुंडिप्रकाशिकाकार ने कंनडगौडः यह नाम स्वीकार 
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करके उसमे कोमल गन्धार सम्मिलित किया, यह श्रापने कषा था । वही मत संगीत- 
सारामृतकार का श्रापने बताया था! 


उ०--हां, यह सव तुमने अ्रच्छा ध्यानमें ररा । श्चवहम दक्तिण के च्रोरभी 
एकर मन्थ की चार ध्यान देगे, वह 'रागलक्ञणः नामक प्रन्थ है । इस प्रन्थ में कर्णाटगोड' 
राग काफी थार में कहा, इतना हयी नदीं वरन्‌ दरबार नामका भी एक स्वतन्त्र राग 
हस ग्रन्थ में पाया जाता है। 

प्र०~--च्रोर उसके स्वर ! 

उ०--द्रवार के स्वर उने काफी थादकेही कहे दहै। 

०--यह बहत च्रच्छा हृश्रा । "द्रबार' तथा केनडगोड इन दोनों रागो मेँ कोमल 
ग एवं कोमल नि स्वर है, यह हमको बहुत ही महस्व के जान पडते है? 

उ०-- यही नर्ही, अपितु दरवार राग के प्रन्थकरार द्वारा कहे हुए आरोक्षावरोह भी 
तुम्हारे लिये श्रव्यधिकर उपयोगी हमि । 

प्र--वे उसने कैमे कह है ? 

उ०--उसने (दरबार, राग दा स्थानो पर बताया रै। एक प्रकार 'त्रमाज' थाट का 
है, जिसका वणन उसने इस प्रकार किया रैः- 


हरिकांभोजिमेलाच संजातश्च सुनामकः । 
दरबार इतिप्रोक्तः सन्यासं सांशकग्रहम्‌ ॥ 
द्मारोहे तु युसंपूणं वक्रपूर्णावरोहकम्‌ । 
सतारेगमपधनिसां। सांधनिपधमपगरेसा।॥ 
दसरा प्रकार उसने काफी थाट के राग में जिया है तथा उसके श्रारोहावरोह इस 
प्रकार कहे हैः-सारेमपधनिसां।सांनिधपमगरेसा। 
पर--इन दोना में से हमारे लिये यह दृसरा उपयोगी प्रकार होगा, कारण इसमे 
गन्धार तथा निषाद कोमल दै? 


उ०--इतना ही नदीं, वरन्‌ इस दृक्षरे प्रकार में धैवत कोमल यदि किया तो द्रवारी- 
कानडा का उत्तम शारो दोगा। अवराह में हमका थोड़ी सी वक्रता रखनी पड़गी । 


सा 
हमारे आज के प्रचार में ्रवरोहभ्तां,घधनिप,मप,ग,रे, साः पेताहै | 
प्र--यह्‌ सब यिवरण हमारे लिये अस्यन्त उपयोगी तथा मनोरंजक होगा । 
छ्माश्चयं इतना ही होता है कि (दरवारीकानडा' वस्तुतः उत्तर का राग होने पर भी उत्तर 
के संस्कृत प्रन्थकां ने तो इसक्रा उल्लेख नहीं किया, श्रौर दक्षिण के प्रन्थकारो ने 


कर किया ! 
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उ०--यह च्राश्चये कौ बात च्वश्य है, परन्तु इमका क्या इलाज ? राजा टागोर ने 
संगीतसार संप्रह प्रन्थमें कपटी को पंचमरागकौ रागिनी माना है तथा उसके लक्तण 
एवं उदाहरण इस प्रकार कह हैः-- 


निषाद्त्रयसंयुक्ता विदरृतोऽस्या निषादकः । 
¢ 
मार्गास्या मृदधेना प्रोक्ता कर्णाटीच सुखप्रदा ॥ 
उदाहरणम्‌ । 
मयुरकंय तिरिदुमौल्लिगंजद्रदंतापितकणेपूरा । 
स्वर; सुराणां परितोषक्त्री क्णाटिकेयं स्फुटशुभ्रवेशा ॥ 
निसारेगमपधनिनि। 
प्र--च्रन्तमेयेदो निषाद क्यों दह पर्डित जी! जबकि निषादत्रय संयुक्ताः 
कहा है ! 
उ०--उसके इन लक्षणो का कोई॑विरेप उपयोग ही नहीं दै, तो इन लक्तणों पर 
टीका रिप्पणी करने से क्या लाम! 
प्र०--हां, यह मी ठीक रै । कर्णाटी के स्वर कौनसे है, यदि यही मालुम नहुएतो 
इन दो निषादो के प्रश्न पर विचार करना निरथेक ही दै? 
उ०--उसी प्रन में उसने नारदसंहिता के मतानुसार कर्णट' राग का इस प्रकार 
वर्णन करिया दै-- 
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ूपाणपारिस्तुरगाधिषूढो । 
मयूरकंटोपमदेदकान्तिः ॥ 

स्फुर स्सितोष्णीषधरः प्रयाति । 
कर्णाटरागो हरिणान्‌ विहन्तुम्‌ ॥ 


च्रीर भो छदो ग्रन्थो के उद्धरण उमने दिये; परन्तु उस रागहूप के स्वर 
करीनसे ह १ इसकी स्पष्ट जानकारी न होने से उन्हें अव मँ यहां नदीं कहता ह| उसी 
प्रकार संगीतनारायण, संगीत चृडामणि आदि ग्रन्थों के मतमी कनेमं काटंज्ञाम नदीं 
वयोकि उनमें अम्य ग्रन्थो के केवल उद्धरण दिये ह । स्वर सम्बन्धी कई जानकारी 
नहीं हे । 
प्र---ठेसा रै तो वे मत उपयोगी नदीं होगे । 
उ०--श्नव “पूरण” कवि के (नादोदधिः प्रन में कानडा' राग के सम्बन्ध में क्या 
इस्लेख दै, वह बताता हूः-- 
सब स्वर सब श्स्थाईं जानि । संचाई स्वर ताहि बखानि । 
स्वर प्रण्छन कानरा विचारी । गावे गुने शुने पिया प्यारी ॥ 
सा पचा) 


परेगमपधनीसरेगमपधनिप्तरे 
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श्रथ कानडा स्वर प्रकास्र । यथा । चोताल 
सरिसधनिधपपधनिसरिसससरिगगरिसापमगरिसधप्म 
गरिससनिधपमगसेसासारिगमपधनिपमयपधनिसरिसषपमगमग 
रिसासारिगमपधनिसा सानिधपम ग रिसासाधपध नतिसाधषपगग 
रिगगरिसा। 


श्रथ कानरा स्वरकन्प । चोताल 


सरस नि धपे मगरसै सुरंगमपीधन सोधन सोरस रसना पमे गरसों साध पोधन 
साध पैमीगरसो पूरन स्वाम गुरुसो ॥ 


हस कविता में स्वर तथा कविता के शब्दों का योग करके दिखाने का प्रयत किया 
ह । हमारे गायक शस प्रकार को 'वामायना" सरगम कहते है । 


अथ कानरा स्तुतिः 


सुजस विदित जग मे मही प्रवीन सदां रदुपल दिन अद्भुत रूप सहायो । 
तेरोद पतित्रत गुनगावत सब रागिनी है धनि धनि कान्हरा कायौ ॥ 
सप्र स्वर सुहाई साह सप्र अस्थाई षरज रिखव सं चाई मयी । 
दीपक दुलहि मनवस कीन्हीं पूरन तव गुन गायो ॥ 
अथ कानरा स्वरूप । यथा । 


निदिरवाल साहत कृपान पान अभिमान हीयभर श्रतिहीमो गरव गहेली । 
मते दमत गजदृत करम चिराजत भरी वीररस अ्लबेली । 

तन सिदासन पर श्रापराजित उपर फेरत दत्र समुत सहली ॥ 

एगन मे घनीलत पागवनी गनी दीपक जाकी त्रिय कानरा नवेली ॥ 


इस प्रकार कानडा पंचांग पूरन कवि नेका रै। इसमें पांच भाग है । पहिले 
भागम राग के लक्षण, दूसरे भाग में कानराको सरगम, तीसरे भाग में कानडा की 
“वामायना» सरगम, चौथे में कानडा कौ स्तुति तथा पांचवें मे कानडा स्वरूप कहा दै । 
कानडा' का दीपक राग की रागिनी बताया है। 


प्र०--परन्तु कानडा मं तीत्र तथा कामल स्वर कौनसे ह, यह कैसे निरिनित 
फिया जाय !? 


उ०--वदां पर्डित ने मूञैना बताई दै । परन्तु रागे तुम यद पृष्ोगे कि शुद्ध 
स्वर कौनसे दे १ ता इतनी सदम जानकारो की तुमको च्ावश्यकता होगी, यह बात कवि के 
ध्यान में नहीं आद होगी । प्रचार में कानडामें कौनसे स्वर श्रते है, यह पाठर्कोको 
विदितिहोगादही, पसा मानकर वह चलताहै । परन्तु यह बात भी ध्यान में रखनी 
चाहिए कि “नादोदधि” भरन्थ जयपुर की शरोर धर्ममन्थ की भांति स्॑मान्य होगया 
था । यां तुम पूषधोगे करि उसमें लिखा हु्भा न समभे तो ? . परन्तु श्स प्रशन पर 
गायकं के यह उत्तर निर्चित थे कि “जिन यह भेद पाया उन वह लुकाया | 


५७० र भातखरडे सङ्गीत शाक्ख कर 


जयपुर के एक वृद्ध गायक ने इस “नादोधत्‌? भ्रन्थ का पर्याप्त भाग मुभे मुंहजबाभी 
सुनाया था । उसने एक दो प्रसिद्ध रागो के पंचांग भी सुमे गाकर दिखाये थे, परन्तु वह 
कौनसे म्रन्थमें है, यह नहीं बताया । 

प्र०~--उसने कोनसे राग गाकर दिखाये थे ! 

उ०~-मैरव, तोड़, भैरवी आदि उसने गाकर दिखाये ये, पेमा मुमे याद्‌ है । 

प्र०--इस नादोदधि प्रन्थ की रचना कौनसे सिद्धान्त परकी गईं दै ? अरात्‌ 
जनक भाट च्रोर जन्य राग पद्धति पर श्रथवा राग रागिनी पुत्र आदि श्राधार पर ! 

उ०--इस प्न्य के सम्बन्ध में मेँ पदले कुच कह चुका ह, परन्तु यह्‌ प्रशन अवर तुम 
पूष ही रहे हा ता इसके मम्बन्ध में कुष श्र भी कह देता हू । नादादधि को रचना 
शेम रेः-- 


रथ सरस्वतीमत 


दोहा, 
जे सुभ मंगल दाहिनी बागेश्वर प्रवीन । 
वीरा पुस्तक धारिणी रागरंगलवलीन ॥ 
भैरव पनि िंडोलहै मेष बहुरि श्रीराग्‌ । 
दीपक कोसक राग यह गार्वे सुमत समाग ॥ 
स्वं रागिनी रागकौं माल्ला सरस सुहा । 
कंटकरं जो प्रेमां दिनि दिन चति अधिकाई ॥ 
छप्पय । 
भैरवकी त्रिय पांच प्रथम भैरवी बखानों । 
पुनि निभाकरी होई त्रतीय गूजरी सुजानों ॥ 
चौथे ह गुणकरी बिलावल पंचम राजे । 
इनके अरब पत्र कहौं विदिमुनि दुख भार्जे ॥ 
पुनि पूत्रनकी तियकटही एकतं एक सरस । 
इहि बिध बरनों राग सव सरस्वती मत निज दरस । 
कहौं भैरवी पुत्र देवगंधार उजागर । 
पुनि विभाकरीसुबिभास अ्रतिहि गुनञ्ागर । 
पुत्र गुजरी के पुनं देसाख समत श्रत । 
प्रगट पत्र गुनकरीकेह गंधार धरन सत । 
पुनि बिलावन्ली सुपतिु बेलावल जाने जगत । 
जाके गान सुजात सुनि गुन शुनि श्रतिरतिमं पगत ॥ 
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श्रथ पुत्रवधू यथा । 


प्रथम देवगंषार वधू सुनाए सुघराई । 

पुनि बिभाश्रकी वधू सरस सुहावन आई । 

भली भांति देसाख प्रिया सोह मनलागी । 
जानि पुरुख गंधार त्रिया तूही रमर पाग । 
विमल बिलाबल्ल पुरुख बहुली तन मन बारह । 
मैरवकी वंस्यावली इहविधि जगविस्तारहि ॥ 


प्र---अवध्यानसें आया । मैरव की जेषो यह वंशावलिरै वैसीद्ी शेष पांच 
रागो की होगी । ये सच दोहे कहने कौ आवश्यकता नहीं । केवल रागिनियो के तथा पुत्रा 
के नाम यदि आप चाहं तो हमको वता दीजिये । अन्यथा इस सम्बन्ध मंभी हमारा 
आग्रह नहीं है। 

उ०--जिस प्रकार एक राग की वंशावलि अभी कह चुका, वेसेदी शेप राग 
की भी कहने म हजं नही दिखाई देवा, परन्तु दोदीं में न कहकर केवल राग नाम बताये 


दता हूः-- 


२-राग दिंडोल 
रागिनी 
१-ताड़ी, र-भी, ३-त्रासावरी, ¢-वंगाली, सिधु 
पुत्र नाम पुत्रवधू 
१-ताडी रागिनी का-पुत्र वेसवार (मखार) १-भंखार-रग की वधू-रूपमंजरी 
र्-भ्री रागिनी `” -“शुद्धसालंक' -शुद्धसालंक वधू-पटमंजरो 
३-आसावसी ”” -“खट ३-खटर-भीमपलासी 
%ं-वंगाली »› -विमल (बसन्त) -वसंत-वसंती 
५-सिघु  -पंचम ५-पंचम-रेवा 
३२-मेघराग 
रागिनी 
१-सार्गा, र-गौँडगिसी, ३-जीजावंती, ४-भूरिया, ५-पवंबावती 
पुत्र पुत्रवधू 
१-सारगा-का पुत्र-सावंत १-सावेत की वधू-सुघराईे 
र-गौडगिरी- ” -गोड र्-गौड- ”” -गोडवती 
३-जैजेवंती- ” -नट ३-नट- » -देवगिरी 
ध-धूरिया- ” -मल्हार ४-मल्हार- ' ` -ङ्कुभ 


५-खंवावती- ¬ -मभ्यमाद ५-मधुमाध- `” -मधघुमाधवी 
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४-भ्रीराग 
रागिनी 
१-गौरी, र-गौरा, ३-लीलावती, ४-विहाग, ५-विजया, £-पूरिया 
पुत्र पुत्रवधू 
१-गौरी का पुत्र-कल्याण १-कल्याण की भार्या-त्रहीती 
र-गौरा ” -गोर र्-गोरा ” -सोराटरूकी 
३-लीलावती ” -नाराच (नवरोज) २३-नाराच » -शिवराष् 
ध-चिदाग ” -देम ध-विहागपुत्रहम ” -विहगिनी 
५-विजया " -खेम ५-खेम » -लद्िमावती 
६-पूरिया ” ~नर प्नाट » -मारू 
५-दीपक राग 
रागिनी 
१-कानरा, र-केदार, २-अङाना, ४-मार, ५-विहाग 
पुत्रनाम पुत्र भाया 
१-गारा ध १-सुमगा 
२-जलधर ५. 8 २्-लंकदहन 
३-शंकराभरण 2 32 - , 43 ३-काषधी 
ध्र-संकरारकण =" "= %-पारवती 
भ-शंकरा्ररन ˆ“ “ ५-पूरवौ 
६-मालकोस 
रागिनी नाम पुत्रनाम पुत्रवधू 
१-भरियारी श्रहंग साहनी 
र-मुरारी विहंग नागवती 
३-सरस्वती वैराग सुश्रगधटी 
४-कदंवी गोरोचन ललिता 
रसाला परज रामकली 


देसी वंशावली नादोदधिकार नेदीदै। इस वंशावली के बहुत से राग उत्तम 
घराने के गायको को श्रावे है। कुद्व स्थानों प्र उसको भाषा मेरो समममें न अनेके 
कारण, नाम में हेरफेर हृश्रा होगा, परन्तु फेसी एक दो जगह ही निकरलेगी । यह वंशावलि 


कह कर "पूरण" कवि कहता रैः-- 


निसिवासरमं शअषटजामधर 
अष्टजाममे साटिदंडकर ॥ 
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दस छक्के गिनि सादि कहावे । 

एफ राग दस दंडहू गावे ॥ 

रविलचि मेरवादि सबजानौं । 

पूरन वेला सर बलानो ॥ 

दोहा, 

निस काहृसे होत नर्हि दिन बरजरषे होत । 
निसा सवदा जानिये जो नहिं रवि उद्योत ॥ 
यातं नििमे चौस्षफे रागां नहिं दोष । 
निधिके दिन जो गाहये रषिमाने मन रोष ॥ 





इसके पश्चात्‌ प्रन्थक्रार कु रागिनिर्यो का सखीः वणन करता ह । उदाहुरणाथ 
बिलावल की सखी ( साखी ? ) वह इस प्रकार कहता रैः-- 
प्रथम सुद्धनिलावलि जानहू । 
इमन विलावल् दूज मानहु ॥ 
गोड चिलाबल तीज किये । 
चौथे सखा हंस मन लिये ॥ 
पुन विचित्र बहु चिक्र विचित्रा ॥ 
पचो सखा बिलावल मित्रा ॥ 


रसी दही मग्वी वह वाड़ी की कहता रै । उनके नाम इस प्रकार दैः-- 


(१) नायकीटोड़ी (२) दुसेनीटाड़ी (३) देमी टाड़ो (४) विरावसे (५) दिल्लावरी 
(६) मुलतानी (७) बदादुरी (८) जीवनपुते । 

श्रीराग की सखी इम प्रकार कदी हैः- 

(१) मालसिरी (२) जेतसिरो (२) धनासिरी (४) घोलसिरी (५) पुलक्िसी (६) 
रूपसिसैी (७) वीरसिरो । 


तोड़ी के मखी समूह में ( जौनपुर ) जीवनपुरौ चुपचाय केली घुस अद दै, यह 
दीखता हो है । 

मित्र ! इस विषयान्तर मे हम बहुत दुर चले गये द। अव्र यह भाग दढ दें। 
इसके आगे का भाग भी मनोरंजक है, परन्तु यहां उस्षक्रा विचार करना उचित नहीं होगा । 
हस नादोदयि प्रन्थ को उत्तर के कुदं गायक विरोष उपयोगी मानते दै, इसलिये उसमें 
क्या कहा है व केसे कडा दै, इसका नमूना तुमको मेने दिखा दिया दै । 


प्र०~नादोदधिकारः के शुद्ध स्वर कौन से होगे, यदह सखममने का कोई मागं है क्या! 
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उ०--उसने स्वरों का सुबोध स्पष्टीकरण कीं मी नष किया । श्रलवत्ता श्वुति, 
मूष्ना, बानी, द्वापर इनके सम्बन्ध में तो उसने पांडिव्य उडेल दिवा है । हां, छुद्र रागो के 
उसने पंचांग दिये है, वे ध्यानपूर्वक देखे जांय ता उपक शुद्धमेल बरिलावल ही दोगा, पेसा 
मानने के लिये प्यीप्र प्रमाण मिलने द । 

प्०--वह कैसे !? 

उ०--उदाहरणार्थं उसने भैपव का स्वक ८ चौताल में ) किंस प्रकार दियारै, वह 
दखोः-{ इसमें तीव्र कोमल तथा मन्द्र मध्य तार के चिन्हरर्मेने लगाये है) 

सासारेरेसामनिधूनिसामममपगगरेसासासा, सा ममपषपग 
गमपधुधमपगगरेसा।घधधधरनिसांसांसां, रंरनिसांधधधःप,गगर 
साम ममधधधप,पधनिसांधपधुधप,गगरे,मा। 


स्वरकल्प-बामायना सरगम- 


सुरस सोधे सीस गोपी गोरस स्याम गोप पैपाये रस धीन धनिन सौरसं साधष 
७ (| [= ज ६ १.९९ 
गारसपे मधे पोधनिसो प्रैप गरस सिरे शोर शेधन सौ मागै रस । मूरतसों धन सोरेरेमे साध 


पूरन सोपा गोरसः । 

दस कविता का अर्थं मुभ से नदीं होगा । परन्तु नादादधिकरार के शुद्ध तथा विकृत 
स्वर कौनसेदहोगं ? इतनादी हमें देखना दै । 

भ०--हमको भौ एसा ही जान पदता द॑ करं उसका शद्धमेल विलाल दी होगा । 
उसने सब रागरागिनी पुत्रों के फेसे ही पंचांग दिये ह त्या! 

उ०-नदहीं, नी, एेसा करना उसको बहुत कठिन हाता । परन्तु छःराग॒ मेरी, 
तोडी, सारंग, गौरी, कानडा तथा भरियारी, इन के पंचाङ्ग उसने कह दहं । रागिनौ के 
लच्चण श्स प्रकार कहे हैः- 


देवशक्ते ज्यां तनधरे किये देवी सोह । 
रागरशक्ति त्यौ खूप धरि कही रागिनी जोई ॥ 


प्र०--हस लक्षण में कोई विशेष तथ्य नहीं दिखाई देता । अरव अपने दृरवारी- 
कानडा की श्रोर पुनः बहूं । पुरन कवि के कानङ़ा के लक्षण श्रादि विषयान्तर जो वीच 
मे ्राये सो सब हमारे अच्छी तरह ध्यानमें ह। राजा टागार साहेव के संगीतसार- 
संग्रह तक हम रागये थे । अव उपसे श्रागे चलें ! 


उ०--हां, संगीत कल्पद्रुमकार ने काचित्‌ दर्पणं से द्रेवतामय स्वरूप लेकर अगे 
कर्णीटलक्षण इस प्रकार के हैः-““ेवतांशपहन्यासो पैवतादिकमूर्खनः । प्रथमपरहरे गान- 
वलावलोस्वर संयुता ।” देवगिरी शुक्लसंयुक्ता वेलावली मिधित यदा जायते कर्णाटोरय 
रसेवीशयुज्यते ॥ धनिसारे गमषपग॥ 
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प्र०--यह व णंन विलङ्कल निरुपयोगो होगा न ! 
उ०-- हा, मुे भी ेसा ही जान पड़ता है । उसी प्रकार यह कानढ़ा वणन जो उसने 
कषा है, बह मी निरपयोगी ठरे । 


वज्रोदीप्निसमानपुन्दरतनूरत्नान्विते कंकणे । 
बान्हो्मोक्तिकरतनहारहृदयेस्तः क्णंयोः रडले ॥ 
नानापुष्पसुवासवासिततमुः पीतां कैरातः । 
संगीतेऽतिविचक्षणो दिविषदां संमोहनः कानरः ॥ 
भावभटर के म्रन्थ को देखने कौ त्रावश्यक्ता नर्द, कारण उसने पुरुडरीौक, हृदय 
तथा अहावल के उद्धरण भने प्रन्थमें दिये दहै। 
प्र०-तो फिर राधागोविन्दसंगीततार में क्या कदा है, वह कदिये ! 
उ०--उस प्रन्थ में मेष राग का पुत्र 'कानडाः बताया है । मूष॑ना "पधनिसाटणमप 
रेसी देकर “याका राति के प्रथम प्रहर में गावना। यहता याको बखतदहै। अनर रात्रि 
के दोय पहर तां चाह तब गावा” पसा रागे कहा है, फिर “यह्‌ राग सुन्यो नहिं यातं 
जंत्र बन्यो नर्हिं ।'" एेसा लिला दे । 
प्रग्-तो फिर इस राग का नादस्वरूप नहीं दिया, फेस दीखता दै? 
उ०--हां, यही कहना पड़ेगा । प्रतापर्सिह ने दीपक की एक रागिनी करणारी 
कही दै वह्‌ “राति के दूसरे पदर कौ दृक्तरी घड़ोतङ् गावनो" देता कदा दै। परन्तु वद 
प्रकार हमारा नही, क््राकि उमे ऋषभ स्वर कामलवताया है । 
प्र~-मालुम हता रै उसी प्रकार का स्वरूप उसने बताया हे ? 
उ०--वह उसने इस प्रकार कदा दैः- 
तनिपधनिध, सा, तिसा, रसा, निधप, तिधप, मगरेसा। हमारे 
हिन्दुस्तान दरबारीकानढा में उतरी ऋषभ कमी नदीं चलेगौ । 
प्र०-- कदाचित्‌ उसने कर्णाटगोड' णेता नाम पतन्द करफे तो 'कानड़ा' नहीं 
लिखा होगा !? 
उ०--उसने %कान्दङगोड' एेसे एक प्रकार का वणेन करके उसकी मूर्तिं तथा 
मूष्ख॑नादि कहे है तथा ५यह राग सुम्यो नटि । यातं जंतर चन्या नहि ।* ेसा कदा है । 
प्र०--दां फिर शस संगीतसार प्रन्थको द्धोडदेनाही ठीक दहै। अब गोस्वामी 
पन्नालाल तथा राजा टागोर क्या कहते हे, वह किये !? 
उ०--हा, श्रव पेसा ही करता हूं । पन्नालाल गास्वामी ने धुरवारी कानह्ाः कदा 
है, परन्तु उसके लक्षण संस्कत श्लोकों मे न दकर हिन्दी भाषा में दिये द, वे इस प्रकार हैः 
“बड़ा बलवान हाथी का दांत पकड़कर बिठाया है जिसने; अंकुश लेकर हाथौपर 
सवार होने का इरादा है जिसका; राजाश्नों की सूरत, श्रच्छा लिबास पहने घुगंधी 
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लगाए हुश्रा, पेमा दरबारी कानरा है" ““कृगशणपाणिगं नदन्तलंड० इ०”» तुम सोचते होगे 
फि इसका श्लोक उन्होने देखा होगा, परन्तु वे यदह बात नदीं कहते तथा श्लोफ़ भो न्ह 
बताते हं । तव उनके कानडामृति, के सम्बन्ध में रीका करने की श्रावश्यकरता ही नहीं | 


उन्होने कानडा का स्वरूप इस प्रकार कदा दै:-- 


मम सा 
मृपृनिसारेगगरेमा, रेमा, रेनि सा. रेरेरे सा, रेरेसा, निसार 
नि ति~ नितिति 
धरधर ल्नि)प्मपृधधधु,मप्‌,निसा,रेगगरेरेरेसा,सा,सा। अन्तरा ममम, 


निनिनि 
पपम्‌, धधधसा,सां,मपनिसां,रेसां,रंरेसां,निधप,मग,ग,रेरेरेसा। 


प्र०-- यह्‌ स्वरूप हमारे हिन्दुस्तानी स्वरूप से मिलना-जुलता है क्या !? 


उ०-- बहुत अन्शों में यह्‌ मिलता जुलता है । एक दो जगह जरा विमंगति जान 
पडती है । परन्तु वह नाटेशन का दपि हागा, एेसा दीखता है । 


प्र०--वह्‌ कोनसे स्थान पर ! 
0 ~ 


उ०--चि ध॒ प एेसा सरल प्रकार कानड़ा मं नर्द अता । उत्तमं "जिधनि प 


नि 
छअथवाश्वनिपःक्साहातारै। बे बनाते समय श्र" पर आन्दोलन करते है, यद मेने 
रस्यत सुना था । परन्तु धैवत पर ईगली हाने से श्व प, रेखा उसमे लिखा होगा । आज 
यह्‌ कानडा स्वरूप मेरे बताने के पश्चात्‌ यह भाग तुम ्रच्छी तरह सममः सक्रोगे। 
राजा साहेव टागार त्रपने संगीतसार में इस कानङा का एता वणंन करते हैः-“कानडा 
राग भरतमतसंमत; उसी प्रकार अन्य मतानुसारभी वह सम्पूणं जातिकादीदहै। 
नारदसंहिता के अनुसार यह्‌ सायंगय कदा है, परन्तु आधुनिक मतानुनार यद्‌ रात्रिमें 
गाया जाता है । 

प्र~--भभरतः तथा नारदसंहिता' के स्वर उन ब॑चारो कौ सममे क्याश्राय होगे! 


उ०--वे बिलकुल उनकी सममः में नहीं च्राये। तथापि कर्णाटः राग सम्पण है 
ठेसा उसमें कदा रै, इतना उनके लिये पर्याध ह । त्रस्तु, उस पर रीका दिपो करने की 
हमें श्रावश्यकता नही । उन्दोनि द्रबारोकानड़ा का खह्प श्रच्छा काहे, इसमें संशय 


नदय । वह्‌ इस प्रकार दहैः- 

निसा, निसा, ला,रेनिसा,सा,रेनिसा,प॒निधरनिष मृष्‌, निषनि 
सा,सा,सा,निसा, निसा, सा, र र सा, र मग, सार सा,रेनिसा,सा, मरे सी, 
रेनिसा,सारे निसा,प्निधरध्रनिपृम्‌ प्‌ निशर,मिसा, सा, र, मग, प 


८ सा 


भष, मग्‌,मरुसा। 
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शतरा-मप,तिधनिसां,सां,सां,निसां,निसां,र,मंगःरंपंमं, गग, मंरुसा, 
प ~---~->» ~~ --, ~~~ - रे 
रिजिसाःरेजिसा,निःधध्रतिप,मप, जिधजनिफधर मपफमपधमफमग 
रिक) 
गनतिष, धमपम,गमरेसा। 
इसमे एक दो स्थानोंपर भ्पधमपः फेसाश्चायारै, इसमे श्रवरोह में धैवत 
तानक्रियात्माकः अथवा 'मनाकरम्पर्श" इस न्यायसदहै, पेता सममकर चलना चाहिये । 
इसमे "सां नि धप, ठेसा श्रवराह नरह होगा, यह ध्यानमें रखो। 


द्रनासीकानडा हमारे ग्रहां अतिलोकमिय राग रै, यह चअननेक गायको को श्रातारं 
तथा श्रोता भो इससे भलीभांति परिचत है । विशेषतः यह कानडा प्रकार का ५त्राश्रय 
राग? माना जाता है । इसक्रा समय मध्य रात्रि मानते है । वादी ऋषपम तथा संवादी 
पचम मानते है | श्राराह में णक्दमप्मारेग मप, फेसा जलद तान से नहीं होता. तथापि 
द्माराह मे गन्धार वमञ्यं नदीं समना चाहिये । गन्धार तथा धवत इन स्वरों पर एक प्रकार 
फ श्रान्दालन टँ । गन्धार पर जा श्रान्दालन रै वह अत्यन्त वेचिच्रयदायकर है तथा उसके 


< प 


1 भि 


[५ 
कारण भातागण॒ '“कानडा, माननेकातेयारदो जासेदहै। इस रागमेंगगरेगरेग 


सा~- 


८, ग स।* यह भाग खास द्रबारीकानडा वाचक रै। अतः यह मेँ क्रिस प्रकार कहता 
त, तुम ध्यान दकरदखा ओओरघाटल्ा। यह भाग सधजाने पर दरवारीकानडा सध 


गया, णसा कहा जा सक्ता है । कानडा के अन्य प्रकारो में यह आन्द्‌ालित गन्धार एता 
म॒ सा ४ म सा 


नहीं अयेगा । उनमें गम, रे सा पेता प्रकार अवश्यदाग ष्यतु श्गगरेग्‌,रे सा? 
रसे सावकाश आअन्दालन नहीं आार्येगे । वे आयं तो तत्काल इम राग पर द्रचारी की दह्धाया 


भ्‌ 
छ्रयेगी । दरबारौमंष्गमरे सा" फसा भी बीच-वीचमें भाग श्रायेगा, कारण वह 
| , .. नि--- नि 
कानडांगदहै | उत्तरंगमेशध्रतिप," पसांधनि पः अधवा भ्निध नि प,” इत प्रकार 
हाना । उनमें अव्रराहमध व्र, रसा निग्रम प्रचार्में मानते ह । अतः प्नांनिध 


म 
प, अथवा “निघ ५' णेस सरल स्वरसमुदाय निषिद्रदह। “मप, ध ग्‌, पेसा क्वचित्‌ 
| । [५] = > ~ ० 
हाता रै, परन्तु यह प्रैवत, "द्रुतगीताऽत्ररह्‌ न रक्तिहुरः” इस न्याय से जिया जातादहै। 


म 
ो8तोभ्प,धग्‌' फेला भी करते ह। परन्तु यहं धैवत उत्तम गायक फेसो सफाई से लेते 


है कि भ्राताश्रों का उस समयवहपनिग्‌' पसा ही जान पडता दै । उत्तराग में 

नि नि~--- 

ध्धतनिप,मषप,' णसा सर्वत्र प्रयोग दिखाई देगा। यह भाग भो तुमक्रा अच्छा तैयार 

करके रखना पड़ेगा । दरबारीकानडा में ऋपम से धवत पर करिया गया भात, बहुत 
(नकः न 


सुन्दर प्रतीत हाता दै, जेसे ने सारेष्रुनिपः। 


५७८ % भातसण्डे सङ्गीत शाङ्ख # 
प्०--च्रब हमको यह बता दीजिये कि भ्रपने हिन्दुस्तानी गायक श्राजकनज्ञ यद 
राग कैसे गाते दै ? 
उ०-हां, वह भी कहता हं सुनाः- 


नि 
सा,निसा,रुसा, निसा, 9 निसाःमृष्‌ प्रन्निसाःनिरेसा। 


साल नितिष्‌ 
सा,२२े, घ्र, रसा, निसारे धरश्र,निप्‌,मृपृधृध नि, सा, सा,रे, सा। 
सा नि नि 
निसा, धृनिसा,पृधृनिसाःध्रनिसाःनिसःरसाःनििसारेष्र साग्रः 
म्‌ 
निपुमृपृःपृगम्‌पृरष्रनिसाःसा,सारेसा। 


मसा नि पृ 
निसारेसा,मरेसापमप,कुरेसाःनिरेःसाःरेध्र निसएधृःनिपृम्‌प्‌ 
विति साम, .,_.._ सा 
धःधःनिसाःनिसारेरेगगरेगरेगरेरेसाःमृपृधृनििसाःध्रन्िसानिसाःरे 
प मृ म्‌ सा 
सा,मृपसाधृःनिपुम्‌ फृगःप्गम्‌पृप्रररेसाःन्रिरेमरा। 


सा साम म॒ सा सा नि चति प 
निसारेरेगमगःएगणम, रेसाःनरि साःमरेसाःनिसारेकरःसाभ्र, नि 


साम ~ ~ सा. 
पमृपधृनिसा।रेरेगगरेगरेग, रेरेगसा।निरेसा। 


नि नि नि नि 
सा,निसाऽश्रनिसाःमपृधरनिसाःनििसाःरेधृनिफृम्‌ पृप्रृनिसा,ःसाःरे 


सा म... ~ ~ ˆ~) 
रेगगरेगरेगःरुगसा। निरेसा। 
सा साम म प म्‌ म्‌ सा 
जिसारेरेगरेगःमगपगुनिपःमपगःमपगपगःमःरुसा। 
सा नि नि म~--- 
निसा रे धनिसा, मप्‌ ध निसाध्रनिसाःनिसाःरेसाः पम पगुगरे 
=== सखा 
ग्रुरे,सा। 


निचि. ,  _  _ .99. त जि 
मम,पप, धध,जिसा,सा,तिसां,जिसांरंरेसां,सां,चिसांरं ध॒,जि प, 
नि सां नि नि~ नि प ~---- 
मप,घ,रंसां,मंरेलां, जिसां,साःरंधुधःनिषःम पध, सांभचिषपः मम, धर ग, 
रेरुसान्रिरेसा। 


ॐ भाग वौथा श ५७९ 


चिनिष निनिम षप ~----सा 
म, म,प,पधध,निप,मप,सां.धधःतिपुमफमपषध्‌ ग्‌, रेरेसा। 


निनि र ति मंषां 
मपध॒ध,जिसां,जिसां,निसांरे, सा,निसांरंधः,तिष, गरसांतिसां, 
९ नि प म॒ सा सा 
रेध,जिषपः,मपसांभजिप.मपगम, रेसा।निरेसा॥ 


म समभता हँ इतने विस्तार से यह राग अच्छी तरह तुम्हारे ध्यान में श्रागया 
होगा । यह राग आलाप से युक्त दै तथा इसकी प्रकृति गम्मौर दै, एसा गुणौ लोग 
सममते दह । ग्वालियर के सुप्रसिद्ध गायक हद्‌ खां यह राग बहुत श्रच्ध्रा गाते थे, एेसी 
उनकी ख्याति है । दरबारी, मालकंस, तोड़ी तथा विहाग ये उनकी विशेष पसन्द के राग 
थे तथा ये राग वे अपनी मोरी श्रोर कसी हुं श्रावाज से बड़े उत्तम गाते थे । इसका यह्‌ 
प्रथं नहीं है कि 1 राग वे श्रच्छ नरह गावेथे, परन्तु कुदं गायको को कुद विशिष्ट 
राग “चदे हुए” होते है, यह सभी जानते हे । 

प्रग्रह सममनेकी यातदरै । अव्र हस द्रबारीकानडा की हमको पर्याप 
जानकारी हो गहं है । अव इसकी काड सरगम बना दीजिये ? 

उन्-टीक है, फेसा ही करता हः- 

द्रबासीकानडा- चोताल- ( विलम्बित ). 














सा 
नि---- ` | सा | | सा 
र ध॒ | नि प सा ऽ ' 5 नि सा ऽ. सा नि 
2 ` । ४. 9 ० , २ ` 9 
नि | ' सा | सा| म ¦ ग॒ 
र र | सा नि सा; रे ग॒ 55 म 
| | | सा| सा 
रे रे सा ऽ नि सा'ऽ5 रेरे सानि सा 
। । । 
हि [२ [ङ्घ ह 
रे धरनि पृ |म्‌ पृ|5 धर निसाःऽ ध 
| इ ~ म ' सा | सा 
नि रे | सा ऽ|म॒ पनि शम रे सा, र 
| 





५८० # भातखरडे संगीत शाङ्ञ श्र 























अतरा, 

| नि | | नि 
म॒ पऽ ध नि सा| 5 ध नि सां 5 5 
) 4 ॥ । २ | ३ ह 
सां । | | सां ति ) प 
नि सां! रं रं पां ऽ नि सां | ध॒ | नि प 
म श्‌ | सू|, 
ग॒ गमं पं.शं मं र सां ऽ ररे सां 

| 

प | प | प | प ॑ प 
म॒ प |5 स.5ऽ निप पम पऽ नि 

| | | 
म म सा सा 
ग॒ गम र सा' ऽ 


स्रमम-तरिताल. (मध्यलय) 














म । सा सा : म सा 
रेमरे सा, निसारेरे;ग ऽ ऽ रे रे ऽ सा ऽ 
° ¦ ३ | >< । २ 
सासा | | सा नि 
निनिमसाऽ नि सारेसा'निसारेधृ निनि पु 
म सा 
मृषि सावसा मम प ग॒ |म रे 5 सा। 
अन्तरा. 
नि जि | 
ममप पध धनिनि सांभञ्सांऽ|नि नि सां 5 
| ३ । > र्‌ 
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निनिसां ऽ | रं रसां ऽ 


नि 
ध नि पप 





नि 
नि षांरंध | तनि नि षप प 








प | सा 
परप निगम रे 5ऽ सा। 
| 





प॒ पसा ऽ 








प्र०--चअव यह राग ध्यान में रखने के लिये श्लाकों मे इसके लक्षण किये ! 
उ०-ठीक दै । सुनोः- 
आआप्तावरीसुमेलाच्च जातो रागः सुनाभरकः | 
कर्णाटाग्हयको लच्ये प्रौटालापाहं उत्तमः ॥ 
ऋषभः संमतो वादी संवादी पंचमो मतः| 
गानं सुनिश्चितं चास्य तृतीयग्रहरे निशि ॥ 
अपन्नन्शस्तु कर्शटशब्दस्य कानडा जने । 
दरबारीति यवनेर्गातत्वाद्राजसंसदि ॥ 
स॒दांदोलितगांधारो विलेबितलयान्वितः । 
मद्रमध्यप्रचारोऽयं निपसंगमनोहरः 
कर्णाटस्य प्रकारास्ते बहवो लोकबिश्रताः 
्रारोहे दुबललो गःस्यादवरोहे न शैद्रतः ॥ 
सरिमपधनिसेः स्यद्रोहणमतिरक्तिदम्‌ । 
सधनिपमपगरिसेरवरोहणं मतम्‌ ॥ 
लदयसंगीते । 
प्रोक्तः फणोटरागो मृदुगमधनिको मंद्रमध्यस्ररस्थो । 
वादी तीव्रषेभोऽत्र श्रवणमधुरसंवादिना पचमेन । 
आरोहे दुबंलो गः प्रविलसति सद्‌।दोलनं गे शरुत 
धो बज्यंश्वाषरोहे बिदित इह भवेत्‌ पवंकाले निशीथाद्‌ । 
कल्पद्रुमाङुरे । 
सृदू गनौ धमो रिस्तु तीवोऽशः पसहायकः । 
गांधारांदोलनं यत्र कणाटः स निशि स्मृतः ॥ 
चन्द्रिकायाम्‌ । 
मदु गमधनि तीखो रिखभ अवरोहत ध न लाग। 
रिषि बादी संवादितं कहत कानडा राग । 
चन्धिकास्रार । 
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गरी सनी सरिभपा धनी सनी पभौ पगौ | 


 रिसो रयंशा त॒ दबरी मध्यरात्रे गदोलिता ॥ 
६१ ~ श्रभिनवरागमंजर्याम्‌ । 


प्र०-दरवारीकानड़ा अच्छी तरह हमारी समफमं श्रा गया। श्रव श्रडाना, 
लेंगे न !? 

उ०-मेरी समभ से अव्र उसे ही लेना अ्रधिक्र सुविधाजनक हीगा । अङ्ना तथा 
द्रवारो एक दूसरे के निकटवर्ती राग माने जाते दै तथाये दोनों कानडा प्रकार हः 
ठेसा समाज में प्रसिद्ध दै । इन दोनों में बहत से स्वरसमुदाय साधास्ण है। ये अधिकतर 
समप्रृतिक राग ही समभे जाते है । हनमं अन्तरक्यादहे? यह्‌ बात गायकांसे पूष 
तो वे कहते दैः-“साहव, दरबारी नीचे का देखती दै च्रीर श्रडाना उपर का दखता है" 
ेसा संक्तपम वे हमका उत्तर दतेदं। कु कहते दै कि “द्रचारी अ्स्तादहै 
अडाना अन्रा टं 1 ४ 

प्र०--इन वातां का मरमं अच्छी तरह से सममे नदीं आया! 


२०--उनका कहने का च्रभिप्राय यह है करि दरबारी का विस्तार मद्र तथा मध्य 
स्थानों मं अधिक होतार तथा श्डानाका विस्तार मध्य णएवंतार स्थान में अधिक 
ह]ता है । शरोर यह उनका कथन एक दष्ट से टीक मीदै। 
ने 
प्र अर्थात्‌ भैरव न्रौर रामकली का जसा सम्बन्ध दै, वैता ही कुर रहस्य इन 
दानां रागो के सम्बन्ध में सम लेना चादिये, एसा दी कट्‌ न 
उ०-यह तुम्हारे ध्यान म ठीक श्राया) उसी प्रकार का सम्बन्ध दरवारो तथा 


च्रड़ाना दानां रागां में रै। चड़ाना में तुम मन्द्रमघ्रक में विशेष काम करने लगे तथा वह 
भी विलम्बित अलापलेकरर, ता श्रोताश्मों का यह श्रवश्य जान पड़्गा फि तुम द्रवारी 


क १, ध 
गारहेदहो। दरबारौमं श्गमग॒मगग्‌, रेग्‌, सा? एमे सावक्राश अन्दालन गन्धार 
भ 
पर्‌ ज्ञेकर च्रागे षडज से मिलते है; किन्तु पसा च्दाना में नहीं चलता, उसमे "ग॒ म, 


रे साः पेखा भटके मे गाकर पडज से मिलना पडता है । परन्तु यह सब तथ्य तुमका श्व 
अगे दीखेगा ही । उसी प्रकार उत्तरांग मं राह करते समय द्रतारौ तथा श्रदानाकं 


खास श्रङ्ग कुल निरते द । 
प्र~--वह कैसे ! 
उ०--ग्वालियर ढे प्रसिद्ध सरद।र बलवंतराच भैया सहेव तथा उसी प्रकार मेरे 


नि 
मित्र कै° छमन साहब ने मुमसे जा कहा वह याद च्राताद्ैकििं दुरवारोमें (मकध, 


नि 
तिसां, ति सां” ठेसा करके,षडज से भिल्ल तथा च्रडानामेंमपधरःसां,नि सां इसप्रकार 
जाकर भिज्ञ ता ये दोनों राग प्रथक्र दिखाई देगे। 
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5 ~] 
प्र-- क्या प्रचार में हमको यह निग्रम सदेव दिखाई देगा! 


उ०- सभी गायक इत नियम का पालन करतेदहीरै, रेल मेरा कदना नदीं है । 
कारण, ख्याल गायको के। जहा -जहां रुकावट हुड, वहां -वां उर्देनि नियम में _परिवतेन 
कर लिया, परन्तु दरबारी तथा अडाना के शुद्ध श्रारोदावरोह तुमसे कोद पृष्व तो तुमको 
इस नियम का ध्यान मे रलक्रर उत्तर दना चादि, रेता मे सममता हं । 

प्र०-वह किस प्रकार ! 


उ०--दुरवारी के ्रारोद्यावरोह स्वरूप तुमको मेने बताये हयी ई । वद इस प्रकार हैः- 


म॒ ,_ ,_ _ सा नि | [र 
अआरोह--सारेग,मगमगग्‌,रेरेसारे मप, धःनिसां। अवराह-सा, 


नि मभ.~--रे सा 
धतिधःनिप,मप,गमगगरेसा। 


1 


अव अदाना का त्राराहदावसेह स्वरूप कदृता हू, वह सुनाः-- 


घ म सा 
सा.रेमपध,सां। सांध्रःनिप, गम.रुसा। 


प्र--सवबस पहले हमक्रा इसमें एक वात स्र दीग्बती है, वह्‌ यह किं अढ़ाना मं 
गन्धार पर ्रन्दोलन नीं । उसके योगसे प्रारम्भतेंही दाने रागो में बहुत कुछ भेद 
दिखाई देता है । हमार इस कथन में कुत्र तथ्यदै, या नदीं! 


उ०--निःसन्देद्‌, यह इन दोना मे बहुत बड़ा मेदं है । अनेक श्रोता ता गन्धार क 
इस श्रान्दोलन से हयी दरबारी तकाज्ञ अलग पदचानलेते द। उत्तरांगमें धनिसां' 
इस प्रकार श्रदाना में कभी नहीं हागा, एेसा नियम मानकर चलने कौ आवश्यकता नर्द । 


नि 
दर्यारौ राग पूर्वाङ्ग वादी मे गिना जाता है, इसलिये उमे श्व ति सां! एसा हमेशा न 


नि 
करके श्वु सां' ठेसा म गायनो नेश्ियाता राग श्र नदीं होगा; उसी प्रकार अङ़ानामं 
कमो श्धसांः ताकमीश्वनिसा' ठेस भी हाना संभवदै। का यह भौ कहते कि 
अदाना का श्राह निषाद दरबारी के निपाद की अपेक्ता कुछ अधिक ऊंचादे। 


प्रः--उनके ईस कथन में कुं तथ्य है क्या? 


उ०-सूदम स्वरो कौ उलमन में हम नदीं पगे, यह तुम जानते दही हौ। परन्तु 

कई वार अडाना में तीतर निषाद्‌ जितना सुन्दर दिखता रै उतना वह दरबारी में नही 
नि--- 

दिखाई देता। दरबारी मे "मपधु,निधति, सां रेला करके निपाद जिया जाय तो 

“स्वरसङ्गति", के नियम से वह कुं नीचा लगे तो श्राश्चयं नर्हा । पुनः श्रना मं 


्, नि---) 3 
धैवत पर श्रान्दोलन नहोने से ्लांधूनिसां” पेते स्वरसमुदाय में वह षड्ज की 
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म ~~ सा 
तरफ श्रधिक मुका हुश्मा दिखाई देगा । उसी प्रकार पूतवराङ्गमें न्सारेगमगग्‌,रेसा" 
समे जो आन्दोलित गन्धार है,वह मी त्रडाना में रने वले गंधार से कुलं उतरा हुश्रा है 
ठेसा सर्वत्र समभा जातादहै। परन्तुश्पगु,मरेसा, एसा टुकड़ा दोनों र्गो में कभी 
कभी श्राता है, तब वही गन्धार श्चपने स्थान पर स्वतः बदल जातादहै। किसीस्वरका 
सम्बन्ध जब नीचे के स्वरो से होता रै तब वहु कुल उतरा हृश्रा दिखाई देतादै तथा 
उपर केस्वरोंसे हृश्रातो वही कुं चढ़ा हु्रा दिखाडदेता है, यह मेद सुद्मद्ृष्टि के 
ल्ञोगोंकोदही दिखतादै। इसी कारण समफदार उयक्ति इस सदम स्वर को निश्चित 
करने के भमट को विशेष प्रोत्साहन देना पसन्द नदीं करते । 


प्रहा, यह श्रापने हमको पहले मी बताया था। गला स्वरसङ्गति के यागसे 
म्बत: श्रपना स्थान द्रंढ लेता है, योग्य स्थान भिल्ञे बिना मन को सन्तोष दही नहीं होता, 
ठेसा भी श्नापने कहा था । हां, तो ज्रडाना किस प्रकार प्रारम्भ करिया हुश्रा दिखा देगा? 


के) 
उ०्- वह विभिन्न प्रकार से प्रारम्म कियाजातारै, जेतेः-ध्म, पसां, ध॒ नि, 
प प म प सा सा म 
सांः"सांनिम,पनिग,म, प,”निम, पसा; ^निनिसां,रनिसां;ध्निषपःग्‌, मय 
सां; ठेसा श्रनेक तरह से यह राग प्रारम्भ किया हृश्रा दिखा देगा; परन्तु इन सब प्रकासें 
मं महत्वपूर्ण बात तुमको क्या देखने में तद, बताच्रो ता ! 


प्र०--यह्‌ राग अभी अच्छ तरह हमारी समक मं नही राया, इसलिये हमारा 
तर्कं कदाचित्‌ गलत हो सकता दै, परन्तु इन सारे उठार्बो में एक बात हमारी दृष्टि में एेसौ 
तराई करि, तार षड्ज से जितनी जल्दी भिल्ल सके उतनी जल्दी मिलने मेँ गायको का 
सारा मुकाव रहता रै । षडज के पटले के स्वर, केवल उक्त स्वर से मिलने कौ पूव 
तैयासे के लिये ही जान पडते है । हमक त्तण भर रेषा प्रतीत हु श्रा फि यदि यह्‌ चीज 
षड्जसे ही प्रारम्भ होती तो गायक्र अधिक प्रसन्न हाता । 


उ०--तुमने बिलङ्कल ठीक पहचाना । यही इस राग का ममेस्थान है । गायक 
विभिन्न प्रकार से तान लेकर जब नीचे षडज तकर रताद, तो फिर तारषडज पर जाने 
का उसका मोह नदीं ूटता । यदि वह मन्द्र स्फ मे अविक देर ठहरेणा तो उसका 
राग दरबारी या कोड दूमरा ही दिखने लगेगा, पसा उसका हमेशा भय रहेगा । हमार 


| ऋ 
गायको के तारषड़ज पर अ्नवलम्बित श्रनेक स्याल तुम्हं दिखाई देगे । सां ध॒ नि, सां, रं 


नि~ 2 । मम सा | म 

सां, सां ध तिषप,मपस्ां,गगम,रेसा, सां” यह भाग इस राग में बारम्बार 
€+ ~ ~ नि~, 

तुम्हारो दृष्टि मँ श्रायेगा। वैसेही, “नि मपसांधूनिसं,रेसां,सांधु, नि सां 


ति =+ ~ म्‌ सा नि 
तिप, मपध.रेसां,र२्निसांनि १मपसांधुचिष,पग्‌,म,रे सा, मपधुतां 
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मं सां ध 

गं मं रे सां” यह स्वरसमुदाय जहं-तहां तुम्हें दिखाई देगा । तुम ये सत्र मेरे साथ 
योलकर बारम्बार अच्छी तरह घोट लोगे तो ये विशेष हितकारी हेगि । श्रडाना के चलन 
मेँ कहीं न कीं ये स्वरसमुदाय श्रायेगे ही । 


प्र०-हम पे श्रवश्य करेगे। शअडाना यदि इस प्रकारतार सप्रकसेही प्रारम्भ 
हो तो फिर अन्तरा कहां से शुरू दाता होगा ? 


उ०-क्यो? इसमें क्या कठिन वातै ? वह अनेक बार एेसा होगाः-श्मष 
नि नि 
ध, सां” छरथवा भमपध,निसां,' किर श्रागे निसा, निसां,रंसां,नि सांरेनिसां, 


नि मं सां 

ध,निषप,म,पनिसांरगमं, रसां, एसा करनेमें श्रायेगा। यह राग विरोषं कठिन 
न्धी, अतः बहुत से गायक्रों को आ्तादै। अत्र श्रागे जाने से पहले च्रडाना के लक्षण 
भीकहेदेता हूं, तो सव्र ठीक हो जायगा; क्यो ? 


प्र-हम भी यही साच रह ये। 


उता फिर सुना । श्राडाना राग त्रासावरी थाट से उखन्न होता है। शसम 
वादौ स्वर पड्ज तथा सम्वादुौ स्वर पचम है । इसके गाने का समय रात्रि का तीसरा 
प्रहर मानते हे । श्रडाना सवं सम्मत से एक कानडा प्रकार माना जातादहै। इस राग 
के आरोह में गन्धार व्य करते है तथा ध्लारेम प्‌” इस तरह मे श्रारोह क्रम रखते है । 
अवरोह में परैवत वञ्य॑दहै। | 


प्र०-इसमं नसां निषध प णसा हृश्रा तो श्रासावरौी का भास होगा, 
ठीक रैन! 


उ०-ां, यह तुमने ठीक कहा । श्रारोह में निषाद छोड देना चाहिये, पेता बहुत 
स गुणौलोगोंका मतदहै। ्रारोह में पवत तथा गन्धारवक्र है जैसेः-भ्सांधनि 
सा म्‌ 
१मपग्‌, मरेसा;ः" द्रवारोकी ्पेक्ञाडानामेश्ग म रेसाः" यह टुकड़ा 
म॒ सा+ 
श्रनेक बार दिखा देगा । श्डाना में दरबारी के श्रङ्गभूत स्वरसमुदाय,^ग, रे रे, सा? 
यह कभी नर्हा लेते। श्रडना में सारगांग जहां-तहां दिखने की संभावना रहती दै । 


प्र--परन्तु इस राग मेँ जव गन्धार तथा घेवत स्वर तो फिर बे ङ्ग इतने 
परधिक्र क्यो दिखते होगे ! 


उ०-जलद तानैँ लेते समय ““गन्धर तो लेते ही नही, यदि वह लिया तौ तरन्तं 


हो काफी की छाया सामने श्राजयेगी। "म पसांधुनि सां, निसांरं सां,रंमंरंसां" 
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पेसे भाग त्राते है । इसमें धैवत की मलक । पूर्वाङ्गमे “सारेम १५ यह सारंग 


# १९ । 


प . 
काभागतोषस्पष्टदही। है श्रवराहमें "घां निप” फेसा बारम्बार होगा, वहां भी सारङ्ग 
दिविगा । परन्तु यही क्यो १ कानडा तथा सारङ्ग एकर दूसरे का जवाब है, यह मैने 
कहा ही था न ? संभवतः तुम कगे किं द्रवारी तथा अडाना में धैवत कोमल है, परन्तु 
वह स्वर केसे, रि सने व कव सम्मिलित श्चिग्रा, यह आजतक समक में नहीं आया । पैवत 
बिलकुल न लेने वाले अथवा तीव्र लेने वाले गायक भी मेरे देखने मे श्राये है; तथापि पवत 
न लेकर श्रथवा उसे तोत्र लेकर च्नन्य रागो से अडाना की उलभन पेदा करने को शअ्रपेक्ञा 
कोमल धैवत लेकर दरबारी की पंक्ति में उसको विठाना विशेष सुविधाजनक होगा, एेसा हम 
कहेगे । द्रवारी मन्द्र तथा मध्य स्थान में विस्तार पाता है तथा यह श्रडाना मध्य एवं 
तार स्थान में विस्तार पाता है, यह तुम्हे मलो-मांति विदित दहा ही चुकरादै। चअ्डाना 
म गन्धार पर दरवारी जेसे आन्दोलन नहीं । दरवारी मेता ये आन्दोलन रागवाचक्र 
होकर एक महप्वपूणं चिन्ह समके जाते ह । अडाना में मेव तथा कानडा इन दो रागों 
का मिश्रण होता है, एेसा गायक ल्लोग सममते है । 


द्मागये। यह राग 
हमारे प्रन्थकार कुत्र 


प्र०-अडानाके लक्तण अव अच्छी तरह हमारी सममः 
कहां से श्राया, इसे प्रथम कोन प्रचास्मे लाया ? इसके सम्वन्ध 
कहते ह श्रथवा नही, इत विपय पर कुरु कहने याग्यदहा ताकटिमरे ? 


ध 
नं 


उ०--यह्‌ राग श्राधुनिक एवं यावनिफ दै, रे मान्यता हमारे गायकोमेंदै। 
परन्तु उसे श्रमुक गायक प्रथम प्रचार में लाया तथा अपुक समयमे लाया, यह कहना 
कठिन ही है। इमक्रा नाम मुसलमानी दीखता है इसलियं अमीर ख्ुसरू ईरान से इसे 
लाया था, पेसा कुदं गायक कसे है, परन्तु उनके हस कथन का कड आधार नहीं है । 
“मादनुल मूसीक्रो” नामक उदू म्रन्थ में इसके वरेमें कुरु कहा है, पेता मेरे सुनने में आया 
है । किन्तु मुभे उस भाया की जानकारी न हनेसे उपमे क्या कदारै, यदह मेँ नी 
कह सकता । वह प्रन्थ अब प्रकाशित दहो चुका है, अतः उसमें क्या कहा है, यह्‌ तुम 
देख लेना । रागां के नाम-धाम सम्बन्धी भमर में हम नहीं पडते यद्‌ तुम जानते ह हो| 


प्र०- स प्रकार की बातों कारागार साहव संग्रह कस्ते दहै ता वे इस सम्बन्धमें 
कुं क्यो नहीं बालत ! 


उ०~-वे श्रडाना के सम्बन्ध में इस प्रकार कहते हैः- 


“इअडाना यह आधुनिक राग दै । सुघराई, कानडा, सारण ये तीनां राण मिलने से 
अडाना उन्न हूश्मा दै। आआडाना में सारंग इतना अधिक दीखता है कि कोड कादं 
कुतूहलवश उसको "रात का सारङ्ग" कते ह । सभौ घराना के गायक अडाना की जति 


सम्पूणं मानते द ।' 


किन्तु इससे “शअडाना का उत्यादक कौन है,, यह बात समन में नदीं ज्रयो । उन्दने 
न्य कुक रागां के उत्पादकं के नाम श्रपने सङ्गोवसार में दिये है, जेवेः- 
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१-सरपदी--श्रमीरखुसरू 

र-शुकरविलावल--मियां बक्सू 

३-दरवारीताडी- मियां वानसेन 

ध-सृह्यो नाडा--पुलतान हुसेन 

५-मुघराई तोडी- 

६-लाचारी तोडी- ” 

७-जौनपुरी ताडी-- 

८-बहादुरी ताडी-वक्सू ^“ स्रादि । 





छ्मच अडाना राग हमारे ग्रन्थो में कहा गया दै च्रथवा नहीं ! इस प्रशन 
की च्नार बहे । सङ्गात रत्नाकर में यह राग नदीं दिखाई देता । यद्‌ प्राचीन होता ता 
'धागांग, मापांग, उपांग तथा क्रियांग' देशी संगीत के हन नामों मं मिलने की संभावना 
री, परन्तु यह्‌ उनम कहा हु आ नही दीखता । सङ्गीत दपण, सङ्खीत दामोदरः नारद- 
संहिता इन न्धं में भो वइ नहीं कहा गया । तथापि ल्ाचन पंडित के “रगत्तरगिखी 


मे यह राग मिलता है। 
प्र---ता प्रिर यह श्राधुनिक नही, वल्कि वहत पुराना दै ! 
उ०--हां, कम से कम चार-पाचसौ वर्षासे यद दमि देशमेंदहै। अन्प्ररगाका 
वणन करते समय मैने तरंगिणी के श्लोफ कः ये, उनमें नाम अडाना वारम्बार आया था, 
किन्तु उस समय इस इम राग कौ विशेष चचा न करने से इस नाम को त्रार वाक्त तोर 
स तुम्हारा ध्यान नहीं गया। निन शलाक में लाचन अहाना कता है, वह इम 
प्रकार दैः - ह 
हिदोलः सुधराई स्यादडानो रागसत्तमः । 
गारेकानरनामा च भ्रीरागश्च सुखावहः ॥ 
कर्णारसंस्थितावेते रागाः सन्तीति निश्चितम्‌ ॥ 
प्र--टीक, यह्‌ श्लाक हमक्रा याद्‌ है । युधराई ऊहते समय यद ताया था । 


उ०--कर्णट थाट के स्वर तुमकरा विद्ितषहीदहै। वह हमारा हिन्दुस्तानी खमाज 
थाट है । उस थाट की व्याख्या पुनः क्रिय दना हः- 


शद्धाः सप्रस्वरास्तेषु गांधारो मध्यमस्य चत्‌ ॥ 
गह्णाति दे श्रुती गीता कणांटी जायते तदा ॥ 


भडाना के अवयवभूत रागो का बन लाचन ईस प्रकार करता द- 


वराडी वंगपाललाभ्यां बिभासमिलनादपि । 
अडाणा रागिणी रोक्ता इ० ३० ॥ 
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'वंगपाल, श्र्थात्‌ "वंगालस्पषटष्ीटै। कुश्रु पन्तो में विभास चदे स्वरोंसे गाते 
ह; यह्‌ ने पले कहा ही था । वहां श्रडाना का यह मिश्रण बिलकुल विसंगत रै, एेखा 
कने का कोई कारण नहीं । 


प्र०-नहीं नहीं, यह विसङ्गत रै, एेसा हम कभी नहीं कगे । पंडितो के समय में 
जो प्रचार होगा वे उसी का वर्णन करगे, यह सहज ही समभा जा सक्ता है । उसके 
पश्चात रागध्वषूप बदल गये हँ तो इसशा क्या उपाय ! 


उ०-हा, यह सही है । श्डाना राग का नादरूप हृदयनारायणदेव ने अपने 
कोतुक प्रन्थ में हस प्रकार का दैः- 


धसो रिमो पमौ धश्च रिपो निधपमा गमौ । 
परिसाः कथितो लोकैरडानः पूरण॑तां गतः ॥ 
उसी पण्डित ने श्रागे श्रपने हृदयप्रकाश में प्राडाना के ल्तण इस प्रकार कदे है:- 
धैवतादिरडानारूयो यैवतांशस्वरो मतः । 
प्रसिद्धस्त॒ निषादादियंन्ञानेदेन कीतितः ॥ 
धसा रिमप मधनिसां निषवमपरित्रा ॥ 
प्र०~-टहरिये ! यज्ञानन्द्‌ परिडत का कुदं परिचय मिल सकता दै क्या ? यह 
परिडित सन्यासी मालुम होते ह ? 


उ०--उनसे मेँ परिचित' नहीं हू तथा उनके प्रन्थ के सम्बन्ध में भी जानकार 
नदीं द्‌ सकता । इस प्रन्थकार का नाम वास्तव में श्रज्ञात दही रै । श्रच्छा, श्रागे चले । 
अहोबल परिडित ने पारिजात में अडाना नदीं कदा । तव भरोनिवासकेप्रन्य की श्रौर 
देखने की श्रावश्यकता ही नहीं । श्र उत्तर के प्रसिद्ध म्रन्थकारोमें से रहा पुण्डरीक । 
उसके सद्रागचन्द्रोदय, रागमाला तथा रागमंजरी इन तीनों भरन्थो मे अडाना का नाम नर्द 
दिखाई देता । वह कुलु यावनिक रागो के नाम श्रपनी रागमाला व मंजरी में दता है, 
परन्तु श्डाना राग के सम्बन्ध में कु नदीं बोलता । उसके फेसा करने का कारण मे केसे 
बता सकता हूं ? शरोर उसे कने के लिये तुम भो मुक से श्राप्रह नदी करोगे । 


प्र०-- हां, यह कहने की ज्रावश्यकता नहीं । अब भावम क्या कहता है वहं 
बताइये ? 


उ०्-भावभट् 'तअडाना' राग के सम्बन्ध में इस प्रकार कहता रैः- 
“इथं मुक्तिः । 
मेषरागेण संयुक्तः कर्णाटी यदिगीयते । † 
तदाडानाखूयरागोऽयं भेदः कर्णाटसंभवः"' 
संकीशंरागाध्यायकारेख यत्चिखितं तद्विवायंताम्‌ ॥ 
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मी 


उक्तो मन्हारसंयुक्तस्तत्र निः काकली भवेत्‌ । 
प न 
कर्णाटस्य तदाभावो भावभट्टेन कीर्तितः ॥ 
कर्णाटगो निषादस्तु श॒द्धोऽपौ परिकीर्तितः| 
केनचिदेकगतिस्तु तदा कैशिकसंज्ञकः ॥ 
तदा तु मेष एवस्यान्नतु मल्लारनामता । 
गौरीमेले सघुटपन्नो रागतत्वेन भाषितः ॥ 
ततीयगतिको निस्त मंजर्या परिभाषितः । 
ञअनूपसिहमूषाप्रे सन्तः सम्यज्िचाय॑ताम्‌ ॥ 
चरत्यस्यनिरयेऽप्युक्तस्तीवर एव न काकली । 
करणार गोडमेलेऽसो सोमनाथेन कीर्तितः ॥ 
पूर्णोऽडणःपायो धांशः सन्यास उन्लसेद्ात्रौ ॥ 
परन्तु इसमे नवीनता कुद नहीं । ये प्रन्थ तुमने दखे ही ह। मेच तथा कानडा 
दानो राग मिलाकर “च्डाना" गाते दहं, बस यद मत ध्यानमें रहनेद्‌ा । भावभटर का 
स्वतः का फसा मत नहीं है । उसका आधार दय, अहाबल तथा पुर्डरीक है, यह्‌ मे 
चारम्बार कहता आया हूँ । कर्णाट में कोनसा निषाद लेना चादिये, इसी चचा हमक 
यहां नहीं करनी दै । हमें तो उसका मत देखना था । 
प*-यह अच्छी तरद सममः में ्रागया । ऋन,कल्यद्रुम का मत बताश्ये 
उ०--संगीत कल्पद्रमकार ने ऋद़ाना वेन्‌ इस प्रकार किया दैः- 
अदानः पूणः प्रोक्तः मध्यमग्रहसंयुतः रात्रौ प्रथमे यामे गीयते विवुैर्जनेः । मज्ञार 
कन्दरामिभनायकीलटसयुता अडानोत्पच्िर्विज्ञेया । मपधनिसारेण । कहकर लक्षण इस 
प्रकार बताये दै:- 
पूणाऽङाणश्चसंप्रोक्तो मध्यमग्रहसंयुतः । 
रात्री तु प्रथमे यामे गीयते विबुधजेनेः ॥ 
न्नारकानरायुक्तनायकोस्वर संयुतः ॥ 
इसे हम उत्तम तो नरह कगे, परन्तु चलने योग्य अवश्य हे । इसी प्रन्धकारने पेना 
एक हिन्दी दाहा कदा दैः- 
पहले कानडासुरभरे नायकी श्रो म्ला । 
राग अडाणा होत है गावत गुनी बिचार ॥ 


पमष हम राधागाविन्दसार की ओर बह । 
भर्- दहा, तो प्रचापरसिह क्या कहते ई, वह देखे १ 
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उ०--वे कहते है । शिव जोनें > > श्रपने मुखसों मल्लार राग संकीरन कानदो 
गाहके वाको अडानो नाम कोनो। श्रागे चित्र॒ कह करः-“शाक्लनमें तो यह सात 
सुरनसो गायो है, निधपमगरेखागरे याते सम्पूणं है । याको रातिके दुसरे पहरमे गावनो । 
यह तो याको बेखत है । शरोर राति में चादौ तब गाश्रो" | 





जत्र- 
अडाना- संपूण. 
||: म 
म प 
प ध 
ध नि 
प ध ग म र 


यह नाद स्वरूप उत्तम है । यह हमारे श्राज के प्रचलित चअडाना स्वरूप से बहुत 
कुछ मिलता रै, इसमें शव प, पेसा श्राया है। वहां वस्तुतः ध्वजनिप'पेसा ही प्रतापसिंहं 
के गायक-~वादक लेते होमि । अन्तमं गमरेसा' यह भाग ठीक दै । 


पन्नालाल गोस्वामी ने नादविनोद मे ““अडाना” हस प्रकार कहा रै:- 


पृपृपृपरेसा,निरेसाःगुगपमफुरेरेरेसासासा। अन्तरा मप 
गगग मम 
प,प,सांसांरंसां,चिसां,पपचिसां,रंरंरे पमप.गग,रेरेरेसा,सासा। 


इस स्वरूप में धवत वभ्यं क्रिया हुश्रा दिखता है, परन्तु प्रचार मे कामल परीवत 
गायक लेते दै, इसमें संशय नहीं । प्रैवतहीन प्रकार मैने भी सुनारै। 


प्रवह प्रकार आपने केसा सुना था ! 
उ०~-वहू इस प्रकार थाः 


प ममम प म॒म ता ता 
किःफपःगग्‌, मःफचनिषपःमपफगुगमःपग्‌) मारेसाःनिसा,रे सा,म 
प प मम सा । ५ 
पति पसां,तिपःमनिषफगग्‌,मःरेसा। म,प१,निसां,सांनिसां,मपनिसा, 
प१ पं म प मम सा 
रं,सां,निनिप,मन्ति,प,सां,तिष,म,प,गगम,रे, सा। 
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भर-ठीक है । किन्तु पर्डित जी, यह प्रकार्‌ कानों को छु विचित्र सा ही लगता 
रै । यह्‌ ङ सृहा जैसा क्यों दीखता है ! समे धवत व्यं है ईतलिये ही ठेखा प्रतीत 
होता रै क्या ? 


उ०्-तुम्हारा यह तक्र ठीक दै । दिन के सूदा राग का रात्रि का 'जवाव दाना है 
मम 
देसा कहने वाले कुद गायक श्रवश्य मिलते है । सूह्वारागमे, 'निसाःगग्‌,म,रेसा 
म म म म॒ सा 

रेनिसाःगम,पम,गमनिषगमरेसा।” यह भाग च्रधिफदै। श्रडाना मध्य 
तथा तार सप्तक मं श्रधिक चमकत है, पेसा सममा जाता है । परन्तु च्रडाना' तथा 
सूहा में मेद सम्भालने की बहुत च्रावश्यकता है, इस कारण श्रड़ाना में कोमल धैवत 
शामिल करने को ना युक्ति, वद बहुत मजेकौरै। यह कोमल धैवत अव स्व॑र 
बहुमान्य होगया है। यह्‌ कृत्य कदाचित्‌ ख्यालियां ने क्रिया होगा, परन्तु यह अच्छादै, 
इसमें सन्देह नहीं । इसी प्रकार दरबारीफानडा मं भी जो कोमल पवत सम्मिलित 
हुश्या दै, उसके सम्बन्ध में कहना पड़ेगा । रस्तु, दरबारी तथा अडाना में साधारण तथा 
असाधारण स्वरसमुदाय कोनते दै, यह में तुमफ़ा पहने ही बता चुक्रा तथा श्रडाना के 
लक्षण भी सविस्तार कह चुका हूं । 


प्र०--हां, ये सब दमने अच्छी तरह ध्यान में रखे ह । जबकि "नगमावे अासफीः 
परन्थ का लेखक मुसलमान द ता वह अडाना के सम्बन्ध में कुद क्यों नदीं कहता !? 


उ०-- वह चडाना के स्वर श्रादि न्दी कढूता, परन्तु अड़ानाराग भरत मतसे 
दोपक्र के अष्टपुत्रामेंसे एक है, एसी उसने शाध की है। वे शष्ट पुत्र उसने इस प्रहार 
चताये हेः-श्खेम, ररक, ३-नटनारायण, भ-बिहागड।, ५-फरोदस्त, £-रदसमंगल, 
७-मंगलाषटक, ८-अडाणा। इस पर कदाचित तुम साचोगे कि नाट्यशाख का ज्ञेखक 
"भरतमुनिः भो यही रै क्या ? परन्तु इस प्रन का उत्तर देना कठिन है । यह नाख्यशाख 
वाला भरत नदीं होगा, पेक्षा चदडातो तक कर समते हो। 


प्र--ठीकदै, ता अव राजा टागार द्या कदते ह, वद भो किये ? आपने वताया 
दौथाकि उनकी राय में यह रात का सारंग सममा जातारै। किन्तु अङ़ानाका 
स्वरूप उन्दने केसा लिखा रै, वह बता दीजिये !? 


उ०-उ््ोने अड़ाना का स्वरूप दस प्रकार दिया हैः- 


रे ग रे ममम नि, गरे सा 
सासा,म,म,मपःजनिफः पप, षप,साःसाघचिप,मम,मफनिप,मगुम, 
सा ध॒ व = य ह 1 म 
रे सा। अन्तरा ।मप;पचिषप, निसा, सांसांसां,सां,सां, रेसांसांरंसां,िषप,िप, 
ग रे रे रे 
मपनिसांरेमं,मंरंसां,सांधनिप,मगप,मप,तिषप,ममग्‌म,रे, सा । विस्तार । 


ग प रे गरे 
निसागमपञ्चिमपनिसां, रंममंरंसां, सांध॒चिपुमगमकम,ममुजिष, 
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मगुम;रेसा। श्रडाना का यह स्वरूप सुन्दर दै। इसमें बे कणः अच्छी तरह नहीं 
लगा सके, परन्तु रडाना के नियम उनको मालूम थे, पेखा स्पष्ट दिखाई देशा । उनके स्वरूप 
मे सारंग भी श्रच्छे प्रमाणमेंरखागयादहै। उत्तरांगमे धधनिषपः तथा पूर्वाङ्ग में 
मरे साः ये टुकड़े होने चाहिये थे। इसमे मालूम होता है 7रि बंगाल प्रांत में श्रडाना 
हमारे यहां जैसा हो गाते है । 

प्र--हां, इससे पसा स्पष्ट दीखता है । अब नादविनोाद कामत किये । श्रव 
उत्तर के भ्न्थ पूरे हो चुके पेसा समभाना चाहिये ! 

उ०--पन्नालाल कहता रैः- 

""लबा है शरीर जिसका लिर्योक्रा प्यारा मोली-भोली बातां करके श्रपनी प्यारी 
का भेद दरियापत कर रहा है, दरपरदा अपने मिलने की जगह बताकर हंसक्रर बहाना 
बतानेवाला णसा अडाना है” । 

प्र०-संभव है इन्दोने यह वंन '्रडाना' के शाच्िकि अर्थं करो लेकर ही किया 
हो ? विशेषरूप से श्रडानापन का बहाना करके श्रपना मतलव निकालने का उसका यह 
अङाना दीखता है । परन्तु अडाना हिन्दी शब्द है क्या! 


उ०- मेरी समम से (डान हिन्दौ म॒ भी पने यहां (मराठी) के अधंमंही 
्रयुक्त होता दै । मुमे पदिले तो णसा जान पड़ा था कि पन्नालालने कल्पद्रम के संस्कृत 
श्लोक का भाषान्तर किया हागा, परन्तु केसा नर्हीं दीखता । कल्पद्रम में मंस्त श्लाक 
इस प्रकार रैः- 
स्मरन प्रविषटन्स्मर चारु मृतिं बीरेरे व्यं जितरोमहरषः । 
पाणौ कृपाणं किल रक्तवणं अङणरागः कथितो भुनी; ॥ 
पूणोऽङाणः सुसंप्रोक्तो मध्यमग्रह ईरितः 
रा्याच प्रथमे यामे गीयते विबुधैजनैः ॥ 
मपधनिसारेगमगरेस्तानिधधनिस्रा। 
गमपधनिसागरेसानिषधमगरेसा॥ 
प्रतो किर उनके वणंन का दुसरा श्राधार नदीं दौखता। ग्यैर, अव उनका 
नादस्वरूप किये ! 
उ०--हां, सुनाः- 


पपपपरेसा,निरेसागगपमपररेरंसासासा। 
पग 
मपषपपसांसांरसांनिसांपपचिसांरेरेरेरेपमपगगरेरर॑सा। 
प्र०~यह्‌ स्वरूप हमक बिलकुल पसन्द नहीं श्राया । यह स्वर किसी ने गपि 
श्रथवा बजाये तो ई्नमें श्रडाना दिखाने की वहूत हौ कम सम्भावना रहेगी । संभव है 


क भाग वोधा भर ५६३ 


इस राग को ठीक तरद से लिख न खे हो, इसलिये पेता हृश्रा हो । इसमे धेवत बिल्कुल 
नहीं है, श्रीर पूर्वाङ्ग में ५परेरेसा” है, श्ससेतो सारंग नदी होगा। चतः हमारा 
समाधान नहीं होता । 


उ०--द्वोड़ो भी । उसमें जो कहा दै वीतो र्मे कर्हूगा। उनके मनमें क्याथा, 
मुम क्या मालूम ? अब दक्षिण के प्रन्थाको ओर हम च्रपनी दृष्टि डालें वहां पहिला 
ग्रन्थ रामामाव्य का ““स्वरमेल कलानिधि” है । उसमे प्रन्थकार ने श्रडाना नहीं कहा। 
सामनाथ परिडित अपने रागविबोध में अडाना “कण्ट मेल में कहकर उसका स्वरूप 
इस प्रकार वणन किया रैः-- 


पूणोऽडाणः पायो धांशः सन्यास उन्लसद्रात्रौ । 


अर्थात्‌ उसके मत से श्रडाना में पंचम प्रह, धैवत अंश तथा षडज न्यास हं । उसके 
कणौट मेल के स्वर तुमको विदितही दहै । गाने का समय रात्रि रै, फेसा वह लिखता है। 


प्र हां,उसके कर्णीटमेलमें सागगमपधनि" पसे खर है । परन्तु क्यों जी ' 
इतने संस्कृत प्रन्धमत आपने बताये, उनमें कोद मी.कामल्ल पवत का उल्ल नहो करता 
र ओर देशी भापा में लिखने वाल्ते सभी अडाना मे कामल्ल पवत मानते हें, यद एक 
महः्वपृणं बात नदीं दै स्या! 


उ०--यही मने तुमसे श्रमी अभी कहा था । अव हम दक्तिण के चतुदर्डि- 
प्रकाशिका, सारामृत तथा रागलक्षण प्रन्थोकाक्रमसे दसं । हनके पश्चात फिर श्र 
सस्रत म्रन्थ दसखने की अवश्यकता नर्ही | 


८ क्‌ ग्‌ | ९। ष 
प्र०--हां, यह भी श्मापका कहना ठढीकदरै। जा अपनी सममः मे न बठे, पेली 
प्रन्थाक्ति एकत्रित करने स क्या लाभ ! श्रच्छा ता व्यंकटमखी अअडाना के सम्बन्धमें क्या 
कहने ह, वह बतादइय ! 


उ०-वे इस राग स्वरूप के सम्बन्ध में कुद मी नहीं कहते । उन्हाने उन्नीस मेल 
शरा तञ्जन्य प चावन रागो के ही लक्तण कहं ह । त्यश्चात कु देशी रागो कं नाम बताये 
उनमें “अडाना मी एक है, किन्तु यह्‌ बातें मे तुमका पहले बता चुका हूं । 


प्र०--तो पुनः एक बार शरीर किये न ? श्रमी च्रडाना का वर्णन चलदहीरहादहै, 
अतः उसे दुबारा कहने में कां हानि नदीं । 


उ०--ढीक रहै । व्यंकटमखी कहते हैः-- 
पूररी दरबारश्च नायकी यमुना च सा। 
पू्व्याकन्यारयडाशोऽपि इन्दावनी जुजती ॥ 
देवर्गांधार परज्‌ रामकल्यथ शाहना । 


५६४ शर भातखरडे संगीत शासन श्र 





इसमें बहुत से उत्तर के है, यह ध्यान में रखने योग्य है । 
प्रहा, ठीक रै । श्रा, श्रव तुलाजीराव अडाना कैसा कहते ह १ 


उ०--वे व्य॑कटमखी के अनुयाग्रीथे। उन्होने च्रडाना का विलङुल वणेन नहीं 
किया । हमारे यहां संगीत रत्नाकर के राग तथा उनके मेल छोड़ देने का जो कों परिडित 
प्रयलन करते टै उनको सारामृत म्रन्थ के कुह्मं रागव्णंन उपयोगी होगे, पेसा मैने पहले भी 
का था, वह्‌ तुमह याद होगा । तुलाजीराव ने श्रपने सिद्धान्तो के कारण नदीं बताये यह्‌ ठीक 
है, परन्तु उनके समय के पंडितो की दम रागकेस्वरां के सम्वन्धरमें क्रा कल्पना थो, यह 
दिखाई देगा । च्राजकल “भिन्न षड्जः? कौ अपूव शोध करके“कालंबस'का सम्मान प्राप्त 
करने वाले विद्वान ने तुलाजीराव के मेल का कुचर उपयोग किया तां उनका ध्यान उसकी 
च्रोर जाये, णेसी हमारी इच्छा है । दुसरे के प्रन्थो में क्रिया हृच्मा वणेन श्र्थात्‌ दुसरा कौ 
जूठन हम स्यो लें ? एसा मी कदाचित्‌ उनकरौ समम में अना सम्भव दै। परन्तु हमारे 
कहने में क्या हज रै ? उरन्होनि वतमान लेखको के रिवाज के अनुसार तुल्लाजी की उक्ति 
करो तोड़ मरोड कर अपना एक निराला हयी मत स्थापित करनेकाजो प्रयत्न क्रियादहै, हमें 
उसका कोई दुख नदी । 


प्र८-- “वर्तमान लेखको के रिवाज', कं 


२०--चअरपने यहां आधुनिक सङ्गीत पर लिगवे हर म्रन्धो कौ च्रोरध्यानमे देर्खेतो 
ञ्नेक्र चार हंसी त्ती है । मानल, अपने प्रन्धमेंर्मेने काट णक रागलतणज्ञिवा। उमे 
कुल लिग्बको ने लेकर उसको तोड़ मरोङ़ करके श्र्थात मेरे लकणम शमप' हृत्ातो 
ध्वम गः अथवा मम पग थया ज्र कुठ करके लिख दिया । मने कों नियम कदा 
होगा तो वे यह लिख देगे किं वादी संवादो फा यह निग्रम गलन है । हम ना नियम लिख 
रहे है बही बहुजन संमत है । 


पर०--परन्तु उनको जैसी शिन्ता मिली वेसा उन्दाने लिला, इसमे उनका क्या दोष ! 


उ०--उन लेखकों ने शिता कहां, कव व कितनी प्राप्त कौ, इनका प्रता लगे तब 
न १ समी ज्ेखकर रसे है यह तो मै नदय कहता । परन्तु मेरी जानकारी के च्रनेक रेसे हं 
कि जनको उत्तम शिक्षण कभी मिला हौ नहीं । उनङे मन मेँ जा आरया,वह्‌ लिखा दिया । 
यह स्वतन्त्रता का युग दै, इसलिये कौन किसे राकने वाला है ? कुत्र लेखक तो एक का 
मेल दूसरे का वादौ नियम, तीसरे का वञ्यावज्यं नियम अपने ्रन्थ में लेकर यह्‌ लिख देते 
ह कि प्राचीन शास्त्रों तथा गुणी लोर्गो केमतसेपेसादै । उनका संत, हिन्दी तथा 
छमरेजी माषाश्नां का काम चलाञ ज्ञान भी नीं ! जहां कहीं उनकी स्वतः कौ प्चरचना तथा 
उनके स्वर देख तो उनमें श्ननेक विसंगति दिखाई पडती दै, परन्तु आजकल ्रनुत्तरदायित्व 
के समय मरं देता दाना मश्च की बात न्दी । दसय केप्र्थोसे्योकेव्यां उद्श्णले 
्ञेने पर श्नपनी विद्वत्ता कषां रहेगी १ इस मय से उनको फेसा करना हौ पना दै । वे 
स्वयं अपनी प्रशंसा भी करते दी रहते दै । ओर मजे की बाततो यददै कि जिने 
उद्धरण लेकर ले उल्टपुलट करते है, फिर उन्दी का मूर्वं सिद्ध कर्ने का प्रय्न करते ह 
तथा स्वयं बुद्धिमान बनने कौ चेष्टा करते द । 


कर भाग चौथा र ५६५ 


भर०-परन्तु दूमरों के ्रन्थों का उक्लेख करके, वे स्पष्ट क्यों नदी कहते कि मेँ श्रमुक 
परन्थ श्रथवा गुर्‌ के श्राधार से एेसा कता हं ! 


उ०-कोन से भ्रन्थ, बे उनको कां से भिक्ञे, किसने समभाये, कहां समाये, उनके 
गुरु का श्रधिकार कितना था, उसके अनुसार उनको राग नियम कोन से गुरुने सिखाये, 
उस गुरु की व उनकी तालीम क्रितनी, कदां तथा कमे हई ? ये किन प्रशन उन्न होते 
हैन? श्राजकल तुम महाराष्ट मेही दरवो, जिनका संस्कृत तथा शमेजौयेदो भाषाणे' 
द्रच्छी तरह श्रती हो तथा जा श्रच्छे गुरु के पास प्रव्यक्ञ गायन सीखक्रर इस विषय पर 
लिखने के लिये प्रवृत्त हुए हो, एसे व्यक्ति मिलने बहुत ही कठिन होगे । फेसे लेखक, लोगों 
का बदनाम करते हुए कते हें फ हम अपने स्वर्गीय पिता के पास सोखे है | न्रौर फिर 
कहते दै, यह हमार घरने की परम्परा मे ही चला आना है, मै यह्‌ वातं अनुभव मे कहता 
हं । जिनको दस पांच स्याल व ध्रुपद्‌ भी श्रच्छौ तर से गाने नहीं श्राते तथा संस्कृत 
पन्थो मे क्या कहा है तथा कर्यो कहा है, यह भी पता नही, बे भौ श्राजप्रन्थकार के नाम 
से प्रसिद्ध ह गये हें । वास्तव में सङ्कीत पर उपयोगी प्रन्थ लिखने के लिये शाच्ञ गवं कला 
इन दोनों का उत्तम ज्ञान हीना चादिये, परन्तु अब गायन प्र भला बुरा लिखने कौ यत्र- 
तत्र प्रवर्ति पेदा हा गई दै, यही क्या कम है ? कुत्र समय पूरं “गायन पर प्न्थ'” यह्‌ बात 
सुनते ही लोगो को आश्चयं होता था । जो सुन्दर प्रन्थ, अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखे 
गये होगे ये तो चिरस्थायी रहेगे ही । च्म्तु, हम कहां बहते चले जा रह है इन बातों मेँ हम 
तुलाजीराव को भी भूल गये । वह अच्छा लेखक था, उमने अपने प्रन्थ मे व्यंकटमखी 
नधा पुर्डरीक के नाम खष्र विये ह । 


प्र०--उसने रत्नाकर के कद्ध रागो के जा मेल कह, हे, वे कौनस राग है! 


उ०--मेने उन रागो का पहले एक वार उल्लेन्व किया है, तुमङ्का याद्‌ नहीं 
रहा हागा । 

प्र०--श्मापने अवश्य वताय थ, परन्तु उनका पुनः बतादे ताभी कुद हानि 
नही है। श्रव हमारा भी जान भडार ममृद्रदह्वाता जा रहा है, अतः इस जानकासीका 
आआगे-पीष्धे हम उपयोग भी कर सकरेगे । 

0 ठीक है, कहता हूं । तुलाजीराव ने जिनरागों के स्वर दिये है बे इस 
प्रकार हेः- 


{-वेगवाहिनी, र~सिधुरामक्री, ३-हेजि्जी, श्र-गाधार पचम, ५ -भिन्नपंचम, 
६-बसन्त भैरवी, ७-भिन्नषडज इत्यादि ¦ ईनके मेल कहने से पं तुलाजीराव का शुद्ध 
मेल पुनः एक बार कह देता हः- 

सर्वेष रागमेलेषु एलारीमेलं श्रादिमः । 
शद्धः सप्स्वरैयु क्तो धारी मेल ईरितः ॥ 
चतुभतु्तुश्चैव षड्जमध्यमपंचमाः । 


४५६६ र भातखशडे संगीत शास्र 





दिदिनिषादगांधारौ त्रिद्खी ऋषम पेव्रतौ ॥ 
शुद्धा इत्युक्तसंख्याकश्रतिकाः सादयोमताः 
अस्मिन्मेले मुखारीच ग्राभरागाश्च केचन ॥ 
लोकप्रसिद्धनामायं शास्ञसिद्धाभिधस्त्वसौ । 
शुद्धसाधारित इति त॒लजेद्रेण निरिचतः ॥ 
रागे सुनाः- 
शद्धाः स्युः षडजरिमपा गांधारोन्तरसंज्ञकः 
पंचश्रतिर्थेवतश्च केशिक्याख्यनिषादक 
मेलोऽ यं वंगवाहिन्या एतेः सप्तस्वरेयु तः 
मलेऽस्मिन्‌ सांप्रतं वेगवाहिन्येकेव दश्यते ॥ 
षडजग्रहांशकन्यासा संपूर्णा वेगवाहिनी । 
स्वमेलजा दिनस्यान्ते ज्ञेया संगीतपारभेः ॥ 
इति वेगवाहिनी ! 


शृद्धाः सपरिधाः साधारणगांधार एव च| 
श्रन्तराख्यनिषादोपि वषिकरृतपंचममध्यमः ॥ 
एतैः सप्तस्वरेयङ्तः सिन्धुरामक्रिमेलकः 
अस्मिन्मेले तिधुरामक्रिया षन्तुवरालिका ॥ 
धुरामक्रिरगोऽयं सपूणंः सग्रहांशकः । 

सायंकाले तुगातव्यः स्वमेलोत्थोऽत्वयं बुधैः ॥ 

यह अपने तोडी अथवा मुल्तानी रगो के मेल हेगे। 
गांधारोऽतर संज्ञोऽन्ये शद्धाः षड्जादयः स्वराः । 
एतैः सप्रस्वरेयैक्तो देजिञ्जीरागमेलकः ॥ 
हेजिज्जी प्रमुखा रागा अस्मिन्मेले भवंति हि । 
हेजिज्जीरागः संपर्णों यामेहवंगीयतेऽन्तिमे ॥ 
काकन्याख्यनिषादोजन्ये श॒द्धाः षडजादयः स्वराः | 
यता एतैयत्रसामवराली मेलकस्तु सः ॥ 
भ्रस्मिन्तामवराली च सगो गांधारपंचमः | 
भिन्नपंचम रागाद्या अन्ये रागा भवन्ति दहि॥ 
शुद्धाः स्थुः सरिमपधा गांधारोन्तरसंक्कः 
कैरिक्याख्यनिषादश्च एतैः सपतस्वरेतः ॥ 


भौ 
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वसंतमैरवीरागमेललः स्यात्पं चमोऽन्पकः । 
मध्यमग्रामजन्यत्वसंदेहं जनयत्ययम्‌ ॥ 

शुद्धाः स्युः सरिमपधा गः साधारणसज्ञकः । 
काकन्याख्यनिषादश्च एतैः सप्तस्वरैयु तः ॥ 
मेलः स्याद्धिन्नषड्‌ जस्य भिन्नषडजादयः पनः । 
केचिद्रागा भवन्त्यत्र भिन्नपडजश्च लक्यते ॥ 
रिन्यासः प्रथमे यामे गेयोऽद्न ` गीतवेदिभिः ॥ 


इन सारे रागो के थार तुम्हारे लिये सहन में ही सममने योग्यै । अतः उनका 
यहां वणन नहीं करता हू । हन रागो के स्वर तुलाजी का किस तरह मिले? यह प्रश्न 
तुम्हारे मन मेँ उठेगा । सम्भवतः उमने कद्ध रागो के स्वर व्य॑कटमखी के प्रन्थोंसे 
लिये होगे तथा कुद अपने शअधीनस्य विद्धानां के परम्परागत ज्ञानके श्राधार से उमने 
दिये दहगि। दक्तिण में वैष्णवा के कुर मठ ह, उनमें अलवार नामक भगवद्भक्त फ 
कुछ गीत रत्नाकर को “जाति? में बताये गये दै, रेता सुनते द । संभवतः वेदा मो 
वर्प तक्र पर्या उक्ष को स्थितिमेभीरहैहोगे। परन्तु इस चचाम हमं अधिक नहीं 
पड़ना चाहिर | 


प्रहा, यह भी श्रापकरा कहना ठीकरै। अडाना के सम्बन्धमें च्रागे चलने 
दोजिये !? ॥ 


३०-- अव इस राग के सम्बन्ध में विरोप कुं कहने का शेष नही रहा, पसा मेँ 
सममता हं । अडाना को यदि ॐच स्वरो में गाया जाय तो बहुत च्रच्छा लगतादै। 
तार षड्ज का इसमें साभ्राञ्यहनिसे पता हातादहै। कड चंद गायक्र अपना गायन 
समाप्र हाने के पूवं त्रन्त में “अडाना? जलद्‌ लय में गाजाताहै। उमे णेना करने से, 
सामने पढे हुये लामो को कभी-कभी वड़ो कठिनाई उलन्नहो जाती है। फेसी दशाम 
उसके बाद गने वलि गायक की ्रावान यदि श्रच्छरी नदीं हुई मौर वह च्रडाना के 
पहले का कं12 राग गाने लगा, तो उसङ़ा गाना जमने में बहुन ममय लग जाता है। 


प्र०--यह समम गये। अवहमकरा ्रडानाराण का थाडा सा विम्तार करक 
दिखा दीजिये ! 


उ०-दां, सुनाः- 
म म॒ सा । प म म सा 
सा,निसाःगु,मःपरत्‌, मरे) नृक्तारेमरेना जिषग्‌, म गमः, र 


म॑ म निनि नि पर 
सा। निसाःरेनिसाःम, गमज्निपःधधनिपमपसांः धुनिपमपगुम, 
सा म॒ म निनि नि जि नि 
रेसा। पमपफग्‌,म,तिपःधधुसां,निसां,रेसांधरध्रज्चिषःम पधरृषसां धु नि 
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म॒ सा 
सा,निषप,मपनिगम,रेसा। 
म य निनि नि नि म 
सा, रेसाःगमरेसाम्पगुमरेसा, धधनिप,मपधसांध्रचिषफमपग 


म म॒ सा 
गमतिपमपगुमुरेसा। 


म 
सा, रेसाःगमपगुमरेसाःनिसारेमपगुमपगुमरेसा, निनिषम 


म पं 
पगमपगमरेसा,सांधःजिषपमपगमपगमरेसा,रंरंसां,नि पमयपसांध 


म॒ सा 
्रिप,मपगम,रे,सा। 


क [| नि ) नि [1 नि [ क म # क [1 कड | 
सां,निसां,धनिसां, मपधृसां, धसां,रंसां,गमरसा,निसां रेसां,ध 
म नि नि (य 
निसांभ्मपसांध निषप,गंमंरंसांगनि, सां,रंसां,धधनिप,मपसां,धनिप, 


म 
पनिगम,रेसा। 


निजनिनि 


म 
मपयध धधसां,निसां,निसां,र,सां,निसांररेधनिषप्मपनिसांरेगं 
भ सा 
मं,रे,सां, निसांरंध,चिषप,मपसांजिप, मग, म,रुसा। 


नि [] [1 नि 9 नि ध | [| र [| 9 च [1 
धनिसा,रंसां,धसां,मपध,सा,निसारेमपध, सांधसां, म्मंर्सा, 
नि नि म सा 
ग मंपंगमंरसां,मंमंरंसांनिसां रेध,सां,घ,निप,मपग्‌,म, रसा) 


मेस समभ से तुम जसे जिन्नासु्रों को इस विस्तार से राग की कल्पना सहज ही 
हा जायगी । 
प्रवह हमको अच्छी प्रकार हागह॑दहै। त्नदहस राग के लत्तण शलाकां में 
किये 
उ०--वैला हयी करता हः 
श्रासावरीसुमेलाच्च जातोऽङ्णो गुरिप्रियः | 
्रारोहे हीनगांधारो धगवक्रो विलोभके ॥ 
धड्जबादी पसंबादी गीयते प्रायशो जने । 
गानं चास्य समीचीनं वतीयप्रहरे निशि ॥ 
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दौर्बल्याद्धगयोः किचित्सारंगांगं भवेत्स्फुटम्‌ । 
विलोमे पगसंगत्या भवेतदपवारणम्‌ ॥ 
कर्णाटके यथा प्रोक्ता मंद्रमध्यविचित्रता। 
तारभध्यगता चात्र प्रोच्यतेऽसो डिचक्णैः ॥ 
कर्णाटमेलने प्रोक्तो रागोऽयं लोचनादिकै; । 
तीव्रधेबतगांधारो न तल्लच्येऽ्य संमतम्‌ ॥ 
मग्रहस्तारषडजांश्;ः प्रतिलोम मनोहरः । 
ठतीययामके र्यां नूनं स्यादतिरक्तिदः ॥ 
लक्त्यसंगीते ॥ 


रागोऽङाणः प्रसिद्धो मृदुनिगमयुतस्ती बधस्तौ तररिश्च 
तारः षडजोऽत्र बादी सह चरति सदा पंचमो पध्यसंस्थः । 
आरोहे दुयंलौ तो भवत इह धगो धं मृदुं केचिदाहुः 
कर्णाटस्येव भेदः सरससुमधुरं गीयतेऽसौ निरिथे ॥ 

, कल्पद्रुमा कुरे 1 
कोमला निगमास्तीत्रौ रिधावंशस्तु तारसः । 
पसंबादी मतोऽड्डाख वआ्रारोहे, षगदुबंलः ॥ 

चंद्विकायाम्‌ । 
तीवर रिध कोमल निगम धमदुबंल दरसाहि 
यसंबादी वादिते कदत अडाणा वाहि ॥ 

चेद्विकासार । 


मपौ धसौ धनी पश्च मपौ गमो रिसो तथा! 


तारषड जांशकोऽडडयणो राज्यां दतीययामके ॥ 
सअभिनवरागमं जयम्‌ 1 


प्रये श्लोक उत्तम है 1! श्रव एकदा डाना की सरगम अर बता दन्य, 
्िर इस राग की रोर नीं देखना है । 


उ०--हां, वह भो कता हुं । युनाः-- 


" + 6 {नि १८ (092 । ष 
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अडाशा--भमताल 
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सा म॒ निचि | | 
निसा रे म | ११. रे सां ऽ रं | नि नि सां 5 





वि | 
घ | ऽ नि 5 प। 


म्‌ | 
निसां रमं रंसांनिसां निसा रं 


अंतरा, 
नि नि | 
पर म पप ध 5 ध ऽ सां 5 55 नि नि सां ऽ 
सां म | र मां | सां ति | 
नि सारे मं, रेमांनिरानिसँरेध);ऽ नि ऽ प 


नि नि 
ध 


मं मं म. . . | 
ग॒श म प गमं रसां निसा सां ध नि प 


मेरी सममः से अच शरीर सरगमो क्री श्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती । 


प्र०-इतना पर्याप्र रै । यह राग भी मलो प्रकार सममे अआगया। अब आगे 
का लीजिये ! 


उ०्-भित्र ! श्रासावरौ श्राट से उन्न होने वाले जिन जन्य राणां के बारे मं कहने 
का सेने विचार किया था, उनमें से अव केवलं तीन द्यी शेष रहे है । वे इस प्रकार हैः- 
कसी, मीलफ तथा सिधभैरवी । 


त्र०-हां, ठीक हे । 
आसावरी जीनपूरी गांषारो देवपूर्वङः । 
सिधुमैरविका देसी षद्रागः कौशिकस्तथा ॥ 
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दरबारयाखूयकशाटः काटो इाशपुवेकः । 
नायकी सहिता एते ह्यासावरीसुमेलने ॥ 


इस थाट के उपरोक्त रागां का दम वणेन करने वाज्तेथे । इनमें से अ्रासावरौ, 
जौनपुरो, देवगांधार च्रथवा गान्धारी, देसी, खट, द्रवारोकानडा तथा चअडानातो हो 
गये है । श्र कोसी, फोलफ, सिधमैरवी तथा नायकी ये चार शेष रहे ह । 


उ०--हां, खूब याद्‌ रक्खा ! नायकीकानडा में कभी कमी | पेवत कोमल लिया 
दृशा सुनने मे आता दै, इसलिये इसके सम्बन्ध मे भी दो शब्द्‌ मेँ कहना चाहता था । 
वस्तुतः यह प्रकार हम गाति नह तथा इसे मान्य भो नडं करने । 


प्र०--परन्तु नायकी में धैवत ल्लिया जाय ता उस राग प्रकार क्री दरबारी तथा 
च| ष न्रे छ, ह 
श्रडाना रागो ते उलमन नहीं हागी क्या ? वह राग प्रारम्भ करसे करते है! 


उ०--रेसा प्रकार रामपुर में ताजखां, श्रहमदखां के घराने के एक वंशज द्वारा एक 
वार गाया हृश्चा मने सना था; वह्‌ कु इस प्रकार थाः- 


नि म । ग प१ ममप. नि प 
साग, (च्रांदोलित)मरुसा,सा,गप,प,पसां ( दीघं ) ध ( आरंदोलित) ति 


मम पति म॒ री 
प,मःगुःपगु ( दौलत )पःजिमप, मप, ग्‌ ( आदालित ) मरेसारेनिसा॥ 


प्र यद्यपि इस प्रकार में ^रि प, संगति न्दी, तथापि यह कु्॒॑स्वतन्त्र जैसा 
५ ॐ 
अवश्य दीखता रै; आग उसने अन्तरा केसा गाया ! 
उ०- सम्भवतः एेसा गाया थाः- 
म 1 म ममं सां | 
सां, सा, सां,रँ निसांसां, ध ( त्रान्दालित )निषमनिपःसां, गंगमंरंसां 


प पम 
रेनिसां,सां,निषप, गगम), रे, सा । यह्‌ प्रकार शाहजादा छमनसाहवने मी घुनाथा। 


उन्दने इसे मुम से संभह में रखने के किये कहा था । वे स्वयं नायकी में धैवत व्य 
मानवे थे । नायकी मे जो कोड धैवत लेते दै वे उस स्वर का प्रमाण बहुत कम रखते हैः 


नि 
इसमें संशय नहीं । कोई स्थाई में पवत बिलकुल न लेकर श्रन्तरा में कीं सां,धधजिषः 
इस प्रकार से लाने का प्रयत्न करते हे । 


प्र०~-एेसा वे क्यों करते है! 


उ०--हइसक्िये कि हमारा राग दरबारी तथा श्रडाना में मिलन जाय । उनको 


मम सरा 
राग नियम कायम करना तोश्रातादही नहीं। ^गगम,रेः सा, ग्रहमागतो पूर्वक मे 
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मम 


प चितिनि 
लानादहीप्डेणाश्रोर चिपगगुमःजतिप, धधधनिष, ये दुकड़े उत्तरांग में श्रार्ेगे 


सा 
ही । नायकी का प्रस्तार तारसघ्रक मँ विशेष नहीं करना चाहिये तथा पूर्वाङ्गमेनि सारे 
साम सा._ 
र, ग ( आन्दालित ) २ सा, एेसी द्रवातो कौ छाप मौ नहीं लानी चाहिये; दत चनुमान 
से वे श्रपना राग कायम करते है। मं सयं पैवत व्यं फरियि जाने वाज्ञे मत को पषन्द्‌ 


सध म्‌ मप पे प म॒म स 
करतादहूु | निनतिपःपम,प, म,फरेम, प,मपःनिप,सांचजिषप,गृग्‌,म,रे सा। 
ति प सां मम सा 


सां चिति ,_ 
सांसां,सां,सांिप,निसांरंसां, सांरंध धचिषप,म,मपसांगुग्‌, म,रेसा। 
णसा नायकी प्रकार एक गायक्र ने मेरे सामने गाया था। उसने कदा इसमें “ध, जि सां” 


ति 
अथवा सां, तिप” एेता हम नदी करते अस्तु, जत्र हम यः प्रकार गातेहो नहीं 
ता इसको विशेष चचा करना भी पसन्द नहीं करेगे । 


प्र०-ता फिर श्रव कोसी, मीलक तथा सिघमेरवीयेतीनरणरद । इनमे से 
य्॑नसा लेना चाहिये ! 


उ०--श्न तीन रागो में से सिधमैरवी च्रथवा सिघुभैरवी यह एक ज्ुद्रगीतां से 
युक्तं प्रकार दै । इसमें स्याल तथा धुपद गाये हुष्‌ सुनने में नही आते । अतः कुलु गायक 
इसे एक भैरवी प्रकार मानते है । ये राग एक दृसटे के बहुत निकट है । 


प्र०--ता फिर मैरवी पहले बताकर फिर सिन्धुमैरवी करदे ता कैला रहगा ! 


उ०--यही मेँ साच रहा था। मेरौ सममः से ठेसा करना सुविधाजनक ही हयागा । 
जैसे आसावरी तथा जोनपुसै निकटवर्ती राग है वेसे दी कुञञअंशामं भैरवी तथा 
सिधभैरवौ के सम्बन्ध में कह सकरेगे । 

प्र--ता फिर भैरवी वणन पूरा हाने षरदही सिध मेस्वी हमा बनाध्ये ताकि 
उसकी पर्याप्न चचा हौ सके ! 


उ०--हां, यदह भी टीक रै । पद्िले हम (कौस राग पर विचार करं । इस राग 
को प्रारम्भ करने के पूवं एक दा वातो की शरोर तुम्ारा ध्यान श्राकर्षित करता हूं । पहिली 
तो यह कि कसी तथा मालकंस को भिन्न-भिन्न राग मानने का व्यवहार है, दृसरी यह्‌ 
कि भरन्थो में “कौसी"» नाम न हाकर “कोशिक" दिखाई देगा । हमारे मालक्रांस को प्रन्थकार 
''मालवकौशिक'” अथवा ५मालक्रोशःः (मालकंस) करहगे । कौशिक कानडा एक कानडा 
प्रकार रै, एेसा गायक मानते ह तथा इस वे अप्रसिद्ध राग भी फहते है । 


प्रतो फिर उसके स्वरूप के सम्बन्ध में मतभेद होगा, पेमा प्रतीत होता ह? 


 * उ०-यह तुम्हारी शंका उचित है। शप्रसिद्ध राग श्राया कि वहां मतभेद सामने 
छ्रये, श्रोर मतभेदं शआमाने पर फिर क्यो व फिसका सही है? यह प्रश्न श्रायेगा ही। 
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उसके पश्चात्‌ हम कौनसा मत मानते ई, यद कना हौ पडेगा । मेँ मुख्यतः श्रप्रसिदध 
रागो के सम्बन्ध मेँ जयपुर के मुहम्मद ज्ञी खां सदेव शोतया रापरुर के नवात्र सदिव 
के गुरू वजीर खां, इन दोना कौ परम्प मानना हू, य पुपहा विदितो ही गयादै। 
रामपुर के शाहजादा छंमन सादहेव, तानसेन के घराने > मुदम्मदश्रज्लो खां की परम्परा 
वथा घ्यारखां, जाफरखां की परम्परा के बदादुरहुसेनलां को परम्परा को मानते थे । वे तान- 
सेन की परस्परा के च्रनुयायी थे, इसी कारण मे उनका मत मन्य करताहूं। रे सिति 
मे मुहम्मदश्नलोखां तथा छमन सादेव को मो मेँ गुरुस्थान प्र मानता हूं। यह तुं 
विदितौ ह। कहने का तात्पर्यं यही है कि श्चप्रसिद्ध राग न्य गायकोंने कैसे भी गाये, 
तो भी यदिवे मेरी गुरू परम्परासे नहीं मिलते तौ उनका मत मुके प्राह्य नही होगा। 
यह बुरा दै श्रथवा यह गलत दै देता भो मेँ नदीं कटहगा। रशे विपतेत वे मुभे श्न 
लगे ता में उनका स्मह तो करलूगा, परन्तु उत मत के श्राधार से अपने गुर द्वार 
सिखाये हर गीतों में संशाधन नरां कष गा । 


भ०-- श्मापका यह विचार हमें बहुत पसन्द दै । रेखा दैर-फेर करने से ("दा 
च्रौर उसका बैल” इस कदावत जैसा प्रसंग कभी प्रा सकता है । श्रस्तु, श्रव कौसी के 
सम्बन्ध में रागे चलिये ए 


उ०-हां, हम मतभेद के सम्बन्य मं बाल रहथे। अप्रसिद्धराग भरौसभामें 
कोई गायफ़ नदीं गाता। इमके दा-तीन कारण है । पिला यह किप्रायः वे राग करिंसी 
के सुनकर उडाये हुए हीते है, दूय यद्‌ करि उनको अपने रागो के नियम विदित नदन 
के कारण चअरपना गाया हुता प्रकार सही दै अथवा नर्दित सम्बन्ध में स्वयं निश्चय नहीं 
हाता ओर तीसरा कारण यह दहै करि समभा में स्वर-क्चानो तथा रागज्ञानी भ्राता श्रथवां 
गायकवादक हुए ता अपना राग उड़ा लेगे, यह उनका भय रहता है । 


प्र०-परन्तु यदि क्रिसीने सभाम अप्रसिद्धराग की करमादशकीता! 


उ०-ता उस रागक निकट का का राग गाने लगते है, च्रौर ग्हनहोसका 
ता फरमादश क्ियि हुए राग में परिचित चीजन गाकर कादं नये बोल लगाकर सैकड़ा 
ताने लेते रते हे रोर चीज को पूरी न करके जव तकल्लोग उव न जारे तब तकवे 
उसे “पोसते, रहते ह । 


प्र०-परन्तु यह तअरपम कायंरनर्दीदहेक्या! 


उ०--हम तुम एेसा कह सकते है; परन्तु कुलं गायक के लियर तो यह भुषण 
ही सममा जायेगा । क्योंकि हमारे समाज में एमे अनेक भराता निकरलेगे, जो इस्त क्त्य 
की प्रशसादीकरटेगे! वे कहग, प्क्यामना है, दखिये! गायकने फ़ वन्टे में सैका 
ताने लेकर दिखाई श्रौर सभा में बड़े-बड़े समक्दार वैठे ये, परन्तु क्या मजाल जो कोड 
उसका राग पहचानले। एक तान एकर तरह की, तो दृसरो में स्वर निरते दही। यद 
कामयेदहीज्ञोग कर सक्ते ह, परिडित जी! हमारे शाक्ली परिडतों रा तो मरह से केवल 
ग्वं होकिना दी शाता! फेसे गायका की ए तनसेते कहीं के करद उड जार्येते |" 
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एेसे श्रोताश्रों पर क्रोध श्राने को च्रयेक्ता हमे तरपही आता) गागर का पूं 
श्तिहास, उनकी तालीम, उनकी परम्परा, उनका ज्ञान तथा उनके सम्बन्ध में अन्य विदान 
गायको के मत, इन वातां के सम्बन्ध मं पेते श्रोताश्मां फा लेशमात्र भी ज्ञान नहीं होता। 
उन श्राताश्चों कौ स्वर तथा राग का भी बहूतन कम ज्ञान रहता दहै। उनको इस 
चात की कल्पना भी नदीं हाती कि आजकल के हमारे विद्धानां का ज्ञान कितना परिष्कृत 
हो चुकादै। इस वातकी कल्पना भतार कौ अपेता सभामें गाने वाले गायकरोंको 
पृणंरूपसे ह। गहं है । पसे परिडत समामेंहूुष् तः; गायकरोंका गाना पहले ही राधा 
रह जाता है श्रोर एेसे समय-यदि श्रप्रसिद्ध राग कौ फरमादश होगद्॑तो उनकी मुसीबत 
हीश्राजातीदहै। अन्वलतो वे बेचारे वैसा राग वहां गातेद्दी नकीं ओर यदिगनेदही 
लगे तो उस पर्डित को लद्यय करके कते हे, “साहब ! आपके सामने फेसे रान गाना हमें 
पहाड़ सा मालूम हाता है । च्रापने अच्छ-श्रच्छलागांका सुना दै रोर उनसे सीलादहै, 
श्रच हम श्रापकरो क्या खुश कर सक्ते ह? हा, पट के चास्ते चिल्ज्ञाना है। जो कु 
बुरा बावलादहैसा श्रापके सामने रवते ह । सच्चा मुढा साप अपना देख लीजियेगा। 
पदते-लिखते तो हम ह नहीं, नहमप्से रागां के सुर बेवरे ( स्वर~विवरण ) 
सममते है ।' 


एक ष्टि से ये चिचारे सच ही कहते हँ । उना रगोंके सामान्य नियम बताने 
कौन वैठारै? कद्व यहां से उड़ाया कुद वहां स इडाया, णेसा कर्के उन्दने सं्रह्‌ किया 
हागातो वे हमारे रागोंकी क्या च्चीक्रेगे परन्तु सौभाग्यस अव इस विषयमे 
कुदं सुधार दिखाई देने लगा रै । अप्रसिद्धर्गोकाभो विवद्‌ अव काशो क्म हा 
गया है । अरशिक्तित पुराने गायक भौ अवं धीरे-धीरे स्वरज्ञानी तथा रागज्ञनौ तरुण एवं 
उत्साही भ्राताच्नों के सन्मुख गाने का साहस करने लगे है। यह्‌ सव समय का प्रभाव हे। 
जिस प्रकार वृद पहलवान नवीन पीढी से डुश्ती लड़कर अपनी कीति खाने को तेयार 
नीं हाते; उसी तरह हमारे पुराने शिदिति गायक्रांकामी विचार् हा तां दस्मे क्या 
श्राश्चयं ? उन्दनि जव बड़े-वड दंगल मारे थे तव शरोताश्रां मं इस विषय की इतनी 
छ्रभिरुचि व इतनी विद्रता नहो धी । परन्तु जके श्रोतारो मे स्वयं चार-चार पांच- 
पांच सौ चीज" गाने बाल्ते तथा उने राग नियमां का जानने वल्लि निकल श्रते है, 
तब उनके साभने पहिले जैसी धांघलो चलने वाली नर्ही रै, यदह वे जानते ह । 


प्र०-काद वृद्ध गुणी, तरुण गुणी की वरायरी नदीं कर सकता, यह्‌ चात समक मं 
रने योग्य है क्या! 


उ०--एेसा बद्ध गुणी यदि वास्तव मे विद्वान हुश्च तथा अच्छी घरानेदार तालीम 
का हृश्मा श्रौर उसने समा में श्रपनी चीज टीकर ङ्ग से, योम्य नियमों को साधकरर गाड तो 
उसकी श्रोर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा । हमारे विद्वान यह नहीं कदवे कि ब्द्धको 
तरुण का काम करना ह्यो चाद्ये, वे तो केकल उनके दंभ तथा ढंग का निरसफार कहते है । 
मे गाल प्रान्त मे पच्चीस वर्ष से नहीं गयरा। श्रतः वहां के विद्वान सङ्गीत विषय 
मँ श्रव कितने श्रागे बढ़ गये ह, यह मुम पता नदीं । परन्तु ्रन्य भ्रान्ता में विभिन्न भरकर 
क उत्तम श्रप्रसिद्ध राग गाकर दिखाने वाले पुराने गायक श्रय डं गलियों पर गिनने लायक 
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भी होगे अथवा नही, कौन जाने ? .फेसी दशा में जो राग पन्द्रह वषं पूवं प्रसिद्ध शिने 
जाति ये, वे श्रव हमारे श्रच्छे परिचित रगो में दह। उत समय जा अप्रसिद्ध राग 
विवादप्रस्तथे वे श्राज सममे अनेलगेदह। यदि यह विवाद समाप्त होजाय तथा 
उसके सम्बन्ध मे कुतूहल होना चन्द हा जाय तो हमारे विद्वानों तथा गायको का 
ज्ञात, किन्तु मरन्थार्त रागो कौ शरोर प्रवृत्त दना स्वाभाविक हागा । इस प्रकारके 
उत्तम नियमो के राग, प्रन्थों मे सैकड़ों की संख्या में मिल सक्रते ह । परन्तु चलो भित्र! 
श्मब यह विषयान्तर दयोड़कर दम अपने विषय को श्रार बह! 


प्रहा, ५कौँस्ी" राण के सन्वन्व में मतमेद्‌ है, देषा अप कहते यथे ? 


उन्-ढीक है। समाजमें "कौंसी" राग बहुधा दो तरह के गाया हुश्मा सुनने 
मेश्रातादै। पफ तरह के कांतोमें बागेश्रौ श्रंगण तथा दृसरेमें मालकरंस श्रङ्ग 
दिखाते है । 


प्र्-तोरिरये दोना प्रकार हमारे स्वरूप से प्रयक होते होगे! 


उ०--उसमे सारी भिन्नता परैवत से उन्न हती है। बागे्री अङ्गके कसो में 
तीत्र पवत तथा मालकरत अङ्ग के कती मे वही स्वर कामलनलेते है। इन दोनों प्रकाते 
मेंसेबागेश्रीअंगका प्रकार समाज में विशेपरूप से रृष्टिगोचर होता है । मालकंस 
अङ्ग फा प्रकार उसकी चअपेत्ता कम दिखाई देगा । 


प्र०-परन्तु बागेश्री एकर कानडा प्रकार है तथा कोसौ भी कानडा हयी हुश्ना, तो 
@ [९ | प 
वागेत्री चंग का कानडा प्रकार प्रथक केसे होगा ! 


उ०-एेसी शंका तुम्हारे जेसे जिज्ञासु के मन में उघन्न हाना स्वाभाविक है। 
चागेश्रौ से कौंसी प्रथ सम्भालना क्रुं कठिन हयी रै। बागेश्रीके नियमतो दक 
जार्येगे, स्वर बागेश्री के दहगे, वादी बागेश्रीकराही हागा, इन तमाम वातां को साधकर 
कौसी गाना चथिकांश गायक्रा के वत्तकारोण न्दा रदता। मुके यदरहै,पकयार्सैव 
मेरे एक स्नेही संगीतज्ञ एक प्रसिद्ध नटेश के विशेष निमन्त्रण प्रर अतिथि बनकर उनकी 
राजधानी में गयेथे। वां एफ ख्याति प्रात्र गायक का समामे गाद्रन चल रहाथा। 
क्म-धर्मेसंय्ाग से उनस क्रिषी ने “कसी कानडा" गाने की फरमादश कौ । 
फरमाइश सुनकर तुरन्त ही “कान गत मई पसे शब्दों को चीज उस गायक 
ने प्रारम्भ की तथा आङ़ी-टेद़ी ताने मारनो शुरूकीं। उसी महफिल में ग्वालियर 
के ख्याल सुने हुए एक गृहस्थ मौजूद थे । उन्दोने उस गायक से कदा, “क्यो जी ! “कौन 
गत महः? यह्‌ चीज तो ग्वालियर में बागेश्री की प्रसिद्धदहै। वह कोसी कवसे हुई! 
तुभतो श्रमी वागेश्रीजेसादी गारदैदहो। इन दोनों रागोंमें तुम कैसाव कदां श्र॑तर 
रखते हो ११) 


प्र०--उसे ग्वालियर को चीज तथा वहां बगेरी मे उस गाति है, एेसा विरोष- 
रूप से उन्न क्यो कहा ! 


६०८ # भातखरडे सङ्गीत शाद % 


उ०--इसक्ा कारण यह होगा करि वह गायक श्यनो परम्परा ग्वालियर के हद्दू- 
हस्‌ खां स बताते है, प्सा उस गृहस्थने सुना दोगा । यद्यपि वह गायक स्वतः 
ग्वालियर का नर्हा था । | 


प्र यह्‌ तो बड़ी मजेदार बात है। अच्छा, फिरक्या हुमा ! 


उ०--फिर क्या, गायक्र तनिक सकपका कर बाले, “"हां सादहेव, यह चीज ग्वालियर 
मं बागेश्रीमेंदही गाते है यह सुमे पता, परन्तु हम उस रागका कीसी कहते ह। हम 
वागेश्री श्रौर कीसी र ही सममते है ।” उसका यह उत्तर सुनकर मेरे साथी सने 
लगे; वे सम्य थे श्रोर वह गायक्र विचारा पैसे कमाने के लिय श्राया था, इस बातको 
ध्यान मे रखकर उन्होने इस विवाद में रागे माग नदीं ज्लिया। 


भ्र०--परन्तु उस गायक का उसके गुरुने कौँसी च्रीर वागेश्रीको पकी राग 
बताया हागा, ता फिर वह्‌ श्चोर क्या उत्तर द सकताथा!? 


उ०-फेसा उसके गुरु ने कहा होगा, यह हम नहीं मानते, क्यं क्रि उसके गुर का 
कोसी याद्‌ नहींथी। इतना ही नीं, बल्कि ग्वालियर में कौंसी गाते समय मैने फ़िसी 
कोसुनाही नहीं। उस गायकके गुरु हमारे सुपरिचित दही थे । उस विचारे को 
चालीसराग से श्रथिक नरह आतेथे। यद्यपि वह्‌ गायक बहुत उञ्चोकरि के थे, 
परन्तु उनको श्रपने प्रसिद्ध राग प्राप्र नदीं हुए, एसावे स्पष्ट कहते । ताथ दहोवे 
निरक्तर भी थे, इस कारण विभिन्न प्रकारकेरामों की ह्ानबीनतोवे क्या करते ? अतः 
उन पर हंसने कामी कोह कारण नंहीं।जा राग उनको श्राते थे,वे उन्हं बहुत सुन्दर 
गाते थे । उनके अनेक शिष्य आज महाराष्ट मे उनके नाम पर पेट भर रह ह । अरशिर्तित 
गायक वादकं से रागो के सूरदम भेद की चर्चा यथासंभव नहीं करनी चाहिमे, यह तुमसे 
मेने कदा द्यी दै। 

प्रहा, च्आपका यह्‌ कथन हमारे ध्यानमेंरै। यदि कौंसी मे रसा मतसमेद 


हृश्ना तो हम कौनसा मत स्वीकार करे ! 


उ०्- मेरी समभ से तुमको यं दनां मत मान्य करने प्डगे। ण्षी दृशामें 
मालकंस अङ्ग की कासी तुमको चहूत ही कम सुनने का प्रसङ्ग आयेगा । तुमको बहूधा 
बगेश्री अङ्ग की ही अपिक्र दिसादे देगी | 

प्र--श्र्थात्‌ इस कोसी मे (मध जिव मग्‌, मग्‌ु रसा” यह भाग 
श्राता रहेगा, एसा प्रतीत होता रै? 

उ०- नहीं, यह्‌ भाग श्चाया ता उस राग को तुम्हारे श्रोता “बागेभ्री” कायश्न केर 


दैगे। पला भागवतो टालनेमें ही सवं चातुयं दै। 
प--च्रच्छा, मालकंस श्रङ्ग की कौस कैसी दिखेगी ! 


# भागः चौथा # ६०६ 
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उ०--उसमें तुमो प्रायः बागेश्री तथा मालकम्त का संयोग दिखाई देगा ¦ श्न 
होनी रागो का संयोग उत्तरांग मेँ होना कठिन ह है; क्यो कि मालकन्ष म पेवत कोमल 
तथा बागेश्री मेँ वदी तीव्र होता दै। 

पर*--तो फिर उत्तरांग मेँ यह योग कैसे निमाया जा सकता है ! 

उ०-जिन्होनि मुमे इस अङ्ग की चीज सिखा थो उन्देनि न्तरा स्पष्ट मालकंस 
के स्वरो में गाया था, परन्तु समासि के समय मालकंस मे वर्जित स्वर बड़ी खूब से 
लगाये । पूर्वाङ्ग मे मध्यम बह़ाया श्रौर वदां से जव वे षडज से जाकर मिले तब कण- 

~ - ~~ म 

भर जुभे भीमप्लासी की मी याद्‌ आई । निखा म, मग्‌ पग, मग॒रेसा, यह भाग 
चागेश्रो तथा भीमपलासी दोनों में साधारण दै। 

पर०--तो फिर उन्होने इस राग का प्रकार कसा गाया, यह हमको धौरे-धीर 
समभा्येगे क्या ! 





उ०--हां, हा, अवश्य समकारेगा । उन्न अपनी चीज इस प्रकार 
प्रारम्भ की । देखाः-- 


(को [ जोष षि [ 1 





[ ऋक 


सा, म, म, मम्‌) पग, मगरे सा 
प्र०--हां । तो फिर उसमे भीमपलासी का मास होगा ही । श्रच्छा, अगे चलिये ! 


[शकं । गी 


मभ म 


उ०--हां! साःमःम, मग्,मा) ज्रि, सा, म, मरु, रेगषग्‌ 


"ऋष्क सा 


मग, रेसा, सानिधृ, निसा, स्म, म, ग्‌+पग्‌, र, सा। इस तरह से उन्दीन 
अपनी चीज कौ स्थाइरखी ¦ 

प्र०~-र्िर, अगे अन्तरा ! 

उ०--च्न्तरा उन्होने इस प्रकार गाया, दखोः-- 


भ ~~ सा सा 
ग,मसिध,तिसां,निसां,निसा,मंगे,मगरेसांःसांसिधःमःधःनि सौ, 


भ्‌ 
सोंचिध्‌, निधःमग,रेगःगमःरिधजिसांसाःजिधःजिधरमःमगाषम गः 


(८ 


रे सा,सा, म इ०। 
पर०--्स भ्रकार में बागेभी वो हमको कहीं नहीं ोखती, परिडित जी ! 


उ०--ईसमें बोगेश्री दै, पेसा मे मीतोनहीं कहता ! धह निराली हौ भकारं 
मानना पड़ेगा । कोड करेगे स्थाई एक राग की तथा श्रन्तरा दृसरं शग का, पेसा 


६१। भर भातखरडे सङ्गीत शाज्ञ शर 


प्रकार होने से यह्‌ राग सागर का उदाहरण नहीं होगा कष्या ? उनको दत्त बातं का. यदी 

उत्तर दिया जा सकता है किं उन गायको ने मुखडा भिलाने के समय श्रस्थाहं का भाग 
अ 

शामिल करके पना कृत्य सुमङ्गत करलियादै। पगमग्रे सा यह टुकड़ा कुल 

वागेश्री द्गः सामने लायेगा । 


प्र०- परन्तु पेसे प्रकार का विस्तार कैसा करेगे ! 


उ०--दहा, वास्तव में यह जरा कठिन हो जायेगा । मेती समम से उसङ़े पूर्वाङ्गं में 
किंचित्‌ भीमपलासी तथा बागेश्री का यांग करना पड़ेगा । श्रारोह में ऋषभ 
श्राया तथा उसी तरह धैवत श्चाया तो मीमपलासी तुरन्त ही दूर हो जायेगा । 
~~) म॒ म~ --~-), म 
निसा,ममः मग, मर्‌, रे गपगमग्रेसा, जिध॒म, रेस ग्‌, 
म म॒ सा 
रेसा, म) प, षप, मगुरेग, मप्‌, र ता, निसारेसा, निधृसाःमृप्‌, 
म म ~--- स। नि म॒म 
साःग,मगपग्‌, मगरेसाःनिसाम,। धृनिसाःरेगरेग,रेसा,म) षप ग, 
म म ९ म प १ (= 
ग्‌, रेगृरेसाम,सामःपगुसामधमःगुनिधुमःगृषपग्‌, मग्रेसाःनिसा, 
(2 


म,मःनिःसामःपग,मधनिधुमःसांजिधु मःगुःपगः मगुरेसानिसा,म, 
मधनिसांधनिसांसां,निधनिषम,मंगमंगेग्सां, सांनिषध, निधःम, ग, 


[ | 
पग्‌,मगरेसानिसाम। ` 


इस तरह से इस प्रकार का चिस्तार होगा। परन्तु यह कठिनरै, यह्‌ कह दही 
चुका हूं । मेर गुरु जयपृरवासी मुहम्मद रली खां ने यह्‌ प्रकार मुभे बताया श्रौर कषा पि 
मुँ इसमे यही बस एक चीज च्राती है । -न्होनि विस्तार इसी तरह से करके मुमे दिखाया । 
इसमें बागेश्री तथा मालकंस का थोड़ा बहुत योग अवश्य दिलाई द्रगा। तुम यह राग 
किसी अच्छे घराने के गायक से सुनकर इसी खूबियां त्रौर अच्छी तरह ध्यान मेँ रख 
लेना, ताकि तुम भी हसे श्रच्छी तरह गा सको। परन्तु भरी महफिल में जब फि अन्य 
गायक-~-वादक मी वहां बेटे ह, तव इस राग की फरमादश नहीं करनी चाहिये । अन्यथा 
एक बार मेरे साथ जो प्रसङ्ग श्राया था, वही श्रायेगा | 


प्र०--श्रापके साथ कोनसा प्रसङ्ग आया ? आपने रेसो फरमाहश सभा में फिसीस 
की थौ क्या, जो इतना वितण्डावाद हुश्मा ? 


उ०~--नदीं, नही, मेनि स्वयं कोई फरमाईश नटीं कौ तथा राग भौ कौशिक , नहीं 
था। वह निराला दही कु प्रकार था जो चमत्कारिक रीति से रचा हुमा था; परन्तु उसका 
सारा श्पयशं मेरे सिर श्राया । 


र भाग चौथा कर ६११ 
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ज जय क-म क केक कन 


प्र०--वह कैसे हृश्चा ? कदने में कुच श्रडचन न हो तो वताध्ये ! 


उ०-कहता हः--एक रजव्राडे में सङ्गीत परिषद्‌ का श्रायोजन था । वदां एर 
छोरी सी महफिल उस राज्य के दीवान सेवने की थो । उसमेंरमे तथा मेरे कुदमित्र 
दीवान साहेव के श्रामन्त्रण से गये थ। उस महफिल में उस र्य के कलावन्तं तथा 
कलाकार श्रपने-श्नपने वाद्य लेकर उपस्थित हुए । इतना ही नदी, वरह उसमं स्वयं 
राजपुत्र भो उपस्थितयथे। दीवान साहेव ने राजकुमार से मेरा तथा मेरे मित्र का परिचय 
कराया एवं मुम सङ्गीत का बेहद शौक है, यह बात भो उन्होने राजक्रुमार से कदी । यह्‌ 
सुनकर राजकुमार ने मुभे श्रपन निकट बैठाकर समा में गाये जाने वज्ञे राग का परिचय 
समय समय पर देते रहने की विनती क्रो । गाना बगेर दनि के वाद रानङमार नेमुभ 
से प्रशन क्रिया, सबसे कठिन राग कोनसा है ? 


प्र०--यह कैसा प्रश्न परिडित जी !? 


उ०--राजकुमार ही तो ठरे! भला उनका सङ्गीत का विशेष ज्ञान त्था दाग ? 
उन्दने इधर-उधर कौ गरे सुनी होगी, इसलिये रेस प्रश्न मुमसे क्रिया, यह में ममनः 
गया । प्रधम तो मेने उत्तर दने मं टालमटाल की, परन्तु उनका श्राप्रद्‌ हाने मर्मन 
उत्तर दिया कि महाराज कठिन तथा सरल, रागो के एमे वगं गुणी लोग नदीं करते । व 
भरसिद्ध तथा श्रप्रसिद्ध अथवा “मामूली व अच्छुत? मे बहुधा करते हे । इस पर उन्दने 
प्रश्न किया क्रि “दीपकः राग क्रिसी कां नहीं राता, एसा कहते है, क्या यद सच दै? 
मने उत्तर दिया कि महाराज, वद रागन्राज हमारे शाय नद्यं गाति है, यदह तदी | 
हमारे शाकला मे दीपक रागकेस्वर कहे है श्रौर उनको सहौयतासे कारं भोगा सण्नादै। 
परन्तु वह्‌ राग आज प्रचार मे नही, एेसा ममा जातारहै। यह्‌ सुनकर वे कने लग 
किं यह्‌ वीनकार जो हमारे सामने बजाने वेठा रै, इसका मैँ दोपकर बजाने को कहता 
फिर देखें वह क्या कदता दहै । इत पर मेने तुरन्त द्यी समाया फि भरी महकल में 
एेसी फरमाइश करना अनुचित हागा । सम्भव है उस वादक का बहुत बुरा लग ओ्रोर 
उसका उत्साह भंग हो जाय । तब उन्दोनि कहा फि अप्रसिद्ध राग शअ्रभी-खभी आपने 
चताये वे कौनसे ? मेने कहा पसे राग ता बहुत ह । उदाहरणार्थं कौँसीकानडा, नायकी- 
कानडा ्रादि। हस प्रकार के राग अच्छ घराने के गायकफ-वादकदही गाते ह। यह 
सुनकर उन्दने अपनी दूसरी तरफ बैठ हृ एक हाईकादं जज सीर स का कि उम 
यीनकार से नायकी कानडा बजने का किये । 


प्र०--फिर ! 


उ०-फिर व्या ! राजकुमार की श्माज्ञा थो। बात पीरे-धीरं बीनकार तंक 
पटच गड । उसके निकट बेटे हुए वहां ङे कातेन के प्राफे्तर ने उम कौनर को रोककर 
नायकौ बजने के लिये कहा । यह प्रकार पहले कमी मेरे सुनने मे नहीं श्राया । उसं 
समय वह बीनकार बिहाग राग के च्रलाप बजा रह थ, इतने मेही आङरं उनके पासजा 
पहटःचा । उसे सुनकर बे लाल पीले होगये । श्रास पास कर दृक्तरे गायक-वादक वैटे थे । 
वे यह देखने के लिये कि श्रव क्या तमाशा होता है, रागे विंसंक श्रये। 
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प्र०--फिर उस बीनकार ने “नायको बजाना प्रारम्भ क्रिया न! 


उ०- नी, वह विहाग ही बजाते रहे । इतने में राजकुमार मेरी तरफ वहे श्रर 
मुफसे पृषछने लगे फि बौीनकार का नायकी राग टीकर दहै क्या! 


प्र०-तो वहाँ श्रापके लिये उत्तर देने को समस्या कदा दोग होगी ! 


उ०्-हां, “नायको, दै पे कहता हूं तो अन्य गुणी ज्ञोण हरसेगे, श्रौर उसने 
श्रभी तक नदीं बजाया, फेला कता हूँ ता राजकुमार रुष होगे । तव मैने यह्‌ सुमाया 
कि हमारी फरमाइश उनके सुनने मं नदीं आह हागी तथा सुननेमें आईमोहोगीतानजो 
राग चल रहा दै उसे पुरा करके वे नायकौ वजाने वाले होगे । परम्तु इतने से मामला 
खतम नर्ही हु्ा । राजकुमार ने कड़ककर दीवान से कटा फ बीनफार से यह्‌ राण वन्द 
कराकर “नायकी” वजने के लिये कदी । दीवानजोका अडैर उत्त प्राक्त ने पुनः 
बीनकार को बताया, तथा बिहाग रागन बनानेकेलिये मी कदा। 


प्र०-फिर! 


उ०-वे बीनकार मुभ पर बहुत कर्‌ द हुए । कारण बे सममे फ्रि यह फरमाइश 
खासतौर से सभा में उनको श्रपमानित करने कं लिये राजकुमार की च्रोर से करवाई 
गई । यह. समभ कर उन्हानि हलक श्रावाज मे उत्तर दिया क्रि “नायकी वायकी सुनना हा 
ना हमारे मकान पर चले अना” इस उतत्क ्रव्रेज। भाषान्तर प्रफेसर ने दीवान 
माहव सेका जा राजकुमार ने सुन जिया । यह्‌ सन्ते ही एकदम खलबली मच गह । 
राजङ्कुमार एकदम खड्‌ हा गथ चार कहने लगे, ५८४६६ ? १०८ 16 {6110५ ५201 
706 0 &० ० 1118 10४56 {0 1627 1115 र2कथए। १ चागे यद मामला इतना बद्‌। 
कि उस बेचारे बीनकार कौ नोकरी जाने की नोवत अग, रे मु प्रतीत हश्रा। मैने 
उस प्राफेसर से कहा कि, रजी प्रोफेसर ! शआापने उत बोनरार कौ हिन्दी न समक कर 
न जाने क्या कद्‌ दिया । वे कदते हैँ फि, “नायकी राण वनानि कर प्रषङ्ग न निस 
उसका उनको विस्मरण हीगया है । उस राग केस्वरतथाचीजव धर जाकर देग्रेगे, 
तव उसको बजा सकरेगे । प्राफेसर चतुरथं। वे मेरा आरायतःफाज्ञ समन गये श्रौर 
कने लगे, “ठीक है । उनकी हिन्दी भाषा अच्छी तरह मेस समनः मं तीं आयी 
उन्दने “मकान कदा इससे मुभे एेता लगा ।» 


चस, फिर ता राजकुमार व्वृब हसने लगे शरीर उस प्राफेसर के हिन्दी ज्ञान के 
सम्बन्ध में मजाक उड़ाने लगे। वे बालः - “वद्‌ बौनकार अव घर जायेगा च्रौर नायको 
दुखकर आयेगा तब फिर बजायेगा । जाने दो । उस्सेकहदा करि इतना कष्ठ करते 
की श्रावश्यक्रता नदीं ।' अन्य तमाम गायक्र वादक फिर मेरे पास श्रमे ओर कदने लगे 
५्पर्डित जी ! च्रपने ्राज हम लोगों कौ इञजत रखली । नदीं ता इत बरिवरि बड्ड 
बनकर कौ नोक्तो जा रदी थो अस्तु, सारांश यदीहै करि महरि में किल्तीका 
अप्रसिद्ध राग कौ फरमादईश नहीं करनी चादिय । हां ¦ जदा गुणोलाणां फो पतता लने 
का काम तुम्हें सोपा गया हो, वहां केसी मी फरम।इश कर सक्ते हो । 


कर माग चौथा %# ९१३ 


मालकंस शङ्ख का कसी" प्रणारता मेनेकदाहीदहैः तथा उसका थोड़ासा 
विस्तार भी करके दिखाया दै । अरव दृ्तरा एकर मेरे गुर ने मुभे बागेभ्रो अङ्गका “कोसी” 
जैसा सिखाया था वह भो कहता ह| हन प्रकारमें सारे खर काफी थाटके होगे, यह्‌ 
दिखतादहीरै। उन्ोनि इष प्रकार कराए धुपद्‌ सिखाया है, उ्के आधार पर एक 
सरगम सुनाता हूं । 


सरगम-कोषीकानडा, चोताल 
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प्र--यह्‌ स्वरूप वागेश्री से तो प्रथक दिखाई देता है, परिडत जी ! भले ही यह्‌ 
हमको नदय राता, परन्तु इसे सुनते ही कुद बागेश्री का भ्रम हाने लगता है; अन्तु यह 
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चमत्कार उन स्वरो की विरोष रचनामेंदहै अथवा श्रौर कोई कारण है, पता नर्द? स्वर 
तो सव बागेभीके है । 


उ०- यह स्वरूप तुमको निराला प्रतीत हुश्रा, इसमें कादं श्माश्चये की बात नदीं । 
मधनिध,मग,सानिधमधनिध,मग।' यह भाग उसमे श्राया तो बागेभ्री 
स्पष्ट हो गईं । परन्तु इस सरगम में वागेश्री का दूर रखने वाला स्वर पंचम रहै। उसक्रो 
णेसी जगह रखा है कि जहां-जहां बागेश्री हाने का भय है, वहां-वहां वह उसक्रो उमस 
दूर रखने का प्रयत्न करता है, यदी ता गीत~त्वना कौ कुशत्तता रै । कुञ्च गायक तो 
तान लेते समय बागेभरीमें भी चार उड़ान मार कर उसी पंचम के आधारसे कौसीमें 

मसा 

पुनः आकर मिलते ह । अव यद टुकड़ा देख।ः-मधवनिधप,धम,पग्‌,रेसा; सां 
विध,जिप,धम,पधम,पगरेसा । इसमे थाङ़ीसी बागेश्री कौ मलक आआतीरै, 
परन्तु पंचम तथा “नि प” के प्रयाग से राग स्वतन्त्र रहता है। 


प्र०~-बागेभरी अङ्गका कांसी जां हमको प्रचार में दिखाई देता टै, उसक्रा प्रारम्भ 
किस प्रकार करते हं ! 


प म म 
उ०- वह कभी तो इस प्रकार शुरूदोगा-निषःमप,गमनिष,चिषप,गमरे 
म॒ चिनि म नि म म॒म म 


सा,साम,म,पगम,धधनतिपगच्रौरक्मीवहसाम,मग्‌पमःपग,गरोग) 


म॒सा नि 
मग । रेरे साश्रोर कभी कभी वहु उपरसे,प्तां,निसां,जिधः,धनिषप, षम, नि 


म म 
१,मग],मधनिध,पघम, ग, गेसांजिधमगपधम,ग्‌,रेसाः एसा भी प्रारम्भ 
किया हुत्रा दीखेगा । यह राग किमी अमुक प्रकारसेदी सदेव प्रारम्भ हागा, यह्‌ नही 
कहा जा सकता । इसमे "नि धज्निषःपध,म,निप,ध मः; ये दुकडे सदेव ध्यान में रखने 
लाभदायक होगे । थोडा बहुत स्वरूप बागेभ्री जेसी दौीखेगा; परन्तु पंचम स बागेश्री दूर 
हाती दै, अतः गायक वहां स्वभावतः कोसी दिखाने का प्रयत्न करेगे । परन्तु चूँकि हम 
चागेश्री अङ्ग कौ कोसी पर विचार कर रह हे, दसलिये राजा टागोर के प्रन्थमें इस राग 
करा स्वरूप स्वरो में केला कदा दै, वह मी त्रभी कह दृ क्या ! 


प्र०~-यदि वह भी वागेश्री के स्वसोँका हौ ता श्रमी कहना ही ज्यादा 
श्रच्छा होगा ! 


उ०-तो सुनोः- 


। रे 
पसा्तिसांनिधधनिपम,मग्‌म,रेसा, सानिं साग्नि साममग्‌,म,पथनचि 
वे क ” ॥ "त 


गुरेसारसा। 
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मपनिधनिधनिसां, सं, सां, निरं नि सां सां निसां,िधनिसां 


सा रे म 


प 
निसांनिरेसां,निधधनिमपमपममगगम, र सा, साम, ग्‌, म,प, 
। च रि 00 


सा 
मिष म, मगरुसाह० 
ठेसा ही विस्तार श्रागे रै, परन्तु उसे कटहूंगा तो तुम उतर जाश्रोगे, यह रमै 
नहीं चाहता । 


भ्र०--यहां पर हम श्रापसे एक प्रशन पृद्धना चाद्रे ह कि चप्रतिद्ध र्गो केजो 
विस्तार ये म्रन्थकार इस प्रकार कहते है, वे श्रपनी चीजों के ्रनुमानमे ही कहते, या 
राग नियम तथा वादी-संवादौी जी जानकारी से विस्तार करते जाते ई ! 


उ०- मेरी समम से उनको इस प्रकार के रागां मे कोह दूसरी चीज जो उस्ताद के 
पास से मिली हृदे होतीदरै, उसे त्रनुमान मेवे विक्तार करते हँगेश्रौरदएेनाहोना 
स्वाभाविकी दै। जा लोकप्रिय चालीम-पचास राग प्रसिद्र है, उनमें गायको को सैको 
चीजे ्रानौहै। अनः उन रागां के त्रलाप किसी अ्रमुफुचीजके त्राधारसे करने की 
द्मावश्यकता नहीं हती । परन्तु अप्रसिद्ध रागो में यह वात नहीं । उनमें चीज के श्रनुमान 
से ही चलना होता दै । इमीलिये एक श्रलाप दूसरे के श्रलाप से भिन्न होता है । श्रस्तु, 
्ेत्रमाहन ने कोसी का विस्तार जा दिया है, वह तुमने देखा दही है । इसमें उन्दोनि, षध नि 
धप, निप्तथामगगम,रेसा' यह भाग केसा रखा दहै, वह देखलो तो पर्यात्र होगा) 


प्रण्-हां,भ्िध,चनिध,१,म) निष) मगुभम, रे सायंस्वर हम अच्छी तरह से 
ध्यान यें रख । अव हमको मालकंत चंग के काती क एक सरगम बतादीजिये ! 
उ०--उस अङ्क का मेने एक धुपद्‌ सोखा दै । उसङ़ी सहायता से एक़ सरगम 
कहता हूं सुनाः- | 
कोसी कानडा-चोताल 





र (^~ | ग्‌ प न्ष 
नि सा । म॒ मम शंन म्प ब |ऽ श 
र | ४ | >< 9 २ 











६१६ # भातखश्डे संगीत शाद # 





= -- =-= ~ ~~~ ज भा न = ~~ --~~ -~--- 9 = ता का कतया जा 


अन्तर. 











म । ति | | 

ग॒ म ध नि | ता 5 | 5 सां नि सां | सां 5 

>< ० २ ० रे 1 

शि | ह | । | 

ध॒ नि | सां 91१ गं [रे सां नि ध | म ग 
' ति सां नि। | 

ग॒ म।ध॒ निनि सां 3ऽ सां | नि ध॒ |म ग 
| | | 

ग्‌^~---) | सा | | | 

म॒ ग | 5 रे | 5 पा । | 


तुमको मैने चभ तक मालकंस राग नहीं बताया रै, इसलिये इस सरगम में उस 
राग के ङ्ग कौनसे है, यह तुम नर्हा सममोगे । फिर भी यह सरगम अपने संम्रह में रहने 
दा । शस श्रङ्गसे इस राग का विस्तार कैसा करते है, यह थोड़ासामें कह चुकाहूं। 
ऋषभ तथा पंचम स्वर आरावे ही मालकस गायब होने लगता है, यह ध्यानमेंरखो। 


प्र०--क्या नादविनोदकार कदम राग का वणन नहीं क्रिया! 
उ०--हां, उसने मी किया रै । अव मेँ उसका ही प्रकार कह रहा हूं, सुनोः- 


“सुवं लिबास पदिन हुए मौलसिरी का इतर लगाप्‌ हृष्‌ पान रच रहा है मुखमें 
जिसके, आंखों में सरूर, नादविद्याका जानने वाला तंबुरेके साथगारहादहै, पसा कसी 
कान्हरा राग है" यह व णंन सेने पदा तब तीस वषं पहले पन्नालाल बम्बर में जिस छाटवार 
मं घूमते थे उसी की मुभे याद्‌ आड । वे गाते नहीं थे यद ठीक है, परन्तु सुगं लिवाम 
श्रादि का वर्णन उनकी रुचि के श्ननुकूल श्रा, अतः इस कल्पना के लिये उनका विशेष कष्ट 
नहीं उठाना पड़ा होगा । आजकल के हमारे कुष्ट चां साहब भो फेस दी शान से बनठन 
कर नहीं रहते द क्या ? दिल्ली तथा लखन उ जैसे शहरो में तौ जन साधारण भी “सुखं 
लिबास पहने हृए व इतर लगाये हुए आज तुमका सैकां को संख्या मे दिखाई देगे। 
तच उनकी कसी की कल्पना में कोड कौतुक अअरथवा नवीनता है, पेपा मे नहीं समता । 
श्रव इसने कौँसीकानडा कौ सरगम केसो कदी दै, सो दखोः- 

निनिनि म म 
ममम, गग, पमप,गगःरेसाःधधधफगुम, पगरेसा मप 


च 


2 1 ॐ 


नि 
धः 


म॒ मं म मम 
सांसां,निसांरंसां,गंम॑ःगंमंगमप,गग्‌) रे सा। यह स्वरूप अशुद्ध न्ीं। इसमें 
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निनिनि 
सा भो उसने स्पष्ट नहीं लिखा, परन्तु वध धष, से वह भाग दिखाई दे 
सकेगा, पेसा कह सकते हे । 


| प्र~-आगया ध्यानमें। तन्तकारतोरएेसाद्ी लिर्वेगे। ब्रच्छा, प्रतापसिह ने 
कौस कैमी कही है ! 


उ८--उनके ग्रन्थ में कसी नदीं दिम्बाह देनी । 


प्र-तां फिर हमारे संस्कृत प्रन्थकरारो ने इसराग का वणेनता किया हागा, उनके 
मत किये ? 


उ०--हां, अव णसा दही करता हूः- 
लोचन पर्डितने कोशिफ राग केदार मेलमे इस प्रकार कहा रैः- 


केदारस्वरसंस्थाने श्रुतः केदारनाटकः ॥ 


>< >< > 
कौशिकस्तु तथा गेयो माहरागो विचक्षशैः ॥ 
तरगिणियाप । 


प्र०--परन्तु यह श्रापका बताया हुता वह मालकंन अथवा मालवकौशिक ता 
नहीं रेन! 


@ 
उ०-- नहीं । मालवकशिक उसने कण्ट थाट मं कदा है। जेनः- 


कणाटस्थितिमध्य तु यषां संस्थितयो मताः | 
>< 


केदारौ रागिखी रम्या गौरः स्यात्‌ मालकोशिकः 
प्र०--ता फिर यह स्पष्रद्ीदै। अगे चल्लिये १ 
२०--ह्ृष्यपरिडङत ने केतुक में कौशिक के लक्षण इस प्रकार कर 
गमधाः काकली निश्च ससो निधमगा रिमौ | 
षाडवः कथितः सद्धिः कोशिकः कुशिकप्रियः । 
दृद यकोतुके ॥ 
प्र०~-कुरशिकम्रियः यह शोध वहं कहां सेते श्राया परिडित जी? 


उ०--““ कौशिक” इस नाम से। हसे शोध करने के लिये केसा प्रयत्न किया ३९ 
छुशिकस्य श्रपत्यं पुमान्‌ कौशिकः । 


२५. 
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प्र-रेसा? तो फिर श्रागे चलिये। 


उ०--हृदयप्रकाश में कौशिक राग विलक्रुल नदीं कहा । श्रहोषलल ने भी पारि 
जात में हस राग का वणन नहीं किया, तव तव्वधोधमेंतोहोगा द्यी नदहीं। पुण्डरीक 
के तीनों मन्थो में कौशिक कदा ह्या नदीं दिखता । भावभटू के तमाम ब्रन्थोँ मे कोशिक 
नही दिखाई देता । उसी प्रकार स्वरमेल कलानिधि, रागविबोध, चतुदं रिडिप्रकाशिका, 
सारामृत तथा रागलक्तण इन दक्तिण के प्रन्थो म॑ भो यह राग नदीं मिलता । केवल टागोर 
साहब के संगीतसार संप्रह प्रन्थ में एक “कौशिक नाम की रागिनी का वणन 
मिलता रैः-- 
बांगाल्याः कोशिकी जाता षडजन्यापग्रहांशिश । 
सकपमंद्रगांधारा हास्ये च कस्णे रसे ॥ 
उदाहरणम्‌, 
विच्छेदभीता दयितेन साधम्‌ रक्ते्षणा स्वेदयुताननेन । 
श्यामा सुवेशा ललितांगयष्टिमहुमर मन्ती खलु कौशिकीयम्‌ ॥ 
परन्तु यह पने कौशिककानडा ऊ ही लक्तणर्दैः पेसा मानने का कोई 
आधार नहीं । 
प्र---यह्‌ कौनसा मत होगा ? 


उ०-दस विषय में हम इतने गहरे क्यो जायें ! फेसाकण्नेसे लाम कुद्रु दिखता 
नही । “प्रयत्न फेसो कीजै जामे फल कलु होय, एसा कहते है । अतः व्यर्थं परिश्रम 
करने की श्मावश्यकता प्रतोत नदीं हाती । प्रचार में कोशिकरकानडा कितनेही प्रकारका 
तुम्हें दिखाई देना सम्भव है । इतना ध्यान रखो तो काफी है । 


प्रहा, यह भी श्रापका कहना ठीक दहै। ्रवरहइसराग के लक्तण ध्यान में 
रखने के लिये पृवीनुसार श्लाक कद दीजिग्रे तो च्छा हागा। मालकस अंगका 
कोंसीकानडा मधुर है, उसमें हमको रचयिता का चतुय भो दिखाई दिया। उसमें 
ऋषभ तथा प॑चम की योजना बहुत सुन्द्र दै । उनके योग से बागे्री अथवा भीमपलास 
मालकंस से श्रच्छे मिलते दै, इससे हमने इतना ही च्राशय निकाला है । वस्तुतः गाग्रक 
को मालकंस गाकर उसमे कुशलता से ऋषभ तथा पंचम ये दोनों स्वर लेने पडते दहेः 
परन्तु इनको लेते समय भ्रोतागण॒ इसे “बिगड़ हु मालकंसः एसा नाम न द दे, इस- 
लिये इस कृत्य मं विशेष सावधानी रखनी चाहिये । मध्यम मुक्त रखने से रगकी 
गम्भीरता स्वतः बदृगी । 

उ०--यह्‌ श्लोक कने से पूवं मेरे एक गुरुबन्धु को तानसन घराने के एक गायक 
ने जा एक गीत सिखाया था, उसकी मुभे याद श्रागद है। उस गोतकं ्राधार सेए 
छोटी सी सरगम इस मालकंस श्रंग के कसी की कह देना चाहता हूं । उस गीत में ऋषभ 
पंचम स्वर अ्रवरोदमे ह, परन्तु वे फिसी को मौ विशेष अच्छे नहीं लेंगे । मूल गोत 
की ताल भपा हैः परन्तु मेने सरगम चौताल भें रखी दै। 
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भर०-दइस सरगम के अन्तिम द्‌ चरण हमको विशेष सुन्दर नीं लगे, तथापि हम 
से भौ श्रषने संग्रह में रखे । श्रव शलाक में लक्षण कदिये ! 


उ०-ह्‌, सुनाः- 
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आसावरीमुमेलोत्था कौशिङधीकानडा मता । 

प्ररोह रिपहीनाऽसो संपूर्णा चावरोहणे ॥ 

मध्यमः संमतो वादी साहचर्ये तु ष्डजकः । 

गानं समीरितं तस्या निशीथे भूरिरक्तिदम्‌ ॥ 
कानडा मालकोशश्च मिलतोऽत्र यथायथम्‌ ॥ 
काफीमेल गता कौसी पूवमेव मयोदिता ॥ 
मधनिसनिषधमैः स्यान्माक्लकोशांगदशेनम्‌ । 
पगमगरिसेः कर्याद्बुधस्तदं गवारणम्‌ ॥१॥ 
अप्रसिद्धमिदं प गायनोत्तमनिरभितम्‌ । 

सथुद्भूतं यथान्यायमवश्यं रक्तिदं भवेत्‌ ॥ 


लद्यसंगीते । 


निसो मगौमपगमागरी समौ धनीचसः। 
निधौ मधोनिधमपा गमौ गरी पुनस्व सः। 
कर्णाटः कोशिकाख्यातो निशीथ मध्यमांशकः ॥ 


अभिनवरागमंजर्यप्‌ । 


प्र०-कौंसीकानडा के सम्बन्ध मे आपकी दी हुदै जानकारी पर्याप्त होगी । दोर्नौ 
प्रकार का कसी हमका प्रचार में दिग्बाई देना सम्भवे, यह हम भ्यानमें रखेगि। एक 
प्रकार बागेश्री अङ्ककाहोगा व दुसरा मालकंस अङ्गका) ये दानां हम स्वीक्रार्‌ करके 
चल्लं । बागेश्री अङ्ग के कौसी मं पंचम पर ध्यान देना आवश्यक है। मालकंस अङ्ग की 
कौसी में ऋषभ तथा पंचम स्वर बहुत सुन्दर लगे, इस प्रकार से लेने मे सारी विशेषता 
है । इन दानां अङ्गा के सरगम हमको मिल ही गये द तथा गीत अगे त्रप करेगे ही) 
फेस दशा म अव दस राग के सम्बन्ध में विशेष कुं कहने कौ आवश्यकता प्रतीत 


नही होती । 


उ०-- ठीक दै । अन दा शब्द मीलफ' राग के सम्बन्ध में कह दं तो यह रार सम्पूणं 
टश्रा समभो । ^मीलफ राग के सम्बन्ध में हम विस्तृत चचा नदीं कर सरकेगे । यह राग 
श्रति दुर्लभ एवं श्रप्रसिद्ध समभा जाता । नाम से यह यावनिक सष प्रतीत होताहे। 
इसके श्नमीर खुसरू ने अपने सङ्गीत में सम्मिलित क्रिया धा, देना गायक कदे है । 
इसका उल्लेख अर्थात्‌ स्वरादि के खम्बन्य में जानकारी उदू तथा परियन प्रयो मँ 
मिलेगी, रेसा एक मुसलमान गायक ने मुक स कहा था। ये दानां भाषापे मुकेन श्राने 
के कारण तथा इन भाषां के सङ्गात सम्बन्धौ म्रन्थ मिलने की सुविवा नदहोनेसे इन 
भन्थो तं क्या कषा रै ? यह मे नहीं कह सक्ता । 
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 प्र०~-यदि श्नमीर एुसरू शस राग को यहां लाया है ता यह राग बहुत पुराना 
होना चाये । इसका स्वरूप हमारे संस्कृत प्रन्थकारो ने दिया ही होगा ! 


उ०-ै अभी यही कहने वाला था । सोमनाथ परिडत ने श्रपने रागविबोध में 
शस रागनाम का रतलेख किया है, रेसा मने पहले कहा ही था; परन्तु उस समय (भीलफ' 
राग के सम्बन्ध मे कुठ नहीं कहा था। कणीटगोड मेल के स्वर कह कर उस मेलके 
जन्य राग सोमनाथ ने पेसे कहे दैः-- 


कर्णादगौडकोऽङाणो नागध्वविशुद्धबंगालौ । 
वणादिनाट इतरे तुरूष्कतोड्यादिकाश्च स्युः ॥ 


इस श्लोक मे “तुरुष्कतोडीः यह्‌ पशियन नाम देखकर पाठकों को कदाचित्‌ 
श्याश्चयं होगा, यदी सोचकर उसने टीकर में इस प्रकार सष्टीकरण किया है-दय॑तुरुऽक- 
तोडी" हराखपर्यायतया क्णीटगो डस्य समच्छायत्वेन परदा इति लोके । तथाच कैरिचत्त- 
त्द्रागसमच्छायाः परदाख्या द्वादश रागा उच्यन्ते । ताङ्याः समृष्यया हृसेनी । भैरवध्य 
जुलुफः । रामक्रियायाः मूसली । सावा उज्वल: । विहंगडस्य नवरोजः । देशङारस्य 
वाखरेजः । सेधव्या दिजेजः । कल्याणयमनस्य पंचम्रहः । देवक्रयः पुष्कः । वेलावल्याः 
सपद्‌¶ । कर्णटस्य ईराखः । अन्यापरागाणां सुगादुगा इति ।» 


[प = (न ^ ष (च + 
प्रतो फिर कणटगौड मेल के स्वरो मे भरव स्वर मिश्रदोने पर “जुलुफ' 
अथवा ““"मीलफ” राग उसपन्न हागा, एेसा प्रन्थकार का श्राशय दीखता दै! 


उ०-एेसा हयी मालुम होता है । यदि मीलफः के प्रचलित स्वरूप की श्रोर देखे ता 
परन्थकार के कथन में कुलं रथे भो दीखता दै । मीलफ राग का वणन दूसरे किसी संस्टत 
ग्रन्थकार ने नदीं करिया । दक्तिणिकेप्रन्थो मं केवल राग लक्तणकार का दोडकर किसी 
ने इस राग का उल्लेख नहीं किया । परन्तु रागललक्तण्कार का राग हमारा भीलफ दही 
दे अथवा नहीं, इस पर मतभेद हाना सम्भवदै। 


प्र०--यह क्यो ? उसने “मौल नाम नहीं दिया क्या? 


उ०- नहीं । तमी तो मेने विवादग्रस्त कहा । उसने रागनाम “जुमाहूली” एेसा 
दियाहै। उसी राग का दूसरा नाम “भुजस्कांवलौ' दिया है। 


प्र्--यह भी क्या नाम है! फिर भला विवाद क्यो न उन्न हागा। अच्छा, इत 
विचच्र राग के स्वर उसने केने कहे है ! 


उ०-इस राग को उसने "गायकप्रियः मल्ल का जन्य बनाकर बणंन किया है। 


प्र--ठह्रिये । “गा य श्र्थात्‌ यह तेरहवां मेल होगा ओर उसके स्वर, "सरा 
गुमापधानासा" एसे हेगि। यानी ये हिन्दुस्तानी ध्मारेगमपधुष मां, हेगे। 
ठीक हैन! अच्छा तो उसने जुमाहुली के लक्षण कैमे कदे दै! 
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उ०-दइस प्रर कह हे! 
गायकग्रियमेलाच्च जुकाहूली सुनाषक्रः | 
सान्यामं मांशकं चैव मषड्जग्रह मुच्यते ॥ 
आआगहेऽप्यवगहे च रिवजं वक्रमेव च ॥ 
ममगमणष्धनिमां | मांनिधपमगर्िगमा। 


|] [१ वि [मं | ~ दोः 
यहां पर “रवितं कड कर अवरादमें रि कमे लिया, यह तुम मोचोगे ? परन्तु 
इसका समाधान यदै - इम जगह भब्राराहे तु रिवजं स्याद्वरोहे रिवक्रकरम्‌"” फेला 
समभःना चादिये । 


क्र # „ब 


प्र०--यह ध्यान मं आ्आगया। परन्तु हमारी नमक मे आ्रारोहमें एक धैवत तथा 
दवरो मे दुसरा लिया जा ता हमको एक नया प्रकार अवश्य मिलेगा । अच्छा, कीलफ 
एवं जुमावलौ मे कुं साधारण अन्तरदरै क्या! 


उ०--मामिक लोगों को पसा कुद अवश्य दौखेगा । यैवत तक्र तो “जुकाहुलौ " 
भैरव जैसा ही नहीं दीखता क्या !? 


प्र०-अन्छ्वा फिर ! 


उ०-फीलफ मे भी कोई पूर्वाङ्ग मे मेरवाद्ग मानते है । मीलफ मे ऋषभ व्रिलक्रुल 
न ्तेने बल्ले भी दिखाई देते ह) 


प्रतो फिर “जुाहूली' तथा फीलफ इन दोनों में सहज ही सम्बन्ध स्थापित 

कर सकते है। कदाचित्‌ भीलफ काही जुभाहूली यद विचित्र नाम दृक्तिणी परश्डित ने 

दिया होगा । वहां “व्याजु, कमास, फरजु «पमे नाम हमारे “धविहाग, खमाज तथा प्रज! 
के हमने देखे ही थे ? ता फिर भीलफ के कमे समरे ! 
रागों के हमने दखेद्येथे ( ता फर भगेलफ के लक्तणं हम कमे समन | 


उ०्~-ते इस प्रकार ममका कि “कीलफ” राग श्रासावसयो शार मं मानते ह । इसके 
र्बाह्ग में भैरव का तथा उत्तरांग में आसावरी का मिश्रण हातादे । कुद गायक इम राग 
करो भैरव थाट का एक जन्य राग समकनेदहै। इम रागसमें ऋपम स्वर कोर व्यं मानते दहे 
तथा कोड उस दुर्बल मानने है । वादी प्रैवत च्रौर संवादी ऋषभ दोगा । जौ ऋषम वञ्यं 
करते है वे प॑चम वादौ तथा षडूज संवादी मानते दै । जीलफ गाने का लमय दिनके 
पहले प्रहर का अनन्त मानने हे | 


प्र०--्रापके कथनानुसार प्रचारमें फीलफदातर्हसेहमारौ दृष्टि में अना संभव 
है। कोड तो हमे मैरवांगसे गति द ओर समे ऋषम बिलङ्कल व्य करते है ज्रौर 
यदि लिया भी ता श्ति दुर्बल अथवा च्रवराह में थोडासा दिखाते दह । दुसरे मील में 
भैरव तथा श्रासावसी का योग द्विखाते है । ये दोनों प्रकार यदि श्राप हमें स्वरों द्वारा व्यक्त 
करके दिखार्थेगे तो हमारी समम में यह राग स्पष्रसूपरसे श्रा जायेगा । 
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, उ०-अव पेसा ही करता हूं । उत्तर भारत के मेरे एक स्नेदी राजा नवाबभ्रली खां 
साहेब को तानेन के घराने के मुहम्मद्‌ च्रलाखा ने एक गीत मीलफ मे सिखाया था । उस 
गीत के थाडे बहुत स्वर दल प्रकार थः- 
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प्र०~-यह्‌ स्थरूप बुरा नहीं दीखता । इसमें ऋषभ वजयं होने से यह बहुत स्वतन्त्र 
हा गया है । इसमे पंचम श्रथवा मध्यम वादी तथा षडज सम्वादी अच्छा दिखाई देगा । 
दसम निषाद एक स्थान पर तअ्रसस्रायः श्रायादै। वहां ध्धध॒प ? फसा भौ कर 


सकते थे । 
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उ०्-हां । तुम श्स स्वरूप का जुभकाहूुली राग से मिलान करना चाहवे हो । 
जुमाहुली में ऋषम तथा निषाद्‌ नहीं है, उसमें दोनो धेवत (एक के बाद्‌ दुसरा) साथ-साथ 
श्रातेहेजो फिं चरशाक्नीय दह, इसी कारण तीव्र धेवत तुम द्धोड देते हो, एेसा प्रतीत 
हाता है । यदह तुम्हारो कल्पना वास्तव में विचारणीय दै। ओर आगे चलकर श्रवो में 
तीघ्र निषाद श्रसस्रायलेनेमें भीहनं न्दी, फसाभी कहदाजा सकता है । कदाचित्‌ 
उत्तर के भीलफ फो “जुभाहुली" नाम रागलक्तणकार ने दियाहागा । जुफाहूली के 
्रवरोह में ऋषभ वक्र है । उसे वक्र रखकर भी तुम कोर सरगम तयार कर सक्रागे !? 


प्र०-एसा प्रयत करके देखें ? 
उ०-शअवश्य । 


प्र-अच्छाता हम एक मरगम हस प्रकार कहते है, दखोः- 
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नि ध |षप म प |ग म ग॒ सा| 





उ०--इस सरगम को बुरी तो नहीं कह सक़ते। चाहो तो इसे जुमाहुली की 
समभ कर संप्र में रखल्लो । यह्‌ फोलफ में भी चल्तेगो, पेता यदि गाग्रक कर्हतोटीकदही 
है अन्यथा जुमाहुली की समकर रहने दो । परन्तु जुमादूली मे से तीव्र धैवत क्यो 
निकाल दिया ? यह समभाने की तुम्हारी तेयारी होनी चादिये। श्रस्तु, श्रव दूसरा 
एक “मील प्रकार दिल्ली के मुजफ्फर खां ने तथा श्रागरा के कलिलां ने कुद 
दिन हए बदौदा में गाया था, उसकी सरगम जैसो उन्होने गाई, वसी हयो मेँ तुमको 
चताता हूं । सुनोः- 
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प्रजान पडता है श्रापने इस राग प्रकार के नियम उनसे नदीं पूञ्धे १ 


उ०--उन वेचारो ने स्पष्ट कह द्विया करि नियम आमपदही दैखलं, यह हम कषठ 
नही सममते। इसमें दानां पैवत तथा दानो निषाद प्रुक्त हुए दिखते दी हँ । उन्होने जो 
गीत गाया वह एक प्रसिद्ध तराना था जा मेने पहले मी सुनाथा। यमो एफ़ प्रकार 
हपने पास रहने दा । अब भैरव तथा आसावरी दानो श्रङ्ग जिसमे है, रेषा प्रकार 
कहता हं । हमारे शहर में लगभग चालीस वर्षं पूरं इमदादखां नाम के एक प्रसिद्ध 
गायक थ । उनके भाई बिलायतहुसैन खां ने मुके यह प्रकार सिखाया था। उनके 
सिखाय हए गीत के श्राधार पर एक सरगम कना हूं । यह्‌ अच्छी तरह ध्यान में रखना । 
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गोस्वामी पन्नालाल ने नादविनेोद में मीलफ के स्वरकरण एमे शरियं हः- 


सारेसाममपपसानिसापमपगमपनिधपमग रे मा। जअन्तरा- 
पपपधधधसांनिसांनिसांध्रनिसांगंगंरंसांपधपममपपर्सां निषुप 
मपमगरेसा। 


3 ८ ^ ९ 

प्र--यह भरव थाट क्रा एक प्रकार है, इतना ही इसस विदित दोगा। परन्तु 

मेरौ राय मे उसके स्वरूप का उत्तम बाध इसत नर्हा हामा। केवल, ऋषभ उसने श्रवररोह 
मेलियादहै 


| क ् न्भ 
उ०-- हां, इम विस्तार स इतना दी ज्ञातहानादहै। इम भीलफ जसा एक राग 
पने संसृत मन्ध मे मेर दरखनेमेत्राया दै! इतन दू नदीं, बल्कि हम एग मेमन 
जव एक्र गीत गाया ता उस कुदं मुसलमान गावाने भए अङ्ग का भौलफ बताया, 
यह्‌ घटना मुम याद्‌ र । 
प्र-- वह्‌ कनसा राग हं तश्रा कौनसे ग्रन्थ मे आपके दनेमे रात्रा! 
उ०- बह राग मेने रागलत्तषण मं देखा रै, वहां उसका उल्लेख इस प्रकार दैः- 


मायामालवगोलाच्च मलाञ्जातः सुनामकः। 
देवर जीती राग सन्यामं सांशकग्रहम्‌ ॥ 
आरोहे गरिगवजचाप्यवरोहे तथेब च । 
समपथनिस्। सनिधपमस। 
प्र०--यह राग श्रमी अभी कट्‌ हए भीलफ स्वरूप से ब्रहुन कु मिलेगा, पेसा हमं 
प्रतीत होता है । हम मुहम्मदश्रलौ खाँ द्वारा गये हृग्‌ स्वरूप के मम्बन्ध में बोल रद्‌ है: 


उन्होने षम बिलकुल ही छोड दिया था, परन्तु गन्धार थोडा सा लिया था, ठीक दै न! 
मन्छा, वह रि तथा ग, वस्य क्रिया हुश्ना स्वरूप हमको दिष्वार्येगे क्या! 


उ०-उस गीत के बोल दस प्रकार है:- 
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प्र०-ईइस स्वरूप का यदि काट मीलफ सममेता आश्चयं नहीं । ग वज्य॑ हाने 
से यह अधिक मनारंजक्र हा गया है । इसे हम अच्छी तरदसे ध्यानम र्खेगे । इसमें 
कोमल्त निपाद विव्रादो के रूप मेँ कितना अच्छा लगता दै! 

उ० - हां, यह स्वह्य मी त्मने संप्रहमें रदनेरा। यद्‌ तुम्हारे सुननेमेकम ही 
येग । 


प्०--श्रासावरो थाट के जिन रागोंका वर्णन करनेके लिये च्रापनेक्हाथा, वे 
समाप्र हए । अनव भैरवी थाट की ओर बग न! 
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उ०-हां, श्रब उसी थाट पर विचार करगे | मैरी धाटकेभ्रोडेमेही रगप्रवार मेँ 
ह । इम थाटकेजो राग म तुमको बताने वाला वे इत प्रकार हैः-मैरवी, क्षिधमैप्वी 
विलासखानीतोडी तथा मालकस । चलते-चलते दो शब्द्‌ “भूपाल राग के सम्बन्ध में 
भी कर्हुगा । ५भूपालोण रात्रि का राग है जवि "भूपाल" क सवेरे आ मानते दह । ए 
मे साट ष तीघ्र ह तथा दुसरे मे सव कामल ह । भूपाली में वादी गहै तश्रा भूगल 
वादोधदह्‌। 


प्र--च्र्थात जैसे रात्रिका यमनतथाप्रातःकाल्ल की मैत्वी, वेसे ही थोड़ा बहुत 
यह प्रकार दिग्वता रै! 


उ०--हा, ेसा सममो ता मी हनं नहीं । ता अव हम भेप्वरी थाट के प्रथम राग 
भैरवी पर विचार करगे । भैरवी राग हमारे यहां इतना साधारण तथा लोकप्रिय हागया दै 
कि पेसा कां गायक नदीं भिल्ञेगा, जिसका यह न आनाह । इमी प्रकार इस रागमे 
समी भता मी भली भांति परिचित है । इस राग में सैकड़ द्रोटे बड़ गीत दिखाई दते है । 
एक बात सुनकर तुमका आश्चयं हागा फ मैरवी रागमें स्याल क्वचिन्‌ ही सुनने में 
त्रायेगे । इसमें बड़ स्याल नरह मिलेगे, फेसा भौ कह ता अनुचित न हागा। 


पर०--आपने कहा किं इस रागमें सेकंड गीत सुनने में येगे, वे कौनसे 
गीत है! 


उ०- जो ख्याल के अतिरिक्त बचे, वे । ्र्थान्‌ ध्रुपद, धमार, होली, टप्या, दुमरी; 
तराने ये सभी तुमको पर्या संल्या मे इन राग गाये दृ दिष्वाड देगे | 


प्र०-पेसाक्यांहातादहै!? इस रागमें स्याल क्या नहीं गाये जाते! 


उ०-- यही प्रश्न मेने श्रपने गुर जीमेभीक्रियाथ्रा। इस पर उन्दने काथाक्रि 
हस राग में विलम्वित लग के स्याल, धरुपद जैसे दिग्बेगे श्रथवा वे विलासखानी ताड 
जेते दिखाई देंगे, इसीलिये उस्ताद लागो ने इस राग मे स्याल की वद्दशेँ नहं कीं । उनका 
बताया हुश्रा यह कारण समाधानकारक ही होगा, पेमा में नहीं कहता । भेरवी में चंचल 
रकरति की चीजे विशेष सुन्दर प्रतीत होती है, इसीलिये कदाचित्‌ उसमें स्याल नहीं गाते 
ह । इनकी बम्दिशि न होने का कारण कोड नहीं वताता, ता फिर इस विषय पर विशेष 
चर्चा करना निरथैक दै । खमाज में भौ हमार गायक्र स्याल नदीं गाते, यह तुमका मालूम 
ही है । यही बात पल्‌, कालिगड़ा, तिलककामादके बारेमंमीकदीजा सकती ह। 


प्रकारण नहीं मिलते तो क्या हानि रै, उनके विना हमारा काम रुकने वाला 
नही है । श्राप भैरवी के सम्बन्ध मे रागे चक्लिये ! 


॥, (ग 


उ०~- हा, भैरवी मेल के स्वर ता तुमफ़। भली प्रकार विदित दही है। 


पर०-जी हा, बे सब कोमल हे, यद हमको मालुम है | भैरवी मेल प्तारेगुम 
पधि" एेखा हमने सीखा है । 
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० दीक रहै । प्रचारमें इम मेज्ञ को “मेस्वी' मेल कदते है । दक्तिण के परिडत 
इस मेल का “हनुमतोडो" मेल कहते ह । भेरवी राग हमारे यहां अति प्राचीन काल से 
चला आता तथा लाक्त्रिग्रमीदह। 


प्र--खर्धात्‌ इमा हमारे तमाम संसत प्रन्थकरारो ने उल्लेख क्रिया है, रेता सममना 
चाहिये ! 


२०- हां । लेफिन इससे यद अनुमान न करलं कि प्राचीन प्रन्थकारों का मेल तुम्हारे 
ह 
अज के भैरवी मेल जेसादी थ्रा। 


प्रयः ता कनं खारवयंजनफ़ वान हई । यह्‌ राग अघ्यन्तं लोकप्रिय, समस्त 
गायको की जानकारो का तश्रा ऋति प्राचीन दहै; यह कहकर णर यह्‌ कहना ङि इसको 
धराधार प्रात्र नदींर, क्या यः विसंगणत नङींहागा? हा, किसी प्रन्थक्रारने एफाव स्वर 
भिन्नक्दाहाता काह वान नर्ही, परन्तु अपके कने करा प्राशय ता यह प्रतीतहुच्रा कि 
हमारे आजके मेती धार्‌ का प्राचीन काल में " मेप्वौ"" नह कहते थे !? 


उ०- मेरी मममसदइम विषय मे चचाीश्ममीनकरनादी ठीक होना । कारण 
जव तुम्हारे सामने सव प्रन्थकासं के मत रग्बूगा तव प्राचोन काल में मैर्वी मेल कौनसा 
श्रा तथा आज कौनमा दे, गह तमको सष्टदही दिग्बाडई देगा । इम मम्बन्ध में पित्ते वीच- 
चीचमेंमी तुगकराबता चुकराहूं, परन्तु उम समयसखासतोरपरमैरत्रीरागकीदही चर्चा 
न हानेसे इस पर विशप जार नहीं दिया हागा | लाचननेमैस्वीकेम्बर केने कह है,वह 
तुमका याद्‌ नहीदं क्या? 


 , 
प्र०-- दहा, ठीकदहै। वह भैरवी के स्वरकाकी जैसे मानताथा। परन्तु उता 
मत हमक्रा बिलकुल नही जंचा । लेकिन च्राप हमको सव प्रन्थकरारो के मैरवी मम्बन्धी 
मत अच बता रह्‌ दै, यह्‌ बहुत श्नच्छी वात है। इससे सव स्पष्टीरुरण हाजायगा । 


उ०--ता फिर हम पहले रत्नाकर की च्रार चलें । शाद्व परिडत कहता हैः - 
धांशन्यासग्रहा तारमंद्रगांधारशोभिता । 
भैरवी मेरवोपांगं समशेषस्वरा भवेत्‌ ॥ 
मैरव, भिः्नपडज नामक प्राम से उन्पन्न हाता है, पेसा उसने कहा दै । भिन्न- 
पडनकीत्यास्या दक्र फिर- 
८ भैरवस्तत्सयुद्धवः । 
धांशो भान्तो सिपयक्तः प्रार्थनायां समख्रः। 


9 ० कं = = =» 
भैरव के एसे लक्तण उस पर्डित ने कह ह । यद भरव सव कोमल स्वरों का था, 
एेसा एक पर्डित ने मुभसे कदा धा । यद्यपि उस वणंन से वह मिन्नषडज का मेल 
स्पष्र नहीं कर सका । तथापि उसका कथन केवल परम्परनुगत था । 
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सङ्गीत द्प॑णकार ने भैरवो भी भैरव राग की एक रागिनी मानीदहै। वह्‌ 
कहता ₹: - 
संपूर्णा भैरवी ज्ञेया ग्रहांशन्यासमध्यमा । 
सौवीरी मृदेना जेया मध्यमग्रामचारिणी । 
केथिदेषा मैरबवत्‌ स्वरजञंया विचक्षणैः ॥ 
प्र०--ईइस तीसरे चरण से प्राचीन कालम भैरव तथा भैरवी के मेलसमान भे, 
एेसा नहीं दिखता क्या ? 


[| छ भद @ ०. च न द 
उ०-हां, इस चरण स फेसा संकेत अवश्य मिलता दागा। मेर से श्रागे 
भिन्नषड्ज के स्वरो कासंकेत होगा। अम्तु, च्रागे दुर्पणकार मैरी का इस प्रकार 
चित्रण करता दैः- 


स्फटिकरवचितपीठे रम्यकेलासभर गे | 
विकचकमलपन्नेरचयन्ती मदेशम्‌ । 
करधृतथनवाद्या पीतवर्णायताच्ती 
सुकविभिरिययुक्ता भैरवी मेरवन्लीः ॥ 
सङ्गीतसार संग्रह में मैरवी मैरवकी दही रागिनी कदी गई र:- 
कासारमध्यस्फटिकोचगेहे पकरर भैरवमर्चयन्ती । 
तारस्वराबद्वविशद्धगीता विशालनेत्रा किल भैरबीयम्‌ ॥ 
मृदा 
सारीगमप ध नि- 
प्र०-इस मत में भैरव के लक्षण कंसे कहे ह ! 
उ०- वह दर्पण के अनुसारी ह। (गंगाधरः शशिकलातिलकश्िनेत्रः! 
प्र-हां, अचध्यानमें आया अच्छा तो आगे चलि? 


उ०~ इसी सारसंग्रह में नारदसंहिता का मत दिया है। उस मनानुमार भैरवी 
माज्ञव राग की रागिनी कहो गह दै । उसका वर्णन इस प्रकार ईैः- 


चंद्रप्रभा चारुम्रगी सुनेत्रा विधाधरा चारुकलां वहन्ती । 
पिकस्वरातीवमनोहरन्ती सा भैरवी नाम बुधैः प्रदिष्टा ॥ 


श्रय हम ऋपनी सुबोध प्रन्थमाला करी श्रोर चक्लते है । सवं प्रथम लोचन परिडितं 
का मत सुनोः- 
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शुद्धाः सप्तस्वरा रम्या बदनीयाः प्रयटनतः | 
तेन बादनमात्रेण भैरवी जायते शुभा ॥ 
अन्ये तु भैरवीरागे धैवतं कोमलं बिदुः । 
तदशुद्धं यतस्तस्मान्नाय रागाऽनुरंजकः ॥ 
यहां भैरवी में तीत्र ऋषभ है। यद एक महत्वपूरण श्रौरध्यान देने याभ्य वातै । 
जो प्रन्थकार यह ऋषभ लि्येगे श्रथवा इसे कोमल वतार्येगे, उनको त्राज की मैरवीका 
श्राधार सममना चादिये। शव क्ाचन के त्रनुयायी द्धदय्र पंडित च्रपने कौतुक तथा 
हृदयप्रकाश में भैरवी क्रा कता वणन करते है, वह दलाः- 
शुद्धाः सप्तस्वरा रम्या बादनीयाः प्रयत्नतः 
प्र---ये लक्षण भैरवी मेलके नदीकदट्‌ जा सप्ते। येलाचनकेदहीदह। 
२०--अच्छा. अव भेरवी के लज्तण मुनाः-- 
सरिगा मपधनिमाः सनिधाः पमणा रिमौ | 
रोहाघरोहयोगेन संपूर्णा मेरवीमता ॥ 
प्र०--्रशरत ये विलकुल काफी के ्रारोहावरोह दए ! 
उ०-दां, ह्रदग्रपराग में पेसा कदा रैः- 
शुद्धसप्तस्वरे मेत सधवो मेश्वीत्यपि 
> 
मांशन्यामा च संपूर्णा पडजादिरभैरषी मपेत्‌ । 
प्र०--यह मव “कौतुक फे अनुसारी दहै) दइसक्तिये इम सम्बन्ध में चचाीकौ 
प्मावश्यकना दही नही ! 
उ०--टीक दै । ता फिर इन तीन पर्थ के अनुसार भैरवी का मेल काफी स्पष्ट है । 
अव हम श्रहावल तथा श्रौनिवास के प्रन्धों का अवलाकन करः- 
सस्वरांशग्रहन्यासा मेरी स्याद्धकोमला । 
रिणारोहे त॒ पन्यासा पंचमनोभयोरपि । 
पृदजेनाप्यवरोहे त॒ सवदा सुखदायिनी ॥ 
प्र०--यहां पैवत कोमन कदा गय, यह अन््राहम्रा। पस्तु षम अव भी 
फाफीकादही रहा ! 
उ०--दहां, तुम्हारा ध्यान उधर खूब गया । श्रीनिवास कहता हैः-- 
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षड्‌ जादिमृचनायुक्ता भैरवी स्याद्धकोमन्ता 
सारिगमपधनिसांनिधपमगरिसा॥ 


ये लक्तणए ता अ्होबल ने कह दही है। अब पुरुडरीक विदल के तीनों प्रयो को 
दख । सवप्रथम सद्रागनन्द्रोदयमें इम प्रकार कदा रैः- 


चतुःश्रती यत्र॒ रिधौ भवेतां 
साधारणो गोऽपिच कंशिकी निः 
तथा विशुद्धाः रामपा भवन्ति 
श्रीरागकल्पाभिहितः स मेलः ॥ 
यह मेल कहकर उसमें जन्य राग भैरवी का इस प्रकार वर्णन किया रैः - 
सांशग्रहान्ता रिपयद्रिता च 
पूर्णा सदा मैरविका विगेया । 


पर०-ये परि्डित पुनः क्लोचन तथा अहोवल की च्रोर चकते गये, एेना दीखता दै। 
जान पड़ता रै इनक अहोबज्ञ का मन पमन्द नदीं धा ! 


उ०- परन्तु धेवत कोमल करना तो लोचन ने भी नापसन्द्‌ फरियाथान? त्रध्रवा 
फेसा भी हो सक्ता रै रि अहाबल त्ते पुण्डरीक के पूवं ही प्रसिद्धि प्राप्न करली हा । ग्बेर 
कुछ भी सही । पुण्डरीक “रागमाला? में इस प्रकार कता दैः- 


धन्नासी मेलजाक्ता स्वरप्रकलयुता चादिभध्यान्तषडजा । 
तन्वंगी चंद्रवक्त्रा कनकममतनुः शेतवस््रं दधाना । 
भाले सिदूरविंदुविकसितवदना स्व॑भृङ्गारकाव्या । 
चरत्यन्ती गीयमाना द्रविडजनरता भैरवी सा प्रभाते ॥ 
इसमें धन्नासीमेल कौ शरोर भी देखना श्रावश्यकदै। वद उसने इस प्रकार 
कहा रैः- 
स्वगि भूषणाढ्या धनिरिगविधुशा सत्रिकास्ता रिधाभ्याम्‌ 


प्र०~--च्ागे जाने को अवश्यकता नदीं । यह मभीकाफीथाटदहीहोगा, कारण र 
तथा ध एक गतिक श्र्धात्‌ चतुश्वुतिक होगे तथागएवंनि एक गतिक यानी साधारण 
गव कैशिक निक्षेगे? 


उ०-हां, ठीक है । श्रव पुरुडरीक की मंजरी की श्रोर बदँ उसमें वह कहता हैः- 
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निगौ तरतीयगतिकौ गौडीमेलःप्रकीतितः 
>\ >< 
मालवगीडकःपूर्वी भैरवी पाटिका ह्यतः । 
सत्रिका रिपदद्राच पूर्णा भैरविका सदा ॥ 
प्र०- यह क्या ! भैरवी करा थाट गौरी? ये परिडित तो सवसे ही निराज्ञे निकले | 
मैरकी मे तीत्रग, तीत्रनि? 


उ०--टहरो ! फेन विद्वान लागों की ्रालोचना गा उत्तरदायित्व न लो । पुरडरीक 
के अतिरिक्त लाचनतश्रा ह्यते भमी आसावरी गौरीमेनमें नहीं कहीरै क्या? इन 
विद्वानों का मत सुनकर फिर वतमान प्रचारमें क्याहैवक्योंदहै, बस इमपर विचार 
करते जाश्मा । विद्रानों की आलाचना करने का अधिकार त्यंकटमण्वी जैसे पडितोंकादै। 
हमारे वम्हारे जस का नही, इस बातक्ानमना। 


प्र०- नही, नहीं । पुरडरोक की आलाचना करनादही हमारा लद्यनर्हीथा। 
वद हमारे भरवीमेन जेना मेल अनो मंनरीमे कहतादहै, एेना हमको ्तणभर प्रतीन 
हुश्राथा। रसन आ्आसावगी गोरी मेलम कही थी, यह हमको त्रच याद त्रया । उसने 
मैरवीमेंरे,ध करामलनलते लिये, यही अया कम रै ? अम्तु, च्रागें चकियं ! 
उ०--हां) अव उत्तर के संम्करत प्रन्धकरारांमं मे भावभट्ररहा। उमक्रा स्वतःका 
कराड मत न्दी है। -उमन अअनूपरत्नाफर में रस्नाक्र, पारिजात, रागमाला तथा दपण इन 
मन्थो के मतद बतायेदै ्रोप्व सवम कट्‌ ही चुहू | 
परता फिर अव्र दन्ति के मन्थं को ओर बद्विये ! 
उ०्-टां, अव पसा ही करना परड्गा। प्रथ्रम रामामाय्य के स्वरमेलकलानिधि में 
क्या कटा है, वह दन्वाः- 
शद्धषडजः पचश्रुतीरिषमश्च तथापरः । 
स्यात्साधारण्गांधारः शुद्धो पंचममध्यमो ॥ 
पचभ्रतिधवतश्च कशिक्रयाख्पनिषादकः 
एतेःसप्तस्वरेयक्तः श्रीरागध्य च मलकः ॥ 
श्रस्मिन्मेल संभवन्ति य रागास्तानथ बरवे | 
श्रीरागो भैरवी गौली धन्यामी शुद्धभैरवी ॥ 


प्र०--रामामास्य का मैरवीमेल काफी श्राट जेसादहीशथ्रा, यह पष्ट दीखता है। 
उसने भैरवी तथा शुद्ध भैरवी ये भिन्न प्रकार माने दहै, रेता प्रतीत हाता है। गौल्ली' इस 
मेल मे न जाने कंसे श्रां ! 

२०-- परन्तु गौली श्रथवा गौडी का इम श्रीमेल मे लाने कौ वाबत व्यंकटमखी ने 
उसको एेसा त्रधिकार दिया था न! 
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» गौडी रागस्त्वयं । 
जातौ मालबगौलाख्यरागमेलादिसंभ्थितः । 
रागाणां पुनरेतेषां जन्म श्रीरागमेलतः । 
कथं विकत्थसे राम रामराम तव भ्रमः ॥ 
आगे, सामनाथ अपने रतगविवाध में भैरवी कैसी कहता रै, सुनोः-- 
श्रीरागमेलके रिस्तीत्रः साधारणोऽथ धस्तौवः | 
कैशिक्यपि शचिक्मपा मेलादप्माद्वन्त्येते ॥ 
श्रीरागमालवश्रीधंन्याश्रीरभेरवी तथा धवला । 
>< >< >< 
मैरव्यंशन्यासग्रहा रिपयुद्रिता सदा पूर्णा ॥ 
प्र०--यह्‌ काफी थाट ह्या । रिषमुद्रिता सदापूण" यह भाग उसने पुण्डरीक के 
चन्द्रोदय से ता नदीं लिया! 
उ०--ग्रह कौन कद सकता है ? कदाचित्‌ लिया मीहा। अव व्यंकटमसखी अपनी 
भैरवी कैसी कदत रै, वह भी देखोः-- 
षृडजश् पंचश्रतिकषेमः साधारणान्हयः 
गांधारो मध्यमः शुद्धः पंचमः शुद्धधेबतः ॥ 
कंशिक्याख्यनिषादश्चेत्येतावत्स्वरसंभवः 
भैरवी नाम रागः स्यादितिमेलसमान्हयः 
रागो मल्नहरी षंटारवो वेललावली तथा । 
भैरवी चैव चत्वारो धन्यासांशग्रहाः स्मृताः । 
सायान्हरागः संपूस्तुपांगमेरवी स्मृतः । 
वादी षडजोऽत्र संवादी पंचमः स्याद्विवादिनौ | 
स्वरौ निषादगांधारौ रिधो चेवानुवादिनौ ॥ 
चतुदं डिगप्रकाशिकायाप्‌ । 
प्र०--हन्दोनि भैरवी आसावरी थाट की मानी दै, यह कितना उत्तम रहा। श्रर 


एक कदम श्रागे बदुकर वे ऋषभ कोमल करदे तो हमारा कितना काम हो गया । परन्तु 
क्यो जी ! इन्धने यैरवी संन्ध्याकाल का राग केसे कहा दै ! 


उ०--व्यंकटमखी दक्तिण के प्रन्थकार दहन! वहांश्राजमभी यह राग संध्या 
समय गाया जाता है, ठेसा सुनते द । वहां के प्रचार से हमारा कोई विरोध नदी 
ेसी दशा में उनका यैरवी प्रकार हमारे प्रकारसे भिन्न दी रहा न? हमारी पद्धति 
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हमारे लिये, उनको उनके लिये । हमारी मखी को वे डिन्दुस्तानो मैप्वी कवे है तथा 
1 (8 ७ (न श्री न (^ 

अपनी मैरवो को शाक्नो+^तत मेसवी कवे है। शरीर उनकी भैरवी शाक्चोक्त नही, फेसा 
कौन कष सक्ता है! 

प्र्--श्ौर हमारी ! 

उ०--वह शाखाक्त नहीं है । यह तुम अ्रभीतफ़ देखे हए प्रन्थो से निश्चय नदी 
कर पायेहोक्या १ परन्तु इसमे तुमको तनिक भीदुखी हाने की आवश्य नह| 
हमारी हिन्दुस्तानी भैरवी श्रव दक्तिण में लोकप्रिय हाती जारी दै। इसीकी उन्दने 
नकल की दहं) एसा भी कहते हं । हूमारी मैरवी का उधर तोदो कहते है । श्रौर तोडी 

०५ षे 

फा थाट सारे प्रन्थकासो कामारी भैरवी धरार जंसारहै, यद ब,त मी गलत नहीं । न्रोर 
ये सब तुम श्रागे दखागं द्य । 

पर०--यह तो मामला उलटा हो गया ! तो क्या हमे अपनी भैरवी का तोड़ी कना 
चाहिये तथा तादी का स्मर दुह नाम दना चाहिय ? 

इ०--मेरौ सम स तुमक्रा इतनी उलमन मे पड़ने कौ श्रावश्यकता नदीं । कारण 
कृ भी हा) हमारा प्रचार वदलाजरूरदहै। हम्परेभेरवोका दक्षिणम तोडीमेलमें 
लेते हे, यह भ] टाक द । परन्तु वे अपनी ताद़ी हमारी भैरवी से कुद भिन्न रखवे है । 

प्र--चखर्थीत्‌ क्या उनकी तादी के आ्राहावराह नियम प्रथ दै १ 

उ८--हां । 

प्रण--वह्‌ वेदौ के अआरोहापरादकेमेेते ह ^ , 


उ०-- उनकी ताडी के आरोहावराह रागलक्तणकार के मत से इस प्रकार हैः - 


हनुमत्ताडिमलाच्च तोडिरागः प्रकीतिंतः । 
सन्यासं सांशकं चेव सषडजग्रहयुच्यते ॥ 
्रारोहेऽप्यवरोहे च पवजं षाडवं तथा ॥ 
आजकल उधर के गायक उनकी तोद मे पचम शामिल्ल करते ह तधा उनका हिन्दु- 
स्तानी भेरवी नाम कर गाने लगे ह, पेमा हमारे सुनने मे त्राय है। रागलक्तणश्नर ने 
शुद्ध भैरवी तथा भैरवी फेस दोप्रकार कहे दै। उनमेंसे शुद्र भैरवो प्रकार उतने काफी 
थार मे लेकर उसके ्राराहावराहस्सागममसिधसां।सांनिषमगरेसा।"पेमे कह 
ह । भैरवो क लक्तण उसने इस प्रकार दिये है:- 


नढ्मरबीरागारूथमेलाज्जातः सुनामकः । 
मैरबीराग इत्युक्तः सन्यासं षांशकगरहम्‌ ॥ 

आरोहे तु सुसंपूणेभवरोहे पवर्थितम्‌ ॥ 
सारेगमपध॒निसां।सांनिषधमगरिसा। 
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यह्‌ प्रकार श्रासावसी थाटकाहै। भी तुमने इतने संस्कत श्राधार देखे, परन्तु 
क्या उनमें एक भ एेसा तुम्हें दिगवार दिया, जो तुम्हारो ्रजकी भैरवी का समर्थन 
करता हो ? तव यह स्पष्टहो जातारैकि श्रानहम मैरवीमें जो कोमल षभ लेते दै, 
वह निराधार दै। यह स्वर भैरवीमें कैसे श्राया तथा कौन व कव लाया, यह प्रश्न श्रव 
विद्वानों के सामनेदै। 


प्र०--्रच्छा, परन्तु “संगोतसार एवं नगमते श्रा्तरफी” ये ग्रन्थ सौ-्तवासौ 
व्षके ह । इनमें भैरवी का थाट कता कदा र? 


उ०-दखो । राधागोविन्द संगीतसार में प्रतापरसिह कहते है: - 


“शिवजीनें वाकी रागिनिनमेंसों विभाग करिवेको च्रधोरमुखसों गायके दूसरी 
मैरवी नाम रागनी मैरवकी दाया युक्ति देखी मैरवको दौनी । श्रथ भैरवी रागिनी स्वरूप 
लिख्यते । पीरो जाक रंग रै, बडे जाङे नेत्र है। श्रु सुन्दर कलास के शिखर में स्फटिक 
आसनरपे विराजमान फूले छमलके पत्रनसो शिवका पूजन करत दहै । 


प्र--श्रोर श्रागे जाने की आवश्यकता नही । यह दपण करी कल्पना का भाषान्तर 
किया गया । रागे स्वर! 


उ०-स्वरों के सम्बन्ध मे वे कहते हैः-“शाश्मे तो यह सात स्वरनसों गाई दै। 
मपधनिसारेगम। यते संपूरनदह। च्रथवाधनिसागमध। याते च्रोडव दहै 
याको घडीके तड़के तलक दिन उगेताई' गावनो? अगे फिर जंत्र इस प्रकार दिया हैः- 


सा ध सा र 
ध प ॥ ग 
प म ग र 
नि ग म सा 


यह स्वरूप हमारी भेरवी का दै, इसमे संशय नही । ग्रह उन्होने शाखो से कैसे 
तैयार फिया, यदि यह तथ्य भी स्पष्ट कर दिया होता ता कितना च्रच्छा रहता। परन्तु 
उन्होने एसा नहीं किया, इसका क्या इलाज ? प्रहांशन्यास के सम्बन्ध में रन्हनि 
'च्नुपविलास' प्रन्थ का हवाला दिया है । 


प्र०-इसमें कुल श्रथ नहीं । आसफीकार ने मैरवी कैती कटी ३! ह 
उ०-उसने भैरवी भैरव राग की रागिनी मानी है तथा उसकी भमार्गरूप' तान 


एेसी दी हैः- 
धपपमपममगगरेसानिधूम्‌पृध॒सासाप्रा। 
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प्र०-तो फिर प्रतापसिह तथा रजाखान के समयमे मैरी को वतमान मेल प्ाप्र 
हो गयाथा, यह खष्रहै। हमारी समफसे भैप्ीमें ठेग,धःनि ये चारों स्वर 
मुसलमान गायको के समय में कोमल हृष होगे । इनमें ग, ध, नि ये तो पहले हौ कोमल 
होगये थे । ऋषभ मुसलमान गायको ने अथवा अकवर काल के दिन्दू गायको ने कोमल 
किया होगा! 
र०-- तुमको एेसा तक करने का श्रधिकरार नी, यह तो मै कैसे कह सक्ता हू ! 
सम्भवरै, ध्धनिसारेगमपधः यह्‌ मूर्ख॑ना देखकर उनको यह कल्पना हई हो । 
अस्तु, श्रव पन्नालाल तश्रा उनके शाल्गुरू कृष्णानन्द व्यास स्या कहते है, वड देलो ! 
कल्यद्रुमक्रार कदता हैः- 
न्यासांशग्रहमध्य महि संपूरण पुनि होई । 
एक पहरलौ मैरी गावत है सबोई ॥ 


आगे जा स्वषप दिया है वह इत प्रकार रैः- 
गिरिकंलास मे बिलासदहदास करि बेलि फटिककी चौकोपर भिस्जिास्ो जानी दै। 
७. | १ ने 

प०--यह वर्णन कहने योग्य नही है । यह ता शस्फटिकरचितपीटे रम्यकलाशशरङ्ग' 
इम श्लोक काही भापान्तर है! 

उ०--अ्च्छा, रागे नादस्वरूप सुनोः-- 

सागमनिधनिषधपधपमप्थप्मगरेसा।सानिधनिसरटेगमयष 
पमपधपमगरेसानिधनिसा। ^ 

प्र--दइममे तीत्र कोमल स्वर केसे पहिचानने चाहिये ! 


उ०-- वहां तुम्हारे नियम ह दीः-लद्यप्रधानं खलु शा ल्रमेतत्‌ इ० “स्वर प्रन्थो के 
तथा उनमें तीव्र कोमल तुम्दारे उस्ताद के” यह नियम स्वीकार करके चलें तो कठिनाई 
कटां रही ! 

प्र०--क्या व्याने संत प्रन्थायार नहीं दिया दै! 

च०--दिया तो दै । सुनोः-^्फटिकरचितपीठे रम्य केलासमरङ्गे » । 

प्र०--नर्ही, नदी, पला नदीं ¶ 

उ०--यद नदीं तो दूसरा लो ( मेषकरणंकृेत रागमालायाम्‌ ) 


स्वरणाभा सोमवच्ा हिमकरधवलं बद्धमेषा बहती 

कटे रतनानि हार द्विरदवरशिरोजातघ्ुक्ताफएलानि | 

सिद्रं भालमध्ये प्रहधितवदना हस्तयोः केकरे दे 

जत्यन्ती गीयमाना चरणकमलयोन्‌ पुरे द्वारवीध्याम्‌ ॥ 
प्र---श्रौर उसके स्वर ! इति भैरवी । 
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उ०~-स्वर-वर कुनर नदीं । 
प्र-तो किर हम शलाक का कुलु उपयाग नहीं ! 
उ०~-च्रच्छा, यह कुलं काम मे श्रासकरता दो ता देखोः-- 


पवत ग्रह रै मैरवीधनिसारिगमपजान। 
संपूरन निमि अंतमे गावते चतुरसुजान । 
टोडी गुजरी जनम रामकली मिले आय । 
भेरवी रागनि होत है भैरव प्रिया कहाय ॥ 
प्र--यह भी कुष नदीं रहा । षन्नालाल मैर्वी कैसी कहते हँ वह बताश्ये ? 
उ०- उन्होने नाद्विनोद मे भैरवी इस प्रकार कही हैः--“स्फटिकरचित पीठे इ०"१ 
परन्तु उस ल्ञण की तुमका आवश्यकता नही, एेसा दीखता है । वद्‌ कहकर प्रन्धकार 
कहता दैः- 
धेवताशग्रह॑न्यासं धेवतादिकप्रच्छंना । 
संपूण भेरवी ज्ञेया प्रातःकाले प्रगीयते ॥ 


उसका स्वरस्वरूप इस प्रकार रैः- 

ममपधमपगग्रेसद्रफ़धमपगुमपधपधमपफगमपगगृग 
रेरेसा। गमध, गमध, तिसां, धपगरेमा, गसां, गमपननिधपमग्‌, 
गमपगमषगगगरेरेरेमः। 

आगे विस्तार रेता किया रै:- 

मपधनिसा,सरेममपमधु्िसां, गस्सा, चिधपमगसे्सा, रेग्‌, 
धचिसां,जिसांगमनिध, गमग्रेसाःनिसा, ध, धूनिसा,रेग्‌, मपमग 
रेसा,मगरेसा। इस प्रकारके श्रौर भी कुछ समुदाय उसने ्रागे दिये है । यह्‌ स्वरूप 
बिलकुल शुद्ध दै । आज हम मैरवी रे्ीही गाते है। भोरवी राग सम्पूणं हनेसे तथा 
उसमें चाहे जंसा घूम सकने के कारण केसे भी स्वर लिये जायता दानि नदीं होगी । अच 
राजा टागोर भैरवी केसी कहते है, वद देखो :- 


संपूण मेरमीक्षेया ग्रहांशन्याप्तमध्यमा | 
कंचिदेषा मैरववव्‌ स्वरेक्तेया विचक्षणैः ॥ 


यह शाखाधार कहकर श्रागे नादस्वद्प हत प्रकार देते दँः- 


र 


नि 

सानजिसा, रेगुमगग्मा, सारेनिरेसानिपधरनिपधपुमप्निधर अध 
निसा,सागरेगमग्रेसामगमघुपमगमःचिधुपमग, सा,मगरेगसा 

प्रतो क्या टागोरके गुरु डा यह्‌ माज्ुम था फ्रि भेरव में समस्त स्वर पहज्ञेसे 


कोमल ये! 
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उ०--धसकौ श्रोर ध्यान वेने कौ ्रावश्य॒क्ता नदीं । वे स्नपा भैरव ॒प्रचारा- 
नुसार ही गतेथे। इस श्लोक में “सम्पूण भेरवी ज्ञेयाः यह वाक्य उनको दिखाई 
दिया, वह ले एर उन्होने इसक्रा उपयोग क्रिया । श्लोक्र पणे करने के विचार से उन्दनि 
दुखरा चरण उदूधृत कियाद । राजा टागोर, स्तेत्रमाहन के शिष्यथे। उनको, सारे 
प्रनथकासें का शुद्रमेल्ल विललावल जान पडा, यह में तुमका बतादहीचुकाहूं । श्रव एक 
मत शेष रहा “पूरण कवि का। यह कवि “नादोद्वि"” में क्या कहता है, सुनोः- 

भैरवी स्वरप्रराश यथाः 
तान फाकूता 


गगरेसांनिचितिनिसांनिनिनिसाममवधधधुममरेरे सापपरेरेमम 
तिनजितिधुरेरेरेसांनि मधध्रमरेगर्सांमममामम चि जिनिचिध रेरे 
रेसा 


पपग्‌रे 
पथ भरवी कल्प। 
चोताल 
संगम प्यागैँ सूपनिधान परमरममसुखपरगाम । 
निमे न राख मन मंसं सरम परमनोनी घोरिम । 
नामी धानरसमसे मे नागरश वुमन सुगंध । 
ना शामं प्रग्यो मगन पूरण रस परस ॥ 
भेरवी स्त॒ति। 


जयजय जननी जगमयी गुनमंगल् करग भैरवी मैरवप्यारी । 

धवत अस्थाई बिनस्वर प्रह्नक ताहीकौं . ्रगमगति जानिबूभकर रै बेद चारी । 
जाप क्रिया रतै पावत सकल एल काम नाम जपे ध्यान सुधारी । 

पूरण प्रकाश नादं बराइांउ भेद उदारन अरनभव विसारी ॥ 


भैरी स्वरूप । 


“(स्फदिकरचितं पठे) श्लाकं के श्राघार पर ग्रह दिम्दो मे लिखा है, इसका उल्लेखं 
यहां नहीं प्रिया । ईस प्रन्थकार्‌ की भाषा उत्तर के किखी रहात की रै, फसा उधर 
के एक परिडित ने मुभे बताया भा। 


प्र०--धस, श्नं हमारे प्रचलित भैरवी फ लक्षण बता दोज्मि! 


उ०-हा, श्रव पेसां ही करता हः 
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नैरबी राग हमारे मैरवी थाद से उन्न होता दै। इसमें षड्ज तथा पंचम स्वर 
शद्ध है तथा शेष सारे स्वर कोमल दै । यह राग सम्पूणं है । इसमें वादो स्वर मध्यम 
तथा संवादी षडजदरै। किसीकेमत से वादो धेवत एवं संवादो गन्धाररै। गनेका 
समय प्रातःकाल का पहिला प्रहर माननेर्है। ्रायोद मे कभी-कभी तीव्र ऋषभ का 
प्रयोग दृषिगत होता है, उसे विवादो स्वर सममना चादहिये। प्राचीन प्रन्थकार भेरवी 
का मेल काफी श्रथवा श्रासावरी मानते थे, यह तुमने देखा ही रै । भैरवी राग प्रत्यत 
लोकप्रिय रै तथा प्रायः सभी गायक्र वादको काच्रातादहै। ईम राग में स्याल बहुधा 
नही गाये जाते । ध पद, धमार, तराने, टप्पे, दुमरी श्रादि गीत भेरवी में सुनने में 
छ्नाते है । प्रत्येक महफिल के श्रन्त में बहुधा भैरवी गनेका रिवानहै। भैरवी में 
सारा वैचिच्यभ्सागपमघः' इन स्रा प्रर अवलम्बित दहै। केवल सारेगमगरे 
सा.धनिसा,रेनिसा, एसे सरल स्वर भी यदि गये जांयतो श्राता यदी कहे कितुम 
भैरवी गारदेहा। उत्तरांगमेंपप्तांचजिधपजिधरपधमप ग मग रसा? पेना 
करने पर तुम्हारा राग भेरवी होगा । यहा एकु बात यह ध्यानम रखनी दानी क्रि घेवत 
पर भटका श्रथवा मुक्राम नदीं हाने देना चादिये । 


प्र०- यह समम में आ गया । परवत पर मुकाम “नि ध, प” रेता हाते दही असा 
वरी अङ्ग सामने आनेका भयरहतादै, यदीन! 


०--हां, तुम ठीक समे। जा गायक मध्यम करा वादो दते है, वे उ स्वर 
क] वारम्बार सामने लान का रयन करते ह। 


प्र०--यह व क्रिस प्रकारकरतेै, क्या च्रापथाङ्ासा करके दिखायेग ! 


उ०--वे उस मध्यम का इस प्रकारसे सामने लाते है-साग्म, पग, रे मा, 
धनिसा,रेसा,म,रेसा,म,पम,धपम,पमग्‌,रसा,घधुपध्‌,म, मम, नारेम, 
पध॒ुषपम,सानतिधषप,धम, सारगमगरसा। 


प्र०- यह मी प्रकार बुरा न्दी दिखता । परन्तु इस प्रकार से मध्यम श्नागे राया 
तो भैरवी को प्रकृति कुड गंभीर नीं होगी क्या 


उ०-तुम बहूत श्रच्छ्धी तरह समम गये । एता त्रवश्य होगा । यदह सब गायक 
की इच्छा पर दहै । उसको जो भाव भरोताश्रों के सन्मुख उस समय चित्रित करना हाता रै, 
उसके ्रनुसार वष्ट करता है। भेरवी में विलङुल द्रोटा रागवराचक्र स्वरसमुदाय कहं ता 


रम 
गग, सारसा” होगा। यह्‌ कान में पडते दही श्रोता मैरवी कौ अपेक्ता करेगे, उसी प्रकार 


नि म 
चत्तरांगमे, ्धप,धमपग्‌, ये स्वर श्राये कि मेरी निश्चत हृं । फिर गायक मन्द्र 
सप्कमेंह्सप्रकारगातारहै, 'रेसाधनिमाध्र मृध निसारे सा।" ङ 
गायक मनोरंजन के लिये गावे-गाते पडज परिवतन करे इस प्रकार गाति 
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र 


ग्‌, रीग, मग, पमगु,धपधुमपग्‌ःरेगतयाकरिर्“रे सा" इस दछठोटेसे दुकेडेमे 
मूल भैरवी राग में जाकर मिलते ह । यहां तीन्र छषम विवादी के नाते प्रयुक्तं होता है 
यह तुम्हारे ध्यानमेंहयीदहै। 


प्र०-- यह हमक विदित है। उसमें बे कोमल गन्धार को त्तणभर षड्ज मानकर 
श्मपनी ताने लेते हागे । यह तथ्य सहज ही सममे याग्यहै। प्राचीन कालमेंणएषटहीरण 
मे विभिन्न स्वये को कारणवश पअ्ंशवव दते थे, उसमे भो फसा ही कुड रहस्य दागा। 
ठेसा करने से गायन बहुत ह्यो रक्तिवर्ध॑क होता हागा, रेता म समक्ता हूं। परन्तु यह 
कृत्य करने के लिये उत्तम स्वरज्ञान तथा रागज्ञान कऋी अ्रावश्यक्रता है। 


॥ 9) 


उ०-हां, यद तुम्हारा कना यथार्थं है। अम्तु, मैरवी का उछाव प्रचार में 


भ 
विभिन्न प्रकारसक्रियाहूश्मा टृष्टिगोचरदहागा । क्भीन्सा,सारेम,प१,ग,सारेनि 
1" एेसादहागा; कमी प्नारेमःग्‌, रेसामगरे सा" एेसाहोगा; करभौ श्व प 
धम पगु सा, रेगमगरे सा” म्रोरक्भी.ता न्निसागमधु) प फेस भी 


उठाव हागा | 


प्र यह ठीकहीदहै। दृशी सङ्गीत मे उदप्राह नियम शिथिल्लदहा गवार, यहं 
प्रापने पहत्ते बताया हीथा । भेरवी का अन्तरा किस प्रकार प्रारम्भश्िया हमा 
दिखाई देगा ? * 


उ०--श्रन्तया कभी-कभी इस प्रकार प्रारम्भ हातादहैःध्ना,रेग्‌, म,गम,प,प, 
धपगरेसा; कभी वही भ्म,धचिसां" ्रयवा ्धमयधनति सां णसा मी प्रारम्भ 
होतादहै । यह चोज की रचना करने वाले की सुविधा एब कुशलता पर चअ पलभ्वित है । 
कुछ भी हो, परन्तु श्नन्तरामे य दुकड्‌ प्रायः दिखाई देने सम्भव है 


प्र०~ च्रब हमको थाडासा भेरवी क| विस्तार करकं दिखायेगं स्या ? उससे 
भेरवी का चलन हमारे ध्यान मं श्राजायगा कर्कि उसमें इच्छानुनारस्वस्ले सकते दै 
एेसा श्रापके कहने से बिदित होता दै। 

उन्-टठीकदहे। थोडा सा करकं दिखाता हूः- 

ग्‌ सारेसाःधनिसारेनिसाःसारगमगरसा। 


सागरेगःधप,मपग्रेसा, रेग॒म, ग्‌, रेसा, ध्रनिसारुन्निसा, मं 
ग, रे, सा। 


प 
साःनिसाःधगुःरेग्‌,मगुःपमगुधु,पमर,मगुसः,रृग्‌, म,ग्‌रेसा, 
सारेनि्ा। 
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निसाग,मग्‌पमगुःध॒ पधमपगुतिचजिधप्धुमपगुजिधःफधम 
पग्‌,सारेग,मगरेसा | 

निसाग्ररेगमग्ःपमराऽधपधु मपगुःजिजिधधपधमपगुःसांःति, 
ध,षप,धमपग,रेसा,रेग,म.गरेसा। 

निसागगरेसा,निमसागमपग, मगरेस, नि सागमपधमप 


ग, मगरेसा,निसागमपधनिधपधमपग,मगसरेसा, निसागमपधनि 
सांनिधपधमपग,मगरेसा। 
निसागमफगुमपधपजिध्‌ पफसांति,ध,फगु,रे,सां,नि,ध,प, सां, 
नि,धु,प,धमपग,सा,रेग,मगरेसा। 
साधपधमपगम, निषध, सा, रगम,गरेसा,ध्रनिसारेनिसा, प म 
गरे सा। 
धम,ध्‌,जिसांरंसां,चनिचिपां,गंरेसां,नि)धः,ष१्‌, साधुप, धु, मपग्‌, 
सा,रेग,म,गरेसा। 
प्र०--इतना पर्याप्न रै) श्रव भैरवी लक्षण श्लोकों में किये ! 
उ०- कहता हूं: 
ग्रथोक्ततोडिकमेलः स लच्ये मैरवीरितः 
अस्मान्मलात्सश्त्पन्ना भैरषी लोकविश्रता ॥ 
धवतोऽत्र मतो वादी कैश्चिन्मध्यम ईरितः 
श्रारोहे चावरोहे च संपूणां सरला मता ॥ 
उत्तरांगप्रधानत्वालरातर्गेयत्वमीचितम्‌ । 
सरिगमगरिसेः स्यात्स्वषूपं सुपरिस्फुटम्‌ ॥ 
काषटीमेलसघत्पन्ना लोचनेन प्रकोतिता । 
तथेव हृदयेशेन खग्रथे परिकीर्तिता । 
शरीरागमेलने प्रोक्ता प'डरीकेन धीमता । 
तन्मेलजैव संप्रोक्ता विबोधे रागपूेके ॥ 
रागलषणकारेण भेरवी वथिता ९१। 
नटभैरविक मेले पराव्ृत्तमितीरितम्‌ ॥ 


लच्यसंगीते | 


्भरान्त्यस्यां रिगमधनयः कोमला भोज्रवादी 
सः संबादी क्वचिदपि धगौ वादिसंबादिनौ च | 


च भाग चोधा # ६४५ 


्रातर्भेया सुरुचिरतरा स्वैरिणी सवंगम्या । 
संपूर्णा सा जनयति सुखं भैरवी रागिणीयम्‌ ॥ 
कल्पद्ुमांुरे । 
यत्र मध्यः स्वरो वादी संवादी षरदज ईरितः । 
स्वैरिणी गीयते प्रातर्भैरवी सवेकोमला ॥ 
चंद्रिकायाम्‌ । 
सव कोभल पुर भेरवी संपूरन पुर दोर्‌ । 
मस वादीषवादि है सबजो चाह कोड ॥ 
चंद्विकासार । 
निसो गमो पधौ निश्च सनिधपा मगो रिषो । 
संपूर्णा भैरवी प्रोक्ता यैवतांशा प्रभातगा ॥ 
, श्रभिनवरागमंजर्याम्‌ । 
भूपाल के मम्बन्ध में मैं बालुगा, रेता मेने अमी चमी कदा था। यह राग हमारे 


उत्तर के बहुन हयी कम गायको को मालूम है । इस रागकाथाट मैरवोरै। वादी धैवत 
तथा संवादी गन्धार है । गाने का समय दिन का दसरा प्रहरदहै। इस राग में मध्यम तथा 
निषाद वञ्य॑ है । यह राग दक्तिणि मे गायको का भली भाति विदित दै, रेखा सुनते दै । 


रागलक्तणकरार कहता हैः- ह 
हनुमत्तोडिमेलाच्च जतो भूपालनामकः । 
सन्यासं सांशकं चेव सपड़जग्रहुच्यते ॥ 
्ररोहैऽप्यवरोहे च मनिवजं तथौड़वम्‌ । 
सरिगपधर्मा। सांधप्गरिसा॥ 
मेरे एक गुरु ने मुकेदसरागमें एक द्भादा सा गीत सिखाया था, उसकी सरगम 


भो तुमको बताता हूंः- 
भूपाल -मगताल 














ध॒ | । जि 
प ध॒ , सां 5 सां रं सां ` ध ध॒ प 
>< र © द 
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म म गृ गु 
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अनन्तरा, 
प॒ ध॒ धु प॒ सां रे सां 5 
>< 9 
रसा र्‌ ग॒ गश रें गं ( सां 5 सां 
ग ग॒ रे गं रं | सां ऽ ध॒ ध प 
प । म | ि 
ध॒ सां ध॒ ध प | ग प१ ग रे सा। 


यद इतना सरल राग दै क्रि इसमें कोह नई सरणम रचने मं तुम्हे कठिनाः 
नदीं होगी । 

प्र०--हम एेसा प्रयत्न करके दवे क्या? 

उ०-शअ्वश्य करो । 

प्र~-च्रच्छातो करता हू 











भूपाल-मपताल 

नि | | 
धु १? 3 (अ 2 र रे सा 
>< 2 ® । ३ 

| | | 
सा रे ग॒ रे सा; रे सा ध ध प 
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प पध ऽ धृ: सा ऽ ग॒ रे सा 
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उ०्-मेरी समम से इस राग का स्वरूप तुम्हारे ध्यान में अच्छी तरह आगया 
हे । पहिली सरगम विशेष सुन्दर है । 

प्र--श्रापने कहा था कि मैरवी के पश्चात्‌ सिधमैर्वी के विषयमे वणैन 
करू'गा । भैरवी होगई, इस लिये श्रव सिधभेरवी के बारे में विचार क्रिया जाय, एसी 
हमारी प्राथना है । 


प्र०--हां पेसा मेने अवश्ट कहा था । ता अवर सिवमेरयो के सम्बन्वमेद्‌ा शब्द 

| क 9 ् र ॥ 
कहता हूं । प्रथम एक महत्व की बात यह ध्यानम र्खाकि सिधभेरवी एक चस्तद्र गीत 
का प्रकार माना जातादहै । इस राग म बड ख्याल अथवा धुपद सुनने मे नहीं आते। 
इसमे मरी, द्‌।द्रे गजल तथा कभी कभी रप्पे रादि इस प्रकार के गीत दिखाई 
पडते हे । ““सिधभैरवीः नाम का राग हमारे संस्परत प्रन्थो म नदीं दिखाई दता 1" सिध 
तथा भैरवी? इन दो रागो के स्योग से स्घिभेरवी नाम उखन्न हूत्रा होगा, एसा इसके 
नामसे प्रतीत हाता है । किन्तु सिक) ' सिद्रूस" न समना । महाराष्ट में 
“सिध नामक राग गने मे नईं सुनाई दता । करुद्धं तन्तफार सिथर फो गत सितार पष 
बजाते हुए मेने सुने हे । 

प्रतो फिर वे तन्तकार सिधका कौीनसेश्राट में लेते दै! 

उ०्वे हस राग के कापी थार के म्वरां स बजाते है च्मौर बीच-बीचमें दोनों 
गंधार का प्रयोग करके दिखाते हे । 

प्र०--हस प्रकार का नमूना हमका आप दिखा सकेगे क्या ! 

उ०-एक ह्धोटी सी गत सिध राग कौ मेने बचपन में सीौखी थी । उसके स्वर 
कुल इस प्रकार थेः- 

पिधि--मभ्यलय. 
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मम ग ऽ ग 
रेरे निसा निनिपधृ | निनिसाऽ|साऽ नि ध। 
श्रोर भी एक गत मुभे इस प्रकार श्राती थीः- 

प | | प सा 

मृम॒प॒ सा| ऽ निधृपृममृपृनि|5ऽ सारे सा 
>< । २ । 9 | ३ 

म ध ग॒ 

रे ऽ 5 5 |ग शग रेरे रे गरे मग गरे रे 
मा | । | 
निनिसाम ऽ गरे सानिमसागरे निनि धृष्‌। 





प्रता किर इस मिध रागक मैर्वी से मिलीनेकेलिगरे इसमे ऋषभ तथा 
घैवतव तत्न करने प्रमे ? लेकिन तच सिधमैसवी काफीधार का राग नदीं हागा क्या! 


उ०--सिधसैरवी मे नियम से केवल पम तीव्रहाता दहै, शोषस्वर भैरवीकेद्यी 
रहते है । कु गायक बीच-बीच में मैरवी का स्पष्ट दिखाने केलिये दानो ऋषभ का 
प्रयोग करते है । यह सिधमैरवी राग च्रनेकं बार भेरवी से मिला हुश्रा दीखता है। 
गायक कौनमा राग गारहा है, यदह तीव्र ऋषभ के प्रमाण से निश्चिन केम आता है। 
चड़ महफिल में प्रसिद्ध गायक सिध भैरवी राग नीं गाते । गाने के लिये कहने पर वह 
"मो नहीं चता रै” वेता कहने के किये भी तैयार हा जाते है । 


प्र सिध्ैरवी किस प्रकार गाति है, यह आप किसी सरल उदाहरणके द्वारा 
हमको सममा सकेगे क्या! 


उ० -श्य रागमें एफ होरा सा दादरा है, जिसका बहुत से लोग जानते हैं । 
उसका स्वरूप कहता हू, जिससे इस राग कौ तुमको थोडी बहुत कल्पना होजायगी । 
"साधूप,धमप, तिधप, सांचिधप, गधप,ग, ये स्वर भैरवी में श्राते है, यह 
तो तुमको पताही है। अब इनका योग तीत्र ऋषभ से कसी कुशत्तता से करते है, यह 
ध्यान से देखोः- 
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विधमैरवी -दादरा. 
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एक लोकप्रिय दुमरी के श्राधार से सिधभेरवी कौ एक श्रोर सरगम दूसरी ताल 
मेँ कहता हू । 





सरगम -त्रिताल. 
| सा नि | म॒म | | र 
सापपपषृ परेति साऽ ऽरू|म्‌ 5 ग्‌ 
। २ | ० 1 __ + _ 
| म | ४ 
रेरे ग्म ऽरि साऽ ऽसरे |म ऽ 5ऽ5। 
| । | 
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र 1. ०७ र ०७ स्‌ 
सधभेरवो मे को दोनों छषभ तेते ठै, यह मैनेकदादही था। कोई कहते कि 
७ र ७9 ५१ । १ [र्‌ 
मन्द्र पंचम को षडज मानकर भैरवी गाये तो स्षिधमेरवी होगी । उनके मतसे भैरवी में 
षड्ज परिवतंन क्रिया ता स्िघभैरवी दोनी दै । 
प्र०- यह्‌ बात श्चापि यदि किसी उदादरणद्राय समभर्ये ता जल्दी समभ 
मद्या जायेगी! 


₹०-- तुम श्मपना सितार हाथमे ला च्रौर मन्द्र पंचम स्वर अर्थात्‌ बरार्ये हाथकी 
परार दाडी प्रजो दुसरा पदी पचम काद, उसका षडज मानकर फेसे स्वर बनाश्नाः- 


पग॒रे ग॒ ॒सारेनिसा मग नि सा | नि ध प॒ 5 


~ 


5 |ध षप ऽ सा नि ध प 5ऽ। 


1 
137 


पध सत्ता ऽ धु 


च्व पिला जो पंचमस्वर (प्‌) रै इसका षडज माना तो गरेग ये स्वर उस 
षड्ज के क्या होगे, वताच्रो ता! 
प्र०-हमारी सममफसेवे शपथ, हाने चाहिये, कारण षडज उसमे मध्यम होगा ? 
उ०--यिलक्कुल ठीक है । तो श्रव मन्दरपंचम केषडज मे मेरे द्वारा की गईं 
सरगम केसी होगी, वह तो कहो !? 
प्र०--वह इस प्रकार हागीः-- 
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६५२ करः भातखशडे सङ्गीत शाख श्रः 


वास्तव में यह भेरवी होगी । श्रम षड्ज परिवतंन का हिसाव हमासे - समं 
मे श्राया । 


उ०-गेसे कुछ कुद मतत सिधभेरवी सम्धन्धी गायको के मुख से प्रायः सुनने में 
्रातेहै। अजक मैरवीमें तीत्ररि, तीत्र ध, तमेन्र नि तथा कभो-कमो तो तीव्रम 
भी विवादी के रूप मं गायक कुशलता से प्रयुक्त करते दै । तव शुद्र सिधमैपी अर्थात्‌ 
भैरवी से बविलङ्कुल भन्न विशेष रूप स सुनने में नीं च्राती । 


प्र०~ अपके कहने का तायं पला जान पडतादहैकफि जो गायक अने गीतम 
केवल श्रासावरी मेल के ही स्वर लगे, उनका राग * बिलकुल शुद्ध “सिधमेरवी" श्नौर जो 
दोनों ऋषभ अथवा दानो पवत लगे, उनका राग सिध-मैर्वी एव मैरवौ राग का मिश्रण 
समा जायगा । 


€ म 
उ०-पूणेरूपण नियम परिपालन कौ दृष्टि से एेसा बन्धन स्वीकार करना उचित 
ही होगा, किन्तु में यदमी करहूगा कि इस प्रकारके मिश्रण समाज को बहुत पसन्द 
श्रात्ते है । 


प्र--श्रवरमे सममा । काफी-सिदृरा, देस-सोरट, परजनका्लिगडा चदि प्रकार 
भीतोल्लाकप्रिय है । समप्रकृतिक तथा निकटवर्ती राग एक दूसरे मेँ भिलेगे ही 1 इसका 
हमें श्राश्चय नहीं हाता । श्रह्ा; श्रव च्रागे चलें । 


च 


उ०--च्रव सिधभैरवी के लक्तण कहता हूः । यह्‌ गग त्रासावरी थाट से उपन्न 
हाता है। इसका सम्पूरणं जातिके रा्गोमे ही गुणील्लोग मानते ह । वादी धैवत तथा 
संबादी गन्धार है । गाने का समय दिनका दूसरा प्रहर है। इसमें ऋपभ तीव्र श्राराह तथा 
अवराद दानांदहीमें श्रा सकता है, यह्‌ इसम तथा मैरवीमेएक मेद रै। इसरागका 
विस्तार मन्द्र एवं मध्य स्थान में विशेष सुम्द्र प्रतीत होता दै । कई सिधभैरवी में दानां 
ऋषभ लेते हुए दिखाई देते दै। कई कते ह कि मेरवी मंद्रसप्रक के स्वरौ से गाड 
जाय तो उसका क्िधमैरवी कगे । यदह राग ज्ुद्रगीतों से युक्त रै । इसमे स्याल, धुपद 
बहूधा नदीं गाये जाते। भ्सारेगम,रेगरेनिसाधपधमपग्रेगु, सारे ग 
रे निसा रेसा स्वरसमुदाय होगा तो वदां ्िध-भैरवी श्रवा उसका याग दिखाई 
दने लगेगा। हस रागमें दादरा, मसी प्रायः सुनने में श्राते द। बडे गायक महफिल 
में यह राग फरमाईश के बिना नही गाते । फिर मी बे जब भैरवी गाते है तच बोच-बीच 
मे इस राग के भाग उनके गानेमें स्वतः त्राते रवे है। इस्तराग में टष्पे तार सप्तक 
मे जाने वाल्ते भौ कभी-कभी सुनाई देगे। इसराग का हमारे म्रन्थकारो ने उल्लेख 
नहीं किया । 

प्र संस्छरृत प्रन्थकार इस राग का वणेन नदीं करते, यह ता समक में श्राने योग्य 
बात है, परन्तु प्रतापसिह, पन्नाल्लाल, राजा टागार के प्रन्थों में भी स्िवमरवी पर कुद 
नदीं लिखा गया ! श 


उ०्- नहीं । उन्दने भी इस राग के विषय में कुं नही कहा । उन्दनि सिध, 
सैधवी, सिदूरा ये अवश्य कहे ई । परन्तु उनका हमारे इस सिधमैरवी से कोह सम्बन्ध 
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नही । इस राग के सम्बन्ध में मे भी कुं कहना नहीं चाहता था; किन्तु हमारे यहां इस 
राग कै दुद्रगीत कमी-कमभी सुनने मे च्राजाते ह, इस कारण इस विषय में कुद शब्द कहने 
पडे। इम राग का स्वह्प क ब्रार गायकं की मौज पर अवलम्बित रहता रै। भैरवी 
मेवे तीन्र ऋषभ का विशेष प्रयाग करनेलगेश्रौरपेसाकरनेका कारण उनतेफ्रिसीने 
पूषा तो ““साहेव, ये सिध-भेरवौ है निखालस भैरवी नही है” रेखा उन्तर देते ह । नतः 
इन दानां रागां मेंक्या मेद्‌ हे, यह कष््ने का मेरा तासं था। 


प्र०--इस रागिनी के लक्षण श्लोकों मेँ बतायेगे क्या ? 

उ०- कहता हू । सुनाः- 
आसावरी सुमेलाच्च मेरवी िपुपू्िका । 
आरोहे चावरोहेऽपि संपूर्णा पैवतांशिकरा ॥ 
वणंयन्ति पुनः फेचिदेनां मध्यमवादिनीम्‌ । 
गानं सुनिश्चितमस्या दहितीयप्रहरे दिने ॥ 
ऋषमद्ययोगोऽत्र दश्यते लच्यफे क्वचित्‌ ! 
परिबत्यं पुनः षड्जं गायन्ति गायना; क्वचिद्‌ ॥ 
आधुनिकं स्वरूपं स्यादेततराहूर्विचक्षणाः । 
मद्रमध्यभ्रचारेण वे चिभ्यं तनुते ध्रवम्‌ ॥ 

> > > ˆ » > 
यस्यां तीव्रो भवति रिषभः कोमला एव सवे | 
वादी यस्यां विलसति सदा मध्यमः सोऽप्यमात्यः ॥ 
एके प्राम दुलमृषमं चाबरोहे कदाचित्‌ । 
प्रातर्ेया परममधुरा भेरवौ सिन्धुपूर्वा ॥ 
कल्पटरुमांङुरे ॥ 
कोमल सब तीवर रिखब वादी मध्यम दोह । 
संवादी खरजहि जहां सि मेरी सोई ॥ 
चन्दिकासार ॥ 
पगो रिगो सरी निश्च सधौ पधौ सनी धप | 
पिपुमेरविका धांशा मंदरमध्यग्रचारिणी ॥ 
अभिनवयगमंज्याम्‌ । 


६५४ # भातख्रएडे सङ्गीत शान्ञ # 


प्रभव कौनसा राग ज्ेना चाहिये ! 


उ०- मेरी समक से श्रव हम बविलासखानी पर कुटु विचार करेगे। यह राग 
हमारे गुणी लाग भैरवी मेल में मानते है, यद मैनेक्दादीय्ा। ईस राग को “ताडो" 
कर्यो कते है, यह प्रश्न पूटने को श्रावश्यकता नहीं । कारण, माननीय प्रन्थो का तादी 
थाटहमाराभैरवीथाटदहीदहै। फ्सी दशा म आ्रस्ावरी, जीनपुती, देसी, खट शआ्रादि 
ताड प्रकार है, पेसामेने कहाहीदै। दस विरुद्ध जिस थाट को आजदम तोडी 
कहते हे, उसका हम यही कहे अथवा रोर कु, त्षणमर के लिग्रे फेला प्रश्न उतन्न होगा । 
परन्तु यह सेच प्रप्यत्त ताद्ग का विचार करते समय हम दखेगे 


प्र० ~ बिलास्खानी-त)ड़ी नामसे पेता दिखतादरैकफिदस राग का बिलास खां 
ने निमण कियाथा। टठीकदहेन! 


उ०-हां, गायक लोग ण्सा दही समभते द। विलास खां, तानसन कापुत्र था, 
फेसा कहते है । इस सम्बन्ध में एक द्वोरी सी दन्तक्रथा है । 


प्र०-वह कोनसी ? 


उ०--कहते दै कि तानसेन का जिस समय देदान्त हुश्ना, उस समय विलासखां 
देश में कहीं श्रमण कर रह ये। पिताकेदेदान्त का समाचार सुनकर वे तुरन्त घर 
श्राये च्रीर श्रपना दिस्सा मांगने लगे । तव यह्‌ निश्चित ह्र कि तानसेन का प्रसयेक 
पत्र तानसेन के मृत शरीर के आगे गाये रीर जिसके गाने स तानसन करा शव हिलने 
लगे उसे दही तानसेनका प्रिय पुत्र्‌ समा जाय । 


प्र०--मुसलमान गायकं की क्या-क्था मजेदार कथायं है ! तअ्च्छा फिर! 

उ०--फिर तानसेन के लड़के शव के स।मने गाने लगे । चिलासलां ने जव श्रपषनी 
यह वादी गाई तब तानसेन कौ "लाश" दिलने लगी; इतना ही न्दी बह्फि वह ठदहाका 
मार कर हंस पड़ी ! तब सवने उठकर विलास खां को भारी सन्मान दिया। यह कथा 
मैने रामपुर के एक प्रसिद्ध गुणी व्यक्ति से सुनी थी । 


प्र--परन्तु यह्‌ बात सत्य कैस मानी जा सकती दै ? 


उ०--यह माननी ही चाहिये, एेसा तुमसे कोन कहता दै ? इम सही मी मत 
माना श्रौर गलत मी न कहा, वस । परन्तु यह तोही प्रकार दै बहुत सुन्दर, इसमे कोई 
सन्देह नहीं । यह्‌ जितना सुन्दर है, उतना ही कठिन मो हे । 


प्र०-- अर्थात्‌ इसमें व्यवस्ये स्वरा की चड़ उलमन जान पडती है ? 


उ०- नदीं नही, यह राग ता सम्पू है, परन्तु विभिन्न स्वर संगति्यो के 
द्वारा शसे भैरव से प्रथक रखने मे विशेष कुशलता दै । बिललातलानोमें 'पसारेगमष 
घ॒ ति, णेसी सरत तान नदीं लेते । 
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प्र०--पेला करने पर तत्काल ही भैरवी सामने अने काभयर रहता होगा? 





उ०--हां, कोई तो हमको एेला मी कते द फि विल्लासम्ानी में गन्धार शति 
कोमल लेना चादिमरे | 


प्र०-तो फिर दहस रागमें श्रुति्यो कौ उलमन पैदा होगी ! 


उ०- नही, फेसी उलभन पैदा होने का कोड कारण नदौ । इस राग में स्वरसंगति 
ही ेसी ह कि स्वर श्रपना स्थान स्वयं खोजलेवे ह 


प्र०-तो यह भौ एक मजे की दही बात रही । यह बिलासखानी बहुधा प्रारम्भ 
कंसे होता है! 


सा ग 
उ०--श्रनेक गीत हस प्रकार आरम्भ होगेः-सा,रेनि,सा,रेग,रे, रेसा। 


प्र०~-यह उठाव विलक्षण हो दीखता रै । इसमें क्षण भरके लिये हम भैरवी को 
भूल ही जाते है, यद्यपि यं हो स्वर उसके है 


(0 
उ०--यही भाग तद्धी कारै। श्रागे इसप्रकार करते हैः-^रेध,ग्‌, मग, 
ग्‌ 
रे, रे, सा” यह भाग प्रथम बहुत सावकाश गाकर अच्छो तरह से चिठा लेना चाहिये । 
प्र--यह राग हमारे शाखका्सो को विदित था क्या! 


०-विलासखां, तानसेन के पुत्र थे, इसलिये.यह्‌ राग नवीनतो कदा ही नदीं 
जा सकता । परन्तु यह्‌ फरिसी भी संस्कृत ्रन्थ में नदीं दिखाई देता । किन्तु एला क्यों 
व कैसे हृश्चा होगा, यह अभी कैसे कहा जा सकता है ! 


प्र०--अच्छा, संसृत ग्रन्थकारो ने इसक्रा उल्लेख नहीं किया, परन्तु देशी भाषा कं 
ग्रन्थो में तो इसका वणन दिया दोगा ! 


उ०-देशी भाषा के प्रन्थो में हम राधागोविन्द्‌ संगीतसार, नादविनोद्‌ तथा 
टागोर साहेब का म्रन्थ संगीतसार ही ले रहे दै। कर्ही-कदीं नगमातेश्रासफीकार का मत 
दख लेते ह । परन्तु इन चारों म्रन्थों में बिलासखानी तोडी कही हई नहीं दिखाई देती । 


प्रतो किर श्रापजो वर्णन बता्येगे उसका आधार प्रचलितं गायकी ही 
मानना पड़गा ! 


उ०्-मैँ मी यही सममताहं। इसीलिये मेने प्रारम्भसे ही कहाहैकि इस 
विललासखानी पर हम थोड़ा सा ही विचार करगे। 


प्र०--ईइस राग में बहुधा कौनसे प्रकार के गीत सुनने में आयेगे ? 


उ०--यह राग रामपुर के गायक बहुत सुन्दर गाते द । उनका इत राग में अनेक 
धुषद अते शरोर षे ठीक मी द| तानसेन का पुत्र बिललासलां तो धुपिथादहो 
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होना चाहिये । रामपुर में तानसेन परम्परा की बड़ी मान्यता है, रेसा मैने पहले कहा 
हौथा। मेरे गुर नवात्र साहे ( रामपुर ) स्याल तो प्रायः सुनते भी नरह । 


प्रयो ! 


उ०-उनका कहना है फि स्यालि्यो की तानवाजी में रागका धमं भली प्रकार 
नीं रहता । उन्होने मुभ से कहा फं “र चपन में मेने च्ननेरृ सप्राल तथा दुपरियां सीखी 
थीं, परन्तु श्रागे चलकर उनफो गाना मेरे पसन्द नहीं आया अतः उनको मेने छोड 
दिया । श्व वे धुपद्‌-धमार के श्रतिरिक्त कुद नदीं गाते, यद मुभे विदित रै । 


प्र०--श्राप तो ख्याल गाते है, यह्‌ उनको पमन्द्‌ नहं होगा तो फिर !? 


उन्~-यह स्पठहीहै। फिरमी वे बहत सौम्य प्रकृति ङे द अतः इतना जानते 
हए भी सुभे कु भला बुरा नहीं कहते । मुभे भी तो जितने स्याल पसन्द टह, उतने ही 
धुपद-धमार गायन भौ पनन्द हं । श्रप्तु, व्रिलासखानी राग बिलकुल श्रप्रसिद्ध दै। 
इसको उत्तम प्रकार मे गाने वाले तुमको क्वचित्‌ दी दिखाई दैगे । 


प्र०-ईइस राग का रल्लेख नये पुराने काह प्रन्थकार नदी करते दै ता इसका कसा 
गाना चाहिये, यह श्राप हमको वतादये ! 


उ०-मैँ श्रव यदी करने वाला हः । इस राग का उव वहुधा केसाकरते दैः 
यह तोरम कदी चुका हूं । अरव बिल्लासनानी का विस्तार करके दिखाता दह, वह सुनाः- 
म्‌ 


कि = ॐ 
सारेनििसा,रेगःगरेसाः माःरेषुःधृगरे गरे, सासान्निसारेःसा। 
= ध 
साधर्‌, सारसाधुधुगुररंगःमग्रेसाःपध्रमगरेग्‌, रे, मा, रेन 
सारेग। 
~~ पा 
साःरःसाःगरःसाःरेनिष्रपृध्रगःररगमगुर्‌गरेसात्रिसा,रेग। 


र ~ | | 
धृनिष्रसा, गरेसाःपरगरेगःधरमारेग्‌ पश्र सारेग्‌,रेगुःरेसा। 
निनि र ग 
धक्रःनिप्ः पषति साःरतिष्रसाःगामगुपध्र, मग्‌, मणु, र 


गु, रे सा। 


सा,रेग,रेग,मगु,ध पग, निषध, सांजिध,प,मग,रेग, रे, मा,निसा, 
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त नि (< नि 
ध्र 


सासाधु,पपधमगुगुःमग्‌.रेखाःधनिरेगरेमाःधृगुःमग्,रेसाःधनि सा 


१ रे 
ग्‌, पध,मगुरेगमगरेसा। 


नि श ध 
पधु, र ध्र, सा र्‌ नि सां र ग, मगर, सा १ सां र्‌ नि ध ध॒ु मम्‌ रे गभर्‌, 
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रेसाःधूनिसारेग्‌, पधमगृरेगृःमगुरे,सा। 


न्दु ति 


तम्ारे असे समभमदार विद्यार्थ का इतना विस्तार पर्या्र होगा। इमराग में 
श्म प थवान्पम प एसे टुकड़ा का क्रिस युक्तिके साथ टाला गप्रा है, ग्रह 
देखा द्ोहागा। प्सारेगम,गरेसा", पमे मटकमे गायातो वहां भैसरी तकाल 
खड़ी हा जायगी। इमरागमेम, ति तथाप इन नीनां स्वरं का प्रयोग विशेष साव- 
धानीसे करने की आआवश्यकतादै। श्वपमपगण्फिवाता भैरवो सामने अयेगी। 
वेसेदी.्सांनिधपधमयपग्‌, पेसी सरलताननर्दीली जा सकती। भ्सारेग, रे 


ग्रे, ला," ध्थृजनिध्र, ग,मगुरे मान्थरनिमा, रेग,रेग, रेमाःरेग्‌, म 
------ --५ । 

ग्‌, रे, सा?» इन श्रङ्गभूत दुक्ड़ाकामें केस गाताह, कहा कहां कैत ठहरता द यह 
तुमक्रा विशेष ध्यान देकर दण्ना चादिये । इनका मेरे साथर वारम्बार बालफर यदि अच्छी 
नरह स बिठालतो ना टीकर रदगा । शआणने मनमेताडीकीद्धाप सदेव रन्बनी चाहिये । 
'प्मारेग,रेग्‌,रोमा,धृसा,रेजिधर,ग,रेग, रम्य" इन म्बे में प्रिलासम्बानी की 
सारीखूबीदहै। इनस्वरोकरा प्रभाव श्राताश्नं परर अच्छी तरह द्वा जाने पर फिर, 
प्मा,रेगरे,मा.धृसा,रेग,मग्‌. रे, मा? पेना मध्यम दिग्वानेमें हानि न्हीं। श्रागे 
तर 

नधरमग,सिध,मग्,रेग्‌,रे, सा? । ताड़ीमें मी पंचम का प्रमाण पैवत ङी अपेन्ञा 
कम ही रखते हे, यह मागे दिखेगा । र बार ताडय का प्रभाव श्रातारश्रो पर जमा करि 
फिर भैरवी के यड स्वर लेकर तिरोभाव क्रिया टुता बुरा नहीं दिण्वना । जहां तहां पत 

नि 


तथा गंधार ऋ राज्य बिलासस्वानी में दिवाद्‌, यही मारी खवीदहै। ध्थतिसा देता 


ग्कद्म कहा ता भैरवी दिखेगी च्रौरश्धरनिसारेग, रग, रे, सा" फेला क्रियाता 
श्राता््रो को तोड़ी का स्वरूप दिग्वाड दमे लगेगा । इसमें का निषाद उनको त्तणभर 
दिगबेगाभीनहीं। वेतेद्यीध्धग्‌,रेगःमगरेसा,"मग्रेःसायह्‌ भाग मँ किस 
प्रकार कहता हूं, यह तुम श्च्छी तरह ध्यानमें रो। भ्पध तिसां, निसा” एककम 


नि 
गसि स्वर कह कि भैरवी सामने श्राजायेगी । परस्तु उम्में "प, ध, सां, रेति, सांरेंगं, 
र ग, रे सां? एेसा क्रिया तो विलासखानी दिखेगी । 
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प्र०-ई्स राग में स्याल गतेदही नही होगे क्या! 


उ०--इस राग में कुं गायक्र एक प्रसिद्ध ख्याल गाते ह । उसङे बोल “नीक 
घु गरिया, दुमकत चाल सदैली"” इ० इस प्रकार द । नवाब साहेव इस चीज को धुपद 
ककर गाते है । ये बोल पदृते ही एेमा मालुम होता है फि यह स्याल में श्च्छे लगते 
होगे । यह चीज मँ तुमको आगे सिखाङगा। बिलासखानी तोड़ी में दरबारी तोड़ी 
तथा श्रासावरी का “मिलाप” हाता है, पमे मेरे गुरुभाई साहेवजादा दहमनसादैव कहते 
ये । बे ्रासावरी उतरे ऋषभ को मानते थे । 


प्र०--च्रव इसकी कोटं सरगम बतादे तो यह राग हमारे ध्यान में आजायेगा ! 


उ०- ठीक रै, बताता हू । 


सरगम बिल्लापखानी -भपताल. 
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प॒ रंह नं द| सं दे ति वर : 
नि ब |म ग॒ रे ग म ग॒ रे सा। 


इस राग में म्बरम्थान भली प्रक्रार संभालने में तथा विभिन्न स्वरसंगतिर्यो को 
य्रथायोम्य गाने मे सारी कुशलता है, यह तथ्य तुम्हारे ध्यानमें श्राहीगयादै। चष 
बिलासखानो के लक्षण संस्कृत श्लाको मे कहता हूं, इससे तुमको यह राग अपने ध्यानमें 
रखने के लिये सुभीता होगा । 


भैरी मेलसंजाता तोडी बिलास खानिका । 
निर्िता तानसेनस्य विलासाख्येन घनुना ॥ 
धगसंबादसंपन्ना नित्यं संपूशरूपिणी । 
गानं चास्याः समीचीनं द्वितीयगप्रहरेऽहनि ॥ 
सरिनिस रिगरिग मगरिस स्वरेभृशम्‌ । 
स्वषपं स्यादभिनव्यक्तं प्रायः प्रज्ञा षदन्तिते॥ 
आसावरी तथा तोडी मिल्लतोऽत्र यथायथम्‌ | 
प्राराह मनिदोबेल्यं वेचित्रयं चाक्रोहणे ॥ 
यथान्यायं सुगीतौ चेन्मनिषादो स्वराविह । 
वश्यं भैरवीभिन्नं पं तत्र सथुद्धवेत्‌ ॥ 
प्र०--बिलासखानी तां हागई, अत्र कोनसा राग लगे ? 


२०--अव हम 'मालकौंस' राग पर विचार करेगे । हस राग का नाम मालकोश, 
मालवकौशिकर' श्रादि मी हमारे सुनने में राता है । परन्तु उदिष्ट राग यही है । कूचबि्ार 
राज्य निवासी व° कृष्णधन बनर्जी इस राग को उतत्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार 
लिखते है कि "मालकाश' 'सल्लौशिकः शब्द्‌ का अयन्रन्श है । उनके मत स (कौशिकः 
शब्द का एक त्र्थं "व्यालग्राही" च्रथवा 'सतपुडा' पव॑त होता दै । सतपुद्धा पवेत का मालत 
कहते है । प्राचीनकराल्ल मे माल प्रान्त के ल्लोग॒उच्चकाटि के गायक थ, एसा इतिष्टास से 
विदित होता है। आज भी सतपुङा ऊ लोग पुम्बडी" उत्तम वजाते ह । उनके प्रन में 
जा राग विशेष लोकप्रिय थे, उनको 'मल्लकोशिक' कहा जाता था । दहेमन्तछतु में सारा 
पादो प्रदेश सूखकर मैदान हो जाता था, इस कारण माल देशके ला्गोका वदां से 
प्रवास करना पडता था। इस ऋछतु मे ये लोग उत्तर कौ ओर श्राते थे त्रोर अपने भ्रान्त 
का मतलकौशिक श्रथवा 'मालवक्छौशिक' राग वहां गाते थे । श्र्थात्‌ यहं राग उन लोगों 
सेही हमारे स्गीतमें भ्राया है। 
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प्र०- संभवतः बनर्जी का यह मत श्नापने पदे भीहमो एकवार बताया था। 
यदि (मालवः शब्द का श्रथ "मालवा! एेसा खट दै; त! मालक्रौस राग भी वदी से संग्रहीत 
किया गयां होगा, पसा भी कहा जा सक्रताहै क्या? वहां तुम्बडी बजती रै, एेसा कने 
तेता मालकौंस का गोरव विशेष नहीं वदेगा, भी बेनर्जी ने श्रमने मत को कौनसा ्राधार 
द्विया है ? श्रौर कौशिक, यह सतयुङा कानाम दहै, पेसा श्रथ कोपमें मिलता दै क्या! 


उ०-उसने अपना क्या च्ाधार द्विया रै, एेसा मुभे नदीं दिखाई दिय्रा। सतपुडा 
का कौशिक प्राचीन भूगाल में कहते थे, अध्वा नहीं, यह भी मुभे पता नहीं । यह इतना 
महत्वपूशं प्रश्न नहीं है । उसने अपने गीतसुत्रसार में क्याकहा दहै, यह मने तुमको 
बताया । इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लियं इतनी जल्दी करने की च्ावश्यकता नहीं । 
'मालकोश' पथवा भमालवकोशिक" राग "मालवा! प्रान्तसे आया, यह्‌ उपकेनाममे 
ही स्पष्ट दीखेगा । महत्व कौ जां बात दहै, वह ता वस्तुतः ्ागेकीदै। 


प्र०-- वह कौनसी !? 
२०-- वह्‌ मालकोश के स्वरोंकीदै। 


9 9 के क रा ५ 
प्र०--त्र्थात्‌ हम मालकराश में जो स्वर प्रयुक्त करते दै, व प्राचीनकालमें वं 
नहीं थे, ठेमा श्रापके कहने का तारपयं जान पडता रै ! 


उ०-- तुम चिलक्कुल ठक सममे । हम जा मालकंस रूप गाते है उसक्रा प्राचीन 
ग्रन्थाधार नर्ही | 


प्र परन्तु यह राग प्राचीने प्रन्थकारो ने कहा अवश्य दागा । कारण, यह्‌ मुय 
हः रागोंमेसेषएकरै, णेसा आप बारम्बार कहते ही आये हे! 


उ०-- यह्‌ बहुत से प्रन्थकार कहते है; परन्तु इसका मेल «भैरवी? कोई भी 
नहीं कहता । 

प्र०-ता फिर यद्‌ भैरवी मेल के समान होगा ? हमारे ्ंगीतशाल् करौ स्थिति मी 
कैसी विचित्र है! फिर भी दम अपने को संगीतशाद्ली कहलाने के लिये तैयार द! हम 
श्मपने मुख्य छः रागो का कितना अभिमान करते हे! किन्तु च्नपने एकमी रागक 
प्राचीन श्राधार दिखाने की हमारे अन्दर साम्यं नहीं| मैरवरागको हौदेलोातो वह 
प्राचीन एक तरह का श्रौर हमारा श्राज का मैरव बिलकुल दी निराला । हिन्डोल फी भो 
खही दशा है । श्रीराग पुराना अलग शरीर श्राजका अलग, दीपककीतो बातदही 
मत पूरो । मालकंस के सम्बन्धमें भी यही रानादै! ता फ़िर हमें अपने असली गुरु 
मुसलमान गायक बताने मे लल्ना क्या त्राती है, यही सम मे नदीं श्राता ! 


उ०--हइस प्रकार हाथ पर हाथ रखकर बढ जाने से काम नदीं चलेगा । समयानुसार 
संगोत मेँ परिवतंन नदीं होगा क्या प्राचीन संगीत का पत्थर की लकीर मानना. तुम 
पखन्द रोगे कया ? दक्तिण.के च्रनेक राग प्रन्थाधारित हे, परन्तु .उनकी गायको पर हम 
नी हसते हं क्या ? . श्रर हमार गायकौ उनकी ,श्रपेक्षा अच्छीहै, रेता हम नही 
कते ह क्या ! समय श्रपना काम नियमित रूप से करता जा रषा दै । अतः निरुत्सादित 
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होने की श्रावश्यकता नदीं । श्रन्य विषयों के सम्बन्ध में तो हम नवीनता प्रण करेगे शरीर 
केवल सङ्गीत मे सामवेद तक पीष्ठे रह जांयगे, यद्‌ केसे सुसंगत होगा ! 


प्र०--पेसा नदीं जौ ! परन्तु मुस्लिमकालमें पंडिर्तोने हमारा मालकोशः नये 
ढंगसे नहीं ल्िखाथा क्या? सामवेद का 'मालक्रोश' दी हमको चादिये, पा हम 
ऊटपटांग विधान क्या वनाय! 


उ०--परन्तु उस समय के विद्वानों के समय में मालकोश का रूप श्राज जैसा नहीं 
था,तावे भी कैसे लिख सकतेथे! 

प्र०--तो फिर हमारा मालकंस स्वरूप श्राधुनिकर है, एेसा कह सकते ह ! 

उ०-- मालकोश कब से श्राया, यद्‌ त। तुम ही जाना। मेँ तो अच तमाम उपलब्ध 
मत तुम्दारे सामने रखता हू । 


प्र०-तो फिर हमारी सम से मालकाश सम्बन्धी म्रन्थमत पहले ही कह कर फिर 
उसका प्रस्तुत स्वरूप कना सुविधाजनक हागा । यदि श्रापकरो कोई आपत्ति नदो तो हम 
प्आपसे एेसा कसने के लिये प्राना कर सकते है ! 


उ०--मुमे क्या आपत्ति दै ? यह लो, मेँ प्रन्थमत कहना आरम्भ करता हूं । प्रथम 
शाङ्ग देव मालवक्रशिक कंसा कहते हं, वह्‌ सनो 
अथ मालवकोशिकः | 
केशिकीजातिजः षडजग्रहांशान्तीन्पधेवतः ॥ 
पकाकलीकः षड्जादिगमृरछनारोहिवखवान्‌ ॥ 
प्रसन्नमध्यालंकारो वीरे रौद्रऽद्भुते रसे । 
विग्रलंमे प्रयोक्तव्यः शिशिरे प्रहरेऽन्तिमे ॥ 
दिनस्य फेशवग्रीत्ये, मालवश्रीस्तदुद्धषा ॥ 


यह शाङ्ग दव पंडितके प्रामरगोंमेंसे पक रहै। 


प्र०-क्योजी! एसे विस्तृत लक्तण हमारे आज के प्रस्येकरागकेदहो सकते तो 
क्रितना अच्छा हाता ? 


उ०~-धीरे धीर हमारे विद्वान इस प्राचीन रचना से भौ अधिक सुलभ एवं मनो- 
हर राग रचना करगे । प्रथम रागरूप निरिचत तथा बहुमान्य होने चाहिये । एकवार एला 
टुञ्मा तो फिर सब स्वतः ठीक हो जांयगे। यह्‌ सब हमारे जीवन में तो कैसे होगा? 
रव्येक पीदूो को ईस पवित्र कायं में यथाशक्ति तथा यथामति सहयोग देना चाये, एेसा 
ईश्वरीय संकेत दै । अस्तु श्रव संगीतदरप॑णकार क्या कहता दै, सुनाः- 


पड जांशकग्रहन्यासः पूर्णो मालवकोशिकः । 
मूच्ेनाप्रथमा ज्ञेया ककलीस्वरमंडिता 
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ध्यानम्‌ । 
परवीर्यं 
आआरक्तवर्णो धृतरक्तयष्टिः वीरः सुवीरेषु इत्रवीग्येः । 
बीरे तो वैरिकपालमाला माली मतो मालवकौशिकोऽयम्‌ ॥ 
उदाहरणम्‌ 
सारिगमपधनिसा । 

प्र०--यह परिडित शाङ्ग^देव के “वीरे रो्रेऽद्भुते रसे” इत वंन से तो नहीं लिया ? 

उ०--यद कौन कद सकता है ? कदाचित्‌ पेसा हो, यह हनुमन्मत हुन्रा | 

प्र०--परन्तु कयोजी! इस वस्न का हमारे लिये स्या उपयाग !? 

उ०--तुम्हारे संग्रह मे यह भी पड़ा रहेगा । कभी कोड माई करा लाल तुम्हारे पास 
श्राया व उसने मालकौंस की कल्पना जानने की इच्छा प्रकट की तो उमे खोजने के लिये 
तुम काँ जा्मोगे ! 

प्र--परन्तु वह प्रामाणिक केसे निद्ध होगी !? 

उ०--स्यों † वहां प्रमाणिकता का क्या प्रश्न है ? यदह कल्पना ककर तदनुसार 
अमुक स्वर मालकंस के ठदरते है, पेता भ्ठ कहने का, प्रयत्न यदि तुमने श्रिया तो वह 
अवश्य ्रयोग्य दोगा । परन्तु उसको इच्छानुसार तथा जैसे ह वैसे ही स्वर उसके दिये 
तो उसमें अप्रमाशिकता केसे होगो ! 

प्र०~- परन्तु उस कल्पना न वह विचारा क्या उपयोग कर सकेगा ! 

उ०-एेसी दशा में ्ाजकल के विद्वानों की ्रपरिमित बुद्धि क्या तुमका विदित 
नदीं है १ कोद विद्वान इनमें एेसा निकला क जितो मालकौस के स्वर निरिचित करने 
के लिये यह कल्यना ( ध्यान ) परिपणे प्रतीत हद तो ? 

प्र०--सीक रै, तो चलने दीजिये ए 

उ०-पव हम लोचन पर््डित का मत देखें । उसने '“मालकोशिक”” नाम कहकर 
उसका मेल कर्णाट कहा है । 

प्र०--तो फिर उसके समय में “मालकोशिक” खमाज थार मं गाते थे, फसा 
दीखता दै? 

उ०--खमाज के स्वरो से उस समय वह गाया जाता था, एेना कहने की श्रपेक्ता उसने 
पने वर्गीकरण मेँ वह राग खमाज मेल में लिया है, वस इतना ही कहा जा सकता हं । 
सम्भवतः उस समय एेसा व्यवहार होगा भी । ` 

प्र०--परन्तु “मालव कोशिश” नाम में से “व” श्र्तर उसने क्यो निकाला होगा | 

उ०-एेसा छन्द को बराबर रखने के किये किया होगा, परन्तु एक श्रथ में उसका 
यह्‌ कृत्य हमर ज्ये बहुत श्रच्छा दी हृश्रा ? उसके योग से हम “माल्कोंस" नाम 
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के विशोष निष्ट श्ागये। हयनारायणङेव ने कौतुक मेँ तो मालकोशिक के लक्षण नहीं 
कहे किन्तु उसने हृदयप्रकाश में इस प्रकार कटे हैः-- 
सन्यासः पाडवः सादिः कथितो मालकोशिकरः । 
सरिगधनिसा । सानिधमगरिसा | 
इस स्वरूप में “पचम नरह, यह ध्यानमें रखना । चआ्राराह में “मध्यम नहींरै 
किन्तु यह सम्भवतः लिपिक्रार के प्रमादसे हुत्राहीना। 
होल पण्डित ने ५मंगलकरोशः" नामका राग कदादै, परन्तु वद हमारा 
“मालक्राश' नदीं । कारण वह उसने गौरी मेल में बताया दै । ^मंगलकोश'' के लक्तण 
उसने पसे दिये हैः-- 
धेवतोद्ग्राहधांशान्तो गौरीमेलसमुद्धवः । 
रागो मंगलकोशाख्यो धनिस्वरसमन्वितः ॥ 
कहीं “धनी यत्र समन्वितो'” पाठ है । यह्‌ सङ्गति श्रपने मालकंस में हमें अवश्य 
दीखेगी; परन्तु रह थाट हमक्रो पसम्द अने वाला नकींहै। 
प्र०--अहाबल ने इस राग का उदाहरण वैसा दिया रै! 
उ०~--हम प्रकार दिया रैः-- 
धनिसारेगमपध पमपपमगरिस रिसनिधतसनिथ सनिधधनिस रिस निवध निससरा । 
गमपमगरिसा रिसा निधसानिधनिषा । 


इस प्रकारमंरि, प वञ्यं करके गन्धार निषाद कामज्ञ करं ता यह्‌ प्रकार कुच 
परिमाण हमारे आज के मालकंस के निकट आ्ायेगा । परन्तु इतना परिवतेन हृश्चा होगा, 
एेसा मानने की अपेत्ता यह राग ही पथक मानना विशेष सुविधाजनफ हीगा । 


प्र०--हां) हमारा भो यदी विचार है। 


उ०--श्रीनिवाम के मत प्र विचार करने की श्मावश्यक्रता नहीं । पुर्डरीक 
व्रिहृल ने सद्रागचंद्रोदय में तथा रागमाला मेँ मालवकौशिक राग नही का; परन्तु 
वह उसने ““रागमं जरौ में इस प्रकार कदा हैः-- 


एकेकगतिक्ौ रिधौ निगो मालवकरौशिङे । 
सत्रिः सायं च रसिको मालवकोशिकोऽधगः ॥ 


प्र०~--इसमे रि, ध एक गतिक अर्थात्‌ चार-चार श्रुति के यानी तीत्र होगे; तथा 
निषाद एवं गन्धार भी “एकगतिक, वहां कोमल होगे । कुल मिलाकर यह राग काफी 
थाटकादहृश्रा,पेसाद्ी कंन! 


६६४ र भातखर्डे सङ्गीतं शङ्ख % 


उ०-हां, तुमने ठीक कहा । भावमटर ने श्रपते म्रन्थ में पारिजात, हृदयप्रकाश 
तथा मंजरी इन तोन प्रन्थों के उद्धरण लिये दह । शतः उम्हें यहां दोहराने की श्राव- 
श्यकता नर्ही । - 

प्र०-तो फिर श्रव दक्षिण के प्रन्थों की श्रोर बदुना चाहिए? 


उ०-हां, परन्तु वहां केवल रामामाप्य ने “मंगलकौशिक” नामका एक राग 
कहा है तथा वह्‌ भी उसने (मालवगोड, मेल में बताया है, श्रतः वह हमारा 'मालकोशः 
नहीं । सोमनाथने इस रागका चिल्छुल उल्ल्ेव न्क्िया। व्यंकटमखीने भी 
(मंगलकोशः मालवगोड मेल में कहा है। उसीका अनुकरण त॒लाजीयव ने सारामृत में 
किया दै, श्र्थात्‌ उसने भी यह राग मालवगौड मेल में कदा रै । 


भर०- श्रव कल्पद्रुमकार क्या कहता है, यह देखना रह गया ! 


उ०--दहां, एक श्रथ में उसे श्राजकल करा भावभट ही कहना चाहिये । किन्तु उसने 
श्राधुनिक दृष्टिकोण से केवल राग संकर रादि काही वणेन कियाद । उसका स्वतः का 
्राधार तो संगीतदप॑ण तथा मेषकणं की रागमाला है । उसा हरिवह्लभ के द्पेणका 
भाषान्तर भी मिल गया था, एेसा दौखता रै । वह 'मालकाशः इस प्रकार कहता दै:ः-- 


आरक्तवणों ध्रतरक्तयषि्वीरः सुरेषु कृतप्रबीय्येः । 
बीरेधू'तो मैरिकपालमालामाली मतो मालवकौशिकोऽयम्‌ ॥ 
प्र०--यह कल्पना उसने निःसन्देद दपंणसे ली दै! 
उ०--हां, फेसा ही दीखता है । परन्तु आगे सुनोः- 
पलासीमालबेयुक्तः कोशिकसश्चततःपरम्‌ । 
जायते मालकोशोऽयं मध्यमस्वर ग्रहस्ततः ॥ 
इतना ही नही, ओर सुनाः- 
रिषमपंचमस्याग मधनिसागमस्वरा निशायां वृतीयप्रहरे ज्ञेयः मालवकोशिकः । 
यह श्लोक थोड़ा बहुत संशोधन करके इस प्रकार लिया जा सक्ता दैः- 
रिषमपंचमत्यक्तो मधनिसगमस्वरः । 
निशि ठयीयप्रहरे शेयः मालवकोशिकः ॥। 
प्र---रेसा करने से हम श्नपने प्रचलित मालकंस स्वरूप के निकट आजति ह क्या ! 
उ०--हमारा मालकंस स्वरूप बिलकुल फेसा ही दै । ज्रोर एक श्लाक उसने दिया 
है, उसे भी सुनोः- 
रिपवजितसं्राप्रः ओडवः परिकीतितः । 
कौशिककानडाजातः क्बचिद्वागेश्वरीयुतः ॥ 
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प्र०-किन्तु शसमे एक बात यह्‌ सिद्ध होती है कि नवीन सङ्गीत पद्धति केलि 
नकीन व्याकरण लिखने की प्रा वश्यक्रता समाज को महसूस होने लमी थी ! 


उ०-- यह तुम्हारा कहना टीकर है। परन्तु उम समग्र के हमारे विद्वानों ने हन 
विषय की श्रोर जितना ध्यान देना चाहिये था, उतना दिया नदी, सारांश "कला शरो तव्र 
विदा नर्द थीं श्योर विद्या थी तब कला नही” यही कना पड़ता है । यद ढङ्क पिद्वने सो - 
दो-सो वर्षा में संमवतः पेता ही रहा हागा । श्रव विद्या है तथा उसका उपयोग संगीतोन्ननि 
मे करने कौ इच्छाभीदहै, ता वह कला नदीं । फिर मी हंश्वरकोकृपासे जहां यरदेनो 
वाते थोड़ी वहत अनुकूल ह, वहां इनका सुयोग भी हाता ही है, यह शुभ विन्द दै। ओर 
एक वणेन ग्यास ने रागमाला में दिया रै, वह ईम प्रकार रैः - 
श्यामांगः पीतवासा मधरुरिपुगलजो वंशवाध्यद्जिमंगी । 
कंटे रत्नेकमालो विरचिततिलकः क 'कुमैर्मालमध्ये । 
रागोऽयंमालकोशी प्रचरतु शिशिरे कंटदेशे जनानां । 
प्रायः घर्योदयान्ते स्वरनिचयविदातुष्टये भूपतीनाम्‌ ॥ 
कल्पद्रुम में एक हिन्दी वणेन मालकंस का पेमा दैः-- 
मालकोशफो खरजग्रह ओडव रिष बिन गाय । 
शरदरेन चौथे पहर सुनि पाहन पिघलाय ॥ 
प्र-- अथात मालवस गाने स पर्थर पानीदहा जाता! 
उ०--इसका श्रथ यह जान पड़ता रै क्रि पयर जसेक्ठार द्य का मनुप्य मौ 
उसम द्रवितत हा जातादहै। श्रमे सुनोः- 
तन जोबन जोर मरार निसोरसबीर लक्योमन धोरधरे । 
करम फरबाललिये छबि परलाल प्रवाल जोतिहरे ॥ 
रति कोक कलापरबीन महाद्ग देखत रूप अनृषधरे । 
यह मालवकोस अनंगभरया तरूनीमनरंजन रंगकरे ॥ 


प्र०-- इस वणन का हमारे लिये क्या उपयाग ? 


उ०--यह उपयागी हागा इसलिये मेने नदीं कषा, बल्कि तुम्हारे मनासेजनके हनु 
कह दिया है । किसी अवक्तर पर तुमकां फिमी नं मालक्रंस गाने के लिये कहा श्नौर तु्हं 
दूसरी कों चीज याद्‌ नहृहैतो इस कविता को ध्रुपद्‌ कहकर गा सकागे । 


प्र-ेसा भी क।दे करते है भ्या? च्रौर तालस्वर ? 


उ०--बुद्धिमान को क्या रकावेट है १ श्म्ताई श्रन्तरा, संचारी तथा आ्राभोग 
इन चारों भागामें कविताके इन चार चरणों का उपयोग कियाकि बलत काम हुश्रा। 
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कविता तो उत्तम हैद्यी। रफेसेधरूपद्‌ नट तथाश्रासावरी रागके्मँनेसुनेमोपे)। दमे 
कुच भी अनौचित्य नदीं । श्रौर एक कविता सुनोः- 


दोहा. 
मालकोस नीले बसन श्वेतद्धरी लिय हाथ । 
ुतियनकी माल्ला गरे सकलसखी ह साथ ॥ 
सवेया 
कौपकको अवमान भलो तवु गौर विराजत है पट नीले ॥ 
माल्ञ गरे कर श्वेतद्धरी रसप्रोभ छक्यो छबि लल च्रीले । 
कामिनि के मनमोहन रै सवके मनभावत रूपरसीले । 
मोर भये उदि पैद्योहि भावत नागरनायक रंगरंगीले ॥ 


प्र: -- इसमें कहीं सङ्गोत दर्पण का वणंन विशेष दिखाई नदीं दिया ? 


२० - वह्‌ चादिये तो दयाः - 
दोहा. 

तीन सकारिनिर्मां चन्यो ओडव रिष सुरहीन। 

तीन पहरपर " मालवहि गावहिं बड़ प्रबीन ॥ 
ङचनतं कमनीयकलेवर कामकलानिमं कोविद मानो । 
माते महारसबीरहिमे नितराते रुचं बमनां जगजानो । 
बैरिनुभारि कपालफिमाल धरीबहूबीरनि ह मनमानो । 
जो हरिवल्नम रूप श्ननृप सुमालवकोशिक राग बखानां ॥ 


छ्च्छा मित्र! त्व रागविनाद्‌ का अवलोकन करे? पननालाल श्या कहते 
है, देखोः-- 
आरक्तवणां धृतरक्तयष्टिः | 
यह श्लोक तुम्हारा सुपरिचित ही दै, इसक्तिगरे इते हम छोड देँ । त्रगे- 
पध्यमांशग्रहन्यासः पंचमस्वरवभजितः | 
खाडव जातिर्विज्ञेयो मालवकोशिकसंज्ञकः ॥ 


इस श्लोक का मैने थोडा सा संशोधित करङेलियादै। प्रचार में रि तथाप 
दोना स्वर हम व्यं करवे दे | 
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उत्पत्तिः | 


मालवाक्रानडायुक्तः बागीश्वरीसुमिभितः। 
कौशिको जायते यत्र मध्यमो शुख्य रितः ॥ 


श्रव स्वरकरण सुनोः-- 


मग, मधनिधमग,सा,गमा,तिधनिधमधनिसा,सा,निध,मग्‌, सा। 
गमध्निसां,धनिसा,गंसां,मगंसानिधमग्‌,सा,निधमग, सा॥ 
यह स्वरूप बिलकुल ठीक रै । श्रागे विस्तार सुनाः-- 


गमधतिधमगसागसा,ममगसा,जनिधमःगगसाःगगमा,नि 
श्रनिसा,रेसानिधमम, धनिसा,सा, धनिसा, ध्निसा, गगसा,ममगग 
सा,सिध,मगग,मधचिसां,सा,निध,सा,निधममगगरेसाःतिधमग्‌ 
ध्र,ग्‌,ग,सा। अन्तरा विस्तार। गगममध्रधनिसां,धनि सां, रसां. निध, 
निधमगमग्‌,सा,निसा,मग्‌,मगुजिधनिध.मगुगगसाःजिधमःग्‌ म 
गसा,तिध,मग्,सिसा,गेसां,गमसिसां,गमधनिरसां,निधम, गग, सा। 


इसके श्रवरोह मे उसने विवादी न्याय से ऋषभ रखा दहै। वह अच्छी तरह 
गाया जायतो बुरा नहीं दिखेगा । हमारे मुख्य हुः रागों के प्रभाव का गायक कसं 
वणेन करते हे, वह भी कहे देता हः-- * 


मैरवस्वर वाको कहे कोन्हु चले जो धाय । 

मालकोश तत्र जानिये पान पिघल बहाय ॥ 

चले हिंडोला आपतं सुनत राग दिंडोज्ञ । 

वर्षे जल षनधोर शति मेघराग के बोल ॥ 

भीराग के सुर सनं सखो इक्त हराय । 

दीपक दीपक बर उदे जो कोड जानत गाय ॥ 

प्र०-ईइन दाहो मे बोचिश्य, “जो काउ जानत गाय) इस भागम रै । राग 

परिणाम सन्ताषननक नहूच्रातो गायक को राग ठीक से मालुम नदीं, एसा समभन 
चाहिये । ये शाह्‌ पिले भौ एकवार सुने थे, एेसा याद्‌ श्रता है; परन्तु यहां मालक्रस का 


भ्रमाव बताने के लिये इनको फिरसे कह दिया यह उचितदहीहुच्रा। श्रव प्रतापर्सिह का 
मत किये । रनक शिवजी इस राग कफे सम्बन्ध मे क्या कहते है 


उ०- सुनाः- 
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(शिवजी के वामदेव नाम दृसरे मुखसों मालकंस भयो । देवतान के अङ्ग दैत्यन के 
जुद्धतें छिन्न भिन्न भये तिन के यथायाम्य करिवे के लिये यद्‌ राग अमृत सूपरहै । याको 
श्रवण करके देवतान के अङ्क यथायोग्य भये । कौशिक राग को नाम शाख में मालकौशिक्र 
अरर लौकिक मं मालका कहत ह। म्वहूप। लाल जाको रगश्रौर हातमें पीरेरगकी 
डी लिये रै आप बड़ा वीर रै ।›' 


प्र०- यह्‌ सब दर्पण सेलियाहूुश्रा प्रतीत हाता दै, श्रत: इसे कहने कौ अवश्य 
कता नहीं । 


उ०--श्नच्छाता रहनेदा । अवर जंत्र सुनोः- 


सामग(चदी)मग। रेगपगरेसा; नि धनिसामगपुमगमग, 
ग्सा,गसा। 


= श्त 
प्र--यह्‌ स्वरूप अपरा केसा लगता दै ? 


उ०- यदह बिलकुल ्रच्छा नहीं । पेसे प्रकार करा कभी काई मालकंस नहीं कहगा । 
इस व्यंकटमखी के मतानुलार “कांतारकूपे वेष्व्यमुद्ध.व्य॒ भुजमुच्यते”-पेसा कहना 
[ १ [] 9, ऋ धि २ । 
पड्गा; श्रथवा “कातारकरूप वषटव्यं मुजमुद्ध,त्य गायनः ।" 


प्र०-परम्तु मालकंस जेमा सरल णवं लोकप्रिय राग सवासो वर्ष पूत्रं जयपुर सं 
ज्ञात नहीं था, यह भी आश्चयं की बात दहै) 


उ०-- परन्तु उसका यद मालकंस कदाचित्‌ परथकरहीदहागा। इम राग की वास्तविक 
परीन्ता वह कौनसी बताते है, बह भी सुनो - 


“रथ मालकंमल रान की परीत्ता लिख्यते। जा निघडी आरणा ब्राणा धरिके 
मालकंस राग गाधये तो चिनाहि अग्नि डारे सिगड़ी प्रज्वलित दाह वह मालकास मयो 
जानिये । 


अव राजा टागार के गुरु पया कहते हे, वह देखो--मङ्गीतसार में एेसा 


सङ्गीत सुधारफर के लेखक सिहभूगल के मत मे मालकंस मं ऋषभ तथा पंचम स्वर 
विवादी है । हनुमम्मत में मालकौँस सम्पूणं जातिका है । हमारे देश में प्रचारानुसार 
मालक्र॑स कभी सम्पूणं नदीं माना जा सक्रता। हम भी इस रागमेंरि रौर प व्य करते 
ह; परन्तु हमारे यहां यदि हनुमन्मत कं व्यवहार कौ देखा जाय ता मालकंस सम्पूणं दयी 
मानना पड़ेगा । सम्पूण जाति का प्रकार “शब्दकल्पद्रुम में मिलेगा । वहां मालकौस 
स्वरूप एेसा दिया हैः- ॥ 


प्‌ नि री ~--- री प री 
साःसाःनिधु, ध्रनिसाःमगमःसाःमगुःमः, धृजनिध म, गमध॒निसां 
री [ 


तिधम,ग्‌म,धुचिधम,गमसा। 
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री त्‌ वा री ष 
न्तरा. गगम, धनिसां,सांसा, मंगमसा,चतिसां, चि धुम, गम घननि 
री ~~~ 

धम,मगमसा॥ 


अब इसका विस्तार हम छोड देते दै । उक्षे दिये हुए यह्‌ स्वरकरण श्रशुद्ध नदीं । 

प्र०--श्रव हमको अपने प्रचलित मालकरंस के लक्षण स्पष्टतः बता दीजिये ! 

उ०--कहता हू--सुनोः- 

मालक्रस रागु का हम भैरवी थाट में मानते ह । इ राग में ऋषभ तथा पचम 
ये दानो स्वर व॑ है, इसलिये इसे कोई आसावरी थाट में भी मानते द। मे भी उसको 
पल्ञे आसावरी थार में मानताथा । परन्तु मेरे गुरने दसे भैरवी थाट मेंलेनेको मुभ 
से कदा तथा इसका ऊव कारण मौ बताया, अतः तव सेमे इसे भेरवी थाट में 
मानने लगा । 

प्र०--उन्हाने द्या कारण बताये १ 

०--रन्दनि कदा कि मालफंसमंरेतथाप वरहानेसेनिसागमधनि सां, 
मघुजिसां;धनिसां,श्मधनिसां' ये समुदाय बारम्बार दृष्टिगोचर होगे श्रोर यही 
समुदाय काद बार तुम्हे मेत्वीमेंमो दिवाईदेगे । शिष्‌, प” इस प्रकारसे धैवत पर 
अआसावसोमं जा प्रत्राग होता है केसा मालकंस मं क्षणमर पचम न लेने पर अच्छा नही 
लनेगा। "गमधनिसां,ध्रनिसांनिसां, गंसां,मंगंसां,” रेषे दुर्डेभपवोमेंमा 
कभी-कभी श्रार्येगे, परन्तु आसावरी में वे अच्छ नक्ष लगेगे । 


, क न ४ च (९ 
प्रता फिर मालक तथा मैरवी मे कुत्र चलन-साम्य दै, पेता ही कं न !? 


उ०--हां, ठेसा यदि सममा जाय तो कई विशेष हानि नदीं दीखती । भैरवी के श्रारोह 
मेरि तथाप दुर्बल, फेला भो का कते है । अस्तु, अव मालकंस के लक्षण सुनो । 


प्र०--दां वही चलन दौजिये ? थाट सम्बन्धो यह थोडा सा मतभेद हमने 


जान जिया । 

उ०--मालकंस में वाद्‌ मध्यम तथा संवादी षड्ज है । मध्यम यथास्थान मुक्त 
हाकर राग की रंजकरता बढाता है। मालकंस को जाति श्रोडुव-श्रोडुव है । इसका गाने 
का समय रात्रिका तोसराप्रहरहै। यह राग अधिकांश गायक्ांको चाता रै तथा 
विशेष लाकप्रिय भी है । यह अत्यन्त सरल है । केवल रि, प दछ्वोड़कर यदि तुम स्वर- 
समुदाय कहने लगो ता वहां मी मालकंस दीखने लगेगा । केवल मुक्तं मध्यम योग्य स्थान 
पर दिखाने मे सावधानो रखनी पडती रै। इस राग का विस्तार तीनों स्थानों मेंहोतादह 
रीर वह सुन्दर दीखता है । यह राग मनागत कराने के लिये गायक अपने शिष्यां को 


१ के 
सर्वप्रथम फेने स्वरविन्पास सिति दहैः--ताम,मग,मगंसाःनिसा,शनि सा, म, 
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म,मग,मधनिध,म,ग॒सगसा। श्रागे उत्तरांग मे यह माग सिखाते दहैः-म, म 
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ग,मधनिसां,धनिसां,गंसां,मंगसां,सा,निध,मधनिध,म,गमसा । ये 
स्वर मेँ किस प्रकार कहता ह, कहां, कैसे श्रौर फरितना रकता हूं, यह तथ्य ध्याने ्ना 
गया न ! 

प्र०--श्च्छी तरह । श्रव इसरागकाथोडासा विस्तार हम श्राकरो करके 
दिखायें क्या ! 


उ०-एेसा करोगे तो मुभे बहूत चअ्रनन्द्‌ अ्रायेगा । 


प्०--रच्छा ता, लीजियेः-- 
सानिसा,म,म,मग,मगसा,ग,मध,चिधम,गमगसा। 


सा,निसा,धृन्नि,सा,मग्‌.मधनिध,मगःध,मग्‌,मग्‌सा। 
सा,निसा;ःगगसा,मगसा, चिधमगमगसा, सां,चनिध,मधनिध.म 
ग्‌गमग्‌सा। 
सा,निसाःपध्रनरिसाःममगगमधजिधममगुगु, म धतिसांनिधम 
मगुगुचिधममगगृुममगुगुःमग॒सा। 


साभनिसाःधृनिसाःमृषधृनिसाःधृनिसाःममगनिधमगुणसां, निषध 
मग्,जिधमगःगंसां,जिध,मधुचिधमगु,धमग, मग्‌,सा। 


मृषनिसाःश्रनिसाःगगमष्रनिसाःमःमग,धरमगुजिनिध्रमग्‌, सां 


ष 


तिध॒मगुःगसानिधमधनतिंध॒मगुधमगःमगुग्‌, सा। 


निसाम,ग,म,धमः,तिधम,सां,निध,मः,ग,सांचिधम,मंगं, सां, नि 
ध,मधचतिधमःसांःचिध,मःगमग्‌,सा। 

सा,सिसां,धचिसां,मधनिसां,गमधनिसां,सागमधनिसां, गंसां; 
मंग, सांमंमंगंमग,सा,गसां, सांजिध, निषध, मगमधनत्रिसांनिधुमग्‌, 
गमग्‌सा। 

गमधःतिसा,सां,गसा,गंमंगसाःगसांगतिसाःनिधु, मग मंगसागगंसांः 
तिधु, मं, गम॑गं,सां,निसांःनतिध;ःचतिधःमग, मधनतिसानिधु,मगु,ध्‌, मग 


ग, मगसा॥ 
एेसा विस्तार चलेगा न ! 


उ०- मेरी समम से दसम कोई मीनमेख निकालने की गुज्ञादशं नहीं । यष शग 
तुम्हारे ध्यान मे श्रच्छी तरद से श्रा गया। श्व इस विषयमे विशेष कुष्ठं फने की 
श्रावश्यकता नक्ष । अब मालक॑स की ए घोटी सी सरगम कहकर, उसे ध्यान में रखने के 
ज्िये श्लोक द्वारा उसके लक्षण कता हः-- 
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मालकोश इतिख्यातो रिपवजित ओडवः ॥ 
मध्यमः संमतो बादी संवादी डज ईरितः 
गानं वस्य समीचीनं दृतीयप्रहरे निशि ॥ 
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अलापना्हता चास्य संमता गानवेदिनाम्‌ । 
शद्धमध्यमवादित्वं भवेद गांभीयवाचकम्‌ ॥ 
षुक्तत्वं मे स्वरे नित्यं रागस्वातंज्यमादिशेव्‌ । 
गमधनिसनिधमस्वरे रूपं परिस्फुटम्‌ ॥ 
विदग्धा गायनाश्चात्र छु्व॑न्ति बुद्धिपूवंकम्‌ । 
क्वचिद्विपप्रयोगं ते विलोमे रक्तब्द्धये ॥ 
तरं गिरयाच्हय ग्रंथ रागोऽयं स्यास्प्रकीतितः । 
कणाटमेलन स्पष्टं ती व्रधगस्वरान्वितः ॥ 
स॒ एव रागमंजरयां पँडरीकविपरिचता । 
अधगः सत्रिकः प्रोक्तः काणीरागाख्यमेलन ॥ 
केषुचिच्छाखरग्रंथेषु रागो मंगलकोशिकः । 
गोरीमेलयुसंजातो स चास्माद्ध दमहयेत्‌ ॥ 
प्राचीनग्र॑थकारे्यो दिंदोलः संप्रकीर्तितः । 
मालकोशः स एवात्र इति लच्यचिदां मतम्‌ ॥ 
लच््यसंगीते । 


रागाग्रयो मालकोभिख दुलगमधनिः प्रौढप॑चस्वराढ्यो । 
गंभीरो्यस्व भावस्त्यजति स ऋषभं पंचमं चापि नित्यम्‌ ॥ 
वाद्यस्मिनूमध्यमः संप्रविलसति भशं षडजसंवादियुक्तः । 
प्रख्यातस्त्वौडवोऽयं प्रकटयति रुचि यो निशीथात्‌ परस्तात्‌ ॥ 
कल्पद्रुमांकुरे । 
मरदगमौ धनी चैव समौ संवादिवादिनौ । 
परिहीनो मालकोशि्निशीथात्परमोडवः ॥ 


चंद्विकायाम) 
कोमल सब पंचम रिख दोऊ बरजित कीन । 
समसंबवादीवादितं मालकंस को चीन । 
चंद्विकासार । 
निसौ गमौ धनी सश्च सनी धमौ गमो गसो । 
भालकोशोऽरिषः प्रोक्तो मध्यमांशो निशीथमः ॥ 
पअमिनवरागमंजर्यम्‌ ) 
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प्रिय मिन्न ! न्नव हम चपनी पद्धति कै श्नन्तिमि थाट तोड़ से निक्रलने वाज्ञे रागों 
पर विचार करं । 


प्र-तोद्गीथाट से कौनसे राग उन्न होते ह तथा उनमेंसे हमको श्चाप कितने 
प्मीर कौनसे राग बतारयेगे ! 

उ०--हमारे गायक हमको बहुत से तोड़ी प्रकारो के नाम बताते हे; जैसे शुद्धतोडी, 
द्रवारोतोडी, लाचरीतोद्धी, गुजरोताडौ. लदमीताडी, बहादुरीतोाडी, मुद्रातोडी, श्रहीरौ- 
तोड़ी, हृ सेनीतोडी, श्रंजनी, बिलासखानीतोढी, फिराजलानीतोड़ी, इत्यादि । इनके 
श्रतिरिक्त खट, गांधारी, जौनपुरी, देसी आसावरी का भी कोद तोड़ी प्रकार में गिनवेहै, 
यह मने पहले कदा ही रै । किन्तु इतने अधिक तोड़ी प्रकार तुमको बताने का मेरा विचार 
नहीं है । कारण, इनमें से क तो बिलकुल अप्रसिद्ध है ओर कद्ध विवादग्रस्त है | सर्वप्रथम 
म “शुद्धतोडी? कर्हगा, कषिर लाचासो, गुजरो तश्रा लदमी प्रकार मैने कैमेसुनेदहै, 
वह स्वरो मे बताङगा। ये सप्रकार जिसको अति हैँ तथा जो इनके सेद्‌ अच्छी 
तरह समभा सके, एसा गायक तुमको क्वचित्‌ ही दिखा देगा। इन प्रकारो के लिये 
प्रन्थाधार तो मिलेगे ही नहीं, वयोकि हृरुगी, बहादुरी, कफिरोजखानी, बिलासखानौ ये 
तो स्पष्टरूप से आधुनिक एवं यावनिक नाम ह। कुद प्रन्थकारो ने शहुसेनी' नामका 
प्रकार बताया है, वह कैसा कहा है, यह मैँ बताङ'गा तब तुम्देः पता ल्ग ही जायेगा । 
इन तादी प्रकारंमेंसे कुह राधागाविम्द्‌ संगीतसार मे, नाद विनोद में तथा बंगाली 
संगीतसार में स्वरं मे बताये हए पाये जाते दै । परन्तु उनको प्रव्यक्त गाने वाले तथा उनका 
समभ कर गाने वाले अव देश में विशेष न्ह रहे, पेसा खद्‌ के साथ कहना ही पड़ता 
है । बंगाल प्रान्त में कुचर धुपदिये तोदधी के प्रकार गाते णै, परन्तु सङ्गीत परिषदो में हस 
प्रकार के लोग मेरे देखने मं नर्ही अये । इस ताड़ी थाट के मुख्यतः तीन राग सीखने है 
तोद, गुर्जरी तथा मुलतानी । इनमे से तोडी यदि तुम्हारी सममः मेँ च्रागया तो गुजरी 
की विरोप चर्चा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी । 


प्र०~-एेसा क्यों 


उ०- तोडी में पचम वर्यं किया कि गुजंरी-तोडी हुड, ण्सी मान्यता है। 
परन्तु इस विषय में हम आ्रागे चलकर बोलगे । ताड के प्रकार मुसलमान गायकं ने 
दो-दो, तीन-तीन प्रकार मिलाकर उत्पन्न कयि है, एेसा कुहं गायक मानते दै। मेने 
दृश में रमण करते समय कईं गायको से ताड प्रकार को जानकारी प्रप्र करनेकी चेष्टा 
की, परन्तु उनमें से कईं नही बता सके । रामपुर के एक प्रसिद्र तथा घरानेदार तंतक्रार 
ते मैने "बहादुर तोडी” को जानकारी देने ॐ लिये प्राथेना की खी, परन्तु उस बताने का 
भरयत्न करते समय उनकी देसी फजीदत हुई कि मेने स्वयं ही इस विषय में उनका पीदा 
छाड दिया । 

प्र०--उन्दने केसां प्रयत्न करिया था ! 


उ०--प्ले दिनि उत्तर न देते हुए उन््ने कहा, “चप इस विषयं पर कल बात 
करिये ।' दूसरे दिन बडे ठाठ से मौज में श्राक्र कने लगे, "पंडित जी, पेसे रगोंकी 
फारमादश बहुत कम होती है, इसलिये इन रागो का रियाज्ञ हमलोग नहीं करते । मगर 
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जव श्रापने पृषह्ातोा मुभे धर जाकर फ्रिताबेों मे देखना पड़ा।” इनपरर्मेनेक्दाकि 
'प्वदादुरी च्रपका कौनसी पुम्तकमे मिली? अगर छपीहुहदो ता मँ भी र्ते 
मं लूगा। 

प्र2--फिर उन्दने क्या उप्र दिया? 


२०८--वे कहने लगे, "ष्पी हृद क्रिताव में मैने नहीं देखी । मेरे वालिद्‌ ने कद -कुञ 
राग मुभे सममाय थे, बे सब मेने अपनदहाथस एक वही मे लिख रखे थे” तवर्मेने कहा 
'"च्राप श्मपनी वद्‌ बही त्ते श्रातेताच्रौरमभ) ताड़ीको किरम स्म से श्पन निकाल 
लेते ।' इस पर उरन्हान बुं उत्तर ही नही दिया। बहादुरी के सम्बन्धमें वे कदन लगे, 
"पंडित जी मने दक्षक। खूब अच्छी तरद्‌ से माचा । मुके यद्‌ मालुम हृत्रा कि बहादुसेमें 
तोडी च्रौर दसकार मिलते हे । मुकेयादद कि यदी बात मेरे वालिद्‌ नेमी कही थौ)" 

प्र--फिर उन्होने वह प्रकार गाकर दिखाया क्या? तथा उसमें ये दानों राग कैत 
व कहां मिलते है, यह प्रस्यत्त करके दिखाया ! 

उ०--हरे, हरे ! वह्‌ केसे गाते | प्रारम्भसे वे तोड़ी गानेलगे च्रौर फिर उसमें 
द्‌ सकार सम्मिलित करने का वंढंगा प्रयस्न करने लपे । वह्‌ भी उनमे सधा नहीं । एरुबार 
चद धैवत श्रौर तीन्र छषम तोडी मे लगादौी, किर वह निसल कर दोनों मध्यम च्रीर 
दानो निषाद लेने लगे । यह निरथैक प्रयत्न दखकर मेने कद।-- साहब, श्राप श्रपने वालिव्‌ 
कीचीजगादौज्यि, सुरे खुददखलूगा। “लेन चीज वालिदने पिखाईहा 
तव ना? अन्तमे उनका स्यद् स्वीकार करना पड़ा करि ^पंडितनजी, मुभे बहादुरी की 
तालीम नहीं मिली । मेने अपने वालिदके मुदसेसुनाथा रिदष रागमें तोड़ी श्रौर 
द्‌ सकार ऋ सूरत मिलती है (? , 

वास्तव म वे स्वयं उच्चकोटि के तंतकारथे श्रर मे उनव.। गुरु मानताहूं, श्व 
उनका स्वर्गबासदही गयादहै। वेसेलोगो के अवदशन भी दुर्लभ है। मुभे उनकी बातो 
पर विराप श्राश्चयं नदीं हुश्च । मुसलमान गायन्ने मेंराग कौ परोक्ता श्रारेदावरोद से 
तथ। वादी स्वरस फरनेकी चाल प्रायः नहीं दीखती। उस समयक वृद्ध गायक्र-वादक 
निरन्तर हान के कारणरागोंके मिभरणकीच्रार विशेष ध्यान दतेथे। उनमें से श्ननेक 
काताम्वरज्ञानभो नदीं होताथा। अमुकराग में श्रमुक राग मिलाहृश्रा दिखार्ये, 
गेसी उनकी परम्परागत मान्यता थी। तुम्दारे जैसे बुद्धिमान तथा तकरं करने वाले 
विद्यार्थी का यद्‌ बान केस पत्न्द श्रायगी ? परन्तु पेसे गायक सौ-ढेदसौ वर्षा मेंहदी हुए 
समभने चाहिय, यानी मरे कथन का यह तात्य नदीं ह किं जिन्हने मुरक्किबात प्रकरण 
लिखे, सदसो उत्तमात्तम गीत रचे वेभी एसे ही निरत्तरथे, अथवा उनको स्वरज्ान 
नहींथा। इस बातस समौ सहमत्दोगेकि गत सौ-डेद्‌ सो वर्षो के गायफ़-वाद्क 
पले की अपेत्ता बहुत निम्नकोटि केथे। श्रमी कुं दिनि हुए किसी इत््तव के निमित्त 
मै बडोदा गयाथा। वहां बाहर के कुद गायकवादक भी श्राये थे। उनसे कुङध-भरश्न 
पूछने का मुमे अवसर मिला था। किन्तु उनतं से एक मी गायक मेरे पृं गये रगो 
मेसेकिसीभीरागका सखपष्ठीकरण नदीं कर सका । चअरधिक क्या) उन रागो में तीव्र, कोमल 
स्वर दै व कौनसे लगते है, यह भी वे लोग नदीं वता सके । यदह देखकर परोक्तक कमेटी 
को बहत श्राश्चयं हृश्रा | 
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प्र०- परन्तु उन गायको ने उत्तर क्या दिये! 
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उ०्--कुध राग ता उनका त्रतेदहीनदहींये। कमे जिनीने क दूमराही 

गीत कहा। बे कहने लगे. "पंडित जो, आपके सामने स्या हम बयान कर सक्रते है? 
द्मापने अन्ह्े-अन्ह गुणिया क सुनादं। तीत्र, कामलको हमं कुं खवर नर्द, 
हमको ्रारादही-त्रव्यादी की मालूनातदहं। जा एदा चोर्जं नेमौ दमन सुनी दह, वतौ 
छ्पके सान्नेगादतेदै। पुर ञआअआपद्ी अपन दव्र ला।' छन्तु इससे यह्‌ न सपमलेन। 
किवे सव बेकार गा५क थ, उनमें एक-दा अनच्छमीथ। वाद्‌ मं जव्र उनके पुरे हु 
त] वहां उन्हने कुद प्रसिद्ध राग बहुत ्रच् गाये। असिद्ध राग उनका नदीं च्रायेतां 
इसमे श्ाश्चय ननक कटं बान नही थी। सारांश यह फ्रि गायकं में मुरकिवान' प्रकरण 
चहूत ही महत्व पृं माना नाताद। सस्तु, ताड प्रकार क नम्बन्ध मं कल्पदरतकार 
कदत ₹:- 

श्मामावरि अर तध मिलि टोडीका अनुमान । 

गावत गुनी गंधारदहि करडा मध्यम उन ॥ 

जहं बगारि श्रीरागपुनि टोडि पिल्ले सममाग | 

गुजरि तवही होत है तीव्र स्वरहिके लाग ॥ 

भीमपलामि वराटिका धनाश्री मिलि आव | 

टोडी तबही होत ह गावत गुनी बनाय ॥ 

टोड ओर श्रासावरी काफी सुर समभाग । 

दप्ष ताडा होत ह उपजत हे अनुराग ॥ 

दसि बहादुरि श्रडाइका भित्ते तीन हं आय | 

जोनपुरी उतपत महे पहर दिन चदे गाय ॥ 


भला इस वणन से तुमका क्था बाधहा सक्ता? दमे एक एनम मुनक९ दसरे 
से निकाल देना चार्य । इसे कलपदरुमाक्रर कौ समकमें भी कुं नहीं आया दह्यगा। 
उसने कीं युना वह्‌ लिख दिया । प्रत्यक गाध्‌ करा प्रकार सुनकर तश्रा उनके गीतके 
स्वर श्रचछ तरह देखकर उसके राग के निधरम दरूढ निकालने का सदेव अभ्यास करना 
चाहिये । तुम्हारे नियम मे एकवार भूल भी हो जाय ता उससे निराश नही दना चार्दिय। 
अस्तु, श्च अपने मुख्य पिषय कौ ओर घ्यावे ! 

प्र०- हां, त्रप प्रथम “शुद्धताडी' ब्रताने वालेथ! 


०-टीक है । शुद्धतोड़ी के लक्षण मे पहले हो कह दुं ता श्रच्छा हागा। ताडी 
मेल केस्वरयेदै-“सारेगमंपधनिसां” ग्रह्‌ तुमा विदित हीदं ताद्गीराग 
इसी थाट से उखन्न होता है । उसका आरादावरोह सम्पूणं है। तोडी म वादी स्व 
पवत तथा संवादी किसी के मतसे ग॑धार श्रौर करिसी के मतसे ऋषम है । हम सम्बादी 
गन्धार मानेमे। प्निसारेग,रेग,रे, सा” इतने स्वरसे तादी दोखने लगतोदहे। 
मतः कोड गन्धार को वादित्वं देने लगते है, परन्तु इस उत्तरांग प्रधानरगणमें अम्य 


६७६ र मातखश्डे सङ्गत शाद्ख श 


स्वरों की ये्ता पेवत दी तुम्हें विशेष प्रमाण में दिखाई देगा । तोदी गाने का समय 

दिनि का दसय प्रहर मानते ह। काई-कोई आसावसे, जोनपुरी, गांधारी, देसी तथा 

ग्रेट ये रोड़ी प्रकार मानने हैं तथा त्रे उन्दः उती प्रहर में गाते है। इन चार-पांच रागां 

मे काई अव्यवस्थित सूप से तीतर मध्यमन्तेने काभ प्रयत्न करते है, यह मेँ पहले कह 

ही चुका हूं । परन्धाक्त थाट भैरवी, ताड़ी थाट जेता हाने ॐ कार्ण वैता प्रयटन करने की 
आवश्यकता नर्हा, यह्‌ तथ्य तुम्हारेध्यानमंञआआदहौी गया होगा । 


प्र०--यहां एकर प्रश्न पद्मन की इच्छा दातो है; वह यह्‌ कि ताड" तथा 'शुद्धतोडी 
यदार्नो राग क्या प्रृथक माने जाये? शुद्धः उपपद सेएकदो प्रसंगां पर प्रथक प्रकार 
माने गगरे ये, दस कारणं पृष्ठ रहाहू! 


उ०--तुमने यद पू द्रकर बहत दी अच्डा जरिया । सन्‌ १६१८ मे, दि्ी की अखिल 

भारतीय संगीत परिपद्‌ म ताड कं विभिन्न प्रकारो पर चर्चा हाकर जा निर्णय हृद थे, इस 

प्रश्न स उनको मुं याद्‌ श्रागड। उस सभा भे हिन्दुस्तान के बहुत से प्रसिद्ध गुणी एकत्रित 
पध), यद मेने तुमक्रा पहल कडाही था। 


५०--तो फिर उस समय ताड के कौनसे प्रकारो पर चर्ची हह तथा उनके स्वरा के 
सम्बन्ध मं क्या निश्चयरहुग्रा 1 


उ०--वहां च चा करते समय वोच-बोच में गुणी लाग अपने गीत गाकर दिखाते 
थ चरर चचा करते रहतेथ। उस सभाम तोड़ी प्रकारोंकौ जा चर्चा हु थी, वह्‌ दस 
प्रकार थीः- १ 

( १) शुद्धताङीः--दइत तादी को चचां में एक एसा मनासि प्रशन उत्न्न हुश्च 
करि “शुद्धताडी, दर्वारी श्रौर मियां कौ तोड़ी ये तीनों निराले र. है च्रथवा एक 
ही प्रकारकेये विभिन्न नाम द ? इस विषय पर बहुत दानबीन हुई । किसी ने दरबारो- 
ताडीके मन्द्र सप्रकमं कामल्ल निपाद तथा मध्य सघ्रकमें दोनों ऋषभ लाने का प्रयत्न 
करिया । परन्तु यह छ्य उतपे ब्रच्द्धी तरह नदीं बन पड़ा । क्रिसी ने मन्द्रसप्तक मं बहुत 
सी ताने ताडी की गाकर मियां को तोडी पृथक दिखाने का प्रयत्न किया । वहां उसको 
शुद्धताङ से अपना प्रकार प्रथक रखते नदीं बना, कारण शुद्धताह्ी में मी मन्द्रसप्रक का 
कामदा सकतादै, फेसा दिखादं श्ियरा। आरादहावयेह तथा वादी-संवादी प्रथक कोड 
कह नहीं सका । सक्रोटरी हान रे नते मेने गुणौ ल्लोगो से स्पष्ट प्रश्न किया कि “दरबारी 
तोदो सें दरवबारोकानडा का भाग लाना चाहिये अथवा नहं? यदि वैसा किया जाय 
ता कहां व केसे करना चाये, यद्‌ अपनी चीज गाकर समके ? 

प्र०- मालुम हाता दै ज्रापने देत प्रश्न वरिवीबहमतेप्रूङ् 1 

उ०--हां, कारण एक गाथक ने मुके वेते बङ्ककौ एक चोज सिखाईथी। सैर, 
श्राने “भवति न भवति” दाकर णेता तयहुश्रा करि धुद्धताड, दर्रासेतोडो तथा क्नियां 
की तोडी ये तीन नाम एक हयी प्रसिद्ररागवोडोकेहै। मेन वह्‌ स्वरूप श्स प्रकार 
गाकर दिखाया, नि, लारेग,रेग,म॑फ्थप,मंपधमंगरेगुरेसा, निषध, गरेग, 
धम॑ंग,रेग,रे;ःसा,निःसारेग" इते वहांबेठे हृए ल्लोगों ने शद्ध तोडी ककर 
श्वीकार किया। 


कषः माग वोधा # ६७७ 


(२) विलासखानी तोडी इस प्रकार के सम्बन्ध मेँ यह निश्चय हुश्रा कि यह 
तोडी, भैरवी केही स्वरो से गाने में श्रानी चादिये। रामपुरके एक प्रसिद्ध गायक ने 
बिलासखानी के छरपने धुपद गाये तथा श्नन्य लोगो ने उससे श्रपनी सहमति प्रकट को । 
बिलासखानी मैने तुमको बताह ही है । उसके स्वर “सा,रेनि,सारेग,रेग,रे, सा, रे 


१८ ट य । १ 
ध,ग,रेग,मग्‌,रेग्‌, रे, सा” एेसे सबने मान्य श्यि। 
(३) गुर्जरी अथवा गुजरो तोडीः- इस राग के सम्बन्ध मे यह्‌ निश्चय हुत्रा करि 
द्ध तोडी में जो पंचम होता दै उमे निकाल दिया जाय ता भगुजरी" उसन्न होगी । एक 
गायक्र ने “जा जा रे पथिकवाः' यह्‌ प्रसिद्ध चीज गुजरी मं गाईे। 


प्र क्या ग्वालियर में इसका किसी भिन्न रागमें गाते है !? 


उ०-- वहां यह शुद्ध ताडी में गाई जाती है। अर्थात्‌ इये वे खष्टूप से पंचम 
लेते है । किन्तु यदिग्सादहातो भी विशेष हानि नर्ी। चीज से राग कायम नदीं होता, 
बल्कि राग से चीज प्रसिद्ध दहातीदै। मेरे कटने का ताव्पयंयद है फि राग की परख 
उसके स्वरे स हाती है । उस वटक में एक गायक ने गुजरी की एक प्रसिद्ध चीज गा, 
वह इस प्रकार थी, “प्रि माई आज बधावरा साजनवा घरघर अति खनेद्‌ सन बजि 
म॑दिलरा । चतुर मालनियां विन-विन लाद सुघर मालनियां हार गुधाई बेला चमेली 
केवरा 1 दस चीज के अन्तराकेप्रारम्ममेजाथाडा सा पंचमथा, वह वहां नहीं 
होना चाहिये था त्रौरयदिहो भीता उस “मनाक्‌-स्पशं न्याय से, ^रक्तिलाभाय 
श्रादि नियमानुसार समना चाहिये, यह तय हुख्ा। * यु जरी का स्वरूप इस प्रकार गाया 
गया;साधः,घधःनिमंधःनिसांःनिधःमगःधमगःर गरेः सानि सारे निषधृःग्‌ः 
म॑गुःधमंगरेगरे, सा। 


(४) देसी ताड़ीः- इस राग के सम्बन्ध में विभिन्नप्रकार के मत सामने श्रये। 

वे मैने तुमका बताये हौ थे। देसी का स्वरूप सवेसम्मति से पेसा निरिचत हुञ्राः- 
म री म ~ नि म म॒ री १ ~ 

सा, रेपग्,रे, निसा, रेमपरेमषफयफमपगरेप गुरेनिुिसा,सांप, ध 


म म॒ रो > 
प,मपधप्‌,गरेनिसारेषगरेनि,ःसा। मेनेउस सभामें देसी का प्रन्थोक्त 


इतिहास पदुकर सनाया था । कुदं गायक ने धेवत तीव्र लिया, कुद ने कोमल जिया तथा 
कु ने दोना लिये । देसी में धवत दुल है, यह सवं सम्मति से तय हुश्रा। ^रष 


म 
गरे, नि, सा" यह ङ्ग देसी का सवेखम्मत तय हुश्च । रामपुर के गायकं ने कोमल-देसी 
सुनाई । वह प्रकार बहुत से व्यक्तियां को मालुम नहीं था, एसा दिखाई दिया । 


(५) जौनपुरी तोडीः--यह प्रकार नया एवं सरल होने के कारण ईस पर चचा करने 
की प्मावश्यकता नहीं पड़ी । यह राग “गांधारी” नामक प्राचीन रागसे गायकं ने 
उत्पन्न किया दै, यह निरिचित हृश्रा । इसमे तोत्र ऋषभ लिया जाना चाद्ये, रेसा मी 
सवं सम्मति से तय हूच्या । 


६७द % भातखरडे सङ्गीत शक्न %# 


(६) गाधारो तोडीः-- इसके कुं अङ्ग जौनपुरी जैसे न्नर कुद आसावरी जैसे है, 
एसा निश्चित हृश्ा। गांधारी के श्रारोह में चदडी ऋषभ तथा श्रवरोह मेँ उतरी षभ 
लेनी चाहिये, यह भी सवमरनुमति से तय हृश्रा । एेसा करने से वह श्रासावरी, जोनपुरी, 
देसी से सहज ह प्रथक हा जायेगी । रामपुर के गायकां ने गान्धारी दोनों ऋषम लगा- 
कर गाई, जिसे गुणी लोगों ने पसन्द्‌ किया । ङु लोगों ने एेसा तकं क्रिया करि जौनपुरी 
भ्रचार में श्राने पर गान्धासे में होनों रिषभलेनेपडे्दोगे। कन्तु एषा होने से राग 
पष्िचानना सरल हो गया, एेसा सवने अनुभव किया। रामपुर के गायकों ने धरपद 
गान्धारी में गाये जो दस प्रकार थेः- 


( १ ) बीर बटो$मेरी श्यामसों कहियो तुमबिन गेयां गेयां । 
ना कोठ हेरत ना कोऊ टेरत बनबन फिरत ई गेयां ॥ 


(८ २) कहियो ऊधौ तुम जो नेह बीज बो गवन कीनो माधो बरवा लागो 
राधा के मन ॥ ३० 


( ३ ) व्यास नाम अनगन गुन ग्यान नीके सगुन लगन धरी ॥ इ° 


( ४ ) कान्हजू कानन सुनी न आंखन देखी होरी मं शेसी बाराजोरी 
इ० धमार । 


निनि मसा गग ग 
धसा धु,ध॒ःपध,ग्‌,रे मश्पःध.सांनिसा, रेंरंसांधफमषपगरे सा" 


देसा गांधारी का स्वरूप कायम हुंश्चा । 

(७) श्रासा-तोडीः--श्ासावरी तथा तोडी मिलाकर गाना निश्चित हुश्रा। इसमें 
सारे स्वर कोमल तथा शअ्रवरोह में गन्धार वञ्य॑ करने का नियम गुणी लोगों को पसन्द 
श्राया, जिसे तुम जानते ही हो । 

(८) लच्मोतोडीः--यह प्रकार सभी ने श्नप्रसिद्ध बताया । इसमें दानो गन्पार 
दोनों निषाद तथा दोनों धैवत लेकर रामपुर के गायकं ने अपना यह धुष्‌ 
गाकर दिखायाः- 

हूपवंती गुणवन्ती भागवंती मानवती है मन तोरोहि नीको । 
रे त्रियात्‌ रेसी नीकी लागत है तों तपत दीपक लागत फीको ॥ 
तालसूल 

न्य लोगो को इस राग में कोई चीज मालुम नयने से दस पर विशेष चर्चां 
नदीं हदं । 

प्र--उन्होने लच्मीतोडी का रूप कैसे गाया ? 

उ०-वह स्थल रूप से इस प्रकार थाः-- 
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यही गीत बाद्‌ में मेरे गुरु वजीरखां ने मुभे सिखाया था । वह ४ तुमको 


बताङ'गा । वां ए गायक बेठे थे, उन्होने कहा कि भ्रन्तरा “म म।प१५१प।धत्नि। १5 
पनिि। सांऽरे।चिसां।धूनिप॥।" पेखा प्रारम्भ किया हुश्ा मेने सुना था। परन्तु 


६८० # भातखरडे संगीत शाल % 


लदमी ताड वहां किसी ने नं गाह, इस कारण उस पर विशेष चर्चा नहीं हृ । यह 
गीत खाम ल्मी तोड़ी का है इसमें क्रिमी ने विरोध नक्चज्किप्रा। 


( ६ ) बहादुरी ताडी- इम तोड़ी में दोनों छषभ, गन्धार फोमत्त, मध्यम तीव्र, 
पचम, धैवत कोमल तथा निषाद तौत्र का प्रयोग है, वेसा निर्णय हुश्रा । फिर भी यह्‌ तोड़ी 
उन चालीस गुणौ लोगो मसे ने मी नहीं गाद । यह प्रकार दुर्भिल एवं श्रप्रसिद्ध दै, 
फेसा सबको प्रतीत हुश्रा । हमने ईसे एेसा सुना था, हमने इमे वसा सुना था, इस प्रकार 
कौ वे कानापरसी करने लगे । परन्तु सभा मे उसका विश्वास पूवक गाकर बताने की 
किसी ने हिम्मत नहीं की । 

शेष तोडी प्रकार वहां एकत्रित लोगों को नहीं अते थे, इस कारण उनकौ चच 
च्मागे की परिषद्‌ पर छोड दी गई । 

प्र--यह लद्मी तोड़ी हमका विशेष पसन्द नहीं आई इसे एक श्रनोखी चीज 
सममकर संग्रह में भले ही रखले, परन्तु यह कार्नो को मधुर नदीं लगी । 

उ०--तुम्हारा यह कहना कु अंशो मेँ सही रै । इस प्रकार मे सुसंगति ॥ कम रहै, 
एेसा मुभे भी प्रतीत हुञ्रा । वजीर खां मेरे गुरु थे, देसी कारण इस चीज का मने संग्रह 
किया । उटपटांग स्वरों का प्रयोग करके कोद राग निराला दिखाया भी जायतो उस पर 
“रंजयतीतिरागः" वाला सिद्धांत केने लागू हो कता है ? हां, अच्छी याद्‌ आई, वहां 
“लाचारी तोड़ी के सम्बन्ध में भी चर्चा हुईं ता उसके स्वर इस प्रकार निर्णत हुएः-षडज, 
तीर ऋषभ, दोनों गन्धार, मध्यम शुद्ध तथा पंचम, पवत तीव्र ( का दोनों धैवत लेने 
को कहते ह ) तथा दोनों निपाद । उस समा में जयपुर के मोहम्मद्‌ अली खां वाला 
ख्याल मैने गाकर दिखाया । वह लोगो को पसन्द्‌ राया तथा कुद ने ेसा भी कडा फि 
“यह्‌ ठीक दै? | . 

प्र--उस व्याल का स्वरूप केता था ! 

उ०--उसकौ मरगम ही मँ तुमको बताये देता हू गीत वाद्‌ में सिखाङंगा । 
सुनो तोः- 

लाचारी-तोडी-त्राडाचौताल 
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केवल सरगम से यद्‌ राग तुम्हारे ध्यान मे भलो प्रकार नहीं आयेगा, यह मेँ 
जानता हूं । परन्तु इसके स्थूलरूप की थोढ़ौ बहुत कल्पना हो जाये, इसलिये इसे कह रहा 
हं । जय मूल गीत वता ङ'गा तच राग का माधुये एवं सरगम की यथार्थता तुमको स्पष्ररूप 
से दिखाई देगी । 


भ्र०--वह्‌ चीज कोनसी रै ? उसके बाल बताने में कोई हानिनहो तो किये? 
उ०- वह चीज इस प्रकार टैः- 


लागोही आवे मोसों करत निटुराई एकटँना माने री । 
मंमदसा हे सुन्दर बालुवा सदारंगीली पीत जतवे ॥ 


लागोहि अवे ॥ 


यष्टि यही चौज कोड दसरे किसी रागमें अथवा भिन्नस्व्यसेगाप्रे तोम 
उमको भला चुरा न कहो; किन्तु तुम च्रपना दंग मत द्वोड़ा ! 


प्र०--हम श्पनी गुर परम्परा फ़ मानफ़र चलेगे । उसे हम कभी नहीं छोड । 
कु अन्य प्रकार सुनने में श्रार्येगे च्रोर वे ्च्छेल्गेगेतो न्दे मी संग्रह करेगे, परन्तु 
हमारे गुर का मतही हमारा मतरे, एेसा स्पष्ट कहेगे। 


उ०--दसका मुमे विश्वास है । अच्छा, मेने जो अभी सरगम कटी, वह किस दंग 
से की, उसमें कदा-कदां फैते मे रुकता हू, द्ोरी बड़ी च्रावाज केसे करता ह, यह सब 
तध्य तुम अच्छी तरह भ्यान में रखलो । फिर मेरे साथ दस-बीस बार उसी प्रकार कहो 
तो शस राग की कल्पना तुमको भलो प्रकार हो जायगी । 


६८२ श मातखरशडे सङ्गीत शाह # 


प्र०-हा, परन्तु क्यो जी ! यह तोडी प्रकार जितना मधुर है, उतना हो इसे गाना 
कठिन भी रहै, एेसा हमको प्रतीत होता है। 
उ०--यह तो ठीक दै । तोड़ी गाना तथा सिखाना सदेव कठिन मानते हैँ । मेरे 
गुर रावजी बुवा बेलबागकर ने एकवार मुभ से कहा था कि उन्होने च्रपनी ७५ वषं की 
श्रायु में वारिसखां जसा तोडी गाने वाला नदीं सुना । उसने एक बार दो घण्टे तकर तोडी 
गाह च्रौर श्रोता बिलकुल नहीं उवे । बति कुड लोगो के नेत्रो ते श्चश्रुधारा प्रवाहित हो 
चली थी । श्रांसू दुख के नरह, ्रानन्द्‌ के । उसक्रा गाना रुकने पर कितनी देर तक हमारे 
मस्तिष्क मे उसके मधुर श्रालाप का प्रमाव रहा, यह बात भी उन्होने कष्ठी | 
प्र~-अव इस प्रकार के गायक दिखाई पड़ना कठिन दही है ! 
प्र-मुमे भी पेसा ही प्रतीत होता है। परन्तु यह विद्यातो “जो करे उसकी है” 
किम्तु अगे-पीष्धेतुममेंसेही कोह थवा च्रागे की पीढी में फेला कों कलाकार नदीं 
नकलेगा, यह क्यो सोचते हा !? विशेष उत्तम स्वर ज्ञान एवं रागज्ञान होने पर श्रौर 
तपपश्चात्‌ नियमित अभ्यास करने से गले मे “उज्वलता” (रोशनी) पैदा होती है, ठेसा 
गायक्रों के मुख से हम सुनते दै । परन्तु यह सव परिश्रम तथा दीर्घाद्योण पर निभर है । 
प्र०-हां, ग्रापनेक्दादौथा किः- 
शनैविंधया शतनैर्थानारोहेत्‌ पवेतं शनैः । 
शनैरध्वसु वर्तेत योजनानि परंत्रजेत्‌ ॥ 
योजनानि सहश्चाणि शनैर्याति पिपीलिका । 
ग्रगच्छन्‌ वेनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति ॥ 


च्मापकी कृपा चमर सहायता से हमको पर्याप ज्ञानलाम हुञ्ा है। अब श्रागामी 
कार्यं हमारे ऊपर अवलम्बित रहेगा । 

उ०--हां, बिलकुल ठीक है । हमको बहुत ज्ञान होगया, रेखा कमी गवे नहीं 
करना । आज भी ठेते अनेक राग होगे कि जिनकी कल्पना भी तुमको न होगी । कहा 
नाता है कि तानसेन से किसी ने प्रश्न क्रिया कि, मियां अवतो तुमको कद्र भौ सीखने 
करो नहीं रहा होगा १ हस पर उन्दोनि नदौ में उ'गली इबाकर बाहर निकाली चरर उसके 
सिरे पर जो जलयिन्दु था, उसको श्चार संकेत करके बलि कि इस नदौ कौ समस्त जल 
राशि कौ तुलना में जो मूल्य इस जलबिन्दु का है, उतना भी मेरे ज्ञान का संगीतकूपी 
सागर की तुलना में मूल्य नदीं है । रस्तु, श्रव तोडी कौ त्रोर चले ! 

प्र--हमारे भ्रन्थकार तोड़ी के सम्बन्ध में क्या कहते ई, वह्‌ चव किये ! 

उ०-ठीक है रेसा हयी करता ह । परन्तु वे सारे प्रन्थमत प्रचलित तोड़ी के लिये 
बिलकुल निरूपयोगी सिद्ध हेगि । ४ 

१०- रसा क्यों ! ग्रन्थकार हमारे प्रचलित भैरवी थाट को “तोदी" कते दः 
इसीलिये ेसा कहते होगे १ कुच भी सदी, पर तोद का वणेन प्न्थकारो ने कसा किया है, 
वह्‌ तो हम समभ जारथेगे । 
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उ०-हां, इतना उपयोग अवश्य हो सकता है । तोढ़ी के सम्बन्ध मे एक बात 
आश्चयं जनक है, वह यह कि संस्कृत पन्थो मे मतमेद्‌ नही है । 

प्र०~-यह तो वास्तव में श्राश्चयं की बात दहै परिडित जी ! अच्छा तो वे मत 
हम को बता दीजिये ! 

उ०- कहता हूः-- 

शाङ्ग देव परि्डित ने रत्नाकर में इम प्रकार कहा दहै करि “तोड़ी” राग (शुद्ध 
षाडवः” नामक प्रामराग से उलनन हता है । वह्‌ कहता रैः- 
बिकारीमण्यमोदूभूतः षाडवो गपदु्बलः । 
न्यास्ांशमध्यमस्तारमध्यमग्रहसंयुतः ॥ 
काकल्यंतरयुक्तश मध्यमादिकमन्छेनः | 
अवरोद्यादिवर्योन प्रसन्नान्तनभूषितः ॥ 
पूवरंगे प्रयोक्तव्यो हास्यभृङ्खारदीपकः 
शकप्रियः पूव॑यामे तोडिकास्यात्तदुद्धवा ॥ 
मध्यमांशग्रहन्याक्ता सतारा कप्रपचमा । 
समेतरस्वरा मंद्रगांधारा हषंकारिणी ॥ 


प्रज-यदि तोडी के सम्बन्ध में सारे प्रन्धों मे पैकम्मत है ता उन मतोंकी सहायता 
से शुद्धषाडव प्राम से इसका सम्बन्ध छुडाना चाहिए, एेसा हमको प्रतीत होता है । 


उ०--यह्‌ कृत्य तुमका सथ सके तो आगे-पीषटे तुम करना । अव दर्पण में तादी 
का वणन किस प्रकार किया गया है, वह देखोः- 
मध्यमांशग्रहन्यासा सौवीरी मूर्धना भता । 
संपूण कथिता तोडी तज्ञः श्रीकौशिके भता । 
ग्रहांशन्यासषडजां च केचिदेनां प्रचक्तेते ॥ 
ध्यानम्‌ 
तुषारफ़दोज्वलदेहयष्टिः काश्मीरकपू रविलिप्रदेहा । 
विनोदयन्ती हरिणं बनान्ते बीणाधरा राजति तोडीकेयम्‌ ॥ 
भमपधनिसरिगम।्रथवा।सरिगमपधनिसां 


इस तोडी के श्राधार पर एक छ्टौरी सी बात याद श्रागै, वह सुनने योग्य है । कुल 
दिनि पहले एक प्रसिद्ध॒ शहर मे श्रखिल भारतीय सङ्गीत परिषद्‌ का अअआयोजन करिया गया 
धा । उस परिषद में एक सुप्रसिद्ध चित्रकार रागरागिनी के स्वनि्मित चित्र लेकर श्राये थै। 
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वे श्चकसमात्‌ मेरे निवास स्थान परमभी श्राये श्रौर कहने लगे कि श्रपते शिष्य वगं मे 
से मधुर श्रावाज बले एक-दो गायक थोड़ी देर के किये राप मुे दे सकेतो बडा 
श्रामारी हंगा । मेने तुरन्त हयो दा-तीन नाम बताए तथा हर तरह ते उनकी सहायता 
करने का वचन दिया । बात चीत में ्रागे मेने उनसे पू्ठा कि वे उन शिष्यो से कौनसा 
राग गाने को करहेगे । यह पृष्ठे का कारण यदी था फरिजिनरा्गोकेचित्र वे दिखाना 
चाहते थे, वह मेरे शिष्यो का श्राते थे श्रथवा नही, यह मु मालूम ही जाता । मेरे प्रशन 
के उत्तर मे उन्होने कहा फि मैते भैरव, भेरवी, तोडी आदि प्रसिद्ध रगोकेदही चित्र 
बनाये है, वे चित्र मे समभा के समक्ञरखू तव ्रापके शिष्यो का बे राग गाकर दिखाने दै । 
यह्‌ सुनकर मेने उनसे भैरव का चित्र केसा बनाया रहै, उसे दिखाने का कहा । उन्दने 
तुरन्त ही “गंगाधरः शशिकलातिलकस्तरिनेत्रः" यद वणन मेरे सन्मुख प्रस्तुत फिया । उसी 
प्रकार “स्फटिक रचितपीठे आदि भैरवी का वणन उन्दने बताया । यह सुनकर मेने 
उनस कदा फ्रि मे नहीं सममता कि मेट शिष्यां को इस्त वणन का भरव गाना ्येगा । 
उनको मेरी इस बात पर बडा आश्चयं टश्ना श्र वं कहने लगं कि भेरव ता साधारण 
राग दै तथा सवक्रा घ्राता दै, एता मेन सुना दै। तब उनके हाथ में पुस्तक देकर मेने 
बताया करि उत मैरवमरि तथाप वभ्य॑ है, एवं वह सरूप मालकंस जैसा हागा । 


प्र०~-्रापका स्पष्टीकरण सुनकर उनको ब्रहुत ही आश्चयं हुता हागा ! 


3०--हां । परन्तु वे बहुत सभ्य व्यक्ति थ श्रीर्‌ श्नपनौ कला में श्रवयन्त प्रवीण थे । 
तुरम्त ही उनके ध्यान मे आणया शि उन प्रस्यक चित्र मे पेमा प्रसंग रान की सम्भावना 
हे कि उनक्रा चित्र एक मार तथाराग का नाद्स्वूप एक च्रार । तात्य यह्‌ करि वह्‌ 
विसंगति तत्काल ही उनक्री सममः मे'त्गह श्रौर वे कहने लगे कि श्रव तो कायक्रम त्राज 
फे लिये छप चुका रै, इसलिये राग~रागिनी के नये हप आपके शिष्यो ने गाये तो को 
हानि नही, परन्तु इस विक्ष॑गति के सम्बन्ध मं मुभे पतानहींथा। अव घरप्हुचकरमं 
इस के सम्बन्ध मे आपसे पत्रत्यवहार अवश्य कहू गा । 


प्र०-तां फिर उस दिनि समामेंक्याहूम्रा! 


उन-सभा का चित्रकार करा परिश्रम बहुत पसन्द च्राया तथामेरेशिष्यां ने वे 
राग गाये जिससे उनकी प्ररमा हू । इस प्रकार के प्रसङ्ग मेने रम्य स्थानो पर भी देखे 
थे, अतः मुमे दसम काई त्राश्चयं प्रतीत नहीं हृत्रा । मने तुमसे कदाभोतोथाकरि सा 
कभा-कभो हाता ही रहता द| 


प्रहा) स्वरूप एक शार तथा चित्र ए श्रार, रेता कभी-कभा हाता है, यह्‌ 
श्रापन कहा था । परन्तु इस बात का काई इलान नदीं है क्या! 


उ०-हइतनी जल्दी ता कोहं इलाज मुम नदीं दिलाइ देता । किसी प्न्थकार^ने 
स्वर स्वरूप ठीक बताकर फिर उसका देवतामय स्वहूप भी दिया हो, तो हो स्तादे कि 
उसकी सहायता से फिसी ने नह चित्रसषटिकौदहो। 


भ०--परनतु देसे परन्थकात ने भ कीं नये खहप त्रौर पुराने देवतामय स्वरूप न 
भिता दिय ह! 
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ख०्--यह तुम्हारा कहना बिलकुल ठीक है । सोमनाथ भैरव का वणेन कैला 
करता दै, देखोः- | 
धाशग्रहसंन्यासः संपूर्णो मैरवः प्रातः । 
यह हुश्रा स्वर स्वरूप । अव देवतामय स्वरूप सुनोः- 
| डमसुत्रिशूलधारी पन्नगहारो सितोलसद्धसितः । 
धृतशशिगंगोऽतिजटोऽजिनविकटो भैरवीऽसमदक्‌ ॥ 
प्र०-यह तो “गंगाधरः शशिकलातिलकस्तिनेत्रः श्लोक का ही वणेन है। उस्ने 


जा सम्पूणं भैरव कहा है तो “भैरव मेले शुद्धाः सरिमपश्रा अन्तरश्च कशिकिकः । यहं 
नियम भी लागु होगा । टीक्‌ दैन? 


उ बिलकुल स्पष्ट दै । अव सोमनाथ का ताडी वणेन चुनोः- 


कलितविपं ची विपिने लालितहरिणाऽरुणांबरा हरिणी । 
घवलांगरागरचना मृदुगुवचना भूषिता तोडी ॥ 
प्र यह भी दर्पण के वर्णन से भिलनादै। हमारी सममकःसे यह श्रन्ध परम्परा 
ठेसे हयी चलती रही, अतः इसको आर विशेष ध्यान देने की त्रावश्यकता नहीं । अव च्रागे 
के प्रन्थकारां का देखिये । । 
उ०--ऋअगे का प्रन्थ है, रागतरंगिणी । उसमे ताडी के सम्बन्ध में इस प्रकार 
कहा है-- 
पर०--परन्तु लोचन केवल तोडी थाटक्रा वणेन करता है, लक्तण तो कहता ही 
नहीं । 
उ०-हा, यह्‌ भी लक हे । 


शुद्धाः सप्तस्वराः कार्या रिधौ तेषुच कोमलो । 

टोडी सुरागिणी ज्ञेया ततो गायकनायकैः ॥ 
इसमें रागनाम ''तोडी?? है, यह्‌ ध्यान देने योग्यरै। ' 
प्र०--यह्‌ “टोङी", नाम केसे श्राया, पर्डित जी ! 


उ०--हस प्रशन का समाधानकारक उत्तर देना कठिन है । कोई कहते है कि 
पीक संगीत में “010, एक मेल था, वह इस टोडी जैसा था । श्रतः सम्भवं है वहां 
से यह नाम हमारे यहां श्राया हो । बहां “2072087 नाम के लोग थे, यह इतिहास 
सर पता चलता है। उस समय प्रीस देश से हिन्दुस्तान का श्ावागमन जारी था, 


६८& कर मातखरडे सङ्गीत शङ्ख भ 
देसा भी सममा जातादहै। खैर, जो शुद्ध भी दहो । हृदय परिडत ने तोडी थाट को श्रपने 
हिन्दुस्तानी भैरवी थाट जैसा कह कर टोडीो-लक्तण इस प्रकार दिये दै-- 

घनिसारिगमाश ब पधौ धपमगा रिसौ । 
निधौच कथिता विज्ञः संपूर्णा टोडिका भता ॥ 
धनिसारिगमपध । धपमगरिसानिसा । 

यही पंडित पने हृदयप्रकाश में कहता रैः- 
कोमलषभधा पूर्णा गांशा तोडी निरूप्यते । 
सरिगमपधनिस । सनिधपमगरिसा । 

सद्रागचन्द्रोदय मे पुरूडरीक कहता रैः- 
शुद्धौ सरी मध्यमपंचमोच । 
शुद्धस्तथा धैवतको यदि स्यात्‌ ॥ 
साधारणो गोऽपिच कैशिकीनिः | 
तदा तु तोढ्याब्हयक्य मेलः ॥ 

>< >< >< 

भांशग्रहान्ता पधकपयुक्ता | 
तोडी -भवेव्‌ प्रातरसौ त॒ पूरणा ॥ 

फिर “नृत्यनिणेय, मे कहता रैः- 

सन्ये हस्ते सुदंडी त्वपरकरतले तालयुग्मं दधाना । 
लि्तांगा चंदना्ैः, सुशबरवसना सवभूषाभियुक्ता ॥ 


्रौढा तांबूलवक्तूत्रा विकसितनयना मोहिनी शुक्तचू्णा । 
पूर्णा मादयंतमध्या प्रथमगतिगनिस्तोडिका प्रातरेव ॥ 


प्र यह तो सव हमारा भैरवी थाट ही होगा। अच्छा, च्रागे चलिये ? 


उ०~रागविबोध में सोमनाथ कहता हैः- 


तोडी मेले साधारणशर्कंश्िकिनोच शुद्धसरिमपधाः । 
तोडीप्रषुखा रागा मलात्‌ भ्रादुभेवंत्यस्मात्‌ ॥ 
>< > >< 


गाघंशसातपूणा तोडी कंभाणु संगवरुक्‌ ॥ 
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इस श्लोक में “कंपरारु, अर्थात्‌ “अगुकम्पनशीला? एेसा टीका में कहा हृश्रा है । 
अहोबल परिडत पारिजात में कहता दै- ५ 


षडजपूवां तु तोडीस्यायत्रोक्तौ कोमलौ रिधौ । 
न्यासः स्याद्धेवतस्तस्यां गाधारांरोन शोभिता ॥ 
भ्र०--ये सव प्रन्थक्रार तोडी के सम्बन्धमें एक हयी मत के जान पडते है। 
उ०-ां ! तो श्रव दक्षिण के प्रन्थो की श्रोर बहदं) प्रथम रामामाव्य श्रपने 
^स्वरमेलकलानिधि"” मे तोडी का कैसा वर्णन करता रै, देखोः- 
>< >< 4 
नारायणी गौलरागस्ततस्तोडी बरालिका । 
तुरुष्कतोडी रागश्च रागः सेरिका तथा ॥ 
आ्रदेशीत्यादयश्च रागाः स्युरधमाः कमात्‌ ॥ 
सर्ेष्वतत्पुरोक्तषु मध्यमेपृत्तमेषुच ॥ 
अन्तभू ताश्च संकीर्णाः पामरभ्रामकाश्चते । 
रागास्तावत्‌ प्रबधानामयोभ्या बहुलाश्चते ॥ 
तस्मान्नते परिग्राह्या रागाः संगीतकोविदेः । 


प्र--यह्‌ पर्डित सममदार जान पडते है ¦“ इनको तोडी एक तुच्छं प्रकार 
जान पड़ा! न जाने इनको तोडी मेंक्या संकीणेता दिखाई दी! 


उ०--द्धोडो भी । उनके द्वारा ताडोका वणन नदहोनेसे हमारा कौनसा काम 
सुका रै । उन्होने गुजरी मालवगौड थाट में कह कर उसका वणेन इस प्रकार किया हैः- 


पवजिता रिग्रहांशन्यासा षाडविका स्मृता । 
कदाचिदवरोहे सा पयुता गुजरी भवेत्‌ । 
दिनस्य प्रथमे यामे गेया सा गानकोविदैः ॥ 


यष लक्षण ध्यान में रखो । गुजंरीतोडधी के वणेन के समय काम श्रायेगा । अव 
“रागविबोधः' मं तोडी मेल केसा रै, वह भी देखोः- 


तोडी मेले साधारणकंशिकिनौच शुद्धसरिमपधाः । 


प्र०--यह तो स्पष्ट हमारा हिन्दुस्तानी भैरवौ थाट हुभा। परन्तु हम जिसे श्राज 
[म्दुस्तानी पद्धति में तोडो थाट कवे द, उसको सोमनाथ ने केसा वणित किया है ? 


उ०-ईसका उत्तर इस शलोक मे हैः-- 
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शद्धषरादीमेलते साधारणतीव्रतमममृदुसाः स्थुः । 

शुच्यथसरिपधमस्माद्धवन्ति रागो वराव्याद्याः ॥ 
प्र०~-फेसा ? हमारे तोडी थार को वह शुद्धवराटी नाम दैगे ! 
उ०--हां, वह वराटी के लक्तण इस प्रकार बताते हैः-- 


शुद्धवरारी पूर्णा सांशांता रिग्रहा च मध्याह | 


यह वणन एक श्रथ मे ठीक ै। गुर्जरी को उन्होनि मालवगीड धादे कहादै 
तथा उसके लक्षण इस प्रकार दिये हैः- 


गुजेरिका रिन्यासग्रहांशक्रा पतियुता प्रभातार्हा | 


चतुद॑श्डिकार व्यंकटमखी ने तोडीराग को देशीराग कौ नामावली में जिया दै। 
उन्होने इसके लक्षण नहीं कहे । श्रपने हिन्दुस्तानी तोडी मेल को उन्दने (लैवपन्तुवरालो? 
नाम दिया है। तुलाजीराव ने अपने तोडी मेल को “सिन्धुरामकिमेल' कहा है । 
चतुदर्डि में तोडी मेल को “जनुतोदडी" नाम दिया दै, वह हमारा भैरवी थार होगा । 


रागलक्तण मे तोडी मेल के सब स्वर कोमल हँ तथा उसक्रा नाम “हन्नुमतोडी 
कहा है। हमारे हिन्दुस्तानी तोडी थाट को इस प्रन्थ में “शुभपषन्तुवराली” नाम 
दिया है । यह ध्यान में रख कि दक्षिण के ये सब प्रन्थकार गुजरी को मालवगौड 
में लेते है। 

प्र-दक्िण के प्रन्थकार "हमारे हिन्दुस्तानी तोडी धाद का ^्वरालीः” नाम 
देते है; उस थाट को हमारे उत्तर के प्रन्थकार क्या नाम देते टै, यह बताने से 
रह गया रै ? 

उ०--लोचन तथा हृदय ने तो इस थाट का विलकुल वर्णन नहीं करिया है । उन्दने 
जो तोडी कहा दै, वह हमारा भैरवौ थार होता रै, यह तुम देख ही चुके हा । त्रहोबल 
ने ““तोड़ीवराटी'” एेसा विचित्र संयुक्त नाम एक थाट को देकर उसके लक्षण इस 
प्रकार कहे ईहैः- 

रिघोच कोमलो प्रोक्तो यत्र तीत्रतरश्चमः । 


उदग्राहको पधौ स्यातां बरारीतोडिका तथा ॥ 


| प्र०~-पहले के वरादी मेल का नया नाम तोडी है, शस शलोक से एेसा ध्वनित नहीं 
होत्ता क्या! 

उ० यहां चाहे जितना तकं-वितकं करो, लेकिन हमारी तोड़ी मे निषाद तीत्र है,“ 
उसका उश्लेख श्रहोवल द्वारा किया हुश्चा कदी नहीं दीखता । परन्तु शतनी उलमन मे 
पढने की आवश्यकता नहीं । श्रव इन तमाम प्राचीन प्रथो को एक श्रोर रखकर देशी 


भाषा के प्रन्थो की शरोर बहदु । 
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भ्र०--भरपने बिल्कुल मेरे मनकी मलङ्कल मेरे मन फी बात क्क । तोर प्रतापसिह तोदो कसी 
क्ते है, वता दीजिये ! 


उ०--उन्होने तोडी मालक॑ंस कौ एक रागिनी मानी हे च्रोर उसका स्वप इस प्रकार 
वर्णित किया है: -““च्रीर केसर कपूर को अङ्ग राग लगाये है। वनम हिरनों से व्रिहार 
कर दै। च्रौर हाथमे वीणा बजवे है” यह स्पष्ट दीखतादहैकरि उन्दने यह वणेन 
“दुष से लिया है । श्रागे वे कहते ह, “याको लौकरिकमें मीप्राी टाडी कहे दै! 


प०--ता फिर इसका श्रथ यह हृ्ा कि शुद्धतोड़ो को “मियांकीतोढी” कहते हे ! 
उ०--ठीक है, लेकिन उनका तोडी ज॑त्र तो एकवार देखल्लो । वह ईस प्रकार हैः- 
मालकंसकी प्रथम रागनी टोडी-संपूं. 


ग प्‌ म ॥ 
र वु ग॒ ग 
ग नि र सा 
म ध 


पर०--यह प्रकार भैरवी मेल का जान पडता है । : यह हमारी प्रचलित तोही ता 
नहीं हगी ? 

उ०--तुम्दारा कहना विलङ्कल ठोक दै । कदाचित्‌ ताडी को मालकरस्षराग को 
शमगिनी कह कर उन्दने यह स्वरूप तोड़ी का दिया होगा । उन्दने श्रोर भी कुनर तोडी 
प्रकार कहे है, वे इस प्रकार हैः-तोडीवराली, द्रायातोडी, बहादुरौतोडी, जौनपुरीतोडी, 
मागंतोदी, लाचारीतोडी, काफीतोडी । 

प्र०-इन प्रकारो के जत्र भो उन्होने दियेर्हे स्या! 

उ०-हां ! मे त्रच वही कहने वाला था । सुनाः- 


टोडी बराली - संपूरणं. 





||| ध॒ प सा 


सा र 
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शस जत्र में उन्होने दोनों गन्धार का प्रयाग किया है । संभवतः एेसा उन्होने वरारी 
केयोगकेकारण किया होगा। इसप्रकार के वणन मेँ “चेती संकीण॑श्रासावरी) उन्मि 
कहा है । चव छाया-ताडी का जत्र सुनोः - 


लायातोडी ओडव-नि १ वज्यै. 





म्‌ ध॒ र्‌ ग 
ध ग सा र 
सा म म सा 
र्‌ ग ग 

ग म र 

म ग सा 


यह प्रकार भी हमारे प्रचलित तोडी जैसा नहीं दै, श्रव बहादुरी-तोड़ी का जत्र देखोः 


बहादुरीतोडी- सम्पूणं. 


म ध र र ग र 
प म सा सा प सा 
म १ नि नि ग नि 
प ग सा धु र सा 
ध र र सा सा 

प ग्‌ सा ५ ग ॥ 





इस पर विशेष कहने की श्रावश्यकता नहीं । जौनपुरी का जंत्र मै पहले कद 
चुका ह । अव मार्गत सुनः - 
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पागेतोडी- षाडव. प हीन. 





प्र०~-दइसमे दानो मध्यम क्यो लिये गये ? कामल म यदि एक स्थान पर उन्ीने 
न लिया होता तो यह हमारा तोड़ी कूप होगया हाता ! 


उ०-हां ! यह मागंतोडी उन्होने कदां से ली, कुद कहा नदीं जा सकता । संगीत- 
पारिजात में “मार्गतोडी?” इस प्रकार कही रैः- 


मागंतोढ्यां पहीनायां कोमलाख्यौ रिधौ स्मृतौ । 
सन्यासौ मध्यमांशः स्यान्मूदचनां तत्र धादिका ॥ 
द्मरतु, श्रव लाचारीतोद्धी का जत्र देखोः- 
लाचारी दोडी संपूण. '( काफी, पटमंजरो, देसी, संकीणं टोडी ) 





काफी तोदी का जत्र वह इस प्रकार देते हैः- 


8&8 २ श्र भातखशडधे सङ्गीत शाङ्ख कै 


प ध नि र भ सा 
ध नि ध॒ सा प म 
प ध प र धु ग 
म नि म म म र 
प सा ग प प सा 





ये सब जंत्र देख लेने पर निश्वत रूप से यह कहा जा सकता है फि दनम सेए 
भौ जंतर तुम्हारे लिये उपयोग नदीं है । प्रतापसिह्‌ को प्रचलित तोडी ज्ञात नहीं होगी, 
फेसा तो प्रतीत नहीं हाता, किन्तु उनके दिये हुए वणेन से पेला कहा भी जा सकता है। 
हिन्दू तथा मुसलमान गायक्र उनके श्रधीन रहे होगे, तिक्त पर मी फेला क्यो शरा, यह्‌ कोन 
चता सकता दै? सैर, अवहम देखें फि इस विषय में पन्नालाल कया कहता है । 


प्रथम उसने दर्ष॑ण के ताडी लक्षण बता कर फिर उसके लक्षण इस प्रकार कहे दैः 
गांधारग्रहसंयुक्ता कचिन्भध्यमदईरितः । 
संपूर्णा तोडिका ज्ञेया श्रा्ययामे प्रगीयते ॥ 


आगे स्वरकरण एेसा दिया दहैः- 

ध्रनिसारेगगरेसारेरेसारेनिसारेगगरे ग 

पपपधधधुसांसांधनिसां,धनिसांरगंगंरेनिधगगरेनिधम॑ गग 
गरेरेरेसा॥ 

आगे विस्तार एसा रैः- 

सारेगम॑धधनिधनिध,म॑धमंग्‌,र ध, निध॒मंधम॑ग्‌, धष 
म॑म॑गग्रेगमंधधमंधमंकगगम॑म॑ग्‌ म॑म॑,गमंघ्रकगमंध। 

प्र०--हमारी समभ से इतना प्र्याप्रिदै। यह स्वहूप हमारे प्रचलित तोी से 


मिलेगा । ठीके दैन! 

उ०--ह, श्रवश्य भिलगा । संस्कृत लक्षणा मे “क्वचिन्मध्यम हरितः” एसा कहा 
हृश्मा देखकर उसने स्थायी तथा श्रन्तरा भाग में केवल एक बार ही मध्यम का प्रयोग किया, 
ठेसा जान पडता रै। परन्तु वौ आगे विस्तार में विशेष मात्रा में प्रयुक्त है। इससे 
उस तोक्ी मेँ वी स्वर विशेष प्रयुक्त ई, पेसा दिखाई देगा । उसने “यहादुरीतोडी; 
ल्ञाचारीवोक्ो तथा श्रहीरीतोड़ी"" के स्वर कहे ईैः- 

प्०--वे कैसे बताये ह ? 


उ०-कटता हृं । 


गगा 


मध 
धध 


ग्‌ 
ग्‌) 
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सरगम-बहादुरी तोड़ 


सानिसागगपम॑पधनिसांरंरसांनिधगगमंधनिधमंगरेरेरेसा। 


प०--इसमें बहादुरौ के प्रमुख अङ्क कौनसे ह! केवल मन्द्र सप्र में सरगम 
प्रारम्भ करना ही बहादुते का लक्तण केसे कहा जा सकता है ! 


उ०--तुम्हारा प्रश्न उचित है । श्रवरोह में थोडा पंचम लिया रै, किन्तु उसने 
काह नियम नदीं बताया । इस कारण "बहादुरी" के सम्बरन्य मे निश्चित कल्पना 
नरह हा सक्ती । अन्तरे मे उसने श्रारोह मे भी पंचम लिया है । उसके दिये हए स्वरकरण 
से फेसी एक तालयुक्त सरगम रची जा सकती दैः-- 
































सरगम- मूल. 
ध॒ धृष्‌ पृ ध॒ धृ रे रे सा 5 
>€ । ° र्‌ । ३ 9 
| | | 
र नि | सा रे ग ग॒. ग रे सा $ 
ऋक णिग णि 
| | | 
नि माग ग॒. प म | ध नि | ध ध 
ध नि | सां रे नि ध॒ भ ग |र सा। 
अन्तरा, 
ध॒ ध | प पध ध 1 रे | सां ऽ 
८ ° | २ ३ % 
ध॒ नि | सां र| गं गं | रें गं | रे सां 
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या ० कायाय न यसया ययया 





गं रे सां र नि धु | नि ध॒ प प 


ग र | सा 5ऽ॥ 





ग॒ म ध नि धृ पर. 


परन्तु यह्‌ श्राशा करना व्यथं है कि कोई इसको बहादुरो कहेगा । 


लाचायी तोदो का स्वरांकन उसने हस प्रकार फिया दैः- 


म 
गमपधधपधधपमरेगमपपषरेरेसासा निनिपमपमगरेगमप 
परेरेरेसासासा। 


म 
ममपचिचिसासांनिसांरंरंसांरंरंसां निधपमगरेगमपपरेरेसा 


म 
नितिषपमपमगरेगमपरेरेरेसासासा। 
प्र*-दइस स्वरसमुदाय से कुश भी जानकारी प्रात्र होती नदीं दिखती ! 


उ०-उसको नोरेशन लिखना न त्ने के कारण रागस्वकूप का बोधन हृश्राता 
आश्चयं नहीं । अब उसने श्रहीयेतोडी केसी कदी है, वह भी देखोः-- 


घ्रधूसारेगमगरेरेसा, पपमगरेरेसाःध्रसारेगरेसा। 


पधुपधसांरेगंरंसांपंमंगंरसांनिधपमगरेसारेसा,नि ध्रपमग 
रेसाधधरसारेगरेसा। <, 


यह्‌ प्रकार उसने मैरव थाट में कहा दै, यह स्पष्ट दिखता ही दै । 
पर०--केत्रमोहन स्वामी ने तोढी कसी कदी है, वह भी बता दीजिये 
उ०~वे कहते है कि “सङ्गीत दर्पणः तथा “सङ्गीतसार" म्रन्थ में तोडी शस 
रकार कही रैः- 
संपूणाकथितातज्जस्ताडी श्रीकोशिकेमता । 
्रदांशन्यासषडजाच केश्विदत्रप्रच्तते ॥ ह 


प्रदम “श्रीषोशिके"” कहा है, इससे क्या अथं समभना चाहिये ! 


उ०- तोडी मालकोश की रागिनी दै, श्सलिये एसा का होगा । श्रागे 
स्वरकरण सुनोः- 
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प नि विति 
सातासागरेसारेरेनिध्रध॒निष्रपृम॑ंप्निध्रनिसाःसासासा,सासा 


1.2} 1 


म॑पधु पम॑गगपमंधप्चिधधमंगरेसा। अन्तराः- 


1 ६ 
म॑पमचिधुःनिसांसांसांनिनिसांगंमपंधर्म॑गृसांरेसां,चिसांचिसेगं 
प रे सा 
रेसारेजिनिध पमं गगपम॑धम॑गरेसा। 


इसमें उन्दने जो कोमल निषाद यथा स्थान रला है बह तीव्र था श्र्थात्‌ यह्‌ स्वरूप 
हमारे यहां (महाराष्ट) के तथा उत्तर के प्रचार से मिला था । परन्तु बंगाल चअर्थात्‌ गौड- 
चंगाल ही जो ठहरा । उत्तमे स्वतः का कुष न हुञ्रा तो वह बंगाल कैते रहेगा १ वहां के 
रागस्वकूप तो स्वतन्त्र है ही, परन्तु उनकी गायकी मी स्वतः कीहीदै | उन गायको की 
परिषद्‌ में जो कार्यं कुशलता दिखाई देती दै, उस आधार से एेसा कहना पडता है । 


प्र०--यहां एक सदम प्रश्न पूना चाहता हू । किसी ने यदि हमसे प्रश्न किया कि 
तुम जो तोड़ी श्राज प्रचार में गाते हो, उसक्रो कुद प्रमाण या “शास््राधार" है क्या ? वब 
हमे क्या उत्तर दना चाहिये ! 


उ०--इस प्रश्न करा उत्तर देना सरल तो नदीं दै, फिर भी थोड़ा बहुत युक्तियुक्त 
उत्तर दिया जा सक्रता दै श्रोर वह इस प्रकार कि प्राचीन म्नन्थकरार हमारे आन के तोडी 
को “वराली? च्रथवा “वरटी?” कहते थे । उसी को"अगे तोडी नाम दिया गया । श्सके 
परमाण स्वरूप सङ्गीत पारिजात के ^तोड़ी-वरादी” संयुक्त नाम को प्रस्तुत किया जा सकता 
हे । उसमें तीत्र निषाद स्पष्टरूप से नही बताया गया, किन्तु वह “"वराटी” कौ व्याख्या से 
लेना पड़्गा । 


प्र०-टीक । तो अव हमको प्रचलित तोष्टी का स्वरूप वता दीजिये ! 


उ०--हां, पसा ही करता हू । यह राग सम्पूणं है । इसमें चाहे असे स्वर ले 
तो भी उसमें तोडी दीखेगीः- 


ग्‌ र , सा) निसा र ग्‌? म॑ गष म॑ ग्‌ र ग्‌ रे सा, नि रे, सा| 
निसारेगुःरेगःसंगधमंगुःमंधनिधम॑ग्‌,रेग्‌,रेसानिरेसा। 


निनिसारेगःमंगःषम॑गम॑पधमंपमंगरेग, धनिधपमं पधुमंप 
म॑ग्‌, म॑गःरेग्‌,रसा। 


सानि,सारेगुःरेगःम॑ंग,रेगःनिःरेजिधृ निःधृनिसा,रंगरे सा। 


सा, नि, रेनिःध्रनिषध्रपए़मंपध् निधनिःरेसा, ग॒ रे, सा, मंग, रे, सा,+धमं 
गरे,सा। निरे, सा। | 
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धरधनिसाःपधृनिसाःम्‌ंपध्रनिःध्रनिमा,गरेगमंधमं गरे ग,रे,सा 
निरेसा। 

निनिसारेगरेगःमंगःधमंग्‌, मंध्रनिधमंगःसांनिधमंध्रनिधमंग्‌, 
रेग्‌,रे,सा। 


छ्मव पंचम विशेष मात्रां लो। 


गमंषप,मंप,रेगमंप,धप,निधप,सां, निधः प,म॑पधम॑पमंग्‌, रं नि 
धप,मंपधुमपमगरेग्‌,रुसा,निर्सा। 


प्र०~बस, अवं दो ताने अन्तरे मे श्रौर लीजिये? 


उ०-हा, सनो । म॑ग, म॑ध्र,नि,सां, सागरे गरंसां,निसांगेनिध, म॑ध नि 
रेगरेसां,निरंनिधफर्मप,निधःपफम॑पधमरेग,रे,सा। 


इस राग की जानकारी तुम्हारे ध्यान में च्रागरईहो ता अवमे कुष्ठं श्लाक 
कहता हूः- 


वराटीतोडिकामेलो यो प्रंथेषु निरूपितः । 
समादृतः स एवात्र तोडीति लच्यवेदिभिः ॥ 
ग्रस्मान्मेलात्सश्चत्पन्ना रागिणी तोडिकान्हया । 
श्रारोहे चावरोहे च संपूणां लोकविश्रुता ॥ 
धैवतः संमतो वादी गांधारो मंत्रितुल्यकः । 
गानमस्याः समीचीनं द्विती यप्रहरेऽहनि ॥ 
संगतिधंगयोरत्र भवेद्रक्तिप्रदायिनी । 

प्रारोहे स्याद्रिपाल्पत्वं वेचित्रयभवरोहणे ॥ 
प्रातःकालोचितं नेव तीव्रमस्य भ्रयोजनम्‌ । 
लोके प्रतीयमानत्वात्‌ स्वीटरतभपवदकरम्‌ ॥ 
ग्र॑थोक्ततोडिमेलोऽसौ लच्ये मैरविनामकः । 
इति मया पुरेवोक्तं पुनरुक्तिर्निरथिका ॥ 
दरबारी तथा लच्मी लाचारी च बहादुर । 
हुसेनीनाभिका तोडी तोडी बिलसिलानिका ॥ 
एवं बहुविधास्तोडयो रागांतरविमिश्रिताः । 
प्रसिद्धि च समानीता लोके यवनगायकेः ॥ 


लद्यसंगीते 
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मनी तीवौ यस्यां खलु धगरयः संति मृदवः । 
मतो वादी षष्ठाऽस्य तु सहचरो गोऽतिमधुरः ॥ 
गमीरा संपूर्णां प्रकट सग्रहन्यापर सुभग। | 
प्रसिद्धा तोडीयं दुरधिगमना संगवचरा ॥ 

कल्पद्र मांकुरे । 


मनी तीत्रौ धगरयः कोमलाः स्युधगौ स्मृतौ । 
वादिसंवादिनौ यत्र ताडी स्रा संगव मता॥ 


सद्विफ्ायाप्‌ | 


तीखे मनि कोमल रिपग वादी धैवत माज । 
संवादी गंधार हे ताडी राग विराज ॥ 


चरद्रिफामार । 


धनी सरी गरी सश मपौ धपौ मगारिनौ। 
संपूर्णा टोडिक्षा ज्ञेया धैवतांशा च संगवे ॥ 
अभिनवरागमं नयम्‌ । 
तौड़ी राग हमारी तमम में अच्छी तरह आगयां । अव दसी का एक प्रकार “गु नेरी", 
श्रथचा “गुजरी? आप चताने वाजे थः बद्‌ किय ! 
उ०--हां । अरव उमी प्र बालता । गुजरी के सम्बन्ध में एक दा महस्वपूणं बतं 
पहिले कह ही चुका हूं | 
भ्र--जी हां, वह्‌ मेरे ध्यानम ह । आपने कदा धा करि गुर्जरो का च्रयिकांश स्वषप 
तोड़ी रौसादही दै. किन्तु ताङ्गीमें पंचमस्वरदै तथा गुर्जरी में वह वव्ये है। 
उ० तुमने बिलद्कुल ठीक कहा । वास्तव में गुजैरौ का यदी स्वरूप सममाना 
चाहिये । कुठ गायक गुजरी में थोडा सा पंचम लेकर “इसका उच्चार अ्रलग रै श्रौर 
त।ड़ी का अलग, फेसा भी कहते है । किन्तु वस्तुतः वे उन दानं रागों के मेदकोदिखा 
नहीं पाते, फेसा मेरे देग्वने में श्राया है । मेरे मत से यहं पंचम वञ्यं करने का नियम 
विशेष उपयोगी होगा । फिर इसका थाड़ा बहुत प्रन्थाधारमभौदहैदही। 
प्र०~-प्रन्थाधार है, यह्‌ केसे कहा जा सकता रै ? अभो-त्रभी च्रापनेही ता कहा 
था फि "गुर्जरी", के मेल को प्रन्थकार भैरव मानते अये हे | 
उ०--हां, मेने कहा था, परन्तु मै केवल “पंचम व्यं करने के मम्बन्ध में कदं 


रहा था, थाट के विषय मे नदय । वे्ताही यदि कहें तातोडोकोभी श्राजका धरार देने 
मेँ फितनी अक्चन पडती ? गुजरी को तोड़ी का थाट देने पर उस्म पंचम नियम से 
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वजये हागा, केवल इतना ही मेरे कहने का अभिप्राय था । एसे उदाहरण हमने देखे है कि 
प्रन्थकासं ने श्रनेक राग जो पहले भैरवथाट में कहे थे, वे कालान्तर में विभिन्न थोंमें 
चले गये । हृदय ने माएलवकौशिक राग कणौट थाट में का; वदी आगे पुख्डरीक ने 
काफीमेल के स्वरो मे कदाथान? तयश्चात वहु भैरवी थाट में श्राया, यह सब तुमने 
देखा ही है । अस्तु, दक्षिण के प्रन्यकार गुजरी को मालवगौड थाट में लेते ह तथा उसमे 
पंचम व्यं करते ह, यद्‌ मेँ च्रमी-्रभी क ही चुका हूं । उत्तर मे भी गुजरी भैरवथार 
मेही मानते थे, एेसा स्पष्ट दोखता है । तरंगिणो तथा कोतुक में वणेन दम प्रकार हैः- 
गौरीसंस्थितिमध्ये तु यषां संसिथितयो मताः | 
तेषां नामानि कथ्यन्ते क्रमेणेतान्यशेषतः ॥ 
>८ >८ >< 
गौरा मैरवरागश्च विभाषो रागसत्तमः । 
© 
रामकरी तथा गेया गुजरी बहुली ततः ॥ 
प्र~-पहले गुर्जरी भैरव थाटमेली जाती थी, यह शसते स्पष्ट दीखता है? 
=०--परन्तु हृदय परिडत गुजरी ॐ लक्तण केसे बताता रै, देखोाः- 
गपो धसौ सथधपगा रिसाबितिमताः खवराः । 
ञडवस्वरसंस्थाना रागिणी गुजरी इता ॥ 
गपधसां सांधपगरिता । 
प्र०--क्या यह स्वरूप कु विभास जसा नहीं होगा ! 
उ०-- तुम्हारी यह धारणा ठोक रहै, परन्तु हृदय ने कौतुक मे विमास राग का वणन 


इस प्रकार किया दैः- 
पधौ निसो निधपमा गरिसाः कथिताः स्वराः । 


भासमानो बिभासोऽसौ संपूर्णो शुवि भासते ॥ 
प्र०--तो विभास, गुजरी से श्रवश्य ही प्रक होगा ? 
उ०--मालुम ह्येता दै कि यह गुजंते राग हमारे यहां ्रव्यन्त प्राचीनकाल से चला 
च्माता है । संभव है इसकं स्वरूप के सम्बन्ध में थाड़ा बहुत मतभेद भी रहाहो। 
प्र०--श्राप किस श्राधार पर कह रहे है! 


उ०-- यह्‌ राग रत्नाकर मे विभिन्न प्रामरागों के जन्य में रखागयारै,. श्सी 
्राधार से एेता कदा जा सकता है । उदाहरणाथेः- 


मध्यमग्रामसंबंधो पैवत्थाषेभिकोद्धवः । 
रिन्यासांशग्रहः क्वापि मान्तः पंचमषाडवः ॥ 
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बिलसत्काकलीकोऽपि कलोपनतयाऽन्वितः । 
परसन्नादयन्तकलितारोदिवणेः शित्रप्रिपः ॥ 
वीररीद्राद्भतरसो नारीहास्ये निपुञ्यने । 
ठा “पंचम षाडव” प्रामराग कहकर फिर गुजरी का इस प्रकार वणन करिया हैः- 
-तज्जा गुजेरिका मान्ता रिग्रहंशा ममध्यभाक्‌ । 
रितारा रिधभूिष्ठा श्र गारे ताडिता मता ॥ 
इसके अतिरिक्त रत्नाकर मे महाराष्ट गुजरी, सोराप्टर्‌ गुजरी, दक्तिण गुर्जरो, 
द्राविड गुजरी रादि गुजरी मेद्‌ ( उपांग ) कहे गये हं । दषाः- 
पंचमेनोज्िता मंद्रनिषादा ताडितोत्वे । 
गीयताभ्रषभान्तांशा महाराष्ट्र च गुजरी ॥ 
गुजरयेब रिकंयाद्वा सौरी गुजरी भवेत्‌ । 
दक्तिणागजरी कंपभमभ्यमा ताडितेतर। ॥ 
रिमंद्रतारा स्फुरिता हर द्राबिडगुर्जरी ॥ 
प्र०-परन्तु इनके स्वर ? वर्दी तो गाड़ी अडइजाती है !? 
उ०-वह तो अवश्य श्रङ़गी ही । इनको शअहोबल के पारिजात मे देखा, एमा उत्तर 


कैसे दिया जा सक्ता दै ? ~ 
प्र०-पारिजातमं क्या देखना रै ! 
उ०--उसमें श्रहोबल ने दक्तिण गुजेरी तथा उत्तर गुजेरी के स्वर दियेर्है, परन्तु वे 
कहां से व कैसे लिये, यह नरी कदा जा सकता । 
प्र--चहोबल ने इन दोनों गुजरी के स्वर किस प्रकार बताये हैँ? कदाचित्‌ 
महाराष्ट्री तथा सौराष्ट्री के स्वर उत्तर गुजरी मे एवं दक्षिणा व द्राविडी के स्वर दृक्निण- 
गुजरी में लिये जाय, एेसी तो उसकी योजना नहीं थी! 
उ०--उसके मनम क्या था, कोन कह सकता दै ? परन्तु अहौबल ने दक्तिण-गुजरी 
इस प्रक्रार बताई हैः-- 
गुजरी मालवोत्पन्नावरोहे मनिव्निता । 
् न 
गरिलष्टमध्यमोपेता धेबतरिलष्टसस्वरा ॥ 
गांधारमूेनोपेता दाक्षिणात्या प्रकोतिता ॥ 
प्र--यहां थारतो मेरव का स्ष्टटै। “रिलिष्ट पद से “संगति समभना 
चाहिये क्या 
उ०--एेसा ही शौखता है । भागे “उत्तर गुजेरी"” सुनोः- 
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ओ्ओत्तरा गुजरी ज्ञेया शुद्धगा पूरव॑बत्‌ सदा । 


प्र०-- इस प्रकार में “शुद्ध गा” त्र्धात्‌ जिसमें कोमल गन्धारदहै? तो फिर यह 
गुर्जरी, भैरवी थाट के समीप जाने लगी, क्या फा कदना चाहिये? रेतथाधयेदो 
स्वरताकामलदहोदं। नीतोत्रहै जा हमफो पेवादी चाये या। श्रव प्रन केवल 
मध्यम का रहा । भरव थाट के कुं रागाम तीव्र मध्यम का प्रयाग हमनेदेखा दही है। 
दमका इस उत्तर गुजेरौ के लक्तण बहुत उप्रागौ जान पडते है। रागं] मे ठेसा क्रमिक 
परिवतेन लोाकरुचि के श्रनुसार होना ही चाहिय ? 
उ०- मेरा कहने का ताय॑ यह नदी कि तुम्हारा कथन अनुचित दै । परन्तु द्तिण 
की गुजेरी तथा उत्तर की गुजरी में एसामेद हा चलाथा, फसा इससे अवश्य दिखाई 
देता दहै । परन्तु हमारा प्रश्न यदथा करि रत्नाकर के गुजरी के स्वर कदाचित्‌ शअरहोबल के 
कारण दूट गये होगे। कोई कहते है अहाव्रल ने तत्कालीन परिवतंन का उल्लेख फिया 
होगा । परन्तु शाङ्गदेव की महरा अथवा सौराष्ट्री गुर्जरी उसने समफलौ थी, यह्‌ कैसे 
निरिचित कियाजा सकता हि! 
प्र०--हां, यह कठिनाई अवश्य येगी !? 
उ०--रत्नाकर में ओर भो एकदा प्रकार गुरो के दिये है, जन्तु उनका वणैनर्मै 
अव नर्हा करूगा। पुण्डरीक ने चन्द्रोदय में गुजरी मालवगौडथाट मे कह कर उसके 
लक्षण इस प्रकार दिये हैः- 
रयंशग्रहान्ता ससघुद्रिता बा स्याद्गुजंरी प्रातरिं बिगेया । 
रागमाला म थार वही पताकरर लक्षण इस प्रकार दिये दैः- 
संधत्ते हस्तमूल करिरदवलयान्यं्रिमंजीरयुगमं 
नामाग्ने हेमपुष्पं कनकसमनिमं कंचुकीं रक्तवन्नम्‌ । 
विबोी रक्तवर्णा दिवसुररचिता अुक्तकच्छाप्यसौ वा 
रामक्री मेलसौख्या त्रिस्मयरिरसौ गुजेरीयं प्रभाते ॥ 
रामक्रीमेल के स्वर > > > > चअननलगतिगनी राजते सव्रैदेव ॥ यह मैने 
तुमको बताये ही थे । । 
प्रय मैरव थार ही दाग । यहां एक बान जा मेरे मस्तिष्क में श्राईं है, ्रापसे 
पू्यना चाहता हूं । वह यह करि “गुजरी” के वणन मं “सुक्तकच्छा'? यदं पद कवि ने 
कया लिया ? कदाचित्‌ यदह रागिनी गुजरात प्रान्त से संग्रहीत को गईं होगी, क्या एेसा 
उसको जान पड़ा १ श्रथवा वहां कौ ख्ियां ५फच्छ" ( लां ) नहीं ज्ञेतो है, यह्‌ देखकर 
उसने एेसा कहा है ! 
उ०-- तुम्हारे इन प्रश्नो का उत्तर दना कठिन है । सुमे स्मरण दै “भृत्य निखेय, 
मे मी पुरुडरीक ने “धुक्तकच्छाप्यती वाः? कहा दै । इत उक्ति से तुम्हारे कथन को बल 
मज्ञा, परन्तु वं भी एक श्रइचन श्नायेगी । उत्तर हिन्दुस्तान में कच्छ लेने का रिवाज 
की नहीं है, वो फिर गुर्ज॑रौ का सम्बन्ध गुजरात से कर्योकर हा सक्ता दे ! 
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प्र० परन्तु “गुजरी” कष्या गुजर प्रान्त का राग स्पष्ट नहीं दोखता है क्या ! 
इसी भकार सौराष्री गुजरी श्र्थात्‌ काठियावाढ के सौराष्ट्र प्रान्त की गुर्जरी; यह भी 
तोखपष्टदहीदै ! 


उ०--तुम्दारा एेसा कहना अनुचित नहीं है । अस्तु, रागसंजरौ में पुर्डरीक ने 
“गुजरी, मीर मेल मे कह कर उसके लक्तण इस प्रकार बताये है 


रित्रिका पेन हीना वा गुजंरी प्रातरिषटदा । 


च्रव श्रधिक संस्कृत मत कहने कौ श्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती । भावभटर ने 
बीच ही मेँ अपनी विद्रता तथा अपना प्रन्थ अध्ययन दिखाने का प्रयतेन करिया है, 
देखकर हंसी च्राती रै । 

प्र०--वह तो केवल संग्रहकार है न? फिर उसको यह बुद्धिमानी दिखनिका 
का अवसर केसे श्राया ? 

उ०--टृदयप्रकाशकार ने गुजरी में “गांधारप्रह"” कहा दै श्सीसेज्ञातहोताहै 
किं भावमट्र ने निराधार लिखा दै । वस्तुतः प्राचीन लक्तण उसको भली माति विदित 
थे, एसा मानने के किये का च्माधार नहीं दै । 

प्र-तो फिर उसने क्या कदा दै, वह हमकरा भी सुना दीजिये ! 

उ०-- गुजरी के लक्तण रत्नाकर, रागविबोध, मंजरो, चन्द्रोदय तथा निणेय से 
उदूधृत कर अन्त मं वे हृदयप्रकाश की शओ्मोर बद़े। उस के लक्तण हस प्रकार उद्धृत शरियेः-- 


>८ >८ >‹ गादिर्धाशा मनित्यागादोडधेष्वथ गुर्जरी । 
फिर स्पष्ट कहते हैः-- 


गादिकं तु मतं कस्य भो संगीतविशारदाः । 

ूर्वाचायेंर्विरोधोऽत्र कथं तेः प्रतिपादितः ॥ 

कल्लिनाथमतं प्राहाथ जनादंननंदनः 

संगता समयो रिन्योः संपूण निग्रहा शिका ॥ 

पृडजांता देशजा टकविभाषा गुजरी मता । 

शद्धपं चमभाषास्यादगुजेरी पग्रहांशिका । 

पान्ता समोच्चा संपृ णां गपापन्यासभूषिता । 

प्र०--यष इतना ““अकार्डतार्डव? किंस लिये पण्डित जी ? पहक्ते के श्राचार्या 

ने ‹"रिप्रहा" कहा श्रोर हृदय ने (“गादः कहा । इसका मतलव हमारो समम में बिल्कुल 
नही श्राया । 


उ०्-्मै भी यह गुर्थी ठीक से नदीं सुला सकारं । मेँ नदी समक्ता 
कि भावभटर ने रनाकर तथा कल्ल्िनाथ के मत समम लिये थे । उसने श्रपने समय के 
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परिडितों पर श्रपनी धाक जमाने के लिये एसा कषा होगा, पेता श्रनुदार मत हम कैसे दे 
सकते ह १ इन वाते को तो सुनकर छोड दो, बस ! रेसे लेखक भज भी हँ तथा पिले 
भी थे, इतना ही इससे सारांश लेना है । 
भव “राधागोविन्द संगीतसार” में गुजरी के वारेमें क्या कहा है, वह देखे । 
प्रतापसिह ने गजरी को मेघच राग की एक रागिनी कहा है, उसका जंत्र उन्होनि इस प्रकार 
दिया रैः- 
सारेगरेगधपधुम(श्रसली) गरेसा,निसागरेसाध्रसारेगरेसा। 
प्रय भैरवी थाट प्रकार होगा; इसलिये हमारे काम में नदीं श्रायेगा । 
उ०--अब सङ्गीत कल्पदरूम का मत कहगा, परन्तु इससे पले दपण का मत कद 
देना सुविधाजनक होगा । 
भर०--्सक्ा कारण हम समम गये । कल्पद्रुमकार ्रपने शाख्नाधार दपण से लेता 
दै तथा पन्नालाल वही कल्पद्रुम से लेता है, इसलिये आप रेता कद रहै होगे ? 
उ०--हां, कारण तुम बिलकुल ठीक समभे । दपण में गुजंरी मेघ की रागिनी की 
गहं है तथा उसक। वणन इस प्रकार दिया दैः- 
श्यामा सुकेशी मलयदरमाणं मृदूघ्नसतपल्लवतन्पमध्ये । 
भरुतिस्वराणां दधती विभागं वन्त्रीयुला द्षिणगुजरीयम्‌ ॥ 
रंशन्यासऋषभा संपूर्णा गुजेरी मता । 
पोरवीमृदन। यस्यां बंगान्यासहमिभ्रिता ॥ 
द्पणे । 
कल्यदरूमकार ने एेसी ही कल्पना करके श्रागे लक्तण इ प्रकार दिये ईैः- 
धैवतांशग्रहन्यासा संपूर्णा गुजेरी मता । 
वराडीतोडिसंजाता देशीमिश्रितजन्मभूः । 
प्र०--यह वणेन हमारौ गुजरौ के बहुत निकट श्रागया दै, परन्तु कल्पना 
पुरानी ही है । 
उ०--हां, एेसा अवश्य हुश्रा है । नाद्‌ विनोदकार कता हैः-- 
घेवतांशग्रहन्यासा संपूर्णा गुजरी भता । 
सप्तमी मृदैना तस्या बहुन्यासहमिश्निता । 
राम्कीटोडिसंयक्ता वरारीमिधितापुनः । 
गुजरी जायते विदन्‌ भ्राद्ययामे प्रगीयते ॥ 


इससे म श्रौर भी भागे श्रागये । अव नावचिनोद्‌ का गुजरी फा स्वरकरणं सुनोः- 
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निनिधधधमंधमंध,मंग,रेसा,सासासामंमंमंधनिधधमंमंग 
गरेरेरेसासासा। 
म॑ंम॑म॑धधधनिनिसांधनिसांरेगगंरंसांगंगेरंसांनिधम॑गरेरेरे 


सासासा॥ 
प्रागे विस्तार एेसा दैः-- 
निधम॑धम॑गरेसासानिष्रम॑गरेरेसानिधमंगगरेसांनिधमंग 
ग्रेसा,निधमंधमंधुमंगरेरेसा। 
प्र--दइतना पर्याप्च है । यह स्वरूप हमारे प्रचलित गुजरी जैक्ता होगा, ठीक है न ? 


उ०--हां, बिलकुल ठीक दै, स्वररचना विशेष सुन्दर नहीं, फिर भी स्वरूप शद्ध है। 
अव ्तत्रमादन स्वामी गुजरी के विषय में क्या कहते हे, सुनोः-- 


ग्रहांशन्यासचऋछषभा संपूर्णा गुजंरीमता । 
इति संगीतद्र्पणेऽपि । 


रागसवैस्वसार कर्ता शिल्दन तथा उसी . प्रकार मिजाखान के मत से भी गुजरी 
सम्पूणं है । सुप्रसिद्ध सोमेश्वर, गुजरी मेँ पंचम वजं करने को कहता दै । श्मागे फिर, 
लोभान्मोहाच्च ये केचिद्गायन्तिच विरागतः सुरसा गुजरी तस्यरोषं हन्तीति कथ्यते, एेसा 
प्रायरश्चित करके कहता है कि म्वालियर के राजा मान चार प्रकार के गुज॑रौ भेद मानते 
थे । इसे श्रतिरिक्त दक्तिणगुजरी, ` सोराष्टर गुजरी श्रादि प्रकार संस्कृत प्रन्थकारों ने कहे 
ह, परन्तु उनका हमारे पान्त में विशेष भचार नदीं किलाह देता । 


प्र--यह तो सब हुश्रा, पर वे स्वयं गुजरी कसे गाते थे ? 


उ०--अव उनका प्रकार भो सुनोः-- 
निनि सा म॑ प सा 
सासागमंधपमपगुःमंप,धु,सां,निध;ःपम॑फ, ग्‌ 

म॑ ५ रे सा 
छअन्तरा--पमंधसांसांसांसां,गरंसांनिसांःम॑ंध, पमंप.गप, गरेसा॥ 


प्र-यह तो गुजरी में पंचम लेते द ? 


उ०--हां, यह्‌ दीखता ही दै । हमारे यहां पंचम नहीं लेते, यद मँ क दयी चुका ह । 
श्रसतु, व कुल मिलाकर तुमने क्या निष्कषं निकाला, वह्‌ बताश्रो ए? 


प्र~--हमारी समक से आज जो स्वरूप हम गारहे है उसके उत्तम आधार संस्कृत 
्रन्थ नदीं । अनेक प्रन्थकार गुर्जरी का मेल भैरव थाट जैसा मानते ह । महाराष्ट्र में 
पचम वञ्यं करने का प्रचलन है श्रोर फेला करना हौ विशेष सुविधाजनर्‌ है । कारण, 
पसा करने से तोडी तथा गुजंरौ को सहज ही प्रथक किया जा सक्ता है । गुजरी का 
स्वरूप बिलङ्कल तोडी जेसा श्यो श्नापने बताया था, जो कि हमारे ध्यान में दै । गुजरी 
के गीत बहुधा कैसे प्रारभ्म होते ह! 
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उ०-कोईं रिषभ से श्र कोह प्रैवत से श्नारम्भ करते है। पंचम व्यं करके 
चाहे जहां से गीत श्रारम्भ करो; राग गुजरी होगा । पेसातांडीका अन्य कों प्रफार 
प्रचार में न हाने से गुजरी पहचानना बिलङ्कल सरल था । गुजरी श्रप्रसिद्ध राग नहीं। 
परन्तु प्रचार में शुद्ध तोडी श्रधिक गाया जाता दहै, कारण वह सम्पूणं एवं सरल दै । 
जो ऋषभ से प्रारम्भ करते ह, वे प्रायः चलन इस प्रकार रखते हैः 


सा सा ^-^ ~---\ ग्‌ 

८ र रे, सा, निसा, रे, निधृःनि्र, मंधनिसा,रे ग रेग र सा; जो धैवत 
से प्रारम्भ करते है वे चलन दस प्रकार रखते है- ध्व धनिधमंग, धमंग्‌, रेग, मं 
ध,निम॑ग्‌,रेगरेसा॥ कोई गायक पेसा कते है कि शुद्ध तोडी मन्द्र-मध्य-प्रचारिणी 
है तथा गुजरी मध्य-तार-प्रचारिणी दै। 

प्र०--च्र्थौत्‌ “गुजरी उपर को देखती है श्रौर शुद्धटोडी नीचे को देखती रै” 
ेसा थोडा बहुत नियमपालन वहां करना चादिये, यह तथ्य सुकाने का उसका श्रभिप्राय 
जान पड़ता है । 

उ०--हां ! परन्तु प्रचार में यह्‌ नियम सदेव पालन करिया हुमा दिखाई देगा दी, 
ठेसा मेँ नहीं समता । गुजरी में मन्द्र सप्तक में विशेष काम नदीं करते, यदह बात 
भी एक दृष्टि से गलत नहीं । तोडी में पंचम का प्रमाण घैवत को पेक्ञा कम दहीहै। 
इसमे मी मृश्रनिसा,रेसाग) म॑ग,धमंग्,रेग,रे सा। यह भाग श्रतादहीहै। 
शुद्धतोडी आआलापाहं राग माना जाता है तथा उसमे गायक-वाद्क मन्द्र सप्तक में बहुत 
काम करते ह। तारसप्रकमेंयेदोनां राग जाते है। 


प्रतो फिर ५ऊपर को नीचे को” ठेसा जो गायक कहते है, वह (कक्कीपन' 
तो नहीं होगा ? 

उ०्--र्मे कब कहतारहूकिवे लोग भक्कीह। गुर्जरी के अनेक गीत मध्य तथा 
तार सप्तक में तुम्हे प्रचार में दिखादईदेगे ही, परन्तु मन्द्र स्थानमें काम करके पंचम 
को पन्त तक तुमने यदि वज्यं करके रखा, तो ओता तुम्हारे राग के प्रायः गुर्जर कगे । 
कभी-कभी गुजरी के गीत गांधारसे शुरू होते द। जैसेः-गगरेरेसानिसा,रेग, 
गरेगःरेसा। 

प्र--श्रब हमको गुजरी का थोडा सा विस्तार करके दिखा दीजिये ! 

उ०्-टीक दै, एेसा ही करता हूः- 

ग,रेसा,निसाःरेगरेगःम॑गधमंगःरेगरेसाःनिरेसा। 


निनिसारेग,मंरेगःमंधनिषःमंगुरेगम॑धनिसांनिधनिधमंग्‌, 
रेगःरेसा,निरेसा। ^ 


निसागरेः सानिःरेनिप्रःमप्रनिसाःप्रनिसाःरेगुःमंग्‌, धम॑ग नि 
धमंग्‌,रेग,रेसा। 
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सारेग,रेग,मग,मंधनिधम॑ग्‌ निधमंगःसां, निधमंग, निध॒मं 
रेसाम॑गमंध, निधमंग्‌,रेनिधरम॑गःम॑ध निसं निधमं 


ग्‌ 
म॑ग्,रे, सा। 
म॑गम॑ध,रे,सांनि,सांरेगरंसां,निनिसांरंनिधः,ग,रे, सां, नि,सांरे 
निधःम॑धःसासागगमंपःरुनिषःमंधरःमग्रेगुरेसा। 
प्र--गुजरी का चलन तौ हमारी समम में आ गया, इसलिये विशेष विस्तार की 
द्मावश्यकता नहीं । अच गुजत में कोह सरगम बता दीजिये ? 
उ०--श्रच्छा, कहता हूः- 
गजरी-- भपनाल- 
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। < र्‌ | 





गं ऽ र सांरं नि ध पध नि ध भ ग॒ रे स्रा। 


[कने | 
नी 


अब श्लोको मेँ गुजरी के लकण कहता हूः- 
तोडीमेलस्त्यन्ना गुजंरी कीत्यंते बुधैः । 
श्रारोहे चाव्ररोहेऽपि नित्यं स्यात्पविव्जिता ॥ 
धैवतः संमतो वादी रिगोबाऽमात्यसंनिभः। 
गानं सुनिशितं तस्या द्ितीयप्रहरेऽहनि ॥ 
मध्यतारविचित्रासौ मन्यते गायनैः क्वचित्‌ । 
मते तेषां पनस्तोडी मंद्रमध्यप्रचारिणी ॥ 
रेषु गजरी रोक्ता स्पष्टं मैरवमेलने । 
रित्रिका पेनदीना साऽथवा पूर्णा प्रभातगा ॥ 


अद्यापि गीयते चासौ संपूण त्रचिज्जने । 

तोडीमेलसञचत्यन्ना नतन्नर्येऽत्र संमतम्‌ ॥ 
लक्त्यसङ्कोते ॥ 

तोडिकैव किल गुजरी मता । 

पंचमेन रिता यदा भवेत्‌ ॥ 

संबददषमधेवतांशिनी । 


गीयते ्वुमतिमिश्च संगवे ॥ 
4 कल्पद्रुमांङरे । 
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त | 
्ारादी अवरोहिमं पंचम सुरको चोदि । 
धरि वादीसंबादि तं कहत गूजरी टोडि ॥ 

,चन्द्रिकासार । 


निसौ रिगौ मधमगा निधौ मगौ रिमौ रिस । 
गुजंरीतोडिका धांशा संगवे पंचमोञ्िता ॥ 


अभिनवरागमंजर्याम्‌ । 


प्रिय भित्र ! अव तोद्ी थाट जनित रागो में केवल एक मुलतानी राग ही कहने से 
रह गया दै । तोङ्ी के कुह प्रकार श्रासावरी थार में वताये तथां तोत्र मध्यम जिय जाने 
वाले शुद्ध तोडी व॒ गुजरी ( तोडी थाटके) त्रभी कह हौ चुक्रा ह । रिरोजखानी, 
श्रहीरो, श्रंजनी, बहादुरी श्रादि प्रकार सवथा च्रपरसिद्ध है चे तुम्हारे सुननेमें कमी 
पमार्येगे, अतः उनके सम्बन्ध में मेने कु नहीं कहा दै । पन्नालाल्न ने श्चपने नादविनोद 
में “त्रहीरीटोदधी का स्वरकरण दिया है, परन्तु वह शअ्रधिकांश भैरव जैसा दीखेगा तथा 
तुम उससे व्यथं ही उलन मे पड़ जाश्ागे; यह सोचकृर मेने उनका वर्णन भी तुम्हारे 
सामने नहीं रला है । उन प्रकारो को “अ्रहीरी तद्धी" कथो कहते है, फेला प्रन तुम्हारे 
मनमें यहां अवश्य उन्न होगा । 


प्र०--वह प्रकार भी यदि आप हमको बतादेः तो ठीक रहगा, क्योंकि राग सम्बन्धी 
मतभेद तो हम देखते ही राये हँ ? फिर इस श्रहीरोटोड़ी से ही हमको विरोष उलमन क्या 
हो सकती है ? बताने में कोड विशेष अदचननदहो तो ऽसे सुनने की हमासे हच्छा है। 
वह प्रकार भैरव जैसा दिखाई देगा, फेसा श्रापने क्वा था; किन्तु गुर्जरी मो तो प्रन्थकारो 
ने मैरव थाटमें कदी रै न! ४ 

उ०-ठढीक दै । यदि यह बातदहै तो मुमे कहनेमें काद त्रापत्ति नहीं। परन्तु 
उस स्वरूप के सम्बन्ध में विशेप जानकारी मै नहीं द सकता । “अहयीरमैरव” का नाम 
मैने भरव थाट के एक राग का वणन करते समय सम्बोधित किया धा, जो तुम्हारे ध्यान 
मेँ होगा हयी । श्रव नादनिषोदकार ने “अहीरोताड़ी"” कैसी कदी दै, वह वताता हूं । उसके 
स्वरूप का वणेन करने की चआ्रावश्यकरता नरह । नादस्वरूप इतना कहता हूः-- 


ध्रध्रसारेगमगरेसा, पपमगरे रेसा, धधरसरारगरेसा । अन्तरा 
पधप,धसां, र गं र साषपमंगं र सा, निधपमगरेसा, रेसा, निषध पम्‌ग्‌ 
रसाध॒ध॒सारेगरेसा। 

इस स्वरूप के श्ारोह मं निषाद नहीं है, इतनी ही विशेष बात दै। स्वरां पर कण 
लगे न होने मे कोनसे स्वर पर कितना जोर देना चाहिये, यह समभने का साधन नहीं है । 

प्र०~--श्रच्छा । लेकिन प्रतापसिह श्रथवा राजा टागोर ने “अहीसो" के सम्बन्ध में 
कद्ध नहीं कटा है क्या ! 

उ०--प्रतापर्सिह ने तो “श्रहोरी का वर्सन नदी किया; परन्तु रागोर साहेब ने 
अवश्य किया दै। 


0, | 
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प्र०--वह उन्दने कैसा किया है! 
उ०--उनका प्रकार सुनोः-उन्दोनि "नारदसंवाद्‌” का श्राधार देकर वणेन किया है । 


प्र--परन्तु श्राधार स्वरूप श्लोक कैसे कहै है ! 


उ०-वे इस प्रकार हैः-^त्राभीरी त्रिवणीतुल्या संपूण कथिता वुधैः, । श्रागे 
कहते ह कि दामोदरकेमत सेभी आभर सम्पूण है। 


प्र०--परन्तु यह वणंन श्राभीरी काहोगा । हमारा प्रकार ता “त्हीसैण्दैन !? 


उ०-वे अहीरी तथा श्माभीरोकाएफ़ ही मानते ह । आभीर श्रहीर जाति का 
नाम है | उत्तर में श्स जाति को “त्रहीरः कहते हँ । अतः आभीरी तथा श्राहीरी एक 
हीराग के नामदहे, पेता माननेमें विशेष द्प दिखाई नहीं देता। अब हीरीका 
नादस्वरूप सुनो, वह इस प्रकार हैः- 


निनि सा सा निनि 
सासासा,मधधम,गरेगप, गरेसासा, रेरेग, म, गरेपसानिषधु 
म नि म 
निसारेगरेसा अन्तरा । ममम, फपञपमप,धसां,सांनिध्‌) पध, घु;षः 


म 
धप,मपः,धपमफसामःपपधधरपध,निनिनिधप,धम, मधघधःमःसाग 


सा नि । 
र्गप,गरेसःसा,रेरेगमः,गरेपसानिधूनिसा,रेगरंसा। इसने भी आरोह 


मे निपाद टालने का प्रयत्न क्रिया दै । मध्यम वीच-ब्रीच में मुक्त दे। 
द्तिण के रागलकण प्रन्थ में शखहीरी' त्रा “त्रामीरी' दान प्रथक राग बताये 
गये हं । देखोः- 
हनुभत्तोडिमेलाच्च शअरहीरी नाभिकाद्यभूत्‌ । 
सन्यासं साशं चेव सषडजग्रहयुच्चते ॥ 
संपूणं वक्रमारोहेऽप्यवरोहे समग्रकम्‌ । 
सारेसागमपधनितां।सांनिधपमगरेसा। 
श्राभीरो का वणन उसने इस प्रकार जिया दैः- 


नटभेरवीरागारूयमेलाज्जातः सुनामकः । ` 
्मामीरीराग इत्युक्तः सन्याससांशक्रग्रहम्‌ ॥ 
श्रारोहे रिधवर्ज चाप्यवरोहे समग्रम्‌ ॥ 
सागमपनिषां।सांनिधपमगरेता। 


प्र०-- हस मतसेद्‌ की श्रधिक गहराई में जाने का हम श्रापते श्राप्रह नदय कर्णे । 
, ष राग हमारे सुनने में क्वचित ही श्रायेगा, एसा च्रापने कहा था । 
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उ०- हां, यह मै पहले कह ददी चुकाहुं। श्रंजनी तोड़ी के सम्बन्ध मे भी यही 
बातदै। काश्मीरकी शरोर प्रवास करते समय “्रच्छाबलः नाम के एक स्थान पर एक 
पंजाबी गृहस्थी से संगीत सम्बन्धो चवा कलने का अवकल्तर त्राधा था, उसने ्रंजनीटाड़ी 
का एक धुपद मुभे सुनाया था, एेसा स्मरण होता द । 

प्र०--उसने तोड़ी में कौनसे स्वर लिये थे ! 

उ०्--इस प्रकार लिवेयेः-्सारेगमधधनतिनि सां । कामल धैवत उसने 


द्मारोह म लिया तथा तीव्र अवरोह मे कदं जगह लिया था। उसके धुपद्‌ के शब्द 
दस प्रकार थेः- 
प्रंजनीतोडी -चोताल. 

निद्राहू नदीं वेरो माई । श्याम निना मेका । कबं त्रा्ेगे नदलाल ॥ मोरमुकट 
चंदनकी भाल । मुखतं मुरली अधर । गले सादत बनमाल ॥ मापनके संग श्रावत। 
खेलन गलहू बेजंती माल । कृष्ण प्रभु छवि पर । तन मन धन वार डाकू" । निरखत 
भई श्ानि्ार ॥ 

इस धुपद के स्वर उतने जैसे गाये, वेते दी मेने लिख लिये । वे इस प्रकार ै-- 


म म 
सारेम,पप,सांनिसांधप,पमपग्‌।रेगुरेगसा,रेगसा। सासाम, 


श निनि ता ~ (त 
र्मपनिधप,निनिसांरंनिधप१॥ मधधनिनिसांसांसां।मधधसांगंगंरं 


ऋ म | ४0 
सांसांनिधप।पपसांरंरेनिधधम। पनिसांश्रेनिधम॥ सांसांसां,सांनि 
म म 
सांनिधपगरे।गगरेसासासासामगपनिसां, निधपमममधधसांसां 
नि 
सां। धधधधसांसांरेरेसांनितांधप । सांनिसांसांरेनतिधममयपसां 


र्चनिधषप॥ 


वे शौकीन प्रहस्थ थे तथा गायक को घर बुलाकर सीखे थे । उनका नाम मंगलसेन 
कपूर था तथा वे पंजाब में वजीराबाद्‌ के रहने वाले थे । ईस गीत पर बे स्वर कोनसे 
लेवे थे, यह तथ्य तुम समम ही सकोगे । 


“अही स" का उल्लेख रागतररगिणी में लाचन ने इस प्रकार किया हैः-- 
गुजंरया देशकारश्चेत्‌ कन्याणोऽपि युतो भवेत्‌ । 
ग्रहीरी रागिणी रम्या तदेव भ्रुवि जायते ॥ 


परन्तु मित्र ! अव यह्‌ निरुपयोगी भाग हयोड़कर हरमे सुलतानी राग की शरोर 
बदना चाहिये । 

प्र०-हम भो यही कहने वज्ञे ये। श्व श्राप हमें मुलतानी के सम्बन्ध सें 
जानकारी दौजिये ! 
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उ०-एेसा हयी करता हूं । पहला प्रश्न शस राग के सम्बन्ध में यह उत्पन्न होता है 
कि “मुलतान” सेस राग का नाम “सुलतानी" हृश्रा दै ? दूसरा भरशन एेसा 
होता दै कि क्या यह च्राधुनिक प्रकारै? पिले प्रश्न का उत्तरतो सहजदहीदिया जा 
सकता दै । बंग, ५ सौरा मालव आदि प्रान्तों के नाम सेकु राग यदि सङ्गीत मेँ 
स्पष्ट दिखाई देते है ता फिर मुलतानी नाम भी “मुलतान प्रान्त से प्रचार मे श्राया 
होगा. एेसा स्वाभाविक रूप से समम में श्राता है । दृ प्रश्न के उत्तर में यह नहीं का जा 
सकता कि यह सवधा ्राघुनिक राग हे। 
प्र०--क्या इसको हमारे प्राचीन शाख्कारो ने वरत क्रिया दै? 
उ०-समस्त संस्कृत प्रन्थकारो ने इसका वणेन क्रिया हो, एसा तो नहीं । मुलतानी 
का नाम प्रथम रागतरंगिणी में हमें रृष्िगोचर हाना है। तत्पश्चात्‌ हृदयकौतुक तथा 
हृदयप्रकाश मे यह पाया जाता है । इनके श्रतिरिक्तं अन्य प्रन्थो मेँ मुलतानी का वणंन 
देखने मं नहीं आता । 
प्र०-तरगिणौ मे मुल्तानी का उल्लेख केसा क्रिया गया दै ! 
उ०-हस प्रकार दै- 
मालवः स्याद्गणमयः श्रीगौरी च विशेषतः । 
>९ >९ > 
त्रिशः स्यान्मृलतानी धनाश्रीश्च वसंतकः । 
»९ >< > 


गौरी संस्थानमच्ये तु एते रागा व्यवस्थिताः ॥ 
हृदय ने कौतुक में ्रागे मुलतानी के लक्तण इस प्रकार दिये हैः-- 
गमपाश्च निसो राह सनिधाः पमगा मगो | 
रिसौ च मूलतानी स्यत्सिपूर्णेयं प्रभासिका ॥ 
गमपनिसां सांनिधपमगरेषा ॥ 
इति मूलतानी धनाश्री । 
पर०-- यहां “मूलतानी धनाश्री” पेसा संयुक्त नाम क्या दिया दै? 


3० यह्‌ नाम हृद्य ने तर॑गिखी से ्लिया है; परन्तु श्लोक में उसने रागा 
+मुलतानी"” दी दिया है । उस समय मुलतानौ को धनाश्री अङ्गं कौ मुलतानी कहते हमे । 
संभवतः लोचन ने धनाश्री राग धनाश्री संस्थान में( च्रषने पूर्वी मेलमें) कहा है तथा 
मौरी मेल में ( अथीत्‌ मैरव थाट में ) “श्रिवणः स्यान्भूलतानी धनाशीश्च कंसंतकः ॥ 
केसा ककर धनाश्री के लक्षण प्रथक नदीं कहे । यह देखकर “मुलतानी धनाश्री" एेसा 
संयुक्त नाम हृदय ने पसन्द किया होगा । परन्तु “मुलतानी” तथा “मुलतानीधनाश्री? 
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बह एक ही मानता था, यह उसके लक्षण से स्पष्ट दिखता है । हृदयप्रकाश मे वह फिर 
कहता हैः- 
पूणां गादिरथाऽऽरोहे मूलतानी धनातिरी । 


परन्तु एक श्रथ में उसने धनाश्रौ नाम मुलतान से जोड़कर एक उपयोगी उदाहरण 
उपस्थित करिया, फेसा भी कोर कह सकता दहै । 


प्र०--वह कौनसा ! 
उ०--इससे मुलतानी को धनाश्री के नियम लागू करने में सुविधा हह ? 


प्र--च्र्थात आरोह में रि, ध वज्यं तथा चअवराह्‌ सम्पूणं है, इतके बरे में राप 
कह रहै होगे ? 


उ०-हां, मूलतानी में राज भी यह नियम दिखाई दे सक्रतादै। लोचन ने 
धनाश्री, पूवीं थाट में की दै तथा उसके लिये भी यही नियम बताया है । श्रच्छा, अ 
अगे चलें । तोडी थाट में शुद्धतोडी, गुज॑सो तथा मुलतानी राग॒ अत्यन्त प्रसिद्ध एवं 
अपने-च्रपने नियमो से स्वतन्त्र हँ । इनमें से ताड़ी तथा गजरी को त्रोरतो देखने की 
भी चआ्ावश्यक्रता नहीं । 


प्र०--यदह्‌ हम सब मली प्रकार सम गये । पंचमके नियम से इन दोनों रागां 
मे विशेष सुविधा हो गड है। इसी कारण “मन्द्रमध्य तथा “तारमध्य के प्रचारकी 
स्रोर भी ध्यान देने की श्मावश्यकता नहीं रही | 


उ०हां, यथाथ दै । शलाक में मुलतानी “प्रभासिका? कदी गई है, परन्तु हमारे 
यहां यह राग श्रपरान्ह कालमेंगातेदहै। किसी कामत दहै कि मुलतान में ग, म, नि 
के स्थान तोडी के स्थानों को चेत्ता कुच विशेष ऊचे द । परन्तु इस उलमन मेँ तुमको 
पड़ने की आवश्यकता नहीं । 

प्र०--श्मापका यह कहना मी उचित है। तोडी सम्पूणं है, गुजरी में पचम वज्यं 
तथा मुलतानी के ्रारोह में रिध व्यं ह । अतः प्रथम तो केवल इसी से राग प्रथक्‌ होगा 
फिर श्चुत्ियां की उलमन का वहां क्या प्रश्न है ? इन व्यं स्वरोके कारण स्वरसङ्गति 
स्वतः ही एसी होगी कि गला स्वयं योग्य स्वरस्थान तलाश कर लेगा । 


उ०--यह तथ्य तुम बिलङ्कल ठीक सममे। प्सारे ग, रेग्‌, म॑ग, धमं ग 


साम॑ ष 
वेसेदी “निसा,मंगु, मप इस प्रकार में स्वर स्थानों पर विशेष प्रकाश डाला जा 


सकता है । श्न स्वरों को मेरे साथ बार~तार कहकर बिठा लेना चाहिये । मुलतानी 


मम॑मं म॑ 
के गीत कभी ध्पपगु,रेसा, निसा,"कमीष्गुमंप, नि, सां, रे सां” तो कभी 
“निसा, म॑ गु, प इस प्रकार प्रारम्भ होते है। वेकेते मी शुरू श्रिये गये हो, परन्तु 
म॑मं 


उनमें “पग्‌,रे सा, नि, सा यह्‌ माग श्राना दही चादिये। श्रोता भी बहूधा इसी चे 
मुलतानी को पदचानते हं । 
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पर०--तो फिर मुलतानी में इसको जीवभूत ही सममना चाहिये क्या ! 


उ०--हा; यह कहना अनुचित न होगा । योग्य शिक्त अपने शिष्यो को मुलतानी 
„सा सा ग 
गानेसेपृवःनिसा,म॑ग्‌म॑ग्‌,म॑प,निषः फम॑फमंग्‌, गम॑षःग्‌, रसा, स्वर यह 


मं सां 
भली प्रकार गाकर सिखाते हे । उन्तरांगमेंगमंप,नि,सांगंरेसां, ये स्वर सिखाते दै । 
०० * (फत्‌ ५९ व ९९/ 
इन स्वरो को गाते समय मे कहा, केसे ठदटरता ह, “कण कैसे लगाता, यह 
ध्यान में रखो । 


.प्र०--जलद तानो के श्राराह में धैवत चटने से गायको के कुद्वं कठिनाई होती होगी ! 


मं प 

उ०-क)ई विशेष नहीं । ^ग म॑प्रनि,निसा,म॑ग मं,प,नि यह्‌ टुकड़ा तैयार 
होने से श्इचन नहीं पडती । न्गमंपनिसांगंरेंसां"पेसी तान सहज दहीली जा 
सकती है । फिर भी कुटल गायको को प्रमाद के कारण अथवा अज्ञाननावश ध्म॑धनिसां 
रेगंरँसां” पेसी तान सपाटेमेेते हृष मैने सुना रै। यह भाग उत्तरांग मेहने के 
कारण, किसी गायक ने जानवर कर पेना तिरोभाव क्रिया भीतो श्रोना उसको कंण- 
भर केलिये कतमा कर सकते है, परन्तु पवाङ्ग में “सा रे ग्‌" च्रथवा “निरेग्‌"' एेसा यदि 
तिरोभाव करने लगे तो प्राता तुरन्त ही यह समर्मेगे कि इसको मुलतानी नहीं श्राता। 
पहले तो उस को एसा प्रकार श्रायेगा ही नदीं । 


प्र--शाच्त्रष्टिसे (्म॑धरिसांरेगरं सां? णेसा करना भूलही होगी! 
उ०-- इसमे वया संशय है १ परन्तु पेसे प्रकार क्वचित ही दिखाई पडते हे। 


म॑ 
बहुधा "गुम पनिसां गरंसां", पेसीतान ही तुम्हारे देखने मं श्रायेगो। श्रव्वलतो 
जिसको स्वरज्ञान नहीं, उसको गाने का अधिक्रार ही केमे हो मक्ता है! 


प्र०-हां, यह भी श्रापका कथन शअनुचित नहीं । स्वरज्ञानविहीन गायक्र की स्थिति 
द्यनीय होती है। किसका ठीक व करिसक्रा सही है, यह सममने करा उन विचारय का 
कोद साधन नहीं । दूसरे का मला बुरा ठहराना तो दुर रहा, स्वतः अपना ठीक है श्रथवा 
नर्हीयही वे निश्चित नही। कर पाते । च्रच्छा अव हमको मुलतान के लक्तए वतार्येगे क्या ! 


उ०--हा, कहता हूं । सुनोः-मुलतानी राग तोड़ी थाट से उत्पन्न होता है । इसकी 
जाति श्रीडव-सम्पूणं दै । उसके आराह में ऋषभ तथा धैवत स्र वञ्य॑ ह । श्रवरोह 
सम्पूणं है । वाव स्वर पंचम तथा संवादी षड्ज दै । गाने का समय दिनि का तीसरा प्रहर 
सव॑सम्मत है । यह राग श्रपरान्ह योग्य होने के कारण श्समें षड्ज, पंचम व मध्यम 
स्वरो का बाहुल्य रदेगा हौ । ऋषभ तथा धैवत प्रमाण से श्रधिक हृए तो वहां ताड़ीकौ 


मम 
ह्याया उन्न होने की सम्भावना है । श्सीलियेपग्‌, रे सा” इस दुकदेमेंग पर रुक कर 


# भाग चौथा भर ७१३ 


“र सा?” जल्द से लेते है। यह कलापं भाग तुम जैते बुद्धिमान की समम मे 
तुरन्त ही श्रा जायेगा तथा सध भी जायेगा ! मुलतानी में मध्यम तथा गन्धार स्वरो की 


पुनरावृत्ति होती रै । 


प्रवह कैसे ? क्या श्राप इसको एक बार प्रव्यक्त करके दिला्येगे ! 


रेख 0 ~) 
उ०-देखोः- प, म॑ग म॑ंग्‌,गम॑ंफगःरे साः 


प्र०-जैसी श्रापने बसन्त राग में पुनरावृत्ति बताई थी वसी ही इसमे है । 


उ०-हां, तुम दीक सममे । मुलतानी राग रात्रि के वसन्त क्रा दिन गेय 
जवाब है, एसा हमारे हिन्दुस्तानी मङ्कीत विद्वानों का मत है । यहां तुमको एेसी शंका 
होगी कि एक राग पूर्वी थाट कातथा दूसरा तोडी थाटका रै, इनमें उक्तं न्याय कैसे 
लग सकता रै ? इसका उत्तर ग्रह रै कि तानसेन के घराने के गायक जो रामपुर मेहे, वे 
“उतरो-वमंत? कहकर एक राग गाते है, उमे गन्धार कोमल रै । 


प्र०--च्च्छ्ा ? वह राग उस समय गाने में कठिना होती होगी !? 
उ०--हां, (उतरी वसंत” गाना जरा कठिन श्रवश्य है । 
प्रवह प्रकार यदि कटने लायक हो ता हमको बता दीजिये ! 


उ०--उस राग का मेरे रामपुर के गुस्बन्धु मे मुभे एक धमार प्राप्रहुश्ना है, उमके 
स्वर तुमका बोलकर दिखात्ता हूँ उसमें गन्धार इतन्प्र सूम रहता टै कि वह कोमल है 
थवा तीव्र, यह विशेषरूप से दवे व्रिना समम मे नर्ही त्राता । वह बड़ी वूबीके साथ 

= ~ 

दोनों तरफ फांकता है । “वसंत? म उठावम॑ध्ररेसां, नि ध,निध, प बहुत सुन्दर 
प्रतीत हाता रै । इसमे जो छषभ है, उस कद्ध लम्बा र्ना पड़ता रै श्रौर परैवत पर एर 
कडा समाप्त करना पडता है । ये सारी वातं तुम्हारे ध्यानमेंदहगी दही, अरब उस धमार 
की सरगम सुनोः- 
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प्र०-यह चीज बहुत किन रहेगी, ेसा दीखता है । क्योकि इसे हमने बारवार 
श्रापके सथ गाया तब जमी । हमारे मस्तिष्क में मुलतानी घूम रही थी, सम्भव दहै इस 
कारण उलन पदा हुई हो । म्बेर, श्रागे चल्िये ! 


उ०--हां, रात्रि में गायक जैसे “उतरी बसंत गाकर संधिप्रकाश राग की श्नोर बदृते 
दै, उसी प्रकार मुलतानी हाने पर गायकं पूर्वीथाट के रागों की ओर बते है । 


प्र--च्र्थात्‌ ये दोनो राग सीमावतीं ्रथवा परमेलप्रवेशक रागदही है! 


इ०--हां, म इसी र तुम्हारा ध्यान श्राकर्बित करने वाला था । मुलतानी मं 
“सा, प तथा नि", ये विश्रान्ति स्थान माने जाते ह । अर्थात्‌ गायक इन पर हजारो तानें 
लाकर छते है । 


प्र्-तअधिकांश संस्कृत प्रन्थकाो ने मुलतानी राग का वर्णन नहीं क्रिया, एेसा 
श्रापने कया था । परन्तु प्रतापरसिह, पन्नालाल तथा टागोर साहेब ने तो ब्रपने प्रन्थों में 
इसका उल्लेख किया रै! 


उ०--हां, श्नके प्रन्थो मे यह राग वश्य वरत है । इसलिये उन्दी के प्रन्थो का 


हम क करते है । प्रथम राधागोविन्द संगीतसार में जत्र इस प्रकार दिया 
गया हैः- 
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पलतानी -धनाभरी - संप्रणे. (पादी संकीण धनाश्री) 
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प्र०--यह क्या, इसमें दो-द्‌। मध्यम ? यह क्यों ? यह्‌ स्वरूप कैसा लगता है, 
पण्डित जी ! 

उ०-~यह मुलतान त्रौर धनाश्री का याग है । मुलतानी धनाश्री नाम उसको हृद्य 
के प्रन्थसे हाथ लगाहागा । परन्तु स्वर सममः में नहीं राये होगे, फेसा जान पडता है । 
तव दानां प्रकार के मध्यपरत दिये जायंतो सारौ अ्इचन दूर हो जायगी, एसा उसे 
प्रतीत हृश्रा होगा । य दोना मध्यम गाये जा सकने ह अथवा नरह, अधवा किसी ने गये 
तो श्रच्छं लगेगे या नही, इसका विचार करने कौ इसे क्या आवश्यकता थी ? जिसकी 
“अतिरिक्त बुद्धि होगी वही हम जंतर का गायेगा, यह्‌ उसका निरिचत उत्तर हा सक्ता है । 
फोट विवेकहीन प्रन्थकार यदि रागकरो एमा संयुक्त नामण्देने लगे तो उसके प्रन्थ का खष्टी- 
करणा करने वालों का ओर दूखरा कौन मा उपाय साचना “चाहिये ? 

प्र०-लाचन अधवा अहावल ने तीव्रम अथवा कामल ग लेने के सम्बन्ध में कुद 
नहीं कहा क्या ! 

उ०--उम्हने कहा दै । परन्तु राजासाहेव के श्रधीनम्थ हिन्दू मुसलमान गायके ने 
चह स्वर रखने का आग्रह करिया हागा तत्र उनका मौ मन रण्वनाता ज्रावश्यक था। 

प्र--टीक है, पर्डित जौ ! तो अव्र पन्नालाल मुलतानी के बारे में क्या कहते हे, 
वह कटिये ! 

उ०-हां, वे मुलतानी का विस्तार इस प्रकार करते हैः-- 
ग,निसागुमपधरपमगमंगुपगगरेसनिप्रपमंगुगमंप,निधफमंपः 
निसां,निधपनिधपधपमंगगमंपगगरेतानिसागम॑प, निधम, म॑ग्‌, 
म॑पनिसां,रसां,निधमपमपग मप, गगरेसा। अ्नराः- 

पम॑गमंपःपनिसां,रंसां,निधप,म॑प१, गगरेसा, निधपृम॑प्‌, मंप 
निपृरःप्निधपए्साःनि, पानि, पृम॑प्धूपृगृगग गगरेसाःनिसाग्‌, नि 
साग्भ,निसा। 
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प्र०-ईतना पर्याघ्र दै । ये परिडत थाट तथा वञग्रीवभ्यं नियम संमालश्र सिवर 
पर स्वर बढ़ाते गये, एेसा दीखता रै । यहां लगातार छः गन्धार के प्रप्राग से यह बात हमारे 
ध्यान में आईं । इस विस्तार से हमका प्रार्वये नदीं हुश्राः क्योकि राग अशुद्र नदीं दहै! 


उ०--वाद्को का प्रकार सरगम हारा इसी तरह दिखाना पडतादरै। अब राजा 
टागोर के म्रन्थ में क्ेत्रमाहन स्वामी क्या कहते दै, वह सुनोः--“शब्व्कल्पद्रुमकार 
कहता है कि मुल्लानी राग भरत सम्मत है तथा वह मेधराग कौ रागिनी है । कोई उसमें 
तीव्र मध्यम के स्थान पर शुद्ध मध्यम का प्रयाग करते ह ।" 


धूलतानी- संपूण, 


निनिनि प्‌ रे प 
सासासनाग्रेसाःनिसारेनिषपमुंगगमुंपृनिसाःसानिसाःगगु, मं 
नि सा रे ॥ प 
धप,धपमंग्‌, रेसा। अन्तरा । पम॑गुमंपनिसांसां,निकिसागंरेसांनिसा 


~ रे नि 
सांनिधप,मंःगगपमंधपधपमंगरेुसा॥ 

च्ाते का विस्तार वह्‌ नहो कहना । इष प्रकारमे मो थाट तथा वर्ज्यीवज्यं नियम 
ठीक दिखाई देते ह; 

प्र०--हां, यह सव हमारे ध्णन में है । यह मुलतानी राग हमका विशेष कठिन 
प्रतीत न्धी हुश्या परिडित जी! 

उ०--दइसके नियम अच्यन्त सरल दै । इसे प्रत्य्ञ उत्तम रीति मे गते हुए योग्य 
स्थानों पर उचित प्रकार से स्वरोच्वारण करने में कुशलता दे । 

प्रगतो फिर श्रव इस राग का थोड़ासा विस्तार दमका बतादये श्रोर फिर इसकी 
कोई सरगम भी किये ! 


उ०--टीक, पेखा ही करता हूः- 


सा सा प्‌ १ ~+ ॥ि 
सा,निसा,म॑गम॑पमंप, धमप, मंगु, मंगु, गमं पंगु, रसा 


निरेसा। 
सा म॑ 
खा, नि साप्‌ नि सा, म॑ गपु मं प नि धप, ग म प) सा, नि ध; प्‌ मं भ) 


म॑ 
गम॑ंपधमंपग्‌पगुरेसा,निरेसा। 

सा म॑ 
सा,निसा,पृनि,सा,म॑ंप्नि्ःसा,ःमंगरेसा, निसागमंपम॑प, धूमपः 


_ म्‌ 
पगर्मगःगम॑पम॑ग,रेसा,निरेसा। 
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सा 
निसा,पृनिसाःनिसा,म॑ंग,रेसाःपफमंपःनिषधःपसांनिकषःप, रसां, 
म॑ 
निध,प,म॑प,धमंपमंग्‌,गमपनिधुक्मंगपमंग्‌)म॑ग्‌,रेसा। 


म॑ म॑ म॑ 
निसागमंप,गमंपःमफ्धपःनिषधुःपसांनिधु,प, निसागम॑ंपनि 
म॑ 
सारसांनिधफ्निषः, पम॑पधमंप, म॑गमंग, निध, प, मंप, मंग्‌,गमंप 
म॑ग,रेसा। 


निसारेसा,निसाम॑म॑गगरेसाःनिसापम॑गगरेसा,निसागम॑पयध 
म॑ म॑ 
मपमंगगरेसा,निसागमंपनिधपमपमंगगरेसा, निसागम॑पनिसांरं 


सांनिधपम॑पम॑गगरेसा, निसागमंप्रनिसांगंरंसांनिधपमंपमं 
गगरेसा। 


म॑ 
सां, निसां,पनिसां, म॑पनिसांःगमंपनि,साःरंसां,गरेसां, मेमगेगं 
म॑ 


र्ग्सा,निनिसांरंनिसांनिधःफम॑प,निप्र, फमंगमगःनिसाग्‌मंग्‌,षमं 
ग्‌, निध,प,म॑ग+पग,रे,सा। 
सां म॑ म॑ 
पपग,म॑प,नि,सां,गसाःगरेसां, नि, सीगमेपंःगं,रेसां, नि, सां, रें 
सां, निध, १, म॑प,निसां, गरसां,निष्‌,फ़मंप ॥ म॑ग्‌,गम॑पमगःरेसा॥ 
मेरो सममः से इतना विस्तार तुम्हारे जैसे चतुर विद्यार्थं केति पयौत्रहोगा। 
अच मुलतानी को ध्यान में रखने के लिये कुर श्लाक कहता हूः- 
तोडीमेलसमुत्पन्ना मलतानी निखूपिता । 
परारोह रिधदहीनासौ पंचमांशा जनग्रिया ॥ 
मगयोः संगतिश्ित्रा तयोरेव सुदोलनम्‌ । 
भवेद्रक्तिप्रदं नित्यं वृतीयप्रहरात्तरम्‌ ॥ 
ग्रारोहे रिधहीनत्वमपराह्ृत्वद्च चकम्‌ । 
प्रसिद्धो नियमोऽद्येष रीणां पूवंवतिंनाम्‌ ॥ 
मध्याह्या्हान्‌ धगान्पास्तान्‌ रागान्‌ गीत्वा यथोचितम्‌। 
रवतते रिधत्यक्तान्‌ गातु" गातुमंनः स्वयम्‌ ॥ 
मलतानीगते गे त॒ तीत्रस्वारोपणे पुनः । 
भदित्युत्पतस्यते तत्र पूर्वीरागस्य मेलनम्‌ ॥ 
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शोषयामे दिने प्रायः समाः प्रबलाः स्मृताः ¦ 
निरवदं रहस्यं तत्को न वेत्तीह मम॑वित्‌ ॥ 
धन्याः खलु पंडितास्ते यैरिदं कौतुकं महत्‌ । 
निभतं बुद्धिसामर्ध्यात्‌ संततं विश्वमोहनम्‌ ॥ 
निसमगपमधपमगपमगरिससाः । 
स्वरेरेतेः स्वरूपं स्यान्मूलतान्याः परिस्फुटम्‌ ॥ 
लद्यसंगीते | 
यस्यां तीर मनीस्तः खलु ऋषभधगाः कोमला माति यत्र । 
परस्यातः पंचमांऽशः स्फुरति सह चरोऽप्यत्र षड्जोऽभिगीतः । 
आरोहे वजितौ तौ भवत इह रिधौ स्युश्चसर्वेऽवरोहे । 
रायः कालेऽपराके सुचतुरमतिभिर्गीयते मूलतानी ॥ 
कल्पद्रुमांङुरे । 
कोमला रिधगा यत्र वादिसंबादिनो पसो । 
आरोहे रिधहीना सा मृलतान्यपराह्कगा ॥ 
चन्द्रिकायाप । 
तीवर मनि कोण्ल रिगध आरोहत रिधहानि । 
पसवादीसंवादिते गुनि गावत शलतानि ॥ 
चन्द्रिकासार। 
निसो मगो पमधपा निधौ पगौ पगो रिसौ | 
मलतानी भवेत्‌ पांशाऽऽरोहऽरिधाऽपराङ्गा ॥ 
छअभिनवरागम ज्यम्‌ ॥ 


मुलतानी का चलन तुम्हारे ध्यान में श्रच्छ्री तरह श्राजाये, इस च्रभिप्रायसे एक 
छोटी सी सरगम भी कहता हुः- 


ूलतानी-सरगम-त्रिताल. 
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र भाग चौथा भ ७१६ 





अन्त्रा 


मं 
पभ गम प१ नि 5ऽ सां निसांगरें | नि सां नि ध 




















म॑ 
पनि सां | निसांनिध नि धप ग |षप गश रे त्रा 
सरग॒भ-मुलतानी-एकताल. ( मध्यलय ). 
मं | 
प पग गरे सा| नि सा |भ ग |षप 5 
म | 
ग भ प ध॒ |भ प |भ ग |5 भम |ग 3 








प्र ष॑१- निले लति षष 
ग॒ म॑ प. नि सां गं र सां नि ध प१ ग। 








ग | १ नि सा ऽ 





र रं | तां 5 





र्‌ स |नि नि | सा नि | च प 





सां 
5 सांगं रें | सां नि ध॒ प 











७२० 


उपसंहार 


ण्न (दिल्यण 


प्रिय मित्र ! मेरा पहले से एेसा निश्चय था कि प्राचीन एवं अवाचीन म्रन्थं। का 
मनन करके उत्तरी संगीत का इतिहास तुम्हारे समन्त यथा सम्भव स्पष्ट करने तथा उसी 
्रकार यथाशक्ति व यथामति तुम्हे जानकारी करदं कि आज उत्तर में तथा महाराष्ट्रमे 
परसिद्ध घरानेदार कलावन्त कौनसे राग गाते है तथा कैसे गातेदहै। मेरे इस संकल्प से 
त॒म परिचित हीहो। मे सममताहूं, इश्वरकीकरेपासे मेरा संकल्प पर्याप्त मात्रामें 
सिद्ध हृश्मा है । तुमने प्राचीन म्रन्थ सब सममः ही लिये है, संभवतः श्रव पेसा शायद ही 
कोद राग हा, जिसे तुम न समम सका । अपने यहां भरत तथा शाङ्गश्रव के भ्रन्योंको 
संगीत का विपुल भण्डार माना जाता है । प्रत्येक नवीन लेखक इन प्रन्थो के सामने 
नतमस्तक होकर जो लिखना होता है वह लिखता है। पेसी प्रवृत्ति माज सर्वत्र देशने 
मे ्रातीदहै। यत्यपिर्मे इन प्रन के संगीत पर विशेष प्रकाश नहीं डाल सका हँ तथापि 
मेरे कहने का भावार्थं केवल इतना ही है फि उपलषच्य प्रन्थोमेंसे अनेक प्रन्थोंमें क्या 
कहा गया है, यह्‌ तथ्य तुम्हारी समम में आनाय । उसी प्रकार प्रचलित संगीत में त्रान 
जो अनेक राग ह, उनको गायक कैसे गाते है तथा उन रागां के सम्बन्ध मे उपलब्ध प्रन्धो 
मे क्या कहा गया है, इसको मौ जानकरारो तुम्हे हा चुका रै । भरत-शाङ्गदेव के ग्रन्थो 
मे श्वुति, स्वर, प्राम, मृद्ध॑ना, जाति तथा राग याजना रागूप देकर बताई गई दै । आगे 
के प्रन्थकारों को इस योजना का रहस्य बताना चाटिये। करुद्ध प्रन्थक्रारांने समफमें 
न अ्रानेके कारण अथवा उक्त प्रन्थो को निरथेक सममकर उनकी उप्ता करते हुए 
प्रपने-ऋअपने प्रन्थ लिखे है, पेसा यष्ट दीखता है । प्रथम वाईल श्रुति पररि्रम से सिद्ध 
करके, उन पर नियम स्वरान्तरं से प्राम की शृङ्खला तैयार करना, वाद्‌ में उस श्रङ्खला 
से विभिन्न मूट्धंना, विभिन्न स्वरो से उन्न करना, उन मूदंनाश्चां के स्वरान्तरो से भिन्न- 
भिन्न प्रहांश केद्वारा जाति पैदा करना तश्रा जाति से फिर राग उसन्न करना। यह सब 
कृत्य उन प्रन्थकारां को द्राविद्धी प्राणायाम जानपडादातो मी कोई आश्चयं नहीं । इसको 
छमपेत्ता षडजप्राम नामक शुद्ध स्वर सप्रक लेकर उसमें आवश्यकतानुसार विकृत स्वर 
सम्मिलित करकं, उन स्वरो को सहायता से प्रथम मेल तथा उससे राग उद्पन्न करने का 
जो उपक्रम उन्दने किया वह श्रधिक सुविधाजनक्र तथा तुरन्त समभ में श्राने याम्य था, 
एसा भी कोटं कह सकता है । 


भरत-शाङ्गदेव के प्रन्थ हमारो समक में आ्रगये, एसा प्रकर करके कुछ -आधुनिक 
पंडितो ने उन प्रन्थो का स्पष्टीकरण देकर कुद छोटे-मोटे लेख भी प्रकाशित फिये अवश्य 
ह, परन्तु उन लेखों से श्रमी तकर क्रिसी पाठकका समाधान न्हींहुश्रा। समाधानन 
होने का एक कारण यह्‌ का जा सक्ता है कि उन प्राचोन प्रन्धकासो की श्रुति एक जियत 
प्रमाण की थी, दूसरे शब्दां मे यह कहं कि उन प्रन्थकारों कौ वाईस श्चुतियां एक नियत 
प्रमाण भे एक दुसरे से ऊंची चदृती जाती थी । हमारे ्राधुनिक विद्वान यह मानकर 
चलते ह किं भरत शाङ्ग देव के चतुःश्ुतिक, त्रिश्चुतिक तथा दि्ुतिक स्वर पाश्चात्य विद्वानों 
के }(3}07 ‰/17107 तथा ऽल€ण्णध०16 समकने चाहिये । भरत-शाङ्ग'देव की विचारधारा 
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मैने तुम्हे सममा ही दी ह । तब हमारे विद्वान के सिद्धान्त पाश्चास्य पाठको को नही जच 
तो कौनसी श्राश्चर्य की बात दै ! श्नच्छा) इन पाश्चात्या के रवरान्तरो से रत्नाकर मेँ वणित 
राग भली प्रकार श्रलगदहो दही जुतिह, पेमा के तो यह मौ नदीं ह्यो सकता । किर इन 
विद्वन की गणित सिद्ध श्रुतिमालिका ज्ञेकर दम क्या करे, यह सहज हौ कने मे श्राता है । 
मेरी तो उनसे यदी विनती है कि उनको भिन्न-भिन्न स्थानों में श्रपने श्राधुनिक वाद्य लेजाक्र 
भरत-शाङ्ग देव के श्ुतिस्वर, मराममृष्ध॑ना का प्रदशेन करके अज्ञ समाज को समाने की 
व्यथं चेष्टा नहीं करनी चाहिये, बल्कि सीधे रःनाकर के रागाध्यायको शओ्रोर बदृना चाहिये 
तथा उन रागां को उन्हीं प्रन्थों के व्णनसे व स्वतः शोध कये हुए श्वुति स्वरसे गाया 
जा सक्ता ई, यह सिद्ध करफे दिखाना चाहिये । यह कायं कंसे करना चाहिये, इसका 
मै यहां स्॑तेप में वणन करता द्रं | सुनाः- 
रप्नाकर का पिला “शुद्धसाधारितः नामक रागलेँ। उमकी त्याख्या शाङ्गदेव 
इस प्रकार करता दैः- 
पडजमध्यमया घष्टस्तारषडनग्रहांशकः । 
निगाल्पो मध्यमन्यासः पूणः पड्जाद्िमूभनः । 
अवरोहिप्रसन्नान्तालंङृतो रविदेवतः । 
वीररोद्ररसे गेयः प्रहरे बासरादिम ॥ 
विनिञुक्तो गभसंधो शुद्रसाधारितो वधेः ॥ 
यह राग ' पड़जमध्यमा? जाति म उसन्नदातादहै। इम जाति क्रा वणेन प्रन्य 
में एसा टैः- १ 
अंशाः सप्त स्वराः षड्जमध्यमायां मिथश्च ते| 
संगच्छन्ते निरल्पांऽशां गाहते वादितां विना ॥ 
निल्लोपे निगलोपेच षाडव इविते मते । 
पाडवोडुवयोः स्यातां दिभ्रुती तु विरोधिनो ॥ 
2 
इस जाति से यद राग अमु प्राम कानिरिवतदहाादै। अवर हाथमे वीणाला 
शरोर तीन्र ^रे, घ, ग" स्वरो में तार मिलाच्रा । अमुक मृच्छना बता दे, अतः चिकारी 
पर श्रमुक स्वर मिलाश्रा । आगे ( त्रावश्यफ़ हानि स ) ममुक शतानक्रियाः' करा । ण्सा 
करने से जो स्ररपक्ति उन्न हागो, उततें अपु लस्का प्रह मानकर जाति उलयन्न करने 
से इस राग का स्वरूप पेादहागा। आगे म्बरफर्ण ब्रन्धक्रार्नेदिप्राहीहै;ः वह इष 
प्रकार पढना चाहिये । उसमे च्रवरोदी “प्रसन्नान्त” अलंकार श्रमुक दै तथा अमुक तरह 
से गाया जाना चािये। सारांश यह कि प्रन्धकार का “श्गुद्रसाधारितः' राग का च्रमुक्रमेल 
उनका अमुक स्वरूप फेला स्पष्ट करफे समकाया जाय तया उने चन्श स्वर कोनसे तथा 


क्यो है, यह्‌ भी सममा दिया जाय तो वस पर्याप्र दोगा । इस प्रकार से रर्नाकर्‌ के रागो 
कां स्पष्टीकरण हो तो पाठकों को उस पर मनन करने में सुभीता होगा तथा टीकाकारो के 


७२२ र भातखरएडे सङ्गीत शाल # 


मुह स्वतः बन्द होजायेगे। रागो का स्पष्टीकरण करने से पुवं रत्नाकर मेँ वरत 
श्वतिवीणा का भौ स्पष्टीकरण करिया जाना वांश्रुनीय द॑ । हमारे श्राधुनिक विद्वानों को 
दोषी उदहराने का दमे भी अधिकार नही। उन्दने कुद मनारन्नक तक्म किय दहै, यह 
हम स्वोकारए्करते है; परन्तु अव्र केवल तर्का पर दही सन्तुष्ट न रहकर रत्नाकररके राग 
उन्हे हाथ में लेने चाद्ये, एेसी हमारौ उनसे विनती दै । 


मै अपने संभाषण में सोलद-सव्रह मध्यकालीन प्रन्थो की विरोप चर्च कर चुका 
ह, यह तुम्हारे ध्यान में होगा ही। वेम्रन्थये दैः 
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प्रचलित सङ्गीत का वर्णन करते समय मेने लदयसंगीत, अभिनव-राग मंजरी, 
संगीतमुधाकर, कल्पद्रमाङ्कर, संगीतचन्द्रिका ग्रन्था मेंजो कहा गया है, उसक्रा भी उल्लेख 
कियारै। देशी मापा के म्रन्थ. संगीत कल्पद्रुम, संगीतसार, गीतसूत्रसार, राधागोविन्द्‌ 
संगीतसार, नगमाते आसफी ्रादिका मी मेने श्रवलोकन किया था। इन प्रन्थों के 
श्रतिरिक्त संगीतनारायण, संगीतशिरोमणि, सङ्गीतचुङमणिःसङ्गीतसमयसार, नारदसंहिता, 
सङ्गीतविनाद, सङ्गी तचन्दरिका, सङ्गोतलक्तणदीपिका श्रादि प्रन्थ भीमेन देखे हैः परन्तु 
इन प्रन्थो में रागरूपो का स्पष्टीकरण न हाने से उनको मेने विरोष चर्चा नहीं की । मेरी 
समभ से हिन्दुस्तानी सङ्गीत के प्रत्येक विच्ार्थी को चाहिये कि वह मेटे द्वारा बताये गये 
इन सत्रह ्रन्थां का भली प्रकार च्रध्ययन करें चर उसके पश्चात्‌ भरत -शाङ्ग देव के म्रन्थों 
की श्रोर बदँ । उन १७ प्रन्थों में वणित कोश्राजहमगा रहै, यह बात तो नदीं, 
किन्तु उनकी सहायता से हमारे च्राज के सङ्गीत पर, उसके इतिहास पर पर्याप्न प्रकाश पड 
सकता है । इन प्रन्थो में से प्रथम बारह म्रन्थ उत्तर के सङ्गोत के लिये तथा शेष दक्षिणी 
के लिये उपयागी हे, यह मे तुम्हे वतादहीचुकादहूं। प्रथम पाचका शुद्ध मेल “काफी 
है तथा शेष सवका शुद्धमेल “कनकांगी" जैसा दहै । 


एक महत्व पूणे बात यह दहै कि ये सभी प्रन्थकार “मेल व तज्जन्य राग” पद्धति से 
हमारे रागो ा वणेन करते ह। एवं वे ्रपनी-त्रपनी पद्धति प्रायः बारह स्वरे कौ सहा- 
यतासेद्यी वर्त करते ह। उत्तर के ग्रन्थो मेंसे प्रथम पांच प्रन्थकारो ने हमारे राग 
“काफी? सदृश्य शुद्धमेल के श्राधार प्र दिये है, यह मेने का ही है। इनमें से अहोबल 
हृदय तथा श्रीनिवास इन तीना ने तो श्रपने शुद्धमेल के स्वर तारकी लम्बाई द्वारा स्पष्टरूप 
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से बतलाए है, यह तुम जानते दीहो । उनके शुद्ध स्वरो ऊ तुलनार्मक च्रान्दोलन यदि 
हम रर्खेतोवे शस प्रकार होगे । सा==२४०, ( प्रहीत ) री = २७०, ग्‌ = २८८, म = ३२०, 
प == ३६०, ध = ४०५, जि = ४३२, सां = ४८० । इनमें सें प्रैवत कफे श्रतिरिक्तं शेष सभी 
स्वर हर जगह मान्य हाने योम्यहै। शेप पांच स्वयं के सम्बन्धे यद चात नहीं कटी 
जा सकती । पाश्चात्य पंडित धैवत के श्रान्दोलन ४०० मानते है । कदु बार मुते यह 
प्रशन पृद्धा जाता है कि तुम श्रपनी सङ्गीत पद्धति का वारह स्वरों के श्माधार पर वणेन करते 
दो तो श्रपने उन बारह स्वत के श्रान्दालन के आधार क्यों नदीं बताते? इस पर एक 
उत्तर मँ यह्‌ देता हं कि हमारे गायक आन्दालनो का लद्धय करके राग नहीं गाते। गति 
समयणकदही राग में विभिन्न स्वरों की संगति हाने स स्वरस्थान स्वतः कु आगे-पीदयं 
हा जाते है जा मार्मिक व्यक्तियों को दिखा देते है । इसका एक प्रमाण यद रहै कि उत्तम 
भ्रकार से गाते समय गायक का साथ सच्चे शाक्लसिद्ध स्वत मं तेवार को हुई हारमोनियम 
पेटी से नदीं हो सकता। गायक जा स्वर श्राराह्‌ मे लता ह, अवराद में लैत समय उन्दी 
के स्वरस्थान कहीं-कहीं अगे पीडे हो जति है, जा मार्मिक श्राताश्नाक। दी दिखाई दते है। 
यही क्यो? किसी भी थाट के स्वर पहले फक गायकसगनेका कहा ओव दही गाने 
के लिये दूसरे से कहा तो उन दानो के स्वरस्थानों मं कर्दी-कर्ही किचित्‌ अन्तर दिखाई 
देगा । गायक जब गाने लगता रै, तव. उसके मनुमेदषए्ररागका चित्र श्रधवा स्वरूप 
स्वतः अंकित ही जाता दै तथा उस चित्र के विभिन्न भाग च्रधवा रगवाचद स्वस्सपुदाय 
उसके मन में नियमित रूप से राते रहते है । उनको सहायता स वह अपना राग कुशल्लता 
पूवक भ्राता के सन्मुख प्रस्तुत करता दै । प्रत्यक गायक्र अपनी पत्नन्द्‌ के अच्छ नामी 
कलावन्तं के गायन संग्रह कर लेता है तथा उसके धार से कुनर स्वरसङ्कति वह अपने 
मनसेभी तयार करलेते दै । प्रस्यक राग सिखातं समय सुयोग्य गुरू उत्त रागका 
खास श्ङ्गभूत माग अपने शिष्यो को सवरस पहले बताते ह, उसमे भीता ग्रहौ मम॑दहै। 
फिर भी जब करि हम श्रपनी पद्धति बारह स्वरो पर कायम करते है ता वे वारह स्वर कौनसे 
ह? एेसा यदि क्रिसी ने प्रश्न क्रिया ता हमें उसका करुद्ध ता उत्तरदेना ही चादहिये। बारह 
स्वरोमेंसेकाफीथाट के सात स्वर त। अहाबलकंप्रन्थ कौ सहायता से सचने स्वीकार 
करदहीलिये दह । अच बात केवल पांच स्वरांकीही रदी, व हेः-रे कोमल, घ कोमल, 
ग तीत्र, म तीच्र श्ररनि तीत्र। तीव्र गन्धार स्थानके सम्बन्ध मे श्रहोवल कहता दैः- 
मेरूपेवतयामध्ये तीत्रगांधारमाचरेत्‌,' ४०५ आन्दालनां का पवत स्वीकार करके तीत्र 
गन्धार के श्रान्दालन दम निकाले तो वे ३०१५५ आते है । पाश्चास्यो की शाध के अनु- 
सार वे ३०० है। ये सब आन्दालन एक सेकन्ड म हानि के कारण ६९३ भाग द्धोड 
हने मे हम आपत्ति नदीं समते अरर वह हमने होड दिया तो तीत्रगतथा तीव्र निक 
च्मन्दो्लन क्रमशः ३०० व ४५० होगे । श्रव प्रश्न केवल कोमल र, कमल ध तथा तीत्र 
मकादी रहा । इनके लिये फिसी भो संस्कृत मन्थ की सहायता हमको नहीं मिल सकती । 
कोमल ऋषभ के सम्बन्ध मे परहायल सष रूप से कहता रैः--मागत्रयान्विते मध्ये मेरो 
ऋषभसंक्षितात््‌ । भागद्रयोत्तरं मेरोः कुर्यात्‌ कोमलसिस्वरम । उसकी शस युक्ति के अनुसार 
यदि हम देखें ता कोमल ऋषभ के आन्दालन २५६६ होगे । पश्चात्य परिडत इस स्वर 
के श्रान्दोलन २५६ मानते ह । मेरी समभ से गंधार के आन्दोलन ३०० स्वीकार कर 
तेने पर, १९ प्रमाण अर्धान्तर का श्रर्थात्‌ 5611110116 स्वीकार करने में कोई हानि नहं 





७२४ श्र भातखरडे संगीत शाज्ञ श्र 


दिखती । कोमल षैवत उस कोमल रिषभ का संवादी है अर्थात्‌ सस्वर के श्रांदोलन 
३८४ होगे अथवा पंचम की श्ंदोलन संस्थामें '€ से गुणा करने पर भी कोमल धैवत 
नदीं निकलतेगा । तीव्र मध्यम स्वर शुद्ध मध्यम के आगे दो श्रुति पर होने के कारण 
इसके आन्दोलन ३२००. = ३४१६ हग । गायक गाते समय आन्दोलर्नो का विचार 
करके कमी नदीं गाते, बल्कि राग के कुलं निव्रभित भाग मनमें सोचकर उनमें नियमित 
स्वरसङ्गति लेकर श्पना राग चित्रित करते हे | 

उत्तम गायक का विभिन्न प्रकार के अलंकारा से श्पने राग का सजाकर गाते 
समय, कमी श्वुतिपेटी वादफ़ साथकरनेक्लणे ता उक्त गाय कौ अनेफ चमःफार 
दिखाई वेगे । एक दही राग के आराह में तथा अवरोह में विभिन्न प्रकार कौ स्वरसंगतिर्यो 
के कारण स्चरस्थान स्तः श्रागे-पीद्ं हाते हए दिखा दगे। श्रथीत्‌ श्रपुक राग मं 
अमुक स्वर अमुक श्चुति पर हाना चाहिये, पेखा निस्वित करना कठिन दहै, यद्‌ तथ्य उसका 
दिखाई दगा। शाद्धीय प्रयाग करके दखन के लिये श्चुति पेदी वाद्यका हम कभी विराध 
नद करग । परन्तु उस विषय में जाने की हमे अव त्मावश्यकता नदीं रै। दर्षि में 
भी अभी २२ श्रु्तियां कायम करने का प्रत्त जारी दै तथा बौच-व्रीच में उन श्रुति्यों को 
रागमें विभाजित करनेक्ाप्रयागभो हतात्मा रदा है। यह सारा परिश्रम प्राचीन 
प्रन्थकाते दवाय कह गये "वादी तथा सम्बादो” इन दा शब्दं प्र अवलम्बित रै। इन 
पुराने शब्दों का लेकर दमारे आधुनिक विदधान क्या-क्या नये सिद्धान्त उन प्राचीन 
ग्रन्यकरात॒ के पल्ले वांधरहे रे, यह दसवें ता उन प्रन्थकरासो पर आश्चयं करने का प्रश्न 
सामने याता है। 

उसी प्रकार प्राचीन प्रन्थकारो के एक चोर शब्द के सम्वन्ध में कहना पड़ना है, वह 
शब्द दै “मूर्छना? । भरत-राङ्ग^दव, अपने प्रन्था में ५मूद्धना? शब्द का प्रयोग करते हैः 
यह्‌ वात सदी है । किर भी यह नेश्चय पूवक कदा जा सकता है करि उनके रागां में मूधेना 
कैसी थौ, अर्थान उनके यागसेराणके स्प्रीङ्रण में कैत सहाग्रता मिलती थी, यद च्राज- 
तक हमारे क्रिमी विद्वान ने सिद्ध करके नद्यं दिखाया । भरत-शाङ्कदव पनी वीणा पर 
पहज्ञे तार केस मिलाते ये, विवादता यहींसेदै! उसके सम्बन्ध में हमारे विद्वान उन 
प्रन्थकासें के शलाक प।ठकां के सम्मुख प्रस्तुत कर्के, वे तार कमे मिलते ये, यह बताना 
पसन्द नहीं करते । चरर पाठका का च्रपने विद्धानां के सिद्धान्ता के समथेनमें काट प्रमाण 
वाद्याध्याय में नहीं मिलता, यह मी पक बड़ी करठिनाई है| 

मध्यकालीन प्रन्यकार ल्लाचन हृष्य, श्रौनिवात, च्हावल श्पने प्रस्थो मेँ मृष्धना का 
उपयाग किस प्रकार करते दै, यह मे तुमक्रा चता दही चुका हूं । राग-त्याख्यामें जा मू्धना 
उन्होने कदी होगी उस्षके आधार प्रर उनक्री पठिलो “उद्‌ भ्रादतानः स्पष्ट दीखतीदहै। एफ 
दी मेल में विभिन्न मृद्धुनाश्रां से, मेलमें के वञ्यौवञ्यं स्वरोका सम्भालकर वे भिन्न 
भिन्न प्रकारके राग मानते थे, एेसा मानने के लिये अच्छा आधार भी रै । उन्दने प्रस्येफ 
राग का स्वरकस्ण दिया है, शतः उस स्वरकरण मे उन्होने कैसी मूर्धना का प्रयोग क्रिया, 
यह जाना जा सकता है । ईन प्रन्थकाो के वाद केलेवफो ने मूष्ठ॑ना शब्द का प्रयौग न 
कृरके “प्रहा शन्यास' शब्द्‌ का प्रयोग करके शुरू्ात को तथा स्वरकरण देना उचित नदीं 
समभा । श्रागे तो (प्रहाशन्यास' नियम मी परिव्रतित होता गया, श्राजफ़ल बदो तथा 
संवादी स्वर्‌ प्रत्येक राग के सम्बन्ध मे कहे जाते दैश्रोर वे भी श्चपनी श्रपनो गुरु परम्पर. 
नुसार कायम करने में श्नाते । ईसते हम कितने श्रागे बदु गये है, य, दिखाई देगा । 
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11 हः । 


हम किमी की विचारधारा का उपहास नहीं करना चाहते, हम तो हमेशा स्पष्ट व निर्विवाद्‌ 
लेखों का आद्र करेगे । दक्तिण में श्राज “मूष्ना' को राग का ्रारोह्‌ तथा अवरोह 
मानने वाज्ञे अनेक परिडित भिर्लँगे । 


संगीत विधा मे, प्रगति के विरुद्ध जाने पर किसी की चल नहीं सकती । पाश्चास्य 
सधार का प्रभाव हमारे मुधार पर क्रितनेही प्रकारमेहारहादहै, यह हम प्रायः देण्वते दी 
ह । वाद्य कला में पाश्चात्या ने अनेक नये नये शोध व च्राचिष्कार क्रिये है; वृन्दृवादन के 
सम्बन्ध में उनकी कल्पना हमासे कल्पना की अपेक्ता ब्रत रागे वदु गड है। नृस्य कला के 
हेतु वहां की मदिलागि' हमारे देशा में तीह त्रा हमार कला के ममं का श्रभ्यय्रन करके 
लीटर जाती हे । वहां जाकर वे इसका पयोग नये दंगमे वहां के जानां को करङ़े दिवानी 
है, यह सव कैसे भुलाया जा सक्रता दहै ? इतना ही नीं, वरन्‌ हमासे त्राजकल कौ सङ्गोत 
कला को अव एक जंगली प्रकार न समम कर एफ़विचारणीग्र कलललाके रूप में पाश्चात्य 
मंज पंडित मानने लगे है । सारांश यह फ्रि फेने समय मेँ हमारे सङ्गीत की राष्रीयना पर 
उस पाश्चास्य सुधार का तनिक भी प्रमाव नदीं पडेगा, ला नदीं कदा जा सक्ता;परन्तु उस 
भावी स्थितिपरश्राजदही विचार करने की आवश्यकता), पेनीभी वात नीं । सङ्कीत 


योप 


मेँ हमारा लत्त केसा था, तथा आज कमा है, केवल इतना ही बताने का मेरा उहश्य थरा । 


प्रचलित सङ्गीत पर स॑ंभापण्‌ करने का यह हमारा चोग्रा प्रसङ्ग है । अपने संभाषण 
में हमने पक नियत क्रम निरिचितकरनियाभथ्रा ङिदमारे याजके प्रचारमें जा लगभग 
सवासौ-डेद्‌ सो राग गाये जाते दै, वे सवर उनके स्वरूप के अनुसार मुख्य दस थारो में 
पहले वांट दँ च्रौर फिर एक-एक थाट का लेफर उस मेन के अन्नर्गत आने वाले प्रस्येक 
राग के स्वतन्त्र नियम दख लिग्रे जायं । मेल ध्राट संम्या दस दी र्यो? रेसा यदि किसी 
ने प्रश्न किया तो .उसका हम यह विनम्न उत्तर दैगे कि हम प्रस्तुत विवेचन के लिये 
अपनी दृषटिसेदसमेलदही पर्याप समते हं । किसी ने मेल अधिक ग्रौर फिसी 
ने कम मानेता हमं इममे कोई आपत्ति नहीं । मेल फिनने ब क्य ज्लिये जायें 
यह प्रत्येक ग्रन्थकार अपनी युविधानुमार निश्चित कररताचआयादै । प्रचित रागस्वरूप 
सामंजस्यरूप मे चित करिये जायं ता बहून उत्तम है । दश मेँ अनेफ़ स्थानां पर स्वीकृत दस 
मेल की पद्धति पसन्द की हुई दिखाई दती रै । इसलिये वह हमने स्वीकार को, यह अच्छा 
ही हुच्मा। 

दस मेल के, उनके स्वरो पर से, हमने प्रथम तीन समुदायज्रिये थे, वद तुमको 
याद ही होगि। पहले समुदाय में “रे, घ तथा गः” इन तीन शुद्ध स्वरों को लिये जाने वाले 
मेल का समावेश फिया थरा । प मेज्त हँ कल्याण, बिलावल तथा खमाज । दुसरे समुदाय 
मेंरेकोमलतथागनिशुद्रलिगरे जाने वाज्ञे मेनन लिग्रे ्रोर तीसरे समुदायमें ग तथा नि 
कोमल लिये जाने वान्ते मेल हमने माने । त्रान्‌ दूसरे समुदाय मे भैरव, पूर्वी तथा मारवा 
ननोर तीसरे समुदाय में काप, आसावरी, भेरवी तथा ताड मेल हमने माने । फेसी रचना 
करते समय हमने एक यह तथ्य भी अपने ध्यानमेंरखा था कर इस वर्गीकर्णसे राग 
का समय भी स्थूलदष्टि से एकदम ध्यान में त्राजाता दै। आशा है यदह सय बार्ते तुम्हारे 
ध्यान मेंर्हागीदही। 


पिद्धले तीन संभाषणे में जिन-जिन रागां का हम व्ण॑न कर चुके ह तथा उनके 
सम्बन्ध में जो स्थूल नियम बता चुके है,उनकरा पुनः संक्तिप्त रूप में उल्लेख करदं तो हितकारो 
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दोगा । हमारा संभाषण विशेष लम्बा हो गया है अतः अव श्रधिक. विस्तत चचा करते 
रहना प्ननुचित होगा, यह्‌ मेँ ्रच्छी तरह जानता हूं । फिर भी पिद्धले संभाषणं मे तथा 
इस चचा में बहूत ही समय लग गया । अतः पिद्धुली बातों का सिहावलोकन यदि मेँ 
करू" तो प्रासंगिक नहीं हागा । 


पिले प्रसङ्ग मं कल्याण, विलावल तथा खमाज इन तीन थारी में आने वाते रागो 
पर हमने विचार किया था । कल्याण मेलमें जो राग हमने लिये थे, वे इस प्रकार थेः- 

१-दमन, र-भूपाली, ३-शुद्धकल्याण, ४-जेतकल्याण, ५-चन्द्रकान्त, &-मालभरी, 
७-हिदोल, प-हमीर, ६-केदार, {०-द्लायानट, ११-कामोद्‌, १ र~श्यामकल्याण, 
१३-गोडसारंग । 

यमनीचिलावल राग में दानां मध्यम हाने स हमने उसे कल्याण मेल में लिया था, 
परन्तु वह बिलावल प्रकार हाने के कारण तथा उसक्रा सारा चलन विलावल जैसा होने से 
वह्‌ चिलावल थाट में ही रखना उचित था । अस्तु, इन १३ रागों का हमने पुनः वर्गीकरण 
मध्यम होने वन हाने के आधार पर इस प्रकार क्रिया दैः- 





वगं १ ला. | वगंर्‌रा. वगं ३ रा. 
(१) भूपाली. | (५) इमन (८) हमीर 
(२) शुद्धकल्याण | (६) मालश्नी (६) केदार 
(३) चंद्रकान्त (७) ददल १०) ह्यायानर 
(४) जयत्‌कल्याण | (१९१) कामद्‌ 
। (१२) श्यामक्रल्यागण 
| ॥ । (१३) गौड सारंग 





प्रथम वगं के रागो मे मध्यम स्वर सवरथा वञ्य॑हातारै ओर यदि वह्‌ क्िया भौ 
जायगा तो केवल ऋअवराह मे । दृस्रे वग मे केवल एक तीव्र मध्यम श्रता है । 
तथा तीसरे वर्गं के रगोमे दानां मध्यमञ्ातेदहै । इनदो मध्यम केरागोमें 
तोत्र मध्यम ल्प रहता दै तथा वद्‌ भौ बहूधा आआराहमेंदी रहता द । केवल 
शुद्ध मध्यम श्रारोहावरोह में रहता दै ओर वह विशेष प्रमाणमें रहता है। इस अन्तिम 
विधान से तुम्हारे मन में क्षणभर यह विचार आ्रायेगा किये दोनां मध्यम के राग विला- 
वल थाट में गये होते तो अधिक्र शाभितदहाते। इतना ही नही, ब्कि मेँ तुम्हें याद 
दिलाता हूं कि संकृत प्रन्थकारो ने ये राग बरिलावल थाटमेंहीक्देर्ह। तोफिरहम उसे 
कल्याण थाट में क्यो जेते ह? यह्‌ एक प्रशन सामने श्रातादै। इस प्रश्न का उत्तर मेने 
पदे दिया ह था, परन्तु उसे यहां दा शब्दो में पुनः कहता हू । प्रथम कारण तो यह है कि 
इन तमाम रागो में तीव्र मध्यम आता दै तथा उन तमाम रागो का चलन शरथवा स्वरूप 
चिलावल जैसा न होकर कल्याण जैसा है, यह दुसरा कारण हृश्रा । कुछ संकृत प्रन्थकार 
तो इनमें से श्ननेक रागों को कल्याण प्रकार ही मानते है, जेसेः- 


शुद्धकन्याणरागश्च ततः कल्याणनाटकः । 
हंमीरपू्वकः पूर्या भूपालीपूवेकस्ततः ॥ 
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जयश्रीपू्वकन्याणः चैमकल्याशनामकः । 

ततः कामोदकन्याणः श्यामकलन्याणकस्तथा । 

ेमनादिककन्याणश्चाहीयादिस्ततः परम्‌ । 

ततस्तिलककामोदः कन्याणास्ते त्रयोदश ॥ 
अनूपां कुशे ॥ 


इतना दी क्यो ? अपने सभो गायक्र-वादक भी इन र्गो को कल्याण प्रकार दही 
मानते ह । ेसी दशा में इन समस्त रागो में तीत्र मध्यम श्राज सवत्र क्षम्य माना जाता रै। 
इतने पर भी जो कोई इनको चिलावल मेल में लेने का तैयार हग, उनको भो इन रागो का 
वर्णन सायंगेय कल्याण अङ्ग के राग कहकर करना पड़ेगा । मेरी समक से हमने उनको 
कल्याण थाट में मानकर अच्छाही क्रिया । स्स्तु, इस प्रकार से यह वर्गीकरण करके 
फिर प्रत्येक राग के सम्बन्य में प्राचीन तथा अर्वाचीन प्रन्थामेंक्याकहा रै, यह मेने 
तुमको बतायाथरा । इसके पश्चात प्रत्येक राग का प्रचलित प्रन्थाधार तथा स्वह्पका 


उल्लेख फरिया । 


देखोः- 


यद्‌ सव भाग अभिनवराग मंजरी में संक्ञेपमें किस प्रकार कहा दै, 


कल्याणीमेलसंजाता रागाः प्रोक्तास्वयोदश । 
विभक्तास्ते त्रिधा लच्ये ्यमेकमद्धिमा इति ॥ 
भूपाली शुद्धकलन्याणश्चद्रकान्तो' जयं तकः । 
मे वर्गे निधीयन्ते लच्यलक्षणोषिदैः ॥ 
मालश्रीरिमनाख्यातो दिंदोलो लच्यविश्रुतः । 
एकमध्यमसंपन्ना भवेयुर्धौमतां मते ॥ 
छ्ायानाटहमीराग्दश्यामकामोदनामकाः । 
केदारगोडसारंगौ द्विमध्यमविभूषिताः ॥ 


पअमिनवरागमंजर्याम्‌ ॥ 


वर्गीकरण ध्यान में रखने के लिये यह श्लोक विशेष उपयोगी हे । रागे इन रागां 
मे परस्पर भिन्नता के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा दैः- 


भूषान्यां तु मनी न स्तः श॒द्धाख्ये रोहणे न तौ । 
भपालीतुन्यको जेत्रः पंचमांशो भिदां भजेत्‌ ॥ 
्मारोहणे मरिक्तः स्याच्चद्रकान्ताभिषो जने । 
शद्धकल्याशसादृश्यं दधन्‌ रक्तिप्रदो निशि ॥ 
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इमनः स्यात्‌ सदा पणां मलभ्रीररिधा ततः । 

हिदोल्ल रिपही नत्वं प्राबल्थयुतरांगकर ॥ 

द्विमध्यमेषु रागेषु नियमो गुणिमंमतः । 

प्राराह स्यान्निवक्रत्वं गवक्रं चावरे ॥ 

सनी धपो मपधपा गमो रिसावराहणम्‌ । 
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ञ्ननुलोमे भ्रधानांगं रागरूपं प्रदशयत्‌ ॥ 
, शस शलाक मे असाधारणरूप से रागो के भेद का संक्तेप में उल्लेख क्रिया हुश्रा दिखाई 
देता है । इस शलाक कौ सहायता से “भूपाली-जतः शुद्धकल्याण-चन्द्रकांत” श्याम- 
कामोद्-दायानर' आदि समप्रकृतिक रागा का प्र॒थक्ररण सुलभ रीति से कियाजा 
सक्रतादै। जा तग प्रयतत व्यावञ्यं स्वरांमे दी भिन्न दहं, उनकी परस्पर भिन्नता के 
सम्बन्ध में कां कठिनाईं नदीं । जे स--इमन, माली तथा दिदाल। इमन में सातं 
स्वर आराहावराह मे आते हे; मालश्रीमेरेध वज्य॑ह। तथा हिन्दालमरे श्चोरप वय्यं 
है । ये राग सहज हयी प्रथक हा जाते हं । भूपाली तथा जेत्तकल्याण इन दोना रागा में 
कुलु गायक म नि स्वर व्यं मानते दहं। उसम भद्‌ वादोस्वरां स पहचाना जाता दहै । 
जेत के अवराहमंरे तथा प्रति दुबल रहते दहं प्सा मीपकमेददै। जा गुणी शुद्ध- 
कल्याण में म नि व्यं मानते दै उनका भो प्रकार भूपाली जला दिखाई दना संभव है। 
उसमं फिरर, ध स्वरां की अपत्तारे, प स्वर अथिफ उपय्रागमें लाफ़र तथा मन्द्रस्थान में 
विशेप विस्तार करके चरर अनेक तानं पम स्वर प्रर ोड़क्रर मेद दिखते है। कार 


पगवसांधरेसी तानां में म-नि स्वरं का अन्रा दिखाकर शुद्धकल्याण भूपालो सप्रथ 
करते टे । शुद्धकल्याण में म, नि वञ्यं करने के सिये रागतरंगिणां में. स्पष्ट सम्मति दौ हैः- 


गपो धसौ सधपगा रि साविति च सुस्वराः | 
ग्रोड्वो गायकभरेष्ठेः श॒द्धकल्याण उच्यते ॥ 
तरमगिरण्यापर । 


तरगिणीकार ने जा पृरियाकल्याण का है, उसे भो कभो-कभी हमारे उत्तर के 
गायकवादक प्रयाग में लते हे; परन्तु उसमें षे छपभ कामल तथा कभी-कमां दनो 
ऋषभ लेते टै । दक्तिण में भी पुव॑कल्याण नामक एक राग प्रचारमें है। उसमें ऋषभ 
कामल तथा शोष सव स्वर तीव्र हैँ । उस पूर्व॑कल्याण का चलन तरंगिणी के श्रनुसार 
साधारणतः इस प्रकार हागाः--्म॑वनिसांनिषःप, मंग धष, मंग स्सा, नि 
साग,म॑घनिषःप,सांनिषःषपपगः, धप्मग, सांनिधनिध, फमंगधप, 
मग, पग रे सा? यद्‌ स्वरूप भी बहुत मधुर है । ' दोना मध्यम लिये जाने वाले कल्याण 
थाट के रागो का प्रथक्ररण करना क्र कठिन दहै । श्सक्रा एक कारण यह है किं §नमें 
कह राग सम्पूणं ह तथा कई का वरोद “सांनिधपमंपधपगमरेसाः शस प्रकार 
हाता दहै। परन्तु मंजरी में कहै अनुसार उन रगो का उनके च्राराह के विशिष्र स्वर- 
विन्यास द्वारा प्रथ करने मे विशेष कठिनाई नदीं होती । हमारे गुणी लागा न इन रागा 
छो प्रथक करने का जो साधन श्र्थान्‌ स्वरविन्यास निश्चित श्रिये है, वे इस प्रकर ईः-- 
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(१) सारेसा,गमध,निध,सां,निषध, पमं फय)प,ग,मरे गमय, 
ग,मरे, सा= हमीर । 
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(२)साम, मपपध,पम,मपधपम, पम, सारे सा=कदूर। 


१ षो 1 षि) ~~ ््‌ 
(३) धः फरेगमःपफम,गःमरेसा सावप पृरेरगः म, पम 
~----) 


ग, मरे, सा=द्वायानर । 


म प प 
(४) सा,रेप,पध,प,गमप,गमरे सा=कामाद्‌ | 


. म ध 
(५)सा, रे म॑प,पधफर्मपधप,मरेनिसा,रेम॑प,गमरे नि, सा= 


श्यामकल्प्राण । 
(६) साःगरेमगःफ्म॑प,धपमग,रेगरेमग,परे, ला=गौडमारेग। 


य राग हमेशा इसी प्रकारसेप्रारम्म होगे अथवा समाघ्र करिये जा्येंग, णमा कठार्‌ 
निय्रम ता निर्धीरित नर्हा क्रिया जा सकता । इनका अलग-अलग से प्रहचानने के लियं 
ये स्वरविन्याम साधन दोगे, इतनाही दसका ममदै। दा मध्यम लिये जाने बाले इन 
रा्गाका अन्तरा कटं बार एमा दिग्राड वगाः-^पपरसा, सां, रसां, सांनिध. सां, 
रेसां,निध, प? इतना भाग दाने प्र पिर प्रव्यक्त रागवाचफ़ स्वरविन्यास युक्िपृवेक 
जोड़ने में ्ायेगा ¦ " 

कल्याण मेल के राग सम्पूण करके फिर हमने व्िलावल मेल कां हाथमे ल्ियाथा 
यह तुम्हं याद दागादही। पसा करने से पूवं न्य क्रई विपयोंपरमी हम बाल गय थे; 
जैस १२ स्वरांसे५र थारा को उत्ति, प्रस्येक मेल म गणित दिस रागो की उसत्ति प्रादि) 
उत्तर में “रागरागिनी पुत्रभार्या" पेसी राग रचना का वशण॑न करन वाल प्रन्था पर भी हमने 
धाङ़ बहुत टोका कोथी। बद्‌ रीका दमने क्रिसी दाष दषम नहीं कौ, श्रपितु 
हमारे कहने का अशयइतनाद्ीथा करि वह रचना उम काल में कौनसे तत्वों परकी 
गड थी, इतका सखषटकरण म्रन्था म नहीं मिलता । तथा पुनः आज कें रागम्वरूप प्रन्थों 
के राग स्वरूपों से सेधा भिन्न हा जाने के कारण वह्‌ प्राचोन रचना ्राज अमुविधा- 
जनक हागी । वसी रचना नयसूपोंका लगाने को अक्ता आजकलके प्रन्थकासो की 
“'मेल व तञ्जन्यराग?” पद्धति अधिक मुविधाजनक एवं अनुकरणीय हँ, एसा हमने निशित 
क्रिया था। भ्यागरागिनी पुत्रभार्या स्वीकार करे देशीमापा मे नयं रागो का वणेन 
करने वालि ग्रन्थकार पाठको का पहलेसेद्ी ध्रमं डालदतेदै, यह भौ हमने कहाथा। 
नये रागो के लिये रेसो रचना बिशेप बुद्धिमत्ता एवं कुशलता का काम है, उसे 
सफ़ल बनाने के लिय पहले राग स्वरूपो के सम्बन्ध मे सवत्र मतेक्य होना अवश्यक है । 
चछ्मभ्नु, बिलावलमेल कौ चचा करते समय हमने सत्रह~-्रटारह उत्तम रागो पर विचार 
फियाथा। वे राग इस प्रकार थः-- 
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१ श्रल्हेया विलावल ६ माड १७ पहाद्ी 
२ यमनी बिलावल १० दुगा ० 

३ ककुभ विलावल ११ विदहाग 

४ शुक्ल बिलावल १२ देशकार 

५ लच्छ्ासाख बिलावल १३ नट 

६ सपद विलावल १४ शंकर 

७ देव गिरी चिलावल १५ मलुदा 

८ नट विलावल १६ हम 


इनमें से पहले आठ तो प्रव्यक्त विलावल प्रकार ही दहे, वे समप्रकतिक दहै । हमार 
गायकवादक कभी-कभी विलावल प्रकार का सवेरे का कल्याण भी कहते ह । उना यद 
कथन गलत नहीं । अनेक जानकार लागों का यही मतदहैकरि रात्रि के कल्याण प्रकारें 
का मिश्रण बिलावलरागसेदहोनेमेये विभिन्न चिलावल प्रकार बने ह। ये बिलावल 
प्रकार रात्रि के तमाम रागो के प्रातगय “जवाब है, एेसा अनेक गायको के मुहसेहम 
सुनते दै । चब यह प्रश्न विवादभ्रस्त रहता दै कि प्रत्येक विलावन्न प्रकार में रात्रिका 
क्रोनसा राग मिश्रित हश्राहै। यह प्र्न प्रस्येक बविलावल प्रकार के संगवाचक स्वर- 
विन्यास पर अवलम्बित रहेगा । मेरी सममः मे इस विषय पर संगीत परिषदो में भली 
प्रकार चच¶ होने के पश्चात्‌ जो निणेय हा वह्‌ अधिक समाधानकारक होगा । समस्त 
बिलावल प्रकारं मं जो एक निरिचित अवराद दिखाई पडता है वह इस प्रकार हैः-सां निषध, 
प,मग,मरे सा"? रात्रिगेय दा मध्यम वाले रामों मं भी यह अवरोह होता है, परन्तु उनमें 
रात्रिसूचक एक भाग भ्म॑पधप मी स्पष्ट रहता दै, द्यह तुम्हें स्मरण होगा हयी) 
बिलावल प्रकार में कदं वार अन्तयाध्प,धनिध,निसां, रं सां, पसा प्रारम्भ हाता दै। 
यह टुकड़ा विशेप महत्व का है । अतः इमे हमेशा ध्यान में रखना हितक्रारी होगा। 
रात्रिकेरगोमें ्पपसा, सां, सांध, सांरे सां” पेसाकुद्धु आता, दढीकरै न! 
अब हम इन विलावल प्रकारो के संगवाचकर स्वरचिन्यास दग्वेगेः- 


( ९ ) ग्‌ र गप, नि ध, नि सां, सां, सा, नि च, ति पक, मग, म रे, सा। ये 
स्वर श्राते दी भरता समम्‌ जाते ह कि गायक अल्हैय्ाचिलावल गारहारै। श्रल्दैया के 


कुद स्वर-समुदाय अन्य प्रकारो में मी कदी-क्दी दिखाई देगे। न्पधमग,मरे सा? 
यह समुदाय अनेक प्रकारं मं दिखाई देगा । बिलावल में “म, पर, ध, सां" इनमें से काह 
स्वर वादी होता ही दै, कारण विलावल उउत्तरांग प्रधान है। निषाद स्वर बहुधा वादी 
नहीं होता । 


घ 
(२) साःरेग,रे साः निधू नििपृधनिसाःग,मग,पमंप,मग,मरेा। 
यह समुदाय यमनीबिलावल प्रदर्शित फरेगा । इस राग का विस्तार श्रल्हैया को सद्ायता 
सदी होगा क्योकि यह्‌ आश्रय राग ह । परन्तु बीच-बीच मं यमनीबिलावल के विशिष्ट 
स्वरूप का श्नाविभौव करना पडता है । 
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(३) सा,निध,सा,रेग,गग,गरेसा,साग,प,धनिप,मग,मरेसा। 8्से 
दवगिसी का रागवाचक भाग मानते है । बीच-बीच में गायक देवगिरौ के अवरोह में धैवत 
चक्र करने का प्रयत्न करते है । फिर भी इसमें तीत्र मध्यम नहीं जेते, ताकि यमनी से यह्‌ 
परथक रहे । यमनी तथा देवभिरी राग कद जगह परस्पर भित्रित ह ते ह । उनमें फिर तीत्र 
मध्यम तथा पवत का वक्र ही मार्गदर्शक चिन्ह रहता रै । दवगिरी में कोई दोनो 
मध्यम लेने का कहते ह; परन्तु मेरी समकस उस राग में कामल मध्यम ही लेना 
उपयुक्त है । 

(४) शक्लबिलावल पक स्वतन्त्र प्रकार माना जाना रै । इसमें मध्यम मुक्त दे, इस 
कारण यमनी, देवगिसै तथा अ्ल्दैया रागो से सहज ही यह प्रथक्र हा सकता है । शुद्- 
विलावल के समप्रदरतिक रागो में कुकरुभ (एक प्रकारक्रा) तथा नटचिललात्रल है; परन्तु 
इनमे राग प्रथक्करण के देतु गायो ने कुश्च युकतिर्बोकाग्रम करर्वो ह । शुक्लबिलावल 

7 
मे ५मरेप,जिग, सांग, एसी सङ्गनियां गायक यद्‌ राग गाते समय विशेष रूपसे 
प्रयुक्त करते दै । कुकुभ तथा नटचिलावल मे य सङ्कतियां शाभा नहीं देतीं । शुक्लचिलावल 
का स्वरस्वरूप साधारणतः इम प्रकार रै:- 


म ~---) सा -~---\ 
सा,सा,रेमःम,मप,प,मग.म,मरेष,पुथसांगम,प,मग, मरे, सा, 


"क 8 ॥ अभ्र 
निग,म,सा,निध,नतिषधमन, मरः सा,रेगमपयधचनिग,म,रसा। 

यह बिलकुल स्वतन्त्र रै । का शुक्ल व्रिलावल मेरे ध दुर्बल रखने को कते है, 
फिरभीजोर्मँने बतायं है वे संगति सद स्पष्ट दिखाते दे। 

(५) कुकुभविलावल राग दोनों प्रकार न सुननेमेंञ्राता है। एतो रेसादहैः- 
साग, मःनिधपमप,मग,सा,ग,ग,म,धनिसा,सांधनिप,धम,गसा,ग, 
ग, म ।» इस प्रकार में ऋषभ दुबल रहता दै । मध्यम युक्त दै । दूलय प्रणार एेना दैः- 


ररे, गमगरेसा,निसारेसा,ध,निप्‌,मम,मप,धमपफसाःघ,पःषमग, 

मरे, सा।” इसमें क्रिचित्‌ जग्रजयवन्ती का भास हाने कौ सम्भावना दै, परन्तु कुकभम 

म कोमल गन्धार का प्रयोग वर्जित टै । पहिला प्रकार प्रथम दखते दी शुक्लबिलावल 
(श ~~ ~ 


जैसा जान पड़गा, परन्तु उसमें "मरे प, ्धनिग'' य सङ्कतियां नहीं है, यह ध्यान 
मे रखो । 


(६) नटबिलावल राग में नट तथा पिलाव्रल्ल का याग स्पष्ट दिखाई देतादै। इस 
राग का थोड़ा बहुत स्वरूप इस प्रकार हैः--ध्सा, ग, गमम मफ़मगःमरेनिषपः 
म,पमग.,रेग,मप,मग,मरेसा। इसमःरेगमप भाग नट का सममा जाता 
है । इसके श्नतिरिक्त सा ग, ग म” यह भागभीनटकाहीदहै। इनमे ^सांधन्चिष 
प,मण्मग,मरेसा” यह श्ल्हैया भाग मिलाने पर नटबिलावल हागा। 
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(७) लच्लासाख बिलावलः-^प,मग, म,षपमग, मरेसा,+सारेग,म,स्िधं 
प,मग,म,रेसा,सां,निध,प,मगमरेसा, साम, ग, पप, धनिधप,म गः इस 
प्रकार से यह राग साधारण दोखता है। परन्तु "“लच््ासाख पहिचानने मेँ श्रनेक गायको 
को कठिना हाती है, यह मै अनुभव से कह सक्ता हँ । राजा प्रतापसिह अपने सङ्गीत- 
सार में लच्छासाख को उतत्ति क्रा वणन इस प्रकार करते है; -““शिवजीने > इमन शुद्ध 
संकीणं विलावल गाईके वाका लन्नामात्र व्रिल्लावल नाम कीना।” इसमे उनके मतानुसार 
इस राग में दमन ( शुद्ध कल्याण ) तथा विलावल का याग हागा अथवा नदीकोन जाने? 
मैने हस रागमे दा तीन धुद तथाणएकर दा ख्याल सीखे ह । परन्तु लच्छासाख के सष 
लक्षण मेरे गर जी नहीं बता सके, किन्तु इसमें मुभे कारे आश्चयं प्रतीत नहीं हृश्मा | 
वे बालचालमं निग्र ट, उनके गुरुने उनकराजा चीजें लिखाहै, उनकी बवाचत 
केवल इतना ही कहा हागा कि यद्‌ च्रमुकरागकी है, ता फिरवे भी अधिक क्या कह 
सकते हे ! 

(८) सरपरदाबिलावलः-- यद विलावल प्रकार अधिक सरलदहै । इमका स्वरूप 
इस प्रकार रैः- 


सा,रेगमधःप,मग,मरुसा,गमध,प, मारेग,मरेसा।सारेग, ग, 
त्ग,मपमग,रेसा,गमफम ग, मरे, सा| प्रतापर्मिह्‌ के मतसे हममे गौड तथा 
विलावल का योग दै। 


इस तरह हमने इन आठ विलावल प्ररो प्रर विचार छिरा। ये स्बरम्बरूप, मेनि 
जा चीजं सीखी द उनके आधार पर कदे हैँ । इनके सम्बन्ध मं मतमेद्‌ अवश्य होगे 
परन्तु पेसे मतभेदों म मी कुठ ततरबाध हो हागा । इन विलावन्न प्रकारो कौ जितनी चीजें 
तुम्हे मिल सक उतनी संग्रह करके फिर स्वतः नियम तथा निगय कायम करा । हमारे 
मिश्र स्वरूप को प्रन्थाधार शायद दी मित्तेना। इनम कुनर प्रकार मुसलमान गायक्ोने 
सम्मिलित क्रिये है इसलिये उनके सम्बन्ध में उदू तथा परियन प्रन्थों में कुत्र विशिष्ट 
जानक्रासी हा तो क्या मालुम ? वे म्रन्थ मुमे नदी मिले, अतः उनमें क्या दै, यद मेँ नहीं 
कह सकता । “नगमाते आ्रसफ ग्रन्थ मं कुकुभ के सम्बन्ध में उल्लेख दस प्रकार हैः-- 
"सम्पूर्णं है ।धनिसारेगमयेस्वर ह । प्रह धैवत दै । समय प्रातःकाल,” म्रन्थकरार 
ने इस राग को मालकंसख को रागिनी माना है। किन्तु इस प्रकार को जानक्रारीसे हमारा 
समाधान नहीं हो सकता, 


बिलावल प्रकार पूरे करके हम देशकार, विहाग, शंकरा आदि रामां की ओर वदे 
ये । देशक्रार राग सरल एवं अस्यन्त लोकप्रिय है । यह उत्तरांगप्रथान दै । केवल “सां, ध 


प 
पगपघ, ध, १, ये स्वर सावकाश कदे कि देशकार उयन्नहय्मा। भली मे यह्‌ कितने 


ही प्रकारसे निरलारै। ग,रेसा,धसा,रेग,रेग,पग,धपग,रेग, रे, सा^्सांध 
पग,धपग.रेग। ये स्वर गाने पर तुरन्त भपाली दिखाई देने लगेगा । कोई देशकार के 
श्मवरोह में निपाद का श्रल्य प्रयोग करते दहें। कें कहते है, वैसा थोडा सा निषाद यदि 
लियागयातो चदे स्वर्तेका विभाक्त तथा देशफार सदनदहीप्रेयफ़ दा नते है । हम 
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विभास को मैरव थाट में मानते है तथा दूसरा एक विभास मारवाथाट में मानते है, यह 
तुमह स्मस्ण होगा दही, 


किसी को बिहाग व शंकरा इन दोनां रागो मे चित्‌ साम्य प्रतीत होगा, परन्तु 
यह राग सर्व॑ंथा भिन्न हे। मेरी समम से विलावल प्रकार के प्रतिरिक्त विलावल थाट के 
छधिक्रांश राग स्वतन्त्र है, पेसा कहना गलत न हागा } बिदहाग रागकेश्राराहमेंरि,ध 
व्यं हं तथा श्रवराहमें समीस्वरञ्ासक्तेहै। अर्थात्‌ निसा गमप,नि,सां। 
निधप,ममग,रे सा" बिहदाग क्रा यद्‌ ्राराहावराह सबंमान्य रहै । इसराग की मारी 


(> "ववर्ध [ रीं पे 


ू्री “फगमगपग,मग,रे साः, इस स्वरसमृ्ायमें है। हसके अतिरिक्त्गम 


प,नि,सां,रिपेपगम ग,पग,मग,रेसानि सा? येस्वर भी विहाग में रंनकता 

बढाने वले होगि। रि, ध स्वर अवराह में यदि आये भीता उन्हं भ्रति दुव रम्बना 

पड़तादं । उनक्रा यदि विरोप महव दिया गया ता तुरन्त दही बिलावलराग कौ 

हाया दिखाई दन लगगी। धशंकरा” राग द्‌ तीन तरह से प्रचार में दिखाई पडता दं। 

उसमें मुख्य विशेपता मध्यम तथा ऋषपम इन द्‌ स्वरां का असघ्ायः र्खनेमें दहै। शंकरा 
अ 


॥। [| प 
की पहचान म्सांनिपनिधसांनि)पग,पग,सा,पृसाःगसा,ःप ग निष ग, 


(कि) [रि "व्य 


पगसा" इनस्वसोमेंर्‌। काई शंकरा सागसं पभ का अलय प्रयोग करते दै, कोई सवर 
स्वर लेकर शंकरा गाते ह तधा उसक्रा मम्पूरणं मानने परन्तु ५मध्यम वञ्यं करना बहु 
संमत रै । एसा करने से विहाग सहज ही प्रुथक हा जाना है । विहाग के वराह मं थोडसा 
कोमल निपाद्‌ लिया जाय ता वह विहगा" हा जाता दै, एमा गायक लाग कहते है | 
एक वृद्ध गायक ने मुकं बिहाग्डारागमें क्क गीत सिखाया था; उसके स्वर इसप्रकार 
रे 
धेः-गमथ,पधनिध,पमगमसा,गगपरम,मगम) पघ्निसा, सांनिध, पम 
पम गरेसा। रेस प्रकार मैने च्रौरमी दा तीन गायक्र स सुना शा | विहागड़ा च्चप्र- 
सिद्ध रागो में से दैःयह्‌ कहना प्रडेणा । विहाग में काडे दानां मध्यम लेते ह.वह कृत्य भी ग 
नहीं दीखता । “नट राग व्रिलावल थाट से ही उसन्नहातादहै। इतराग का स्वरूपमेने 
रे 

तुम्हे बतायाहीथा। हतरागकीसारीचूव्रीपष्साग,गम,म,पमःगःग,मःषफसांध 
निपःमग,रेग,मप्रसारेसा" इनस्वरोमें ह| मध्यम मुक्त रण्बने से एक विचित्र 
ही परिणाम हाता है । ्रवराह्‌ मे धनि पः यह भाग ध्यान में रने प्रोग्य दै । पू्वाह् 
मेँ्र्गमप,सारे सा, हने धाड़ासा द्वायानटकाभातदहा सकतादै; परन्तु वई इम 
राग में श्रावश्यक है । यद राग अधिक सुनने में नहीं आता। 


"मांडः, बिलावल थाट से उतयन्न हाता दै । इस राग का गायक्र “धुन” कहते ई । 


६ [किः 
यह्‌ '्साग,रेम,गप,मध,पनिःधसां। मांधनिपः षमपमगम रे, ग सा| 
इन पलट से निकला हीगा, रेता तक्रं कतर गायक करते ह । इमराण ॐ चज्ञन सेय 
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तकर गल्लत मी नहीं जान पडता, फेस मुमे प्रतीत होता है। परन्तु शस राग में स्व॑त्र ठेसौ 
वक्रता दिखाई देगी दी-यह नहीं कटा जा सक्ता । पूर्वाङ्ग (ग, सारेग, सा, 


"न 
तथा रत्तरागमेंभ्सांनिधमप,धनिःपधनिसां" पेसेस्वरसमुदाय बारम्बार दिलाई 


दगे। म्सांनि ध, म प,पधनि,पवमां,रेगंसां" ग्रह्‌ मडका खास शङ्क सममा 
जाता है। श्राजकल सङ्गीत नाटकोंम इमराग का प्रचार विशेष्र दिखाई रेता र । 
गुजरान में मांड राग प्रति लोकप्रिप्रदै। माड, परील्‌ तथा पाङ राग श्राजकरल नाटकं 
में प्रायः सुनने मे त्राते रहते है त्रा व सवर पटिचाने ह्‌ दे। भवह” राग प्राचीन 
न्धो में मी दिखाई पड़ता रै; परन्तु उसके स्वर उम भैरव जैसेथे,ेना प्रतीत दाता दहै । 


आज हमारे गायक तीत्र रे धस्व्रल्लेकर यद्‌ राग गति दैँ। पेमा प्रकार पज्र में 
विशप लोक्रप्रियरै। इस प्रकारमे म, नि व्यं अथवा च्रसस्राय है। पहाड़ी का स्थूल- 


प 
हप इस प्रकार दागः माःरेग, गरध्‌, मारे गःसावघु, पधूसा। ग प, ध 
पवृ प 
सा,धप, गरेध्रप्तारग,सावृ.पृत्रमा। ग, गगरुधसाःरग ना, ध, माष, 
प सा 


प, ग, रे ध, सखारेग,समाघ्र्‌। कड व्ुनिपृधमा,ग, मगदसेधमाऽरेग, 
साध्‌पेसाकरतेहें। पृवंकीच्रार पहाडो में निभेटी मिश्रित करके उसक्रा “पहाडी- 
भिमोरी” नाम दते है। चऋ्र्थत्‌ वहां प्रहाडी का सम्पूणं मानने दै। उम प्रकारक्रा 
उदाहरण मैने बताया ही था। मुमेस्वयम,नि व्यं फ्रिगरा जाने वाला प्रकार विश्चेप 
पसन्द है। पहद्धी को हमारे गायक एक “श्रुन'' समनर है। इसमें सुद्रगीत अधिक 
है । “मलहा भी एक विलावल थाट का राग समन्ता जातारै। इम राग का विस्तार 
मंद तथा मध्य दोनों स्थानों में अधिक्र अच्छ्धा प्रनीनदहानाद। इस रागक्रा स्वस्वरूप 
सं्तेप में इस प्रकार कहा जा सक्रना दैः - 
पप 

सा,रेसा,म्‌, मप्‌, सा,मा, रुमा, ग.ग,मरुगमप,गमरनिम्रा। सा, 

धृपु,मृष्‌,साःनिसा,१.मग, मरे) सासा, पर पर, मप्र धनि, धपपसा,प 


ध 
प,मगमरो,नि, सा। मतुहा म अन्तरा थाडासा तार सप्रकमं चला जव्रताभी हानि 


4 # ~ षे त द 
नही, कितु वह मंद्र तथा मध्य सत्क मे वेचिच्यपूं जान पड़ता है, मेटं कहने का मभिपराप 
केवल इतना ही रै । “मनुहा" केदार राग क्रा प्रकार समना जाना दै । 


न्म-कल्याण राग का भी गुणीलाग विलावलश्रार मं मानते है। इसक्री 
प्रकृति कुद मलुहा जनी दी दै । मनुमे तथा दइतराव मं अनर रेता माना जाता है 
है कि मलुदामें“निसा"?ईइत प्रकार निपाद्‌ सकनद तथा इम राग में निषाद्‌ व्य 
करते है। वैसे ही परेवन आराद्‌ में नदीं च्राता। हमः अ्व्रसिद्र रगो मेही भगिना 
जातादहै। यह थाडही गायकांकाश्रातादहै। हममे कामद तथा कल्याण क्रा मिश्रण 
व्रताया जातादै। हम एक कल्याण प्रकार मानाजाता है, यह्‌ मैने कदा दी था। 
इस रागका संज्तिप्र स्वरूप इस प्रकार होगः- 


क भाग चौथा क ७३५ 
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[र रगीषीरणीणीिकीयकीषिकं [1 


पधप,सा.सारेसा,गमरेसा,ःसामगफषपग, मरेसा, रेस, धृष्‌, 
सा,गमप,गमरेसा। 
सा,मग,प,धपसांधप, धषगमप्रगमरेसाःरेमाऽधृप्‌सा। 


इस राग का विस्तार मेने तुमको बताया ही रै, इ लिये इपक्रौ चअरधिफ चर्चादरप 


सव नहीं करेगे। दुग" नामका एक राग चिलावलल थाट में कहा जातारै। यः 
राग पिह्टले पन्चीस वर्पामे ममाज में विशेप लोकप्रिय दृश्या है। दस्मे गंधार तथा 
दे (= 


निषाद्‌ वस्य॑करते हे । इम राग का जीवमूत स्वरविन्याल कमः पथमरेफथमरे 


[मि बे चवि नन्वे [र्मी 


रेसा। सांध,सांरेध, मरे,प'हागा। प्रत्येक गायक यह भाग दुग गाते ममय 
्रार-बार श्मपने गायन में लार्येगे, णसा मानकर चलनेमें कोई हानि नहीं| यद्‌ राग 
दिगा में ““शुद्रसावेरी' नाम से प्रसिद्धहं। नेक लोगों के मतसे यह वहीं ने उत्तर 
भारतमे्ाग्रारे। ण्नाहाता भमी उसे जिसनपमें श्चाज उत्तरके गायका तथा श्रोतारो 
ने पसन्द किया, उनम का उत्तर पद्रतिमेही स्थान देना योग्य होगा। उत्तर का 
भूपाल्ली "मध्यम मे तार मध्यम तक केमप्रफमेमनि वच्य करके गाया ता दुर्गाजेसा 
म्बरूप उतपन्न हागा” एेमा एक मार्मिक गायक ने मुकसे कहा था । दुर्गा! गाते समय 
शुद्ध मल्लार राण का प्रथक्र रव्वनं का ध्यान रखना चाहिये। शुद्धमल्लार के सम्बन्धमें 
मैने च्रमी-त्रभीकदादहीथा। भ्नारेम,मप,प्,मपयसां,धप मण्ये स्वर्बेज्ञे 
ता शुद्धमल्ज्ार दिने लगेगा । 


'गुणक्रलीः नासक एक राग मी विलावलश्राट भं माननेकरा प्रचार है । यह शुद्ध 
म्वरो का गुणकली बहुत था गायकांका च्राना हँ। परन्तु गुणी न्रथवा गुणकरी 
भैरव थाट का एक अलगरागदहै। उमरागमे इसमराग की तुननान करा। गुणकरी 
स्वतन्त्र प्रकार है। गुणकली में मुभे कं गुस््रों ने गीत बनाये भरे । उन गीतीं 
के सहायता से मने तुमको गुणकली का स्वरूप वताया था । पिल्ले गीतके स्वर 


बम प्रकार थेः-पषध नि सां रं ( जलद )सांध, निषध, प,परमागध, धप, प 
धषपःगमरेसा, नाधपृ,सा,पमग, सारेमा। प्रसा, मागसांध सां गंगंरषं 
गं,पग,सां धमा,धप.गापगःपफमां घमासांर्गं, सां.मांधप,पग, मरेसा, 


दूसरे गीत का स्वरूप साधारणनः एसा दैः - 


सा,गरसानिधृनिषपृ,साःरेसा,गपरेसा,सा,गरेमा,निधप्‌,स।। 
पप,निध,सां, सां, नध, निध,सांरंसरांनिधप,पपयधसा,धष,ग,परेसा। 


इन दानो स्वरूपो में से क्रिसी ने गुणकल्ी गाईता तुरन्त दौ तुम्हारो प्रहुचानमें 
प्राजायेगी, यद निश्चित रूप से नदीं कहा जा सकता । परन्तु प्रह चानने का प्रयरन श्रवश्य 
कर सकोगे, इसलिये इसे ध्यान मे रखो । च्रिलावल्न थादकेरगोंकरा वेन करते समय 
मैने एक शरीर राग का भी उल्लेख करिया या श्रौर वह धा ''हंसध्वनि" । यह्‌ राग दक्िण्‌ 
मे शति लोकप्रिय है तथा हमारे उत्तर की च्रोर भी कभी-कभी सुनने में श्राता दै । इतलिगे 
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इसके सम्बन्धमें कह गया था। हंसध्वनि के श्रारोदावरोह मेम तथा ध स्वर 
व्य॑दै। हस कारण से यह विलावल्ल थाट के श्रनेक र्गोसे प्रथक हो जाता है। यह 
राग हमारे यहां कुल्व नाटक म दिग्वाईं पडता है । ` 


विलावल थाट के कट रागां का हमने तअ्रभौ िहाव्रलोकन क्रिया। प्रत्येक राग 
के वादी ओर सम्वादरी स्वर मैने तुम्दे वतायेही है । इम शाट के रागो में समस्त बिलावल 
प्रकार तथा देशकार स्पष्टतः उत्तरांग वादी हैँ श्र्थात उनमे म, प, ध, इनमे से कोई एक 
स्वर वादी रहा ही । भबिहाग तथा शंकरा? राति के द्वितीय प्रहरकेराग है । इनमें वादी 
गन्धार मानने का व्यवहार है। “नट रागमें वादी मध्यम दै, उसी तरह बह मलुदा- 
केदार में माना जातारै। “माड सवालक मानतेदें। पदाङीमं गवादौ तथाहेम 
मेसा वादी मानने का व्यवहार है। 


आजकल के परिवर्तित संगीत मेः- 
रागवृन्दे तथाऽप्यत्र कामचारप्रवतनात्‌ । 
लतत्यमागंमनुल्संप्य बुधः कुर्याद्यथोचितम्‌ ॥ 


इस विषय के श्ननुसार चलना हितकारी है। हम भी इती नियम से चलते 
प्राये है। यह नियम शाङ्गदेव परिडत के समय से चलताशओ्मारहारै। उस्र परिडत 


ने कहा थाः- 
यतो लक्यप्रधानानि शास््रार्येतानि मन्वते । 
तस्माल्लच्यविरद्धं यत्तच्छासं नेयमन्यथा ॥ 
इसमें श्राश्चये करने की कारं वात भी नर्ही । वस्तुतः ग्रह नियम सर्वदा लागू 
होने योग्य हे । 


पहिले सम्भापण में विलावल जन्यराग समात्रं कररफे फिर हम खमाज अरान्‌ 
तीसरेवगरि घ, ग॒ तीत्रस्वर लिये जाने वाले थार के जन्यरागाकी अर्‌ ब्रह थे। 
खमाज थाट के रागां में ११ चअत्िप्रसिद्ध है । उनके नाम तुम्हें इस श्लक में 
दिखाई देगेः- 


खमाजश्चाथ भिभूटी सोरी देसनामकफः । 
खंबावती तथा दुगा रागेधरी तिलंगिक्रा ॥ 
जयावंती तथा गारा कामोदस्तिलकाद्यकः । 
एकादश मता एते खंमाजाभिधमेलने ॥ 


अभिनवरागमंजर्याम्‌ । 
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~ इन ग्यारह रागां के श्रतिरिक्त बड़हसः नाराग्रणी, प्रतापवरालीः नागम्बराव्रलो तवा 
गौडमल्लार रागो की भी हमने कुश्च चचीकीथी। इनरर्गोमंमे बहत तरा गोड- 
मल्लार की हमने इम प्रसङ्ग में प्यत्र चर्वाकीथी। कुदं गुणोलागदइसरगका काको 
थाट मेले ह; दसलिये हमने मी चैना ही श्रिया । वडहंस का वणेन शः ममय मन उष 
राग पर काफी थार की चच करते हर्‌ यद संफेतशिप्राश्रा ङि इन पप्में किर बालु गा, 
यह्‌ तुम्हं याद दहोगाही । नारायणी, प्रतापवराली तश्रा नागरस््रावनी राग हमारे यदा 
दक्िणसे त्राय, यराग मधुर नथा इनके ल्त स्वर्‌ है, जनः-- 
9 = &@\ = © (८ 

कांभोजीमलनोप्तन्ना नागपूवस्वरावली । 

त्रारोरेऽप्यवररोहेच नि रि वन्यं यथौडवम्‌ ॥ 

कांभोजीमलनात्तत्र संजातो रागस्त्तमः ॥ 

प्रतापाद्यवरान्याख्यो रिपभांशग्रहय मतः ॥ 

आरोह निमौ नस्तोऽवगेह स्यान्निवजेनम्‌ । 

गानमस्य सपादिष्टं द्वितीयग्रहरे निशि ॥ 

लदयसंगीते । 


नारायणी के सम्बन्ध में उनी ग्रन्थ मं लनतण इत प्रकार कद्‌ हः [ि 


काभाजीमलसंजाता नारायणी प्रकरोतिता | 
प्राह गनिहीना ऽसावघराह गवर्भिता ॥ 
य्ह स्प्र ‡ क्रि उत्तरम सखमानयथाद के तमाम रागाय नीनां राग विलकुल 
है ~ प र ५ 1 च, 9 च प्व = ( व 
अलग दहं | उन्दरमे प्रसिद्धि जिन म्यारह रागो का मैने अभी ~ल्लेव क्रिया उनकादो 
वगा मं विभाजित क्रिया ना सकता । वर्गीकरण स शास युलभहाजातादै, णखा 
विज्ञजनों का मतद । स्वमान मल के जन्यरागा के वगं इम श्लाफ म फ्रिस प्रकार दिखाय 


) दखाः-- 
खंमाजीमेललजा रागा विभज्पन्त द्विधा वुधैः । 
अंशस्वरानुरोधेन रहस्यं बरहुविभरुतम्‌ ॥ 
खमाजा भिंमुटी दुर्गा वावत तिल्तंगिका ॥ 
रागश्वरी तथा गारा रागा गांधारवादिनः ॥ 
मोरटी देमकाख्यतो जयावती गुशिप्रिया । 
तिलकादिककामोद एते प्रोक्ता रिवादिनः ॥ 


द्ममिनवरागमं नगीम । 
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इन रागं के अंशम्वसेसेदो वर्गं करके फिर इन रागो की परम्पर भिन्नता कसी 
सप्र व्रता २, दभ्वाः- 


ग्रनुलोम बिज्लोमेच संपूणां किमुटी पना | 
प्रारोहे रिस्वरच्यक्तः खमाजो लोकविश्रुतः । 
रिपत्यक्ताऽप्ररा दुर्गा तेलंगी स्यद्विधोज्मिना | 
रागेश्वरी स्वथं दुर्गाऽवरदहे ऋषभान्विना ॥ 
खप्राजनियमन्रष्टा खंवावतो ममोरिता । 
मद्रमध्यस्थगा गारा भिभुट्य परिष्कृता ॥ 
मोररीत्वधगादऽऽरोह देमः मंपूरं ईग्तिः । 
जयःवन्ती ह्िगाँधारा परिमंगमनाहर। ॥ 
विरेगदेममं चारी कामादस्तिलकादिकः । 
परयैनेपां ्रमाल्लच्म तरवे लच्थज्ञसंमतम्‌ ॥ 


अभिनवरानमं नयीप्‌ | 


इम लाक मे सेन पारस्परिक सिन्लनाका वणन दना म करन की स्ावश्यक्रता 
प्रतीत नहं हाती । उनरागा के स्रंसवाचक मागम्यराभ रसः 


धसा,रेमग.,प.ममःस्मा.निध्पधसाररेमरः-गगपमनग.धमपरममग, 
मारेग.सा,निधपृ,ध्रमारेमग.। य म्र कर कि [किकाटी सद रिस््रार्‌ दण, 
मरन्‌ इमम यह निरिचतद्ुश्रा छि किम्माटी सम्पूण प्रकर र| 


निमागमप,निध,गमग.प्रगमगरमा. गयमवघमनिमनांनि चता. सा, 
निध,गमपसांनिध.गमग ्राराद्‌मंदसप्रष्ररे वञ्यंकरकेकहा ता "त्रम 
इतपन्न हागा । 


ध तिल्लग" तथा "पवमान" ममदव्रकरतिषए्राग ह परन्तु न्तं मर्व स्वर स्राराद 
दथा चवराहदनदानाममीवचम्यंदे। अनः रारभद्‌ म्यह । काट गायक तिनं । के स्रवराई 
नं ऋपम व्या ल्प प्रयाग करते टे। वह विद्याद के नाते आता दै, पेना मानना चाहिये । 
तिलंग का स्वरग्वसपन्निमागमपजिप, सांनिप,गनमग.पग,मगसा । नि, 
सां, निष, मां नि ष,गंमं मग, गंमगंमां, सांनिष गमग. पगमगसरा 
पसा हागा। 


दुग राग गत देम-वीन वपे म उत्तर भारत में प्रसिद्ध हृच्राहै। दुगौ नामे ता 
पराचीन ही दहै; परन्तु रागस्वरूप नवीन दै । विल्लावल श्राद के दुग राग से यद्‌ राग पृथक 
ध न ~ (न न न 4 
६, यह नदी भूलना चाय इत दुगा रग के उत्तराङ्गमें बागेश्रीजंसा भासदहाीगा। 
इख राग का स्वरूप इम प्रकारहयानाः - ता नेषु पाःमगःमधनिषःम गः मयः, 
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निसा,गंमंगंसां,सां,जिध,मगःधमग,ग,सा।" यह राग गनेमें सरलदह 
गायक मानते है । (रागेशी इस राग का समक्कृतिक़राग दै । इन दानां र्गा के श्नारोह 
मेरे,पस्वर वर्ज्यं ह; परन्तु ऋव्ररादमें रगेश्वरौरगमें धाडासा ऋपमनिग्रा जाता 
है ओर वद दुर्वा में प्रिलक्रुतर नदलिगा जाता। यदी दानां मे समुस्प्रमेददै। इन दानां 
रागां का च्रधिरांश चलन मानदा दीखता है | रातश्वर का स्वस्स्वसूप दताः- 


न्ना. रेसा,जिध्‌;ःनिसा,मग,मव्रनिध्ःमग, रसा, गमप, निसां,मंगं 
र॑सां,निष,मयनिध,मग,रमा। किनाङामत दह फिपंचमरहतवागेनौ क 
गन्धार का य्रदि तत्र करद्ियाता रागरसं रागदहागा। गह बात क्रिसी हद तफ़ टीकर 
हा सक्ती, परन्तु रागश्वरी मं ऋषभ केवत्त अरवराह म तथा बिल्ल अल्यतमाण म 
लिया जनाद्‌, ध्र भूल जानम दान नदी बक्लषणा। 


खंचावता' नाम भोप्राचानद्‌ादै । करंलःग ता ग्वंवावरना समान ऋ प्राचीन 
नामहामानतहं । एष अथं म उनका वरह मान्यता निराध।र नदीं । सद्गति रागकरलपद्रम 
मग्वपाजरफ़ा लफड़ा वनदा गः द्‌ प्राप्य ' कंपातता को बनाई गड ह । तरं गणीकार 
न समाज का व्वंवा्दवा) नाननिवाद। गाङ्कदा बशिडिनिन श्रवन :शरधुना प्रसिद्ध 
रागनाम म `म्तम्भतौर्था एला णक नाम दर, गगलन्तमा कहते समय 'खंवाइनि' नाम का 
प्रयाग किया । उना वद धवत दइच।' दमार्‌ समाज अंमाशौ ज्धरवरा नदी, यह अलग 
प्रशन हं । ट्म।त प्रलाप ऊप ईनना ट्‌) या [4 स्ववावता का वमान सममन म साधारण 
लागा करौ मलं शअरधवा नदा । वह्‌ भव नर्ही कटो ना सक्रनी, फिर भी हमार राजक 
प्रचार्म खंवावना तथ समानया राग मिनन मानमये है, यह गलत न्दी । इन द्रान। 
रागाकाधाद्‌ णशदा दं सरवन वह स्वनाजं | फ्रि भो दनदनोरागाम गायका 
नथाडासामभटद्‌ रताद । मंजरामक्दादहै दि स्वीज राग का मुस्र निय्रम माडनम 
सवात अववा न्वयि हाना । वद निपम म्रारार म ऋषमनलेनक) रै, यह ध्यान 
म आ्आयगाद्‌। | राश. वचनान क श्रयम्‌ कपप नर्द तथा स्रबावती क ख्राराह में वह्‌ 
म्र माजूददह | भत लनम दा ववावतो प्न स्वक्पतेवार दा जाया + वद्‌ न सतन्रना। 
निनाद क स्ररादसम। पम । वववावती ह स्वाम सन्य इत प्रकार दैः--५ +, र 
मपर,घ,पवसांनिधपध्रम,ग, मसा ।म,मप,नि,षांषांगर्‌गां,निध,ध।न 

(मो प ह ~, 

प,धरसानतिषःप,धमःग.ममा । इन्मर्टमपःधमगमसा' य मदक दुद 


(३, के क 9 ४ 1 ~~ ¢ हि | 
हं । 'निषधप,वम' पनदुष्डामे पचम ङो वक्रतानतध्रा श्रम करो मङ्गति करिननी 
सृन्द्र दीखना है ! परन्तु य नव भागरागका विमत फरनकेक्िव्ररै, ग्रह हमेशा 
ध्यानमे रण्वा । अव्ररहमे ऋषभ दुवरनर | रनराग का फिरत पिराष परमाणु में खमान 

€ | ॥ ५ वः ७ च 
जेसी दिखाई दग, पण्न्ठु "मपय पथसांगतिध,पधमःगमसाः इन दुक स 
खंबावती प्रथ हागी। यश्ङ्गतावष़ दुश्ड्करिपीकमामे 'मांड' नामक धुनकेदै 
प्रौर क्रिसीके मनस किनटाक ह । किकारीम श्राङासाप्नामाग रहना है, यई 
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सही दहै । वतु दखो;साःरेगसा,प्‌ःप्धसा,सा,रेमपध,मगःगमसा,रे 
नि 
पमग,सा,रेग,सा,घु,षृध्‌ साः यह्‌ शुद्ध फिमोरी है श्रस्तु, श्रागे चला। 


प्गारा" राग मी इती धारम मानागय्रादहै। इसलफा विस्तार मन्द्र तथा मध्य 
दन दानां स्थानां में विशप खुलता दै। दइसरागमें दनां गन्धार अतिर्है; श्रौर वे अने 
ही चाहिये । न्दीतागारानदाकर भिंमरीदगा। तीत्रग अधिक महत्व का रखना 
पडता रै । हस राग का स्वरस्वकूप कितना मधुर दै, दम्वाः- 


ग +~ 
सा,धनि, मग,मप,मग,मरेगुरेसा, निसाःन्रिष, निष्‌, मपध्‌, नि 

नि 
मारेनिसा,घनिऽग।सान,गःमग,सागमपःम, रेगरेसा, प, मप, गम, 
त्गरेमा,रेनिसा,निपृ,मपृषुःनिमा। रेते खरममुदायच्रातेदी तास का 
तुरन्त ही गारा प्रतीत हान लगता दर । गारा का जीवभूत स्वरसमुदायस्ट्गरेसा, निष्‌, 
पध नि+माः दै । गारा राग अनि लोकप्रिय दै । छुन्र गायक इसमें स्याल घुतद्‌ गाते ह; 


॥ + 


इस प्रकार खमाज थाट्‌ के गंधार वादी राग हमनेदेग्वे। अव ऋपभवददीनजा 
चार राष रह, दनक) छ।र बहे । प्रथम दम तथा सारट्‌ इन समप्रकृतिकर रागा की च्रार चले । 
देस तथा सारट राग इनने समानस्न्ह्य केहि इनका प्रुधक से पदिचानना अधवा 
धरथक से गाना व्यन्त कटिनदेनि। दै । इनदोनारागा म मुख्य अन्तर गन्धार काद) 
दसम गन्धार सष च्रोर सारद मं वहा अत्यायदै। इन देनं राना म चअरन्तरा 
"सा, मप, निसां, सां,रेनिधप” इस प्रकार शुकरूहानाद जिसस राता ध्रमम 
पडजातेटे। परन्तु इन दानो रामो का प्रश्क श्रनेके लिव वारमा रए-३ा जगद्‌ 


म 
गायनौ ते निरिचत फीदै। जैसः-रेमप,निधफनांःनिघप्रप्रधपमगरेगसाः 


यह्‌ करने पर सारट कभी न्हीहागा। 'साःरुमपः नि, सां,सर्निष५, धमरे रं 
(1 ~~ ~ . = ६ म~~~, 
पमररेरे सा यह प्रकार शुद्ररसारटदै। मरे में गन्धार गुप्नदै। काद गमरे 
ञ्रथवाभ्म गरे रसा प्रकार सारद मे करते हए दिखाई देगे । लेकिन उनक्रो भौ गन्धार 
दुर्बल रखना पदेगा । उत्तर के गायक एक श्नोर इसमें सुकाव रखते हैक देस के भ्वरोद 
मं ऋषम की संगति मे भोडा कामल गन्धार का स्पशं लेने की अनुमति होनी चाहिये । 
उदाहरणार्थ, रेग सारेमप, नि, सां! यह उठाव उनके मतमें देसकरा होगा। घछारट 


सा _ 
म.रभप,नि, सां" एेला उनके मनानुघार करना पडेगा । मेरो समकसतेदेन का जीवमूत 


"वाग ्वधपमगरेगसाःरेरेमपतिधप' जा मैने भी कदा, वह देस फी परथक 
रखेगा । शोष प्रकासे मे श्रोवाश्ाकेो देस श्रौर सोरट का मिश्रण जान पड़गा । एसे भिश्रण 
ईकशम.परायः सुनते रदते द । समश्रकृतिक र्गा मं देसे अनेक मिश्रण होतिदै जो हम 
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देखते है । उदाहरणार्थ, (यमन तथा यमनकल्याणः “खमाज श्रौर तिलंगः, “काफी श्रौर 
सिदूरा “रज श्रौर कालिगढा,, श्रासावरी तथा जोनपुरी' (मधमाद्‌ तथा बिदराबनी 
सूह श्रौर सुघराई आदि । वस्तुतः ये भिश्रण रोता को विशेष पसन्द ह । ये मिश्रण 
भली प्रकार सममकर व्यक्त करने मे सारी विशेषता है, यह्‌ ध्यानमें श्राद्ी जायेगा । 
देस तथा सोरट दानां राग मध्य रात्रि के लगभग गानेकारिवाजदहै। 


५तिलककामोद? राग को हम खमाजथार में लेते है । इसक्रा कारण यह फि इसमें 
हमारे यहां कोमल निषाद लेते है । बंगाल प्रान्त में भी तिलककामोद्‌ मे कोमल निषाद्‌ 
लेते ह । केवल उत्तरप्रदेश मे वह निषाद्‌ इस राग का शत्रु सममा जाता है । उनका प्रकार 
भी श्रच्छादहै। प्तांतिषप,धमग,सारेगसानि' रेता हमारे यहां चलेगा । उत्तर 
मे श्सांपधमग,सारेग,सानि, एसा करना प्ता रै। तिलककामोद में देस तथा 
चिष्षाग का मिश्रण होता है, देखा मानते दै । आरोह में धैवत सवथा दुबल है । कोटं उसे 
व्यं भी मानते है । तिलककामोद्‌ का स्वरस्वरूप इस प्रकार हैः--पृनिसारेगसा, 


म 
रेप,मग,सारेग,सा,नि,पृनिसारेगसा;सारेगसा, रेगसा, रेमप, निसां 
रंसांपधमग,सारेगसा,नि,पृनिसारेगता। . 


अन्तरा इस प्रकार होगाः-रे,मषफनि,सां,रंपेमंगं, सांरेगंसां,सांपध म 
ग, सारेगसानि,पनिसारेगसा। 


५जयजयवन्ती?" राग बहुत ही कुतूहलपूणं दै | इसमें दोनों गन्धार श्राते है । इस 
रागसे मागे मध्यरात्रि के कानङड़ाप्रफारो में प्रवेशक्स्तेहै, इस कारण श्सरागको 
परमेलपरवेशक' राग भी कहे है । दूसरे भी पेसे परमेलप्रवेशक राग हमारी पद्वतिर्मे है, 
जेसेः--ुलतानीः । ९२) गरेसा निधृष्‌, रेगमप, गम,रेगरे, निध,मपष, 
गमरेग्रेनिसाःरेगरेनिसाःरेनिधुप्‌, रः यह्‌ जग्रजयवन्ती का जीवभूत स्वर- 
समुदाय है । मंद्रप॑चम से एकदम ऋषभ पर स्माने का कृत्य अति सुन्दर प्रतोत होता रै । 
जयजयवन्ती का श्रन्तरा देस अथवा सोरट जेसाद्ीहातादै, जेसेः-रेमप,निसां, 
र+रेऽगंरेसां,रेनिधपमग,मपधम, गरे, पगरेनि, सा, रेगरेसा,रेनि 
धृप्‌,े। | 

जहां खमाजथार में, खमाज, तिल्ल॑ग, किमोटी तथा खंबावती राग समप्रहृतिक है, 
वहां दुर्गां तथा रागेश्वरो मी समग्रकृतिक ही कहै जा सकते है । देस, सोरट तथा 
तिलककामोद्‌ भी समप्रकृतिक ह गे । गारा तथा जयजयवन्ती श्न दोनों रागो में कुङ् भाग 
साधारण हे । समगप्रकृतिक राग गाते समयएकरागमें समप्रकृतिकर राग काकु भाग 
लेने में श्राता है। एसा जहां श्राता दहै वहां स्वतः थोडा बहुत तिरोभाव उसन्न होता द । 
परन्तु प्रस्तुत राग के श्रंगवाचक माग यथास्थान लाकर उसक्रा आविभीव फिया जायता 
विसंगति उत्पन्न नदीं होगी, श्रपितु वैचित्रय ही बदेगा । 

दुत्तिण के म्रन्थों में बिलावल्ल तथा खमाजथाट मेँ श्रोर भी कई राग उनके श्चारोहा- 
वरोह देकर वित किये गये है । उनमें से कुञ्च हमारी उत्तरद्रति में सहज दी सम्मिलि 
होने योभ्ब है । | ` 
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वर्ज्यावज्यं स्वरो से वादी कौनसा स्वर होगा, यह्‌ बुद्धिमान लोगों कौ सममे 
सरलता से श्रा जाता है श्रौर यह तथ्य समम लेने पर राग रात्रिगेय रै अथवा दिनगेय चै, 
यह निश्चितो ही जाताहै। वादी स्वर कायम होने पर कौनसा स्वर दुर्बल, कौनसा सम 
व कौनसा प्रबल है, यह निरशिचत करना गायक की कुशलता पर निर्भरदै। फिरभीजो 
राग श्राज दक्षिण में लोकप्रिय है, वे प्रथम सुनकर तथा उने जोवभून भागज्यौकेत्यों 
रखकर [फिर उनको उत्तरके ठचिमें ढालाजायतो मेरौ सममफसे वे राग सर्वत्र 
छ्ादर पा्येगे । पेसे रागो को प्रर्यत्त संम्करृत प्रन्थो का ्राधार हाने से उनकी योग्यता के 
सम्बन्ध में शंका उत्पन्न ही नकष होती । उत्तर के श्रनेक राग द्तिण के कलावर्न्तो के 
संग्रह में श्राज दिखाई देते ह । दक्षिण के राग संग्रहीत करफे उनको उत्तर के मनोहर 
स्वरूपो मे गाने में कोर आपत्ति नदीं । दक्तिण के आआरभौी, हंसध्वनी, नारायणी, नाग- 
स्वरावली, प्रतापवराली, श्रानन्द्भैरवी, चदुक्रुल, कांभोजी च्रादि राग हमारे नाटककार ने 
उत्तर के संगीत में सम्मिलित कर दी लिये है । उत्तर-दक्तिण मे आपसी शआ्रावागमन 
बद्ने से फसा होनादहीथा शरोर मेरे मतसेणेसाहोना आवश्यक मी दै। दक्तिणि में 
राज भी एक एेसी गलत फदहमी है क्रि उत्तर के संगीत में कोट पद्धति श्रादि नही है । यह 
श्रम श्व ्रखिल भारतीय संगीत परिषदो कौ सहायता से बहत कम होता जारहादै। 
हमारे संगीत की पद्धति वहां के परिडितीं ने चअमीतक भलीप्रकार नहीं समभोरै। हमारे 
रागो में उन्दी के श्रनुसार मेल तथा च्राराहावरोदादि सब कुनर है, यह तभ्य जैसे-जैसे उनको 
दिखाई देगा वैसे-वैसे उनका ध्यान उत्तर संगीत की न्नर विशेषरूप से श्राकर्षित होगा । 
श्रपने दूसरे संभाषण में तत्कालीन परिस्थिति का लददय कर हमें प्रथम श्रुति तग्रा स्वर 
के सम्बन्ध में कुछ च्चा करना च्रावश्यक हूच्या था, यह तुम्हे याद्‌ हागादही। अपनी 
पद्धति लोकप्रसिद्ध बारह स्वरो पर ही आधारित होने के कारण हमने उसरी च्चा ्रारंम 
में नहीकी। किन्तु जब देश में विभिन्न विद्वान ने श्रुति स्वर पर लेख लिखने आरम्भ 
किये तन उनके लेखों का मभ तथा उनको याग्यायोग्यता के सम्बन्ध में तुमको भी कु 
जानकारी करने के श्रभिप्रायः से हमने उसकी चचां कीथी। उन विद्वानों ने श्रपने 
सिद्धान्त के समर्थन में भरत, शाङ्ग दव, अहावल तथा सोमनाथ इन चतं के प्रन्थोका 
आश्रय लिया था । उनके लेखां का उत्तर बिल्कुल संक्तेप में दिया जा सकता था, परन्तु 
उतने से तुम्हारा समाधान नहीं हो पाता, इसक्लिये उन विद्धानां के मन पर हमने विस्तार 
पूर्वक विचार किया । वस्तुतः, 
धमध्यमग्रामे तु श्रुत्यपकृष्ः पचमः कायः । पंचमश्चु्युत्कर्पीदुपकर्पाद्वा यदन्तरं मादं- 
वादायतत्वाद्रा तस्ममारश्चुतिः ॥ भरतनादयशाखः 
ढे वीणे सदृशे कर्ये यथा नादः समो भवेत्‌ । 
तयोदाविंशतिस्तं्यः प्रत्येकं तासु चादिमा ॥ 
कार्या मंद्रवमध्वाना द्वितीयोश्वध्वनिमंनाक्‌ । 
स्यान्निरंतरता भ्रत्योमध्ये ध्वन्यन्तराश्रतेः ॥ 


पअरधराधरतीब्रास्तास्तञ्जो नादः भ्रतिम॑तः ॥ 
संगीतरत्नाकरे । 
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पृुवकत्यमाणबी शामेरौ स्थाप्याश्चतस्र इति तंत्यः । 
मंद्रतमध्वनिराधा त्रयं क्रमोचस्वनं किचित्‌ ॥ 
न्यस्याः बचदमाः सार्याऽथ द्वाविंशतिरधश्चरम्तत्याः । 
तंत्री यथेयञ्ुचोचतररवा किमपि तासु स्यात्‌ ॥ 
हयंतर्ने्टोन्यरवः श्रतय इति रषाः इहान्त्यतंश्यां सः ॥ 
रागचिबोधे ॥ 

भागत्रयान्विते मध्ये मेरो रिषमसंज्ञितात्‌ । 
भागह योत्तरं मेरोः इयात्‌ कोमलरिस्वरम्‌ ॥ 

सङ्गीत पारिजाते ॥ 


इन प्रन्थोक्तियां मं सम्पूणं विवेचन का सं्चिप्र उत्तर दै । परन्तु बह समस्त भाग 
अव अच्छी तरह तुम्दे मालूम ही है श्रतः पुनः उसको हम नहीं दाहरा्येगे । पाश्चात्य 
विद्धानां के विचारों का श्रनुस्तरण मात्र, हमारे प्राचीन संस्कृत प्रन्थकासेंको नतो मान्य 
श्रा, चर न मान्य दहा दही सक्रतादहै, यह तथ्य ध्यान मे रखना चाहिये । हम 
प्रगति के विराधी नींद, ेसा हम वारबार कहते दी अये ह। पाश्चात्यं के मेजर, 
मायनर तथा सेमीटान यद्यपि कुच स्थानें पर हमारे प्रथो मेँलागू कयि गयेर्हेः तोभी 
उसमे पाश्चात्या के सन स्वर हमारे प्रन्थकार्‌। के गले.नदीं मद जा सकते । “मध्यम तथा 
पंचमः, मे अन्तर “के परिमाणमेरै, एसा संगीत पारिजात से सिद्ध क्रिया गया तो उसी 
पारिजातमे शुद्ध रे तान श्रुति की हाकर उसका पडजमेप्रमाण «५ पडता दै। सोमनाथ 
के शुद्धरे काप्रमाणता दृक्तिणएमे २? माना जाताहैच्रौर उसी का शुद्ध रे तीन श्चुति 
काहीदहै, यह तथ्य कैमे भुलाया जा सकता दै ! 


सङ्खीत पारिजात की महायता से काफी थाट के स्वरान्तर हमका भली प्रकार मिलते 
ही है। ४०५ आन्दोलन के पेवत मे ३०११ का गन्धार मिलेगा दही। चाहं तो उसे 
३०० श्रान्दालन का करने के लिये हम अपनी सम्मति दे, किन्तु अपने प्रचलित सङ्गीत में 
नवीन श्रतिस्वर पंक्ति कायम करके हम विराध करने के लिये तैयार नहीं है । हमारे 
कहने का आशय यही रै कि वह पक्ति कायम करने के लिये ग्रन्था की खींच तान 
करने की अवश्यकता नहीं । रागमेंश्ुति-स्वर का विमाजन करते समय वास्तविक 
करिनाई श्रायेगी | 

्रुतिस्वर की चच करके फिर हमने भरव थाट के जन्य रागो पर विचार किया 
था। मैरव मेलमेंजो राग श्राते ह, उनके नाम ल्य संगीत तथा अभिनवराग मंजरी 
मे इस प्रकार द्यि गये दँ 

भेरवश्च कलिगश्च रंजनी मेषपूर्विका । 


सौराष्ट्री जोगिया चैव रामकली परमातकः ॥ 
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विभासो गौयंहीरी स्यात्यं चमो ललिताघकः । 

सावेसी चाथ बंगालो भैरवः शिवपूर्वकः ॥ 

आनन्दमेरबोऽप्यत्र गुणक्रियां हिजे जकः । 

इत्येते मैरवान्मेलाज्जाता रागा बुपरैम॑ताः॥ 
लद््यसङ्गीते ॥ 


भेरवाख्यसुमेलाच्च जाता रागाद्मयोदश । 
उत्तरांगप्रधानत्वात्‌ प्रातर्गेयाः सुसंमताः ॥ 
भैरवो रामकेलिश्च करललिगो जोगियान्हयः । 
वंगालोऽथ विभासश्च रजनी मेषपू्विका ॥ 
प्रभाताख्योऽथ सौराष्टी भैरवः शिषपूर्वंफः । 
अआनन्दभैरवो गुशकर्याहीर्यादिभैरवः ॥ 


अभिनवरागमंजयौीम ॥ 


ये सब राग उस समय तुमने श्रच्छी तरह से सममः किये थे तथा संभाषण समाप्र 
होने से पुवं तुमने उन रागो की पारस्परिक भिन्नता के सम्बन्ध में मुभसे प्रश्न भी किये 
थे, यह मुभे स्मरण है । इसलिये दसः सिंहावलोकन के समय उन रागो के सम्बन्ध में 
मुख्य बातो पर दो-दो शब्द कटहूंगा 1 लक्त्यसंगीत मेँ मैरव के जम्यराग लगभग पन्द्रह 
्रथवा सोलह कहे गये है श्रौर अमिनवरागमंजरी मे तेरह ही कह हें। मंजरीमें 
“गोरी, हिजाज व ललितपंचम”” ये तीन नही बताये गमे । 


इन तमाम रागो के सम्बन्ध मे एक बात ध्यान में रखनी चाहिये फि केवल एक 
गौरी राग के अतिरिक्त शेष सव रात्रि के अन्तिम प्रहर मेँ अथवा प्रातःकाल गाये जनि 
वाले रागर्है। शाख्रकारो ने गोरी को भैरव मेलमें लियारै। दमे तीत्र मध्यम वर्ज्य 
होने से उन्होने पेसा किया । यद्यपि गौरी भैरव मेल में ल्ियादै, तां भी वह पूर्वाङ्ग 
प्रधान रै तथा उसे सायंकाल में गाते है; हस सम्बन्ध में कहीं मतभेद नदीं । कोमल 
मध्यम लिये जाने वाले गोरी का स्वरस्वरूप हस प्रकार रैः- 


सा निग नि~-- 

प१ग.रे, सा,ःसा,रे,सा,नि,सारेग,रेसा,पगरेसा,साध,प,मःपग,रे,प 
गःरेसा। पधुपःसां,रंसां,सांरःगंरेसां,सांनिधप,म, पग,रेग; सां, नि 
धपःमपगःरेगः,रेसा। = 


यह्‌ स्वरूप श्रति सुन्दर है । शस स्वरूप में प्रातःकाल का भास होने योग्य कुठ 
नदीं । “ललितपंचम राग कोषस थाट लेने का कारणहतनादहीरै कि श्समें पवत 
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यिय मा नयन नहा 


कोमल है । ललित-स्वरूप में युक्ति से पंचम शामिल करने पर “ललित पंचम हाता है, 
गेसी मान्यता है। एक गायक ने ललितपंचम क्रा स्वल्प इस प्रकार कडा थाः- 
८५ 9 म॑ 
सांनिध॒प,म॑धनिधु,प,म,मगनिधमंग, म॑गरेसा,साम,मगपषु 





प, ममन, म॑गरेसा। म॑धसां,रंसां,निरंगंरसा,रंसां,निधपमं धूनिध 
प,म, मग,म॑धनिधमंग,म॑गरे, सा। 

दूसरे एक गायक ने इसको केवल “पंचमः, नाम ही दिया । उसने कहा फ उसके 
गुर के मतानुसार “पंचम रागदाप्रकारसे गाया जाता है। एक में पंचम वञ्यं 
करते ह ओर दूसरेमेल्तेते ह । किसी भी पंचम प्रकार में ललितांग थोड़ा बहुत रहेगा 
ही, यह भी उसने कहा । पंचम व्यै किया जाने वाला ए प्रकार भी तुमको मैने 
वतायादहीथा। 

भैरव मेल के जन्य रागां मंकडतो भरव प्रकार हीदहै{ श्रथन उनमें भैरव 
अंग प्रधान रहेगादही। मैस्वमे न्न्य शङ्गाका संयाग करना हा तो भैर केखास 
अङ्ग ये देः- 

गग म ग म॒ नति ~--- नि 

रेरेसा,धृ,सा,रेसा,गमरेरेसाःगम,ध,प,मपमग,मरेसा।प१,ध, 

मं 
निसां,ध,निसांरे,सां, निसांध,गंमंपं, मग, मरे, मां,निसां, धर, निधु, ५ प 
निनि ~- गे 
मग,मपध,ध,प्मगमरेगमपमग,मरेबरे,सा। इन स्वरसमुदायों से यह वात 
ह = अमा 

ध्यान में च्राजायेगी । इनमेसेरेसाःध्रःनिसा,मशर,+पमग,मरे साः इतना भाग 
ही भैरव दिखा सक्रता रै। लखनङः के एक गायफ़ ने मुभमेजो कहा था वह इस समय 
ग्राद आता रै । उमने बताया ग्राकि हमारी परम्बरामे 'मरेसाः फेसाही मैरवमें करना 
संमत दै । भैरव में मध्यमसे ऋप्रम प्रर मींडसे वार-बार त्राते हँ । यह कृष्य सुन्दर 
अवश्य दीखता है, परन्तु अवराद में गन्धार व्यं करना दही चाहिये, पसा नियम नरह 
बनाया जा सकता । उस गायक का कथन यह मीथाक्रिभमगरे, साः क्रियाजयितो वद 
'रामकली' होगा । मेरी समभ से उसङ>़े इस मत का कोई विशेष श्राधार नहीं। मैरवका 
समगप्रकृतिक राग 'रामकलीः ही होगा । हमारे गायक्र यह्‌ मानते हैँ कि भैरव का विस्तार 
मन्द्र व मध्य स्थानों मेतथा रामकक्ञी का विसार मध्यवतार स्थानों में विशेष होता है। 
उन्हीं के शब्दां में भैरव नीचे को देखता है ओर रामकनल्ञो ञपर का देष्वतीदहै।' उनका 
यह कहना कुड अन्शौ मे टीकमभीदरै। अव्र यह्‌ रामकली का स्वरूप दा ताकि उसके 
कथन का ममं तुम्हारे ध्यान में प्ाजायेः- 


निनि 
साःध,ध,१,म,मफपध,प,निषःप,पग,मध, पमगरेसा,सारेसा, 
नि 


पग,मगरेसा,धप,गमधुपपध प, निसांनिध, पफपग, मधप, निध॒,रं 
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सां,निध,पःपगमग,ःरेसा।धु,फगमफधु, निषुप,गषसां,निधःप,ष,प, 
| > निनि 
ध,सां,निसा,धसां,रंसां,गंरेसां,सां, धधप, मगःमपधु, रंसांनिधःधप, 


पग,मग,रेसा। 


ये दानो राग समप्रकृतिक होने के कारण प्र यःएक दृसरे में मिल्ञ जाते दै इससे कमी 
कभी तो जानकार लोग भो भ्रममेंप्डजानेदै । यह भ्रम दुर करनेके लिये ख्याल 
गायनो ते रामकली मे दानो मध्यम लेने का उग्रवहार प्रारम्भ क्रिया जो एक श्रथं मे ठीक 
हीहुच्ा। ्व,१,म॑पयनिषधःफ़पगमग, रे साः यह तान सब उलमन दूर कर देगी । 
श्राज कल ता इस तान पर दी रामकली की पहिचान श्रयलम्वितदहै । धुपद गाने वाले 
बहुधा तीव्र मध्यम लेना पसन्द नदीं करते; परन्तु उनङ़ा स्रषना राग भैरव से प्रथक रखना 
कु कठिन हो जाता है । कई रामकली विलकुल्ञ तार मघ्नक़ से आरम्भ करते ह । राम- 
कली में पंचम स्वर विशेष महत्व का रहता दै, इसमे संशय नहीं । दा गन्धार लिये जाने 
वाल्ञे रामकल्ली राग कामीमेने उल्लेख किया था जा तुम्हं स्मरण हागा ही; उसका 
रवरूप दस प्रकार धा-- 


१ प १ ऋ 
पसा, सारेग,म,धर,धःपप्र,ग,गमदधुष) पग्,परेमा 


यह्‌ स्वरूप मनोरंजन के लिये संप्रह करला । फरिरत सव रामकली कौ करके कर्ही 
कहं कोमल गन्धार का स्पशं करके राग प्रथक्र दिस्बान का प्रयसन करना चादहिये। ये दों 
गन्धार वाला प्रकार बिलकुल अप्रसिद्ध है । 


तआनन्दमैर के पूर्वाङ्ग मँ भैरव तश्रा उत्तराङ्ग मे विलावल का कुश्च अङ्ग दिखाया 
जातादै । इन दानो अङ्का का मिश्रण कठिन दाने स बीच में मध्यम मुक्त रखते है। 


ठेसा करने से मैरव का प्रभाव कम हाकर कुदं ललिनाङ्ग सामन च्राजाता है । श्रौर उसके 
ग 


न्राने पर फिर तीत्र पैवत लेने के लिये प्र्यीध्र जगह हा जाती रै । देखाः--ग,मगरेरे, 
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सा.सा.रेग, म,मप,सां,धनिषप,मग, मरेपमग रेरे, सा। श्रानन्दुभेरव अप्रसिद्ध राग 
है, यह क्वचित्‌ ही सुनने मे श्ाता है। ्रानन्द्‌ भैरव तथा श्रानन्दभैरबी ये दोनों प्रथक 
राग दै, यह ध्यान रखना चाहिए । श्रानन्द्भैरवी ्रसावरी थाट में है । 'शिवमत भैरवः 
एक चिवाद्ग्रस्त प्रकार दै। कई कहते है कि संसृत प्रन्था मरे, प वर्जित जो भैरव राग 
दिया गया है उसे 'शिवमत मैरव' मानना चाहिये । उसके स्वर कैसे हैव क्यों ह, यह 
प्रश्न करिया जाय तो व उत्तर नहीं दे सकते । उस भैरव का चित्र शिवजी का श्रवश्यरै 
परन्तु उस चित्र से तीत्र कोमल स्वरोकाक्याबोधहोस्कतादहै ! किसी का कहनादे 
कि पुरुडरीक विहृल ने जा श्रपनी रागमाला मेँ कोमल गन्धार तथा कोमल निषाद्‌ लिये 
जनि वाले तथा ऋषभ व पंचम वर्यं क्रियं जाने वाल्ञे शुद्ध मैरव का वणन किया है, उसे 
'शिबमैरव, मानना अधिक सयुक्तिकं होता । वह शिवजी के मुख से उन्न हुश्चा है, यह 
मी एक कारण उनके मत मे दिया जा सक्ता रै । रेसा मैरव कुष्ठ हमारे मालक॑स जैसा 
दिखाई देगा । इसमें मध्यम कम्‌ करके पवत तथा गन्धार विशेष कूप से श्रागे लाने पड़ते ई 
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दूसरे कते द कि “शिवमत भैरवः वही है जोहम हमेशा प्रचार में गति ह । वह 
प्रथम महादेव के मुख से उतन्न हृश्रा इसलिये उरो शिव मत मेरवः कते है । परन्तु 
श्राज जिसे हम गाते हैँ वही महादेवजी के मुख से निकला, इसका क्या प्रमाण ! सारांश 
यह करि “शिवमतमैरव, हमेशा विवाद्ध्रस्नहीरहेगा। मेरे गुरुनेजो मुभे बतायाथा, 
बह मने तुमसे कष्या ही दै । वह्‌ इस प्रकार हैः- 


पम नि ू म॒म 
ग,ग,मरेगप,मग,मरेसा,सा,रेसा, गेगु रेसा, साधर सा, गग 
( ह य नि [| [| [| नि [| ® ॐ [1 ] 
मरेसा। प,ध,नि,सां,मां,रँ,सां,घध्रनिसांरगंग्सां, नि गधचिधपष, पध 
निनि | 
निसां,धप,मग,मरेसा । साध,घ,निधप,पयधरनिसांधःध,प,गगरे, ग 
प्‌ 
मपमगरेसा।पध,निसांसां,ग्सांनिसांध्रःध्रफषपयध निसं, धृषध॒ःप, ग, 
प 
ग,मरे,गपमग,मरे,मा। 


~ ० + ~> > ० 


इस स्वरूप को प्रन्थाधार नर्ही मिन्तेणा, यह अन्तग कटने की आवश्यकता ही नहीं| 
[ ष न्भ नै ७० च 
इसम्‌ एक जगह तीत्र पवत खाया | यद ध्य्रातमदागा दी 


ध्वंगाल भैरवः में निपाद वन्यं है तथा अव्रराहमें ग वक्र रै । यह प्रकार अप्रसिद्ध 
है । चहीरभैरव? राग वहत थोड़े गायको का मानुम होगा । दमक पूर्वाङ्ग मेँ मैर्व नथा 
उत्तराङ्गमें काफोकेस्वर दं । इसका अन्तरा तीत्र ऋथ्रममे प्रारम्भ कियाहृश्मा मैने 
तुमको बताया ही था। यह राग श्रपने गुरू के श्रित मैने त्न्य किसी गायक के मुख 
से नहीं सुना । इसलियं ममान में इमङ़े मम्बन्ध में कया मनमेद टै, कदा नहीं जा सक्ता । 
इस प्रकार के राग गाने वाले पुराने गायक अच हमारे प्रान्त में नहीं रह, यह मौ यहां 
कह देना उचित है । अहीरीतोडी एक निरालारागद्रै । प्रमातभैरव हमारे यहां सुनने 
मे श्राता दै । इममे भैरव, कालिगड़ा तथा ललिन का मिश्रण दिग्वाई देता है, इसमें दोनो 
मध्यम लिये जाते हँ तब कुनर ललितस्वर रूप दौग्बना दै । सोराष्ट-मैरव में दोनों पैवत का 
प्रयाग होता हैः यह एक चमक्ारिक सूपहीदहै। इम रागक फिरन भैरव की करते हें 
तथा बीच बोचमेष्गमष,सां,धम,ध, निमा, एसी मेदवाचक तान लेकर भम, प, 
मग,रे सा" इस प्रकार से भैरव .में आकर मिलते है । यह राग भी अप्रसिद्ध दहै। ये 
समस्त राग मेने यथा सम्मव पहिले कह ही है इसलिये श्रव केवल संकेत मात्र से तुमको 
उनकौ याद्‌ दिलानी है। सोराष्टः मेंमेरी कही हुई सरगम तुम्हारे ध्यानमेंहोगी ही। 
स्वर स्वरूप इस प्रकारहागाः-गगमगरे,सा,गम,गरेसा।धम,मध,नि सां, 
मगमगरेसा;म,म,प,पधध,निधप,सां,सां,ध,पमगमग,रेरेसा। यह 
स्थूलस्वरूप ह । पं० व्यंकटमखी ने इस राग में दा पैवत दिये है । "कालिगङ़ा राग व्रिलक्ुल 
सरल श्रोर प्रसिद्ध है । स्वरूप इस प्रकार हैः-"्नि,सारेग,म,मध्रपमग,सां,निध, 
प,गम+पथममघपमग,मगरेसा,निसारेग।” ये स्वर कहते ही कालिगङ़ा 
दीखने लगेगा । यह राग नाटकों में तथा हरिकीत॑नां में प्रायः सुनने में आतारै। 


७४८  मातखरडे सङ्गीत शाक # 





यह्‌ बिलङल खरल राग रहै । 'मेघरंजनी' राग हमारे यहां दक्तिण से आया है । इसे पंचम 
तथा धैवत दोनो स्वर व्यं होने से यह इस शाट के च्न्य समस्त रागं से तुरन्त प्रथ हो 
जाता है । यह राग श्व हमारे यहां विशेष लोकप्रिय होगा दहै। इसमें वादी मध्यम स्वर 
है जो बहुत सुन्दर दीखता है । 

'जोगिया' राग हमारे यहां बहुत प्रसिद्ध दै । सङ्गीत नाटको में यह प्रायः सुनने को 
मिलता दै | इस राग का वास्तविक स्वरूप इस प्रकार दैः-'सारेम,प,धसां। सां,नि 


धप,धम, रे सा।' परन्तु कई बार इसके श्रवराह में गन्धार लिया हृश्रा दिखाई देता दै। 
कोड कभी-कभी अवरोह में कोमल निपाद का मो प्रयोग करते हें । इस राग का ्रसावती 
रागसे सुन्दर योगहोता दै तव उसक्रे आरोह में तीत्र ऋपभ तथा अवराह में कोमल 
निषाद बहुत सुम्दर दीखता दै । दक्तिण में जोगिया को 'सावेरोः कहते हैँ । सावेरी के 
स्वरो में गंधार रहता रै । जोगिया के अवराह में गन्धार लेनेसे तानलेनेमें सुविधा 


होती ै। 
(गुणक्री, अथवा श्गुणकरौ' राग स्वतन्त्र ही है । इसमें गन्धार तथा निषाद्‌ व्यं 


है । इस राग को कोई जोगिया च्रंगमे मी गाते टै; जैसेः-म, म,रेरेमा,प,ध,म,म 
र सा, परन्तु मुभे मैरवांग स गाया जाने वाला प्रकार पसन्द दै, वद्‌ इस प्रकार दैः- “सा, 
(~ ~ 0 ~ 
सारेरेमा,धृःसा,रेोसा,मपमरोसा, माधरप्,मपरम, रसा” गुणक्रौ में 
वादी पैवत अच्छा दीखता है । इस राग की प्रकृति गम्भीर दै। प्रातःकाल में इसका 


गायन भला प्रतीत हाता है। 
'विभास मैरव थाटक्रारागदै इसमेमनि व्य दहै) इसकी प्रकृति गम्भीर रै 


प 
तथा यह्‌ लोकप्रिय दै | ्ध्‌,ष,गप,ध्राःफगरेसा, सां,ध, १५ ये स्वर कहते ही 
ही, विभास राग तच्राल दोखने लगता दै } भैस्व मेलके दतनेराग ध्यानम रहता 
पर्याघ्र दै । इनमें से आठ श्रधवानोतो भैरव अङ्गकेहीरहै जरौर अनेफ़ प्रातर्गेय णवं 
धैवत वादी वाले है । इस मेल का केवल गौरी प्रकार ही सायंगेय है । 


भैरव मेल के राणो के लक्षण ध्यान में रखने के लिये यह श्लाक उपयोगी होगा; - 


भैरवः स्यात्सदा पशः क्लिगोऽपि तथेब च । 
एकस्मिन्‌ ैवतो वादी द्वितीये पंचमः स्मृतः ॥ 
आनंदमैरवे तीनो पैवतोऽहीरभैरवे । 

रिद्यं निद्रयं चाथ धैवतस्तीव्रसंसचकः । 
बेगाल . मैरबोऽनिः श्ादवरोहे गवक्रितः । 
प्रभातमैरवः प्रोक्तो ललितांगपरिष्कृतः ॥ 


र माग चौथा ७४६. 


सौराष्ट्रे चैवतदन्दमपधा मेषरंजनी । 

राभकली दधिमा प्रोक्ता द्विनिषादा च लक््यके ॥ 

प्रारोहे गनिहीना स्याज्जोगियाऽथ गुणक्रिया । 

ञ्मारोहे चावरोहे च गनिरस्बरविंवजिता ॥ 

गद्यं निद्रथं चापि भैरवे शिबपूवंके | 

विभासे मनिवज्य॑त्वमिति सरवे त्रयोदश ॥ 
लदच्यसंगीते ॥ 


अव हम पूर्वी थाट जनित रागोकी श्रोर बदूं। पूर्वां एक संधिप्रकाश मेल मेंसे 
रै, यह तुमको विदित दही दहै। पूर्वी थाद पर विचार करते समय, हमने संभवतः बारह- 
तेरह रागो की चर्चाकीःथी। वे राग ये थेः- पूर्वी, रमी, २३-गोरी, ४्-रवा 
५-मालवी, ६-त्रिवेणी, ७-टंकी, स-पूरियाधनाश्री, ६-जेताश्री, १०-दीपक, ११-परल, 
१२-वसंत, १३-विभास । ये नाम ध्यान में रखने के लिये यह श्लोक उत्तम दैः-- 


मेले पूव्यंमिधानके प्रकथिता गौरी च रेवा पनः। 
मालव्यप्यथ सा त्रिवेरयथ च जेतश्रीश्च रकी तथा॥ 
वासंती परजाभिधा प्रकथिता पूर्याधनाश्रीरथ । 
श्रीरागश्च विभासदीपकदुखा गरगास्तदत्यत्तिकाः ॥ 


श्मभिनवरागमंजरो में पूर्वी थाट के प्रसिद्ध राग केवल दस दही दियेगये है, नौ 
इस प्रकार हैः- 


रागा दश प्रसिद्धाः स्युः पूर्वीमेलभवा जने ॥ 
श्रीरगारी मालवी टंकी पूर्वो जेताश्निका तथा ॥ 
त्रिवेणी पूरियापूवधनाभ्रीः सायमीरिगः । 
वसंती परजाख्या च रत्यमन्तिमियामङे ॥ 


वस्तुतः प्रचार मेये दही दस राग हमें सुनादे देते दै। दीपक तो कोद गाता ही 
नहीं 2ै। इसका मुख्य कारण यद्‌ दै कि उसके गने से श्राज दीपक नहीं जलते। कु 
गायक जो कारण वताते है वह यह दै किस राग से तानसेन जल गये थेतबसे श्स 
रागकोशापलगगयादहै; परन्तु इस दीपक के सम्बन्ध मे लोचन पण्डित ने जोकहा 
था कि ““सर्वभिलित्वालेख्यः ॥ यह तुम्हारे ध्यान में होगा दही । इससे यह राग लोचन 
के समय से लप्र हु्ा होगा, एेसा तकं क्रियां जा सकता दहै । लोचन तानसेन के पूं 
हुभा माना जाता है । अस्तु, पूवीं थाट के वसंत तथा विभास तीनों राग उत्तरांग 
वादी ह तथा शोष सब पूर्वाङ्ग वादी द । न्क » तथा “वसंत कुकु समप्रकृतिक 


७५० # भातखशडे सङ्गीत शाङ्ख % 


होने के कारण इनको एक दुसरे से प्रुथक्र रखने में कुशलता की श्चावश्यकतां है। इन 
दोनों र्गो में श्रनेक ताने सामान्य होगी, यह मान्ता जासकतारै। शन दोनों रागो में 
एक छोटी सी बात ध्यानमें रखने योग्य है कि वसंत' के श्रारोह में कटं गायक पंचम 


(^ ॥ (0 ॥ 
व्यं करते दै। ^म॑धरेसां,नि, ध, प रेसी सावकाश तान ली तो वसंतं दिखने 
प 
लगेगा । ^्म॑धनि,सा, रसां, निधुपःगमग,, एेसा क्रिया तो परज दिखेगा । 


वसन्त मे भ॑ग, मंग रेसे ुकडे हमेशा श्राते रहते है, वह परज में नही श्राते। 
इन दुक को “प्रगयोः पुनरावृत्तिः" कहते है । परज मे “नि, एक विश्रान्ति 
स्थानरै। जेसेः-्पधप ध निनिसां, नि निसांरेसांनिध नि, एेला 
वसन्त में नहीं होता । वसंत में (परैवत एक विश्रान्ति स्थान है। जँसेः-सां,निध, 
रँनिध,नि रगंरंसांनिध?। परजमेंभगमपधनिसां, रं सां निधप, धषपग 
म ग^ देसी तान चलेगी; किन्तु वसंतमें एेसी नहीं ली जाती । (मंधरें सां” इस 
ट्कड़े में फिचित्‌ भी राग का भास श्सचछछपम केकारणदहोगा। पूर्वी थाटका विभास 
चप्रसिद्ध राग सममा जाता रै। विभासमें म, नि स्वर वञ्य॑ अधवा सवथा दुबल रहेगे, 
ठेसा एक साधारण नियम गायक मानते हैँ । विभास राग शंकराभरण, मेरव, पूर्वी तथा 
मारवा इन चार थारटो मेँ चार प्रकार से सुनने में राता है । मैने एक सरगम तुमको पूर्वी 
थाट के विमास की बताई थी, वह तुम्हें याद होगी ही । विभासमें धैवत हमेशा वादी 
होना चाहिये तथा पंचम पर मुकाम होना चाये च्रौर उसमे धप ग अथवा “ग प" 
सङ्गति होनी चाहिये । कोई पूवीं था के रागो के ्ूलदृषि मेदो वगं करते हे । पहले में 
कुछ श्रीराग का श्रङ्ग है तथा दृसरे में पूर्वी अङ्ग दै । पिले वगं में श्री, गौरी, मालवी, 
त्रिवेणी, टंकी, वसंत राग लिये जाते ह तथा शोप सव्र राग दृसरे वं में लेतेट। यह 


साग 
वर्गीकरण केवल सुविधा के ल्यिदहै। श्री अङ्ग केवल “सा, रे, रे, सा” इतने से टुकड़े 
में दै। किन्तु यह विलक्तण एवं श्वतन्त्र है, इसमे संशय नहीं । किसी का कहना है फि 
इस श्चङ्ध मे षभ श्रति कोमल रहता रै, शमलिये वह निराला ही दिखता है । परन्तु तानों 
मे छषभ प्रायः वैसा नदीं रहता, इस तथ्य का मार्मिक व्यक्ति सममते हे । चव हम पूर्वी- 
जन्य सायंगेय र्गो पर संत्तेप में विचार कर । 


“पूर्वी” राग श्नारोहावराह मे सम्पूणं है । इसमें दोनों मध्यम श्राते दह; परन्तु कोमल 
मध्यमध्ग मग, इस प्रकारसे ही श्चाता दै यानी^ग मप, पेता नदीं करते | पूर्वी का 
स्वर स्वरूप इस प्रषार हैः-भ्नि सारेग,मगःमंप,धप,गमगनिधफमंगमग, 
रेग,ध॒म॑ग,रेगरे सा।'” वादौ गंधार है। पूरियाधनाश्री में पूर्वं अङ्ग है; परन्तु कोमल 
मध्यम सर्वथा व्यं है । इसके श्रतिरिक्त इस रागमें ^म॑ रे ग" यह्‌ टुकडा हमेशा रहता 
ही दै । पूर्वी में यद कमी चलेगा दी नहीं यह बाततो नहीं है; किन्तु यह टुकड़ा पवी का 
रागवाचक नदीं है । प्रियाधनाश्री का स्वरूप हस प्रकार हैः-“ग रे साः निरेसाःनिर 
ग, म॑रेग,पम॑ध्‌पःनिधषरेनिषु फम॑ंगम॑रे गम॑धूममगरेसा।” 
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"रवा राग बिल्कुल स्वतन्त्र है। इसमे म तथा नि स्वर्‌ व्यं है । हम श्स 
राग को पूर्वो थाट में लेते द। क्योकि य सायं गेय दै श्रोर इसमे पूर्वी ङ्ग दै । इसका 
स्वरूप इस प्रकार दैः- । 
ध्ग,रेग,पग,रेसा,सारेग,प,पध्‌,पग,सारेगःरेगःसारंसां,धप,ग, 
पग, रेसा।” यह्‌ राग बिलकुल अप्रसिद्ध दहै 








“नजेताभ्री", राग के श्रारोह में ऋषपम तथा धैवत व्यं है तथा च्रवरोह सम्पूणं है । 
इस राग के सम्बन्ध में गायको में मतसमेद पायाजातादहै। किसी का मत दहै कफिहस 
राग में दोनों पैवत्तेते चाये, भिसीकेमत से इसके श्रारोह में धैवत वञ्य॑किया 
जाय, श्रौर रिषभ लिया जाय । आ्राराह मे रिपभ व धैवत वज्यै करने के किये (संगीत 
पारिजातः में हन प्रकार उल्लेख रैः- 


कोपलाख्यौ रिधो यत्र गनी च तीव्रसंक्खितो | 
मर्स्तीव्रतरसंज्ञः स्याज्जयश्रीनापके पुनः ॥ 
द्मारोहणे रिधौ न स्तो निस्वरोदुग्राहमंडिते ॥ 


मेरे गरुनेभीमुमेपेसाहयी बताया दै। त्रारोह मे रिषभ लिया हुश्चा मेनि 
सुनादै; परन्तु वह ्राराह्‌ में दुबल दही रहतादहै। जेताश्री का स्वल्प इस प्रकार दैः 


(व र. = | रे 
सा,गपम॑ग, मंग, र्मा,निसाःगः,मंप\घपष, निधपमंगः मंग, रेमा,। 


9 मं 
9 __+ $ ० ७ ् 3 9 ~+ 
पध पःसांसां,र,सांनिसांगंरंसां, रेनिषप। म॑पर्सांनिधफप,म॑ग, 


म॑ग,रेसा। 


“'दूौपक' राग लुप्त हो गया है, ेसी मान्यता होने के कारण इनके प्रचलित स्वरूप 
के बरे मे कु नहीं कहा जा सकता । फिर भी हम लच्यसङ्गोत में वणित स्वरूप के 
पसन्द करेगे। उसमें वणन इस प्रकार दैः- 


कामवधनिकामेलादीपको गुशिसंमवः । 
आरोहणे रिषज्ये' स्यादवरोहे निवर्भितम्‌ ॥ 


द्रोह में रिषभ तथा श्वराह मे निषाद व्ये हाने के कारण यह स्वरूप स्वतन्त्र दी 
होगा ओर मी ङ प्रन्था में वर्णित दीपक का स्वरस्वरूप मेने तुमको बताया दी थाः 
इस राग को एक-दो सरगम भी मेने कही थी । यह्‌ राग बहुत मधुर है । 


अव जिन रागोमेंथोदासा भीश्मङ्गं श्राता है, उनको हम देग्वले। प्रधम श्रीराग 
ही देखे । 
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श्रीराग के श्रारोह में गन्धार तथा परैवत व्यं है तथा श्रवरोह्‌ मेँ सब स्वर श्राते दै। 
कभी-कभी गायक धैवत के नियम की श्रोर तान जेते समय दुलेदय करते द; परन्तु एेसला 


ग 
करना उचित नहीं है । श्रीराग की सारी खूवी ारे,रे,सा' हस दुकडे मंदहै, यह में 


ग 
क ही चुका हूं । श्रौराग का चलन बहुधा इत प्रकार रहता हैः-सा,ः रसा, प, म॑पध 
प,धमंग,रेम॑ग,रेसा,सारेसा। मप, नि,सां,रं'सां,रंनिधप मंपनिधप, 


ण 
धूमंगरेमंगरेगरेरे,सा। 

(गौरी, राग अनेक प्रकार से गाया हुत्रा प्रचारमें दिखाई पड़ता दै। कोई एक 
तीव्र मध्यम लेकर तथा भी अङ्ग सम्हालकरर इसे गाते है, का दोना मध्यम लेकर 
गाते ह। श्री तथा गौरी के अन्तर का वणन गायक इस प्रकार करते है “श्री नीचे को 
देखता है नौर गौरी उपरको देखता दै ।' कोह कहते है कि आरोह में पवत लेकर 
मध्य एवं तार स्थानमें भीगायाजायतोगोरीदहोगा। इसप्रकार का उदाहरण एक 


म॑ भ, 
गायक ने मुभे इस प्रकार दिया याः-पफःमंग,रेग,रेसा,मंध, निसां, रसां, रंनि 
नि 

धप, पम॑ंगरे, गरे, सखा,साप,पमंगरे, गरेसा। नि, सां, रेनिधष। यह 
स्वरूप बुरा नहीं दीखता । कोई गीरो में कालिगडा राग के कुदं रङ्ग लाते है । यह 
गोरी राग अव प्रचार में सवेविदित होगया दै। 

‹“मालवी?” राग स्वतन्र है । इसके आरोह मे निषाद वभ्य॑दहे तथा अवरोह में 
धैवत व्य है। फिर भी कोई श्रवसे में भोदा धैवत का स्पशं त्ञम्य मानते । मालवी 


.०--- ॥ 
का स्वरूप एेला होगाः- सां, नि पग, म॑ग,रेसा,सागःम॑धःरेसां, सांनि,षपःमं 
ग,म॑ग,रेसा।” 

धत्रिवेणी" में मभ्यम व्यं है। दतलिगे यह पएफ़ स्वतन्त्र स्वरूपरहै, एसा कहा 


ग्‌ प 
जा सकता है । त्रिवेणी का स्वरस्वहूप एेसा होगाः-ता, रेरेसा,सारे गपग, रे 
ग 

सा,सा,प,प,धप,सां,निध,प,पग,रेरेसाः 

ध्टंको, राग को कोई शश्रीरक' भी कहते है। दसरागमें मी मध्यम वञ्यं करने 
को कहा जाता है । परन्तु रेखा करने से श्रिवेणी' से उसो उलमन हाने की संभावना है; 
उसे दूर करने के लिये कोई प्रिवेणो' मे तीव्र मलिने को कते ईहै। मुमे शतरिबेणी' में 
मध्यम वञ्यं करना पसन्द है, कारण रे्ा करने को पारिजात का च्धार है । जैषेः- 


गौरीमेलसथ्रुदृभूता त्रिवेणी भस्वरोज्मिता । 


श्रवरोदणबेलायां षड जोदृग्राहांशरिस्वरा ॥ 


इस श्लोक मे मेल तो गौरी का दै, परन्तु हस मेल्त के कई राग पूर्वी मेल मेँ चले 
गये ई, यह भ्रसिद्ध हयो है । (त्रिवेणी, मे वादी ऋषभ दै, जो हमको मान्य है । मेरी समम 


क भाम चौथा # ७५३ 


से टंकी के श्वरो मे थोडा सा तीत्र मध्यम लिया जाय चश्रौर वादी पंचम मान लिया 
जायतोये दोनों राग सदन हयी प्रथक हो सक्ते है। कोद त्रिवेणी में धैवत तीत्र लेते 


परन्तु यह मत हमको पसन्द नहीं श्रायेगा । 
ूर्वीश्राट जनित रागो कौ पारसरिकि नलिन्नताका ध्प्रान में रखने के लिये यह 

श्लोक विशेष उपयोगी होगाः- 
संपूरणाऽथ द्विमा पूर्वी मध्यमान्पा तु टंकिका । 
श्रीरागो ह्यधगो रोहे त्रिवेणी म्वरोज्मिता ॥ 
कलिगांगा भवेद्गोरी जेताश्रीररिधा मता । 
मालवी त्वनिरारोहेऽवरोहेऽपि धदुबरला ॥ 
धनाश्री; पूरियादयासो पुव्यंगा चैकमध्यमा ! 
द्विमध्यमा तथा तारषड जचित्रा बसंतिका ॥ 
अपारोहे मगावृत्ता मवरद्रक्तिश्रदा निशि। 
परजाब्हा भवत्‌ पूरणा हिमोत्तरांगशोभना ॥ 

 छमिनवरागमंजर्याम्‌ । 


अव टम मारवाथाटकेरागोकीच्रोर व्हँ। मारवा थार पर किये गये एक-दो 
्राक्तेप मैने सुने दहै। पला यह कि मारवा रागमें पंचम वञ्य॑ दहै {तो फिर मारवाथाट 
मानना ठीक कमे कहा जा सकतादै? दुसरा यद्‌ शि मारवा मेँ पम कोमलै तथा 
धवत तीव्र रै इसलिय दसा थाद मानना अनुचित. दोगा । यह दूसरा श्राक्तेप करने 
वालो का मन्तव्य फेसा दीखता दै कि प्रस्येक थाट र्कं उत्तरांग तथा पूर्वाङ्ग में षडज पंचम 
भाव तत्व रखना चाहिय । पहिले ्ात्तेप का उत्तर इतना होहैकि मारवामेल तथा 
मारवा रागये दानो प्रुथक द । मारवाथार वस्तुतः पेमा हैः-सारेगमंपधनिसां। 
सरीर मारवारागरेसादैः-प्ारेगमंधनिधसां । भ्राटक्रा नाम उसमे उदन्त हाने 
वाले किसी लोकप्रिय रागके नाम पर देने की परिपारी प्राचौनकालसेदै। दुसरे ्रात्तेप 
के लिये भी कुकु पेसा दी उत्तर हागा । फिर हम यड कद सकते हँ किं जो कोमल 
रे तथा तीत्र ध लिये जाने वाते अनेक राग हम अराज गाते ह, सुविधा के हेतु यदि उनका 
मारवा थाट मान लियातो यह कोद भारौ च्रपराध नर्हीक्हा जा सकता। एसी स्थिति 
में चतुर्दरिडिप्रकाशिका, रागलक्तण चदि प्रन्थो मं रेता थाट स्वीकार क्रिया गयादहै। 
प्रव्येक थार के स्वसं में षडज पंचम भाव रहना ही चाद्ये, एसा संस्कृत प्रन्थकार नहीं 
कहते । मुख्यतः रागो के वर्गीकरण की मुविधाकेत्नि्रि श्राट रहतारै, यह्‌ स्पष्हीदहै। 
व्यंकटमखी ने ५२ थाट बताये है, रर उन्होने पेसा क्यों फिया; यह मी स्पष्ट बताया दै । 
शुद्ध सप्रक में स्वर षडज-पंचम भाव क नियम से रवे गये हग श्रौर इस नियम के हम 
विरुद नदीं 


मारवा थाट से उदन्न होने वाले बारह राग हमने देखे थं । उनके नाम ईष श्लोक 
मेँ द्यि गये द | 
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मेलेऽस्मिन्मारवाख्ये श्रमदुरधिगमे प्रिया संभतेयं 
ततरवैषा प्रसिद्धा बरिलञसति ललिता सोहनी मालिगौरा । 
भंखारा साजगियेप्यथ तदनु बराटी च जत्रो विभाषः 
सन्त्यन्ये पंचमादयास्त्विह खलु बहवो भड्िहरादयोऽपि ॥ 


ये ही नाम च्रभिनवरागमंजरी में इन प्रषठार कह गगरे हेः- 


मारवामेलनोत्थास्ते रागा द्वादश विश्रुताः । 
सायंगेया भवेयुः षट्‌ प्रातर्गेयास्तथेव च ॥ 
पूरिया मारवा जेता गौरा साजगिरी तथा 
बरारी सहिता एते सायंगेया मता वुः ॥ 
ललितः पंचमश्चेव भद्ियारो विभासक्गः । 
भख्ारः सोहनी ख्याता प्रातर्गेया विदां भते ॥ 


इस श्लोक में मारवा मेल जन्य रागा के नाम वताक्रर उन रा्गांके सायगेय तथा 
प्रातर्गेय पेसे वम कहे ह । सायगेय राग पूवाङ्गवादी तथा प्रात्य राग उत्तरांगवादी रहते 
ही दै । वैसे दी प्रथम वंके राग दिनक अन्तिम प्रहर में तथा दृसरे वग केरागरत्रि 
के श्मन्तिम प्रहर में गाये जाते ह। 


बहम संत्तेपमें इन वारह रागां के लक्तए देर्ेगे । प्ूरियाः तथा (मारवा, राग 
समग्रकरतिक टे । इन दोनो में मी प्रमं व्ये है । परिया राग की प्रकृति विशेष गम्भीर दै। 
इस राग का मुख्य चलन इन स्वरमपुदष्यां स दिग्वाई देगाः-^ग, निरेसा, निधुनि, 


ग 

म॑गःमंधमंगनिरेगामंगनिरेसा, निधू निःसंग, मधुनि धनि, निरेगः 
ग 

निरेसा,निःम॑घःमं,ग, निरेगःमंधमंगमंगनिरेसा।" 


इस राग का प्रमात का 'जव्राच' सोहनी रागदरै, पेना गायक कहते है। उसराग 
का चकललनपेसादैः-सां, निषनकिःम॑ग, म॑धरनिसां,र,सां,निरंनिसां, मध, ग, 
म॑धनिसांरंसां, सां, निध, म॑धनिसांनिष, गागं, म॑गं,रुसां,सां, निष, 
गम॑घ,ग, मगरे सा।' सोनी उत्तरांगवादौ होने के कारण इसका चलन मध्य तथा 
तार स्थान में ्रधिक्र शोभा दता दै । इसके श्रतिरिक्त साहनी के मुख्य रागवाचक् स्वर 
समुदाय यह है, '॑धनिसांरेःसां,निधनिसां,निध, गः। ये परिया में इसप्रकार 
नहीं क्षिय जाति । कोर पूरिया में धैवत कामल लेने को कहते है, कई दोनो परैवत लेने को 
कते है; परन्तु हम पवत तीत्रहीलैगे। परिया में गायक-वाद्क मींड का काम बही 
सुन्दरता से करते ह । मन्द्र सप्तक में किया गया काम परिया मेँ विशेष प्रिय लगता है, 
हस राग को कोद पूवं रात्रि मे माते ह परन्तु श्सका वास्तविक समय सन्ध्याकाल हे । 
"मारवा, राग प्रायः खडः स्वरो मेँ गाते दै शर्थात्‌ इसमे मींड व नाजुक काम विशेष 
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नहीं रहता । रेखा यदि कोई करने लगे तो वहां परिया रोदा बहुत साम्ने आ्रजायेगा । 

मारवा में पर्याप हिडोल श्रङ्ग दिखादे देगा । पतु हिडोल मे ऋषभ वज्यै दै तथा 

मारवा में वह बहुत महत्वपूणे श्वर दै । मारवा की रतेक ताँ रिषम पर लाकर समाप्र 
करते है तथा वहां यद राग बिल्कुल सष्ट हौ जाता है। जैमेः-धमं गरे, गमं गरे, 

सा,रेनिध्‌,म॑ध्‌सारेगरे म॑गरे, निधमंगरे, धम॑गरे, गमंग रे, सा। 
ग,म॑धसा;सां,रेगंरेमगंरेःसोनिरंनिधमधमंग रे, निधम॑ गरेधमं 
गरेगमंगरे,सा। मारवा की यह समस्त तान श्रोता तत्काल पहचान लेगे। ऋषभ 
करा रेखा महत्व देखकर कुद लोग रिपभ को वादित देते है, परन्तु रिषभ का जितना 
बाहुल्य है, उतना ही गन्धार का हाने से कुच साग मासा मे गंधार को वादी मानते है। 
रे कहते टै रि, ध संवाद की च्रपेक्ला ग, ध संवाद्‌ दी अधिक सयुक्ितक होगा । उनके 
कथन मे मी सार्थकतारै। मारवा केत्रारादमे निक बार वक्र क्रिया हन्ना दिखता है, 
फिरमीदहइतरागमे,प्निरेनिधमं धमं गरे, देनी तान आ सक्रतौ है, यह ध्यान में 
रने की बात है। मारवा में निषाद दुर्बल रे तथा पूरिया में वह एक मह कारवः दै, 
यह मेद्‌ मी ध्यानमें रखा । उसी प्रकार धैवत स्वर भी बहुत मद्व प्रपि कस्त दै उतना 
वह पूरिया में महव्वपूणं नर्दी दे । 


"'जेतः) एक विवादप्रस्त यग है। “जेन कल्याण" तथा (भत यह दानः राग 
द्रलग-्रलग है । जतकल्याण कल्याण धरार काराग ३, उस म, नि वस्य॑ दै तथा 
पंचम वादी स्वर है। आराहमेंरि,ध विनकुल दुवेल ह्‌ । "धग, प्साणएक दारा 
सां स्वरसमुदाय महत्व का है, यह मेने कदा था। जेतरागमं ऋस कामल है। 
इसमे भौ पंचम का वादी मानते दे, म, नि दुल € जतम रि, ध फरौनसे व कसे 
होगे इस सम्बन्ध में अनेक बार विवाद्‌ उतपन्न दातादै। कोई कतार वे न चदे न 
उतरे" फते हमि शरीर काई कहता है जेन में दानां रे तथा दोनो घ होगे । गसी मनोरंजक 
बहस हमारे दश्वने में प्रायः आतीदहै। मेरे गुरु का कना हैकि जेन में दानां ऋषभ 
तथा दने धैवत लेने चाये । उम्दोनि जत इस प्रकार गाया धराः 


१.- ~ नि म॑ अ, 0 ~ र--- ध ति घ्‌ 
ध्गपग,सागःपम,धपग,१्‌ मुंग. गरेमा,रसानमा, रसा पृष्‌ पृ, । 
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(न ७ क (| १ त + 
गपसां,सा,सांरंसा,(प)गःगःरेसाःपगप म॑ध,प, पगःसागःपमंधपष,ग, 


गरे सा। फसा प्रकार उन्हमै सावकाश गाया। ग्रही चीज मैने कई नामो गाग्रकों क 
मुख से सुनी । यद्यपि प्रत्येक न कही -कदीं श्रपना (चङ्गसुभाव" दसम शामिल फिया 
तो भी कुल मिलाकर स्वरूप फनाही था। सारांश यह कि जेतमेंदोनां रि, घ, पंचम 
वाष्ी, म नि बिलकुल दुबल; इन वात का मानकर चलना ही सुविधाजनक होगा । 


(“साजागिरो राग स्था अप्रसिद्ध दै । मेरे गुरु के कहे अनुसार इसमें दोनों मध्यम 
तथा दोन ैवत होगे । उर््दोनि जो प्रकार गाया, निःसन्दह बह श्रति मधुरथा। भने 
तुम्हे वह्‌ ञ्य का त्यो सुनाया था । सा्गेय रागो में दोनो मध्यम प्रयुक्त रागु पूर्वी है । 
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साजगिरी मे पूवीं का अन्श बिलकुल गोण दै । कु स्थानों पर तो मध्यम मुक्तहै। 
साजगिरो मे पूर्वी तथा प्रिया का मनोरंजक मिश्रण है, फसा क्षणभर कष जाय तो 
उचित ही होगा । वादौ स्वर गन्धार है । साजगिरी का स्वर स्वरूप इस प्रकार होगा 


प्सा, निरेगरेम॑ग,रेसा,सा,निरेगरेसा, सा,निध्‌, सा,सा, नि रे ग, 


(न -~- - 
गष 
निरेनिध्‌,म॑ध्‌,सा,ग, म, नि म॑धग,म॑म॑गरेसा। मंग,मंप,धपःसां,सां, 


गप 
सांनिरंनिधषःपधग,प,षप,धः,सां,निरेकिमंधग,म॑म॑गरेसा। साजगिरी 
राग बहुत कम सुनने मे च्राता है । 


धमालोगोरा राग भी प्रचारमें कम दही सुननेमें आतारै। फिर भो यह सवधा 
छप्रसिद्ध रै, यह नहीं कहा जा सकता । अच्छे गायका को ता यह्‌ अवश्य आता होगा । 
इसमें पैवत स्वर के सम्बन्ध मे कभी-कभी विवाद उत्नन होतादै। किसी के मत से 
पवत कोमल ओर क्रिसीकेमतसे तीव्र होतारै। कटं इस राग में दोनों धैवत 
लेने को कहते है । मेरे गुर भी दोनों घेवतलेतेथे | प्रियामें पंचम लेने से जला 
प्रकार दिखेगा, वंसा ही मालीगोरा राग थोडा बहत दिखता दहै। इस राग में वादी कु 
लोग ऋषभ श्रीर कुदं लोग गन्वार मानते दह । ऋषभ का वादित्व सुन्दर दिखता है । 
माललोगौरा का स्वरूप बहधा तुम्हारे सुनने में एेमा अयेगाः- 


नि ----ुः धु . नि 
ध्रनिसारेनिधनिषरप्रमंग^मं गम्‌ध्रःसाःनिरेसानिरेग, निरेसाःसा 


प ध र ध ॥ 
प,प.म॑धमंग,म॑धमंग,गरेसा। म॑धसांसां.निरंसां,निरंनिध,मंनिध 


म॑गःरेरेसा,साध,मंग,ग, रेसा। किन्तु सवदा प्रसयेक गायक फेला ही गायेगा, 
यह नदीं समभना चाहिये । बल्कि इसके गाने का कुल मिलाकर स्वरूप हस प्रकार का 
दोगा, इतना ही मेरे कहने करा अभिप्राय है। 


"“वृराटी" राग को गायक “राड” मी कते है । संस्कृत शब्द "वराटी» का 
अपथ्नन्शा होकर यह नाम बना हागा, रेसा सममा जातादै। “वराद को कुलं गायक 
पूवीं मेल में लेते है । श्रर्थात्‌ उनके मत से “वराडी? मं कोमल धवत दै। मेरे गुर 
वराटी में धैवत तीन्र मानते ह । तानसेन के वंशज मुहम्मद्श्नलो खां नेमेरे एकमित्रको 
बरारी के ध्रुपद्‌ सिश्वाये थे । उनमें उन्दने धवत तीव्रहीलियाथा। बरारी का स्वरूप 
मुहम्मदश्मली खां ने शस प्रकार गायाथा 


नि 
गरेगरेसा,सा, रेसा,रेसा,साफपःनिधफमंगरेसा। पधफसां, 


शांरेसां, फनिन्शारसां,म॑ंधसां,सां हसा, निषप,मं ग,ग,रे सा। मेरे गुरुने 
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ह ~र 
सुमे स्वरूप सिखाया थाः-पधग,पध मं ग^गरेरेगःधमंगःरेसा, सारेरेग, 
रेसा,सा,सानिरेग,पग,प,पयथ,साो,पथग।' यह्‌ राग थैवत से भिन्न-भिन्न 
प्रकार से गायक गा सकते द, फिर भी तुम धैवत तीव्र ही स्वीकार करके चक्लो, तो मेरी 
सममं से टीक रै । संस्कृत प्रन्थकारो ने वराटी के भिन्न-भिन्न प्रकार कहे द। इस 
प्रकार ये इः सायंगेय राग दए । 


श्रव शेष उत्तरंग वादी रामों कोहम देर्े। उनमें से सोहनी के सम्बन्ध मेंरमे 
बोल ही चुका हूं । “ललितः राग रात्रि के त्रन्तिम प्रहरमें विशेष वैचित्रदाय रहता 
है । ललितांग उस प्रहर में सर्वथा स्वतन्त्र है। वह अङ्गन्निरेगम,मः मग इतने 
स्वर्यो मेंहै। ललित में दोनों मध्यम अते तथावेभीषएक केबाद्‌ एक, एसे क्रमसे 
श्रा सकते है “न्रेगम,म,म॑म ग सा प्रकार श्रनेकं बार दिखेगा । इसके ्चागे 


मग, म॑घम॑ग, म ग रेसा आया कि, ललित स्पष्रहुत्रा। “धैवत तथा मध्यम" कौ 
संगति ललित मे विशेष चित्ताकर्पकर रहती रै । ललित में पंचम हमेशा वय्यं रहता है | 
(हु 


ललित का स्वर स्वरूप फेसा दैः- ग, म॑ गरेसा,म,म,मग,मंधम॑मगःमं धसां, 


निरंसां,निरनिष, म॑धमं ममं ग, म॑गरेसा। 


(पंचमः, राग दो प्रकार से गाया हुञ्मा सुननेमे श्चातादहै। एक प्रकार में पंचम 
वज्यं रहता है तथा आरोह में ऋषभ दुबल रहता रै ।, मभ्यम दानां लेने में ते हे। 
कोमल मध्यम जब लेते ह तब ललितांग थोडासाञआ्गे श्राजातादै;ः परन्तु ललित के 
श्ननुसार मध्यम क्रा संयोग तथा “ध म” कौ वह ललित वाली विशिष्ट सङ्गति पंचम में 
नही रहती । वह प्रकार देता हैः--म॑ धसां, सांसांनिष,मंधमंगम॑गरेसा, 
निसाम,म,मग,मंधसां,नि ध इव्यादि। 


वुसरे प्रकार में लल्लितांग अधिक होकर उसमें पंचम स्वर सष्ट रहता है । उसका 
स्वरस्वरूप पेसा हैः- ग, म॑ग,रेसा,म,म,म गप, म॑धम॑मः मग, म॑ध सां, 


(2 
सां+रँसां,रे निध,म॑धमंम गरेगमंगरेसा।"” यह प्रक्रार भौ बहुत मोहक दह । 
पंचम कौ प्रकृति गंभीर है। जिस राग में मध्यम मुक्त रहता है, उसको प्रकृति बहुधा 
गम्भीर ही रहती है, यह्‌ में कह हौ चुकाहू। 
'भरियार' राग श्रप्रसिद्ध हयी मानते है। इसमे शुद्ध मध्यम श्रता दै, तवर थोढ़ा 
लज्ितांग दिखाई पड़ता है । परन्तु ललित वाली मध्यम की संगति श्मादि हस राग में बेली 
नहीं रहती । वादौ मध्यम है । कई इस राग का नाम 'भट्टिहारी' बताते ह । इसका स्वर- 


स्वरूप कष्ठ शस प्रकार हैः- ताध, धप,म,मःप्रग,मं ध, सासं, निषप, म, प 


ग,म॑ध, मंग,पग,रेसा।-मंष-सां, सां, निरंसां,रेगं,रतांः संम, मपग, म॑ 


७५द  भातखेशडे सङ्गीत शाक श 


धसांरनिधमंग,मंगरेसा। दृखरा एक शुद्ध स्वरयो कामटियारमी इसी नामसे 
मः दै, वह अपने यहां क्वचित ही सुनने में श्राता है । उत्तर में ङु ललोग उसे 
गातं & । 


(भंखार, अथवा 'भस्खार' राग भी रात्रि के अन्तिम प्रहरे गाया जाता है। 
उसमें ललितांग नहीं है, वादी पंचम मानते है । उसका स्वरूप इस प्रकार दैः- गरे सा, 
ग,मपमग,म॑ध,म॑ग,पग,रेसा,नि सा, रेग,मग, म॑धम॑ग,गरेसा।नि 
सागमप,मषप्‌,मगःग,पमग, रेता, नि,सारेग,मग, धम॑ग, पगरेसा। 
भरियारौ से यह्‌ स्वरूप पृथक रखना कठिन नहीं है । 

'विभास' राग भी मास्वाथाटकेरागोमेमेएफ़रै। कई कहते ह करि संध्याकाल 
मे जैसे 'वरादी, वैसे ही प्रातः काल में विमास समक्ना चाहिये । उनका कहना साथेकर 
भीरै । सहनी राग पूरिया का प्रातःकालीन 'जवावः है, य्ह हमने काही था । यह्‌ 
प्रतिच्छाया का प्रश्न हिन्दुस्त.नी सङ्गीत पद्धति में विशेष महत्व का है । इसका उत्तम 
निर्णय हमारे विद्वानों को कभी अवश्य करना पड़ेगा । यह निय होने पर हमारी सङ्गीत 
पद्धति का गौरव बहुत बद्‌ जायगा । विभास सम्पूणे राग है; किर भौ उसमें मध्यम तथा 
निषाद्‌ का प्रयोग सोच विचार कर करना पड़ना रै । उनफो लाकर राग से सायंगेयत्व 
टालने मे सारी कुशलता है। "ग प, को सङ्गति इस राग में बहून दी वेचि दायक है। 
इस राग का स्वरूप हस प्रकार दैः- 


प ए ध 
सा, नि,रेग,पग,रेसा,रसाःनिष,म॑घु,साःरेसाःगपःपधः,पगःमंगर 
सा।म॑धसां,सां,रँसां,निरगंस्सां, सांनिध,मंधसां, सांरेनिषःमगःपग, 
र सा । यह्‌ स्थूलस्वरूप है । पूवं तथा उत्तर रागो के सम्बन्ध में तथा स्वरों कौ विकृति 
ते किये जाने याज्ञे रागो के वर्गीकरण के सम्बन्ध मं अभिनव्ररागमंनरी मेंरेसा उक्लेम्व 
क्रिया गया रै:- 
पूर्वरागास्तथोत्तररागा जाताः समंततः । 
सर्वेभ्य एव मेलेभ्य इति लक्त्यविदां मतम्‌ ॥ 
रागा उत्तरपूर्वास्ते भवेयुः प्रतिमूतंयः । 
स्वस्वपूर्वा्रागाणामिति ममेविदो विदुः ॥ 
रात्रिगेयास्तथा दिनगेया रागा व्यवस्थिताः । 
मध्यमेनानुरूपेश यतोऽसावध्वदशौकः ॥ 
ज्वरविकृत्यधीनाः स्युद्खयो वर्गा व्यवस्थिताः । 
रागाणामिह मर्मरगानसौकयंहेतवे ॥ 
रिगधतीव्रका रागा वर्मऽगिमे व्यवस्थिताः | 
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संधिप्रकाशनामानः चिष्ता वर्गे द्वितीयके ॥ 
वतीये निदिताः सर्वे गनिकोमलमंडिताः । 

व्यवस्थेयं समीचीना गानकाल्लविनिशंये ॥ 
्रातर्गेयास्तथा सायगेया र गाः समंततः । 

संधिप्रकाशवर्ग स्युरिति सर्वत्र संमतम्‌ ॥ 

ततः परं समादिष्टं गानं लक्थनुक्रारतः | 

रिगधतीव्रकाणां वे रागाणां भूरिरक्तिदम्‌ ॥ 
गनिकोमलसंपन्ना रागा गीता विशेषतः । 
मध्यान्हे च तथा मध्यरात्रे संगीतविन्मते ॥ 

यह्‌ व्यवस्था हमेशा ध्यानमें रखने कोरै । रागक स्वर देखते टी, वह कौनसे 


समय का होगा, यह्‌ तुरन्त ही निश्चय किया जा सकता दै । यही इन सब श्लोको का 
रहस्य है । मारवा थाट के रागो की पारस्परिक भिन्नता मंजरी में हस प्रकार कदी है- 


अथेतेषां क्रमा्लच्म ब्रमो क्तच्यानुसारतः । 
पूरियामारबारागावपौ संगीतविन्मते ॥ 
सायंगेया सदा पूर्या पूर्वागप्वैला मता। 
सत्युत्तरांगप्राबन्ये सोहन्यंगं भ्रदशयेत्‌ ॥ 
हिंदोलांशयुता मारवा रिधसंबादमंडिता । 
गनिसंवादनालूयां ह्यवश्यं मेदमादिरेत्‌ ॥ 
साजभिरी मता लव्य द्विषा द्विभा भनीषिभिः। 
प्रतिमूर्तिर्विभासस्य सायंगेथा वराटिका ॥ 
द्विपैवतस्तथा द्विषो जतो भवेत्‌ एथक्‌ ॥ 
कल्याणीमेललजो लच्ये जयत्कल्याण हरितः ॥ 
यह सायंगेय राग हुए । श्रव प्रातर्गेय देखोः- 
लक्ितांगं स्वतंत्रं तदवश्यं मेदभादिशेव्‌ । 
हिदोलांगसमापन्नः पंचमो दंदमध्यमः ॥ 
सोहन्यां पंचमामावो धगसंगत्यभीष्टदा । 
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सपाः पचमभख्खारभयियारविभासकाः ॥ 
पंचमो ललितांगः स्याद्धख्लारस्तदमावतः । 
भह्टियारस्तु संपू मध्यमांशो मते विदाम्‌ ॥ 
विभासाख्यः सुसंपणां गपसंगतिशोभनः | 
मनिदौबेन्यतोऽवश्यं प्रातः स्यादतिरक्तिदः ॥ 


इस प्रकार हमने पहले तीन संभाषर्णो मेँ लगभग प८०्रार्गो पर विचार क्रियाथा। 
इसके अतिरिक्त उत्तर के तथा दक्िण के उपलब्ध एवं पुबोध प्रथो के श्ुतिस्वर प्रकरण 
पर भौ हमने विचारकियाथा । बीच-चीच में कद देशी भाषा के प्रन्थों की योग्या- 
योभ्यता के सम्बन्ध में थोडी बहत च्चा भी हमनेकीथी। कर्द कहीं मारौ टीका कुद 
कठोर अवश्य हई रहै, फिर भी वह हमने निन्दा के भाव से नहीं कीरै । हमारा कहना 
इतना ही था कि हस बौसर्वीं शताद्दि में म्रन्थ लिखने वालो को देव-घमं कौ बात सङ्गीत 
में लाने की कोड श्रावश्यकता नहीं है। रागो की कल्पना तथा उनको सिद्ध करने के लिये 
जय, पूजा, अर्चना श्रादि का वणन करने की अपेक्ता वे पिले केसे थे श्रर भ्राज कते 
यह स्पष्ट करके बताने से पाठकों को वास्तविक लाभ होगा, पेसा हमारे कहने का तात्पयं 
था । पहले सोलह हजार गोपियो ने कृष्ण के सामने सोलह हजार राग गाये, उनमें से अव 
३६ ही रह गये । इस कथन मेँ कितनी साथेकता दै ! उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 
कल्लिनाथ, हनुमान के मतो कौ रागरागिनियो में क्या तथ्य है ! ॐ केवल इस एक शब्द 
से सब सङ्गीत शास्र निकला, , केवल इतना कहने से पाठको को कितना बोध होगा ? 
सारांश यह कि प्रत्येक लेखक को श्पनी विहता तश्रा च्रपने श्चधिक्रार को पहचानकरही 
सङ्कीत पर लिखना चाहिये, इतना ध सुने का हमारा श्राशय था । लोचन, श्रहोबल, 
हृदय, पुरुड रोक, रामामात्य तथा व्यंकटमखी के ग्रन्थ कितने सुन्दर ह । शस प्रकारके 
वाम्तविक उपयोगी ग्रन्थ जितने निकलें उतने ही थोडे ह । उदू, परशिग्रन के हस्तलिखित 
ग्रन्थ खोजकर उनके भाषान्तर करने का क्रिसी ने निश्चय क्रिया तो यह एक उपयोगी 
कायं होगा । उस भाषान्तर की सहायता से हिन्दू कला पर मुसलमान कल्ला के कौनसे 
प्रभाव हुए हँ, यह समना सरल हो जायगा । इतना ही नहीं, वरन्‌ हमारो सङ्गीत कला 
मुसलमानों ने डवा दी, एेसा जो श्राक्तेप हम हमेशा सुनते है, उसके सत्यासव्य पर भी 
पया प्रकाश पड़ेगा । लायत्रे रियो मे सङ्गीत सम्बन्धौ उदू तथा परियन भाषा के कई प्रन 
द । सुमे वह भाषा न श्राने के कारण उनका उपयोग मँ नदीं कर सका। सुमे स्मरण है 
कि काश्मीर के एक सेशन जज ने मुभे एक छोटा. सा म्रन्थ पशियन माषा में लिखा हुश्रा 
दिखाया था । उसमें रागो का उपयोग विभिन्न रोगो को श्रच्छा करने के लिये दिखाया 
गया था, इस प्रकार के प्रन्थ खोजकर प्रकाशित करना अ्व्यन्त उपयोगी कायं होगा । 
रामपुर, लखनङ, काश्मीर ्रादि स्थानें में इस प्रकार के प्रन्थ तलाश करने पर. अवश्य 


मिल्ञगे, श्रस्तु । 
इस चौथे श्र्थात्‌ प्रस्तुत संभाषण में हमने मुख्यतः काफी, ्ासावरी, भैरवी तथा 
तोक इन चार मेल के जन्य रगो के सम्बन्ध में विचार किया । भ्व्य राग का 
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यथासम्भव वण न करके तथा सका सविस्तार स्वरकरण बताकर प्राचोन एवं श्रवा वीन 
संसछृत प्रन्थ के श्लोको मेँ वर्णित उसके लक्षण मेने तुमको बताये थे बवे सव तुम्हारे ध्यान 
मेदहेगिही। उसी प्रकार इससंभाषणके प्रारम्भे ही हिन्दुस्तानी सङ्गोत पद्धति के 
रागो के सम्बन्ध में कुदं साधारण नियम रत्नाकर के श्रुति व मृष्ठ॑ना कौ थोडी बहुत 

` चर्चा गायको के घराने का संक्तिप् इतिहास श्रादिमेने कैथ, जो तुम भूल्ते नदी होगे । 
सारांश यह कि इस उपसंहार में श्रव काफी, च्रासावरी, भैरवी तथा तोडी इन चार थाट 
के जन्य रामों की पारस्परिक भिन्नता हम देखेंगे । अतः अव्र हम प्रथम स्काफी" श्रा 
के जन्य रागकाल। 


इस थाट में श्रपने वाक्ते जन्य रागोंमेंसे जो बिलद्खुल अप्रसिद्ध एवं विवादप्रम्न 
ह, उनके सम्बन्ध मे विशेष जानकारी मिलना कठिन रै । शन रागों के लक्तण अपन 
गुम द्वारा कद गये गीतों के च्राधार पर मेने बनाये हे । विवादग्रस्त एवं दुर्भिल रागो के 
जितने गीत घरानेदार गायको के पास भिति, उतने प्राप्न करके फिर उनके श्माधार्‌ पर उन 
रागों के लक्तण नियमबद्ध करने चाहिए, एेसा जानकार उरक्तिर्यो का अभिमत है। 


काफी थार के जन्य रा्गोकेश्रङ्गं ्राधारसे हमने पांच वगेश्रियेथेः- 
काफी अङ्ग कं राग,.( वगे पहला ) 
ए-काफो, र-सिदृरा, ३ पील्‌। 
कानडा गकं राग ( वे दृषरा) 
१-बहारः) >-बागेभी, र३-सूहा, ४-सुषूप्यई, -नायकी, ६-सदाना, ७-केमी, 
कोशिक्र ); प८-देवसाख । ॥ 
धनाश्री अङ्ग फे राग ( वगं तीसरा ) 
१-धनाश्री, २-धानी, ३-भोमपलासी, ४-दंसकंकणी ५-प्ररौधक्रो ( पर्दोपङी ) 
सारंग अङ्ग के राग ८ वगं चौथा) 


१-शद्ध सारंग, र-मधमाद, ३-िद्रावनी, ४-वडदहंस, ५-सामंन सारंग, €-मियां 
को सारंग, ऽ-लफादहन सारंग, स-परमंजरी । 


मन्लार अङ्ग के राग ८ वर्गं पांचवां ) 


१-शद्रमल्लार,) र-गोडमल्लार. ३-मियां की मल्लार, ४-सूरमल्लार ५-मेधमल्लार, 
द६-रामदासीमल्लार, ७-चरजू की मन्लार, ८-वं चल्लमसमल्लार, ६-मीराबाईं की मल्लार, 
१०-नट मल्लार, ११-धूलियामल्लार । 


इस मल्लार श्ङ्ग में श्रौर भी कुद् मल्लार, जेसे-देस मल्लार, जयजयवभ्ती मलघ्लार 
आदि मी कुष लोग शामिल करते दै । काफी मेलजन्य एगो का भी स्थूल से 
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पंच श्रंगोमे वर्गीकरण किया गया हे । इसके सम्बन्ध में यदिमतमेदहोतो भी उषसे 
डरकर अपना निरिचत मत व्यथं ही बदलने को तैधार मत होना । मतमेद्‌ यदि श्रौचित्य- 
पूं एवं साधार दिखाई दे तो उसे भी संपरह करते जारो, यह मै कहता ही श्राया हूं । 
यह काफी जन्य रागों का शङ्गवर्गोकरण मेने सरल शलोको मे कहा था,वहं तुम्हारे ध्यान में 


होगा दही । 


क्राफी अङ्क का पहिला राग “काकी” है। उसको काफो मेल के जन्यरागों का 
च्राश्रय राग कहते है । काफी राग सरल, सम्पूणं एवं सुबोध माना जाता है । इस थाट 
के स्वर चाह जैमे पलट-उलट कर कहे ता भी वहाँ भोड़ा बहुत काफी राग दिखाई देणा 
ही। ्सासारेरुगग्‌,मम,पःमपधन्िसांति षध पम गरे इतने स्वर एसी 
सरलता से कह जार्यै ता भी रागस्वरूप हर हालत में बना रहेगा । काफी में वादी पंचम 
मानते है । यह राग च्रधिकांश गायकं को श्राता है। इसमें बड़े स्याल नहीं होति। 
इस राग मं मने रप्पे तथा धुण्द सुनर्है। काफी मेँ कमी-कभो दुमसी मी सुनने में 
द्माती है। काफी राग का उल्लेख लो चनक्कत रागतरंगिशौ में भो दह अतः यह हमारे 
सङ्खीत में अति प्राचीन दै, णेता कने में कोई आपत्ति नहीं । लोचन ने काफी का समय 
मध्यान्ह बतायादै। उसमेगतथानि कोमल दाने से मध्यान्ह अथवा मध्यरात्निका 
समय निस्चितदह्ागादही। फिर भा प्रचारमें इस राग का स्वरकालिक मानने का रिवाज 
दिखाई द्रतारै। काफी काप्रस्तार बहूधा मध्य तथा तारस्थान में अरधिक्र रहता) 
स्वरूप फेसा होगाः--भ्सारेरेगसा,रेपमपधनचिसांचिष, मप, गरे रे्चिषनि 
पधमप,ग,मप,म,सानि;ःसागरेमगरेसानि। 


काफी अंग का दूसरा रागं विदूरः है। म्रन्थों में इस राग को संधवः अथवा 
८सँघवी' कहा है । सैघवी नाम रलाकर में भी दृष्टिगत होता दै; परन्तु उस सैधवी के 
स्वस का स्पषठीकरणा नहीं हो सकता । अ्रहोबल तथा हृदयनारायण ने सेधवः के जा लक्तण 
कह दै, वे हमारे वतमान प्रचार से बहुत मिलते दह । सेधवौ राग का आधुनिक नाम 
(सिधोडा' अथवा सिदुर दै । इस राग का अच्छा प्रन्थाधार प्राप्त है । सिदुरा के आरोह 
मनंगतथानि स्वर वञ्यं है तथा श्रवराह सम्पूणं मानतेदह। फिर मी जरल 
सिन्दृए में निसांरेगंरंसांः अथवा भमपनिसांरंगंरंसांःसांःनिध,मपगरेः 
मगरेसा,धमप,निसां,रेगेरंसां।' एेसी ताने प्रायः सुनने में अर्येगी। इतसे पेता 
दीखतादहै किं प्रचार में यद्यपि सिदृराके श्रारोहमेंनि वय्ये करने का नियम गायक 
निभाते न्दी है, तथापि वे ्रारोद में कभी गन्धार नदीं लेते, इस कारण क्राफी राग सहज 
हये प्रथकर हौ जाता दै। लद्य सङ्गीत क अनुयायी होने के कारण हनं निषाद नियम को 
शिथिल करना चादहिये। उसी शाखनियम का पालन करना उचित है जिसके कारण राग का 
माधुयं कम न हो, एेसा मेरा स्वतः का मत दै । काफी तथा सिदूरा समग्रकृतिक राग हे । 
सिदूरा मे मी वादु पंचम मानते हं । इस राग में विशेष मींड कायं शोभा नदीं देत; । 


काफी अङ्ग का तीसरा राग पोल्‌. दे । "ल्‌? नाम क्रिस माका है तया वह कैसे 
भ्रापा, यह नदीं कहा जा सकता । पीलू का स्वरूप अति मधुर एवं लोकप्रिय हे, इसमे 
मको संशाय नदी । पील्‌को राग मानने के लिये बडे गायक प्रायः नाक भो सिकोदते 
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बे उसको एक श्वुन' सममे ह तथा वह चुर गीता है, देखा मी कहते द । पीलु मे यङे 
बडे ख्याल नहीं है, यह स्वीकार करना ही पड़ेगा । एक दो धुप ने सीखे है; परन्तु वे 
विरोष प्राचीन नहीं होगे, रेसा मुमे प्रतीत हुश्रा । दुपररी, दादर, तथा गजरलो से पल्‌ राग 
समृद्ध है । प्रचारमें जो पील गाया जाता है उसका स्वरूप चमत्रारिक है, इसमें सन्देह 
नहीं । उसमें पूरे बारहो स्वर श्रा सक्ते दँ । सम्भवतः हसीलिये घरानेदार गार को दल ` 
राग के सम्बन्ध में विशेष स्वाभिमान नहीं रहता । प्रचार में पील इस प्रकार गायाहृच्रा 
दिखा देताहै,ण,रेग,निसा,नि,सारेसा, निधरप,म॑पृधरनिसागुनिसा। 
निसागमप,मपगग,म,धपफग,निमा, गरेगम, गनि सानि सारेसा 
निधरपधनिसा!। पेसेस्वरूपमें का क्या श्रारोदहावरोहलगासफ़तादै? किरम 
एक स्थूल नियम एेसा दिखाई देता दै फ़ तीत्र स्वर इस रागकेश्रारोह मे ग्राने ह । 
पील्‌केखासश्चंगण्,निसा,रेनिधप्‌, प्धनिसाःगःनिसा हे, रेस निरव परान्मक्र- 
रूप से समम जाता है। पीलु के प्रस्तार मेये अङ्ग न आने पर श्रोता उते पलु बताने 
को हिम्मत नहीं कर सक्रते । श्रतः बे चङ्ग ध्यान मे रखने योग्य है| 





रामपुर में जा पीलु प्रकार गाया जाता है वह शाक्छदष्टि से बहुत उच्चकोटि का 
समभा जायगा, रेस मेरो धारणा है। उम प्रकार में निषाद के अतिरिक्त च्नन्य सभ। 
स्वर कोमल है । उतत पीलु का अरोहावराह स्वह्म प्लारेगमपध्रम्निसां। सांनिध 
पमगरेसा'पफेसादहागा। यह्‌ स्वतन्त्रह्परै, पेसाभौ कोई कद सकते है! पीलूक्रा 
ठेसा स्वरूप मुके मेरे मित्र स्व० सादतन्नली खां साहेय उफ छम्मन साहेव, रामपुर ने 
चताया था । उन्दने पील फेसा गाकर दिखाया थाः-पधृनि,सा,गरेसाःग,रे,सा, 

भ 

नि,सारेसानिष्रप्‌,पृधनिःसा। साःगाङ्ग पमषष, ग+पग्‌, निसा, गु, र 
सा, रे, निसा,सानि धुप, ध्र, निसाःग्‌,निसा । ग्रद्रपि यह स्वल्प भी मवेथा शुद्ध 
होगा, तथापि प्रचारे क्वचित्‌ ही दिखा द्रेगा । इसप्रकार के पील्‌केथाटका 
दक्षिण की मेल पद्धति मे “मिन्नषडजमेल' श्रथवा "पेनुकरा मेल' नाम दिया हुच्रा दिखाई 
दगा | स्पष्टहैकि पसे स्वषूप में जलद तान तेना कठिन कामदहागा । इसीलिये गायकं 
ने इस थाट में तीत्र स्वर सम्मिलित कर लिये हग, पेसा भी कोह कह सकता है । 


धनाश्री अङ्ग के राग 


अब हम धनाश्री अङ्ग के रागों को देखं। फसा करते समय मुख्यतः हमारा ल्य 
उस राग के च्रसाधारण धमं की श्रोर विशेष होगा । रागों के बिल्कुल संत्तित्र स्वरस्वलूप भी 
चौच-बीच में देने पडते दै, फिर भी उन रागो मं मेद किंस स्थानपर तश्रा केसा है, 
इतना हय हमें देखना है । ये सच राग मेँ तुम्हे बता चुका हू अतः पुनः विस्तृत विवर्ण 
दने से तुम उब जाश्रोगे । तो रब देखोः--धनाश्री राग काफी मेल कारागहे। इसे 
श्रारोह मेँ रे तथा ध स्वर व्यं ह  श्रवरोह सम्पूखं है। इस वणेन से यह शंका होना 
स्वाभाविक है क्रि फिर यह राग भीमपलासी से प्रथ केषे होगा ? शसका सरल उन्तर 
'वादिमेदे रागमेदः' होगा । धनाश्री में वादौ स्वर पंचम है तथा भीमपलासी मेँ वादी 
सवर मध्यम है । यदि हम धनाश्री गाने लगे तो वह भोताश्रों को भीमपलासी भ्रतीत होगा, 
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इसमें सन्देह नहीं । वहां वादो स्वर का महत्व उनकी समम में नही च्रायेगा। काफी थाट 


के धनाश्री राग को हम हरिकीतंनो में बारम्बार सुनते दै । धनाश्री का स्वरफ़रण इत प्रकार 
म 


म 
हागाः--पःपग,पग,रेसा,निसाःग्‌,मरुफधप, चिधपमगमपग्‌ग्‌,रं, 
म म म 
सा,जिसागमप।निसा,पृज्निसखाःरेसाःगुःरेसा,प,मपफनिसागु मफयप, 
तनिधप,सां,निधः,पुमषग्‌,मपगुरे सा । इसमें पंचम का बाहुल्य कितना, 

देखो ! इस स्वरूप को उत्तम प्रन्थाधार प्राप्न हे । अरहाबल कहता हैः- 


आरोहे रिधहीनास्यात्‌ पूर्णा शद्रस्वरेयता । 
गांधारस्वरप्ा स्याद्रनाश्रीमध्यमान्तिका ॥ 


यही श्रीनिवास तत्वबाध में कहता है । आजकल प्रचार में हत्त स्वरूप को भोम- 
पलासी कहने लगे दहै तथा धनाश्री 'पूरियातवनाश्री' समको जाने लगी दै । किसी गायक 
से हमने धनाश्री कौ करमादईरा यदि को ता वह पूरियावनाश्नी अवश्य प्रारम्भ करेगा। 
मालुम होता दै, मुसलमान गायकं का यह काफो थाट कौ धनाश्री विदित नदीं थी। 


मीमपलासी राग के अधिकांश नियम नक“ जेमे ही है । उसके आरोह में भी रध 
वर्ज्य ह तथा अवरोह में सत्र स्वर चआ्माते दै; किन्तु भीमपलासी में वादी मध्यम दै। 
इसका स्वश्स्वकूप दस प्रकार रैः- 

सां सा न 

निसा, मःमःमग॒ःसामगुमफमःपगुःमगरेमा,नि, साःमृपृननि, साः 
मगरेसाःसामःनिसाम,पम,धपषमः,सांचिकःप,मःप्मःनिसाऽम, गमप, 
मग्,मग्रेसा,निसाम।' 

मार्मिक भोताच्मों का इन दोनां रागो का मेद स्पष्ट दिखाई देगा। फिर भी उलमन 
को दूर करने के हतु धनाश्री को पूरियाधनाश्री माननेका ही उ्यवहार हो गया है । 
श्वनाश्रीः राग को पूर्वी थाट में माननेके लिये मो प्रन्थाधार ह । उदाहरणा्थ-ज्लोचन तथा 
हृदय के ही प्रन्थ देखो । वे धनाश्रौ थाट का उल्लेख हस प्रकार करते हैः- 


रिषभः कोमलो गस्तु दे श्रुती मध्यमस्य चेत्‌ । 
गृहाति दे श्रुती मश पंचमस्य विशेषतः ॥ 
वैवतः कोमलो निश पडूजस्व दव श्रुती यदा । 
गृह्णाति रागिणी रम्या धनाभ्री जायते तदा ॥ 


स समय यदि गायको ने धनाभरी पूर्वीथाट में गाई तो उसे कौनसा श्राश्वयं दै { 
काफी के स्वरो में मीमपलासी शीर धनाश्री रागो के वादी स्वर भली प्रकार सम्ालक्ृर 
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जो प्रथक रख स्कैवे जी चाह जैत्ा करं। किन्तु जिनसे यह कृत्य सव न सेवे काफी 
थाट का भीमपलासी श्रौर पूरवींथाटका धनाश्री अथवा पूरियाधनाश्री मानकर गार्य । 
यहां एक कठिना उत्पन्न होगी कि धनाश्री के सम्बन्धमें तो यह प्रन्थाधार ठीकरहै, 
परन्तु भीमपलासी के सम्बन्ध में प्रन्थफार क्था फडने द? उनऱो नरंगिणो श्रौर हृदय- 
कौतुक मे इसका यह उत्तर मिलेगा फि उत प्रन्थकरार के समय भीमपलातती के श्रारोहमें 
२, ध व्यं च्रवश्य थे; परन्तु उसमें ग, नि स्वर तीत्र थे । अग्रीत्‌ वद राग व्रिलावल थाट 
मे उस समय माना जाताथा। इससे पेता दोखतारै करि जत्र भौमपलासीके ग श्रौर 
नि स्वर कोमल हूए तथ धनाश्री के स्थान पर भोमपज्ञातो माना जनेलणा। षनाश्रीका 
सम्पृरेरव देखकर पूरियाधनाश्री राग निर्नित हुत्रा। कां भोमपलासीकेरे, ध कोमल 
मानते हँ रीर कोड उन्हे "न चदे न उतर मानते है । हम तां उनको सष तीव्र मानवे है । 


ध्धानीः राग धनाश्री का ही भूरा स्वहूपदै। इसर्मेरे,ध स्वर आरोह तथा 
अवरोह दोनो में वज्य॑हतिदहै। ग, नि स्वर वादौी-संवादौीदहै। इतका आआरोद्ावरोह 
स्वरूप संक्तेप मेँ इस प्रफार दैः-निसा,ग्‌,मपजिसां । सांजिपःमगसा। ग्‌, सा, 
गमप, निपचिसां, गसा, निप, मग, गसा।” धानीको अहीबलने डव 
धनाभरी लिखा दै । कोई अवरोह मे ऋषभ का स्पशं त्तम्य मानते ह । वह प्रकार अदहोबल्ल 
के मत से षाडव-धनाश्री होगा; किन्तु हम त्रोडय स्वह्प हौ पसन्द्‌ करते ह । 


धहंस्ककणी"' इत श्ङ्गका चोधारगरै। हंसकंकणीमें मो धन्यासी शङ्ख रै, 

इसलिये इसके रोद मेरे, ध वञ्यैह। परन्तु दइसरागमें दानां गन्धार का प्रयोग 

होता दे, प्रतः यह धनाश्री, धानी श्रौर भोमपलासी इन तीनां रागो से स्वतः भिन्नहो 

जाता दै । तीव्र ग वथा नि स्वर केवल आआराह में क्न, चाहिये। वादौ स्वर पंचम दहै। 
प म म सा म 

स्वरकरण एेसा हागाः--“ग, ग,मप ग्‌, र सा, नि सा,ग.म, १, मग। मप, नि, 


घ 
निसां,सां,जिसां, गरं सांचनिधपःपाजिधफम गमः जनिसाःग,मः,प,म ग।" 
हंसकंकणौ राग अप्रसिद्ध रागामेंदही गिना जाना है । परन्तु यह्‌ धीरे-धीरे अव प्रचलित 
होने लगा है| 


"प्रदीपकी, धनाश्री अङ्ग का पांचवां राग रै । इसके आरोहमेभीरे ध वञ्य॑है। 
अवरोह सम्पूणं है । कंकणी के समान इतमं भा दानां गन्धार का प्रयोग होता दै; परन्तु 
सा सा ~~ 
इसका वाब मध्यम दै । इसका स्वरूपन्नि सा, मग्रेसाःनिध्‌पृमृःजि.प्‌, निसा, 
ग,म,मपम,गम,चिषपफम,गम, पगुरेसा।मप्सां, सां,रंसां, निसांमंरं 
रंसां,चतिषप,म,गमःपचिषफम,गम,पग्‌,रेसा। 


कुलमु मामिक व्यक्ति्यो का कथन दहै कि धनाश्री मेँ दोनों गन्धार के प्रयोग से 
हंसकंकणी होगी च्रोर मोमग्लासी में दोनों गन्वार लेने से प्रदीपी होगी । उनका यह 
कथन थोड़ा बहुत सदी है, यह मानना पड़ेगा । गायको ने कदाचित्‌ श्सी युक्तिसे यह 
राग उत्पन्न क्रिये हगे। परन्तु यह्‌ ध्यान रहै किये दोन प्राचोनराग दहं श्रोर इङ 
प्रा बीन स्वह्य भिन्न होने की सम्भावना दहे । । 


७६६ %# भातखशडे संगीत शाख 


रामपुर के नवाव साहेव ने मुमे प्रदीपकी का जो स्वरूप बताया था वैसा श्रन्य 
स्थानो पर॒ सुनने मेँ नदीं राया । उसका स्वस्प कुह बिहाग जैसा था, यह मैने तुमको 


बताया हौ था। उसका कुष्ठं स्वरूप इम प्रकार थाः-ग, म,+पम ग; सा, सागम, ग 
1 घ 

सा,सा, गमप, निनिसांसांप,प,ग,म।प,निनि,सां,गंमंगं,सां, पगम, ग, 

सा।पसांसां,गंमंगंसा,ग)मगमफनि, सांसांप, गमप, ग, मग, सा। 

इसको मेने कई स्थानों पर गाया; परन्तु कनी ने इसको प्रदीपो नदीं कहा । संभव है 

इसका भीमपलासी से योग करने पर प्रदीपकी दिखाई दनी । 


कानड़ाञ्गकेरग 
म॒ सा 

रव हम कानङ्ा ऋअङ्गकेरागोंको श्रोर बह । इनरागोंमें केवल ण,रेरे,सा' ग्रह 
द्रवारीकानदा का भाग नहीं आयेगा । इस अङ्ग के रागां के उत्तरांगमेंपपनचिप' च्रथवा 
नि~-- म 
भ्धनिष तथा पृर्वाङ्गमेंष्गमरेसा' यं भाग बहुधारहतेदै। ये भाग कुद मल्दार 
परकाये में मी तुम्हें दिखाई देगे । परन्तु इत विपय मेँ आगे कर्हगा । पहल्ञे तो हम "वहार 
एवं 'वागेश्नीः पर विचार करे। इन दाना रागो में कदं स्वरसमुदाय साधारण है| 
फिर भी ये दोनों राग आराहावरोह में दी भिन्नदह। बहार करा ्रारोहावराह नि सा 
म म॒ नि म 
गमपगुमःधनिसां। सां,निप.मपगुकरेसा। तथावागेश्रीका श्लानिधु, 
निसा,मगु,मधनिप्ां। सां, निष,मधन्निधः,मग्‌, मगुरेसा।' पेता होनादै 
श्रोर फेसा क्रिया हुश्रा शोभा रेगा। आरा में बहार तथा वागेश्री फिंचिन्‌ निकट च्रार्येगे; 
परन्तु अवरोह मे ये दोनों राग बिल्ल निराले दीखते हें। वागेश्री के अवरोह मं 
म गरे सा' यह स्वरसमुदाय आ सकता है; परन्तु बहार म नस आयेगा । बहार का अवरोह 
थोढा सा अड़ाना राग के अवरोह जेता बताया जातादै। निसांरंनिसाश्गम,ध 
निसा! निसाम,मग्‌,मधनिसां' ये दुकडेदानेरागोमें आ सक्ते ह । बहार के 
च्ारोह में बहुधा षम वञ्यरं रहता दै । किन्तु बागेश्री में करीं -कीं वह आराद्‌ में जिया 
जातादहै। भसारेगम,धनिसां।सां,चतिष,मग्‌, रेका ।' बगेश्रीमें णपा ्राहा- 
वरोह भी श्रशुद्ध नदीं हागा। कु लोग वागेश्नी में पंचम इस प्रकार लेते हः- “सां, जि 
ध,मधनिध,मपगुमगरेसा।) कोई बागेश्नी में पंचम ्राराह में लेते द। जेसेः- 
सारेरेग,पमषफग्‌,रेसा।' इमप्रफारमें ओता्ोंकोकुद्र कारीका चनात 
होता दै; परन्तु फिर त्रागे-मयः,पध्रि,ःयः, पमपग्‌+मगुरेसा' त्रादिलेनेसे वहं 
सन्देह कम होने लगता रै। बगेश्री मेँ धनाश्री तथा क्रानडा का योगद, पेसा कुच 
पन्थो में उल्लेख है । श्रतः उसमें पंचम करा प्रयोग मानते हौगे। द्ृद्रय परिडित ने बागेश्री 
मे ¶चम व्यं कहा दै, परन्तु उसके समय मे वह्‌ राग खमाज थाट का था। उसके पश्चात 
फिर गन्धार कोमल का प्रयोग होने लगा दोगा, एेसा प्रतीत होता दै । र 

बहार का श्रारोहावरोह मै कहह्ीचुकाहूं। तिधप, मप, गमःध, निसं! 
रेसा माग बहार श्द्धनदीदहोगा। इसके वाद्‌ फिर सां, चिपमप, गगम, रे 
रसा, ठेसा भाग श्राया-कि राम बहार कायम दहो जातादहै। फिर भी श्रवरोह के उस 
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दैवत को द्रुतगीतो न रक्तिहरः ही करेगे । बहार रागनार् यावनिक्र है, यह्‌ श्रलग बताने 

की च्चावश्यकवा नर्यं । बहाररागमें गुणी लोगों हारा रचे हए सयुन्दर-सुन्दर ख्याल 
सुनने मेँ अते है । बहार का अनेक रार्गोसे याग होताहै शरोर तब उन रागो को बार 
का नाम मिलाकर बोलते ह । जैसेः-मेरववहार, बसन्तबहार, दिदोलवहार, अङानावहार, 
जौनपुरोबहार श्रादि। पसे मिश्र रागोमें्वनिसांरंनिसां, निषप,म,पृग॒ म यह 
भाग जहां -तहां दिखाई पड़ता है । मुक्त मध्यम यदि दना र्गो मेंहु्मा तो बहारके 
मिश्रण के लिये वह एक उत्तम स्थान रहता रै । बहार भिश्रितरागां की फिरत करना 
कुशलता का काम है । मुख्य राग की फिरत रखकर उममें योग्य स्थान पर बहार दिलाकर 
पुनः मूल राग का श्राविभाव करना आसान कायं नहीं । 


चसंतबहार, दिन्दोलबहार तथा भैरवबहार का मिश्रणर्मैने तुमको समाया था। 
दतः उसे हम दोहराना नदीं चाहते । अव हम शुहा' तथा सुघराई, इन समप्रक्रतिक 
रागो पर विचार करंगे। इन दनां रागो में सवस पहला ब्रा सेद्‌ यदह है कि सूह्राराग 
मेँ धैवत सर्वथा वर्ज्यं दै तथा सुधराई के अवराद में उसका अल्प प्रयोग क्तम्य मानते है 
ये दोनों राग हमेशा एक दूसरे मे मिले हए दीशखते है । गायक ता हमेशा श्चपने रागको 
सुहा-युघराई' एेसा संयुक्त नाम मोदेतेदं। मालुम हाता दै सुघराईे रागको पहले 
कुडा” कहते थे । इन दोनों रागो मं मेद्‌ कायम करने का प्रश्न 'श्रखिल भारतीय संगीत 
परिषदः दिल्लीमें भीरखाथा। वदांमो यदतय्रहू्ना कि सूद्ामें पवत का प्रयोग 
नहीं करना चाहिष्‌ च्रौर सुवा के अवराह मे सरल अधवा वक्र प्रैवत लने में हानि नरी 


अर्थात्‌ "चि घ प" अथवा धपः अथवा < नि पः इस प्रकार से सुघराहमें घैवतनलेनेमें 
हानि नदीं । 'सांनिधप' एसा प्रकार बहुवा सुधर म गायक नर्द गाते। एसा करने 
से तुरन्त ही खमाज क द्धाया सामने श्रायेगी। सूद तथा सुषरादमें सास्गरागकी 
छाया अधिक दिखा दने फी सम्भावना, परन्तु सारंग सें गन्धार न्दे, सुघराई में 
धैवत बहुधा धव निष इस प्रकार मे अधिक्र ्तादै। एक गाय्रकने सुघराडई काष्ठ 
नि मम 

गीत मुभे इनस्वतंमं सुनायाध्राः-वप,प,षपरेसाःसारेसागगमरेसा, निसा 
रेमम,प,पचिप,सां,चिषप,म।' सुचराई में कानङ्ा प्रकार दिखाया जाने के कारण 
'धन्निषः णसा करना अनुचित न हागा । सूदा राग का यह चलन श्रच्डा दौखेणाः- 


म म म म 
प्नििसाग)मःपफग्मःकि, मपःसा,नतिप,पगम, पगमप,गमरेसा, 
निसामःम,पःषपगुम। मपसांगसांतिसां,जिसांःरं सा, साःनिष,मपगु, मषः 
सांनिषप,गमपःगम,रेसा। सृहादृसरेढंग सेमौगाया जातादहै; परन्तु मे यहां 
एक प्रकार चर कहे देता हू । मेरे गुरु रामपुर के नवाब साहे ने सुमे सुषराई का स्वरूप 
निनि नि~ म मम म 
पस। बतलाया थाः-साध,धन्निषप, परेम, मप,निषप,सां,निसां,गुग, म, निष) 
म र निनि मम र 
पगग्‌, म,मरे धधनिप) पग्‌,म,मरेसा। मम, निष, नि, सां,सां,रंसां, मरं 


सां,निसांरेसां,पचिप,मप,निसां,रंसां,प.जिपुसां,पग्‌, मरे सा। मेरी सम्नमः 
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से यू रूप स्य रागवाचक होगा । सूदा मे वादी मध्यम तथा | सुषराई में वादी पंचम 
मानते है । ६ इस राग में श्ननेक ख्याल गाये जाते है; परन्तु बे सृह्ा-सुघरादै' इस संयु 
नाम से होते दै । सहया तथा सुराई राग का लोचन तथा हृदय परिडत ने कैसा उल्लेख 
किया है, वह तुमको मेने बतायाद्ीहै। 


श्रव हम नायकीकानडा देखें । इस कानडा प्रकार मं धैवत रै च्रथवा नदीं श्नौर 
यदि है तो तीत्र अथवा कोमल ? यह्‌ प्रश्न कमो-कमी उठतादहै। मेरे गुरु के मतानुसार 


= € = . नि~) ~) 
नायकीकानडा मे धवत व्यं मानना चाहिये । हस रागसेश्वचिर एेसा धवत का 
स्पशं मेने सुनादै;ः किन्तु वह मुे पसन्द नदीं है । नायक को दृक्षरी पहचान एक यह 
ध्यान मेँ रखने योग्य है करि पूर्वाङ्गमें ^पः को संगति शसरागमें च्रवश्य दीखती है) 
रामपुर के वजीर खांसादेव ने भी शस संगति को ध्यानमें रखने के लिये मुकसे कदा था । 
उत्तरांगमेंपनिषप,सांति प, मप" यह प्रकारदहयगादही। रामपुर वालोंके मतानुसार 


म॒ म 
नायकौ का साधारणतः श्रारोहावराह स्वरूप श्सा,रेपग्,मरेसाःरेनिस्फरेषगमः 
प म 
पसां,तिषप,म,मपगम, रे सा) पा होगा । नायकौ के सम्बन्ध में इतनी 


बात ध्यान में रखनी चाहिये कि नायकी एक कानङ़ा प्रकार है । इसलिये पडज से मिलते 


म म॒सा 
समयन्गुमरे सा इस कड़े से बहुधा गायक मिलते दहै । श्पगुम रेसा' इसप्रकार 
की सङ्गति नायकौ में अवश्य दिखाई देगी, `घेवत वञ्य॑ हागा । उत्तरांग में पनिषः 


प ध ध 
ऋअथवाभ्सांनिषप पसा करिया जाथेगा। उत्तरागमेसारगकी थोड़ीसी द्याया दीखेगी; 
परम्तु बह पूर्वाङ्ग के गन्धार से दूर होगी । वादी स्वर मध्यम हे भौर वह मी बौच-चौच 
मे मुक्त रहेगा । कदं गायक नायकी में तीत्र धैवत लेते है तथा अपना राग वागेश्रीके 


म म 

बहूत निकट ले जाते ह । जिधचिषप,मप,गम,निधजिपःम,तिषग॒मकप गु म 

रे सा! एेसा कुद प्रकार उसका रहता है, किन्तु उनसे हम विवाद नदीं करेगे । उनका प्रकार 

उनके लिये व हमारा हमारे लिये उचित दोगा । नायकी का स्वहूप एेसा हागाः- सा, र 
भ॒ नसा 


भ 

पग, म,रेसा,रेनिसाःरेपगमःमःमः,प्, सांचिषगमरु साः रेष गम, 
२, सा ।› विवादप्रस्त रागों के सम्बन्ध में जो बात मेने कदी थी वह तुम्हारे ध्यान में 
होगी कि- 

बहुषु कानडाख्येषु भेदेषु लक्यवत्मनी । 

भतानेकयं सदा दृष्टं वितंडामूलक भृशम्‌ ॥ 

प्रायःस्वरौ षगौ तत्र सवत्र बादकारणम्‌ । 

केवलं लच्यमादत्य भवेत्तत्र प्रवतंनम्‌ ॥ 


श भाग चौथा शर ७६६ 








नायकी रागको रात्रि के तीसरे प्रहर में गाने का प्रचलन दै। कोमल प्रैवत लेकर 
मम सा निति 
गाया हुश्चा प्रकार मेने इस प्रकार सुना धाः-ता,गगम,रे,साःपमप, सांधुधुनि 
म मनम 
प,मम, पग्‌,पजि, मपगग्‌,मःरेसा । किन्तु इस हम परसन्द्‌ नहीं करते, वन 
इतना ही कहना चाहते है । 


'साहाना' यह्‌ राग नाम क्रिस भाषा का रै, यह नहीं कदा जा सक्ता । इतना तो 
स्पष्ट है कि यह यावनिक है । (साहना' राग को महाराष्ट मे शहाा" कहते ह । इसी 
प्रकार दक्तिण॒ के म्रन्थकार श्रडाना को शाना! कहते है । साना" शरोर 'त्रडाणा' ये 
दोनो राग उत्तर मेँ अति प्राचीनदहें। तरंगिणो में ये दोनों नाम दिग्वाई देते द । कल- 
दरमकार कहता दैः- 


मलार श्रडाना मेलके कानरा देहु मिलव। 
रागसहाना सुहावना शुभमंगल मं गाय ॥ 


एक गायक ने एक बड़ी हास्यासपद उक्ति कदी थो । उसने कहा कि (शोभना, शब्द 
का अपश्रन्श सुदावना' ओर उसक्रा श्रपश्र श मुसलमानों ने (सादना? क्रिग्रा होगा । परन्तु 
यह उक्ति निराधार है । साइना, राग के श्वरोह में तीव्र धैवत का प्रयोग त्तम्य माना 
मानाजातादहै। इनरागमें रिप संगति होनी ही चाहिये, पेता नियम नही । मादाना 
१६ म 


(= 
राग का स्वरस्वरूषप फसा हैः-निधननिषपः,धमप,प,सां,नितिषप,मष,ग,म,प्रग 
म म १ = भ 


मप,गमरेसा,सा,म,पुधपफग्‌,म।न्ताप्तःमपवपगु मः इस दुकडे से सुधराईं 

त्रथक हा सकेगी । साहाना राग में कतना सारंग का अङ्ग नहीं होता, जितना सुघराई में 
मभ भम 

हाता । सुषराहैमेंश्वपःगमरेसा, सारेमपगुगमरेसा।" यह स्वरघमुदाय 

रद्रा लगता रै । साहाना राग क्रा चन्तरा एेसा दागाः- 


प प्‌ ष प 
'मपनिसां,सां,निसां, निसांरसां, सां, निप, निचिषप,निमप,सा,निप, 
मम मम म भम 


मप,गगम' दत्यादि । सुहा एवं सुघराइंरागांमे, गगम, पगु मःरेसानिषफगगमः 
यह भाग श्रच्छी प्रकार से सम्हाल कर रना चाहिये। सुघराई रागरात्रि के साहाना 
राग का दिनगेय जवाब है, रेसा कहा हृश्रा मी मेने एक बार सुनाथा। तो पिर सुहा 
ननोर सुघराईं भिन्न कैसे है, देखोः--सूहा में धेवत वज्यं है । शरोर सुराई में उसी का 
अल्प प्रयोग चल सकता दहै । श्रौर यदि एसा कोडईंनकरेतो सुहा में मध्यमवादी श्रोर 
सुघराई मे पंचमवादौ दै, यह मेद है ही । सहाना में पचम वादी है, धैवत उत्तरांग में 
लिया जाता है तथा मध्यम बीच बीच में मुक्त रहता दहै! सुघरादं मे सारंगांग श्रधिक्र है । 
“सुदा व सुघराई' राग का समय दिन का दूसरा प्रहर है तथा सहाना का समय रात्नि का 
तीसरा प्रहर है । च्रडाना, साना श्रौर नायक्री में तार षड्ज विशेष चभकता हश्रा रखना 
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चाष्िये। कोर कों सुघराई में धैवत का प्रयाग नर्ही करते फिर भी वे अपना राग सहा 
ने प्रथकर रखते है उदादर्णाथैः- 


प म प प्‌ मम म म म म 
(१)चतिपप,ग,म, नि प,मफगगम,म,निप्पफ़ग म,ग,मप, गम 
प्‌ 
रेसा।सांसांरसां,रंमाःनिप॥मफनिप, निसं चिप,निमांरेसांगनिषप, मप 
मम प 
निसा,रं,सा,निषप.गगम, निष) 
प नि मम सा व 
(२) म,पमां,सा,निषप,म,षप, परे म,गगम, रसा, निसःरेम,१, नि 
पध 


प, निसांरंसां,सां,चनिप,। मप,षपनिप,निसा,सां,रेसा,सांरुनिचिष, मप, 


निष,निसा,रेसारे,सां,तिषप। 
इन प्रकारं में सार॑गांग कितना है, वह देग्वा ! 


अव हम (्रवसाखः अथवा द्वशाख' राग पर थाडा सा विचार करं । (दृवसाख' 
राग प्राचीन दशास्यः अथवा द्देशाख' राग का अपश्रश माना जाता है। द्देशाख, राग 
अति प्राचीन दै । इसका उत्लेख शाङ्गदेव ने मीक्रिया है । दक्तिण के प्रन्थानुसार 
'दशाखः' रागकामेलभ्सागगमपधनि साः है | लाचनने दशाख का थाट इस 
प्रकार दिया दैः-सारेगमपनिनिसां। यह हमारा खमाज थाट हागा, परन्तु इसमें 
पवत नहीं है । इससे यह सष्रदै फिषद्शाख में घेवत व्यं रै) राज देशाख काफी थार 
मे मानाजातादहै | अ्थौन्‌ उसका बह तीत्र ग श्राज प्रचार में नहींदहै। लोचनने 
राट का नाम भने" वतायारै। देशाख का स्वरूप कुव मे जेसा दोखता रै। उसका 
प्रारोहावराह स्वरूप पसा हागाः-ननिसा,रेम,पनिसां । सांन्िप,मःपग्‌म,रे 
मम प म्‌ 
सा ।' म्बरस्वरूप सावारणतः फेला हागा--सासामरेसा,निमागगुषपनिष, ग 
मरेसा,सानिसा।' इमम्‌ पकी स्ङ्खानि ध्यानमरखा | श्रागं भप.पनिषप, सां, 
मरम मम 
सां,रेसां,निसा,सां, निप, गगमंरसां,सिपगगमरेसा। तार सप्तक में 
जाने पर मेच जसा प्रकार दिखाई दगा । दवसाख श्रप्रसिद्धरगोमेसेरै। खां साहेब 
वजीरखान स्क एकं गीतङसरागम प्ुनायायथा । उसकास्वसूपफसाथा,रेसा,प 
ममन म म | म 
गम,रेसा, गगषगमरे साप, फकगम, रसा, निसा,गृषप, निषसा,पःग 
म 
मप,गमरेसा। सूहा; सुघरादं तथा देवसाख ये तीना राग दिन के दुसरे प्रहर में गाग 
जाते है । 


कौसोकानद्यका एक प्रकार काफी थाट में माना जाता रै। श्समे कदी-कीं 
यागेश्नी जैसा भाग दीखेगा; परन्तु कौस बागेश्रीसे प्रथकरागदहै। इस राग कास्वर- 
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म म म नि 
स्वरूप हस प्रकार हैः-षपम,पधग्‌,मफ्ग्म,रेसा,रेनिसा,ग, म, रेसा, सा, 
निनिनि नि. ,. . .नि + + > | 
धध,धनतिप,धनिसां, रसां, सां,धननिप, म, पथम । निसा, सां, रचिं, 
प नि नि "व 


िप,मधध.निषप,धनिरेसां,धम.प्रधम। यह्‌ स्वरूप सवधा स्यतन्व्र दे । 
वस्तुतः इसमे वागेश्री का भागनहीं दिया तोभी चक्ेगा। फिरिभी किसी क द्वारा 
इस रागमेंप्सांनिधष,मधनिष,प,धमः हसप्रकारके प्रयोगमौी मेनेदेखेदै। 
कोसी में वादी मधभ्यमरै। समय रात्रिका तीसरा प्रदरदै। कौसी का दूसरा प्रकार 
्रासावरी धारमे मानने का उव्रवहार् है| 


अव हम काफी थाट के सारंग अङ्क के रागो पर विचार करं । सवे प्रथम मधमाद्‌- 
सारंग तथा बिद्रावनीमागरंगये दानो प्रकार हमलेगे! इन दोनो प्रकातं के आरोह में 
गतथाधवभ्यं दहै, यहहमेशा ध्यान येर्या। ये समप्रकृतिक राग श्सारेमपः 
स्वर दानो में सामान्यहं। अतः इनरागामेंमेदहृश्माभमी ता उत्तरांग में होगा । दन 
दोना रागो में ऋषभ वादी तथा पंचम संवादी मानतेदहै। तोर इनरगोमें मेद्‌ 
कोनसा है ? यह प्रश्न स्वतः उत्पन्न दोतारै। यही प्रश्न अखिल भारतीय संगीत परिषद 
दिल्ली मे उठा था । तव वहां एकत्रित प्रमिद्ध गुणी लोगो ने यह्‌ निणेय दिया किं मधमद्‌- 
सारंग के आरोह तथा च्रवराह म निषाद कामलदहागा तथा प्रिदराबनी में दोनो निपाद 
लिये जायेगे । फिर भी प्रव्यक्त प्रयाग मे कुद गुणी लागों ने मधमादसारंग के श्रारोह 
मे तीव्र निषाद्‌ क्रा प्रयाग देखा तव एक एेसा भो निय करिया कि विदराबनी के अवराह 
में धेवत का था स्वशंकरनम वह राग मधमादनीरासे प्रूथकरहागा। येदोनांराग 
प्रयक-प्रथक गाने कठिन है । अतः प्रचारमे बहुधा चिद्रावनी ही सुननेमें आतादहै 
ओर उसमें दोना निपाद्‌ रहते हं । यद्यपि आज भी ध्रुपद्‌ गायनमें ये राग निले रखे 
जाते है, तथापि स्यालादि गीतों मे एसा करना आसान नदीं । मवमाद्‌ सारंग का स्वल्प 

पु खासा 

सा होगाः-जिष,मपषरेषा,रेसा,निसा,रेप,मपजिप। निनिसां, सां, नि 

प म्‌ म 
सां, सां,निचिप,िसांररंतां,मप,तिषरेरेमप,सांभचिपःरे,मप॥ 

इस राग मे पंचम तथा ऋषभ कौ संगति सुन्दर दौीखती है। विदरावनी करा 
स्वरूप एेसा रैः- 

म, मपधपमरे, मरे, सा,रे, म,प,तिपमरेममफ्साःनिषचिषपमरेसा। 

प प सासा 

मप,तिप,निसां, सां,निसांरेभरंमां,चतिष१, मरे, मपनिसाररतांःनिनिसाःसांनि, 


प्‌ 
मप,निसां,रंमंस्सां,मपजिपमरेरेसा। यहस्वरूप तार सप्तक में विशेष जाता 
है तथा समे "म रे की विचित्र संगति दै, फेसा गायक कहते दै । दूखरा एक स्वरूप देखोः- 


नि ~ ४ म्‌ । ~~ ् 
सानिःम॒प्निसाःरेपमरुसाःसारेममप्फषफमर रेमपप,मरेसा। 
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"बहस, मी एक सारंग प्रकार माना जाता दहै। किमी का कहना है करि 'बलहंसः 
तथा "सारंग ये भिन्न प्रकारदै। जरिन्तुहमतो यही सममकर चकँ फि बड़हंससारंग 
एक सारंग प्रकार दहै | च्रोर सारंग प्रफारहोने से हममे गन्धार व्यै रहेगा हौ । रव प्रशन 
रह जाता है घैवतका। हस स्वर के सम्बन्धमें हमेशा की भांति विवाद रहतादहीरै। 
धैवत को आरोहमेश्यनि सां" इस प्रकार से कोई नदीं लेते । वह श्व प अथवाभ्वनिप 
इस प्रकार से अवरोह मे आवश्यकता पड़ने पर जिया जानादै। चडर्दत की एक खास 
पचान यह है करि उसमें मध्यम बौच-बीचमें मुक्त रहतादैे तथा सानि, ्रथवा 
धसां सि' एेसा एक भाग निपाद्‌ पर बीच-बीचमें समाप्त करनेमं ्रातारै। वादी ऋषभरै 
तथा समय द्वितीय प्रहरकारै। बडहंसकालाचननेमी उल्लेख कियादहै, यह तुम्हं 
स्मरण होगा दही । यद रागमभी मारन संगोन परिषद्‌ के समत्त चच का विषय बनाधा। 
परिष्रद ने यह निणेय दिया फि बददंस के अवरादमें परेव मा अ्रह्म प्रयाग करनेमें कोह 
हानि नहीं । इसके श्रतिरिक्त मुक्त मध्यम इसरागमं रहता है, पेसा मी प्रस्य्त प्रयोग सें 


प१ घ 
वरहा दिखाई दिया । बडहस का स्वरस्वरूप एेा हागाः - नि निष, मरुसा,रेम,मपः 
सा सा 
निप,निसांरंसां,निम,निपःम,रेता,सानि, सा, रेम, मप। मप, िषः 


म 
निसा, सां,सांरंसां,सांनि,ःप,पमनिषफरेना,सानि,सा,रेमप।' कुञ् ख्याल 
गायक बहस मे क्वचित तीन्र गन्धार का प्रयाग करते हप मेने सुने ह । परन्तु वह प्रकार 
विरोप सुनने में नदीं आता। 


शुद्धसारग' राग बिलकुल प्रसिद्ध है । इसमे दानां मध्यमका प्रयोग हाता दै) 
वराह में घेवत शाता ₹। त्रकेला तीत्र मध्यम आराह में करम आता है । वादौ छषमभदै 
तथा समय द्वितीय प्रहरकादहीरै कुल मिलाकर इसा स्वह सारंग जेसादहीहै। 
प्राचीन प्रन्थकार हस स्वरूप का सारंग नामदेतेदहं। वे इसराग में दूनी मध्यम 
बताते दह परन्तु धैवत व्यं मानते द । निषाद दानो काप्र्ोग करने के लिये उनकी 
सहमति रै । प्रचार में च्रवरोह में धैवत लेते हष गायक मने सुने है, स्वरस्वह्प एेला हैः- 


सा 
सारेमरेपःमंप.धप,मरेसा,निप्‌,नि सा, रे म,रे सा। सारेमप, 
मपःधप,मरेनिष,मरुसाःजनिपृनिसा,रेमरुसा। हइस्यादि | स्पष्टहे कि यद 
राग सरल एवं स्वतन्त्र है । 


भियां की सारंग! राग भी च्प्रतिद्ध रागां में गिनाजातादै। इस राग में मिया- 
मल्लार कौ कुष्ठं छाया दिखाने में विशेषता है। मियां की मल्लार में गन्धार कोमल दहः 
वह श्स राग में बिल्ल नहीं श्राना चाह्िमरे । तव वह्‌ छायाश्चिष, इनदो स्वरोँमे 
उत्पन्न करनी पड़गी, यह तथ्य ध्यान मे श्रा ही जायेगा । अव स्वरस्वशूप देखोः-र सी, 

क कच्कण् रे | ऋक | 

धृनिपृ,ष्‌, निधृ, निसा, सा,निधुनिषा,सारुेममप, प, धष, मरेसा। 
म 
„ + ५, नि + नि ध, सा, ¢, सां र सा, नि ध्‌, सा, रं पं, म र, सा, चि प, म रे मा 
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" ~ ८.६... 


य राग श्च्छी तर गाने के लिये बहुत कुशलता की श्रावश्यकता है । श्रव दुसरा एक 
स्वद्प देखोः- 


सानिध, सा, रे, मरे, सारसा, (स)ननिषु, निपुमपृनिसा, निषुनिसा, 
रेमरेपमरेसा। 


पहला स्वरूप खां साहब वजीरखां के गीत के ्राधार पर मेने कहा तथा दूसरा 
जयपुर के मोहमंदश्रली खां द्वारा कहे गये गीत के श्राधार पर का है । 


(लंकादहन' यह सारंग प्रकार विशेष दुर्मिल है । गायक मी इसके स्पष्ट लत्तण बताने 
को तैयार नदीं हते । फिर भौ इसमे भोड़ा सा कोमल गन्धार का प्रयोग होता है, जो स्व॑. 
मान्य दीखता हे । खां साहेव वजीरखां ने मुभे एक चीज इस एग में बताई थो, जिते 
उन्होने कोमल गन्धार लियाथा। दुसरे गायने यह राग पेला गायाः-्‌, निसा, 


मम प्‌ म 
रेसाःनिप़ुगगमरेसा,सानिपुनिसा, सासारेग्‌,मरेसा। ममनिसां,सा, 


भम 
निसांसांमंरेसांनिपःपरेमपःमरेनिसारगगमः,रेसा।' हस राग के सम्बन्ध 
मे विशेष जानकारौ नहीं दी जा सकती । इसका वजीर खां साहेव ने इस प्रकार 


प नि~ 
गाया थाः-साःरेमःम पप जिजिपप,मरेसा,रेमरेसा, सांजिधन्चिष,मष, 


म. _ ह ष ~---- म^~-- 
गमरेसा।मपनि्षा,सा.रेमंरंसां, नि १/ म,म,प,प,सांनिधन्निषप, गमर 


। 
= क 
सा । यह्‌ स्वरूप विवादुप्रप्त है, पसा उन्होनि मी कहा । 


सामंत सारंगः एक सारंग प्रकार दै, ठेसी स्वेत्र मान्यता है । इसके पूर्वाङ्ग मेता 
सारंग खषटहै। उत्तरागमंभ्निध पः रेता एक ुकड़ा आताहै। उसकासंयोगरेमप, 
सांऽजिधष, एषे उत्तरांगसेहश्रा तो वहां देसराग को छ्लाया दीखने लगती है। 
अवरोह में धैवत लेने के सम्बन्ध मे बहुमत दिखाई देता है। भारत संगीतपरिषद्‌ ने 
सामंत में त्रथवा सामंत के अवरोह में धवत मान्य किया था । स्वरस्वरूप रेसा होगाः- 


म 
पम, पतिफ्रेरेसा,निसाःरेमःपःमःचिधप। मप, निसा, सां, निसां,रेरे 
सां, जिप, म), चिधप। हृदय परिडत ने साम॑त का श्रारोहावरोह रेषा कषा दैः- “सा र 
मपचिसां।सांिषमरेसा। इसको हमारे गारक मधमाद्‌ कते ह| कों पवत 


(~ 
सामंतमं भसां,धनति प देसा लेने को कते है । (मधमाद्‌, नाम मध्यमादि, इस संरङृत 
नाम के चपन्नन्शसेहुश्नाहै। 


धट मंजरी राग सारङ्ग प्रकार नी, यह भ्यानमें रखो । उसर्मेथोडासाभाग 
सारङ्ग जेसा दीखता है चतः सुविधा के लिये उसको सारङ्ग ङ्ग मेँ लेलिवां गया है। 


७७४ # भातखरडे सङ्गीत शाह शर 


पटमंजरी के विभिन्न प्रकार है, पेसा कुद गायक कहते है । कोई क्ते है शसम पंच राग 
एकत्रित होते ह । ०१६. \/111भप्‌ का कथन दहै कि पटमंजरो में मारू, धवल, धनाश्री 
श्रोर कुमारो का योगै किन्तु वह प्रकार सुनने में नदी भ्राता । पटर्म॑जरीकेदो प्रकार 
सुनने में श्राते दै--एक शुद्र स्वरों का श्रौर दूसरा कापी थाट का । कै० मुहम्मदश्रली 


खां जयपुर बलि ने मुभे एक प्रकार बताया थाः-ज्निसा,निसारेसाःषृंष्‌, सा, 
म प म सा 
निसा,रेम फममपग्रेगुमग्रेसाःरेनिसा। निसाःसां,निसांप,म प, 


भ 
प,साःनिसाःरेसा,ःपृनिष्‌, नि साःरेम,फष, मफषग्रेगमग्‌,रसा। 
दुसरा प्रकार विलावल जैसा है, वड मुके बडोदा के फ नमुहम्भद्‌ खां ने सुनाया था, वह 
बिलकुल प्रसिद्ध दै । पटमंजरी को श्रप्रसिद्ध रागो में गिनते ह । हम जयपुर के मुहम्मद 
श्रली खां का मत स्वीकार करेगे । 


अब हम काफो थाट के 'मल्लार' खङ्गकोश्रोर बौ । इस शङ्गः में बहुत से 
मल्लार प्रकार श्रते है । वस्तुतः स्वतन्त्र मल्लार, प्रकासें मे ये पांच माने जाते ईैः- 
१-शद्धमल्लार र-गोडमल्लार ३-मियां की मल्लार ४-मेधमत्ल्लार तथा ५-सूरमल्लार । 
बाकी के मिश्र प्रकार सममे जाते । मल्ज्ञारको गायकं मौसमी रागः कहते है। 
मल्लार राग को वर्षाऋतु में गाने का रिवाज है। 


^पिपाफला०यड 90118 17 1686 11211275 16867196 ४6 ल०परतऽ पापातलाः 
(16 1817, 27त्‌ € 1708 87त्‌ 16 0148 ज ६16 1210 86480 पपिया, चातक, 
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मेघदूत में भी एसा कडा दैः- 
मेषालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथादृत्तिचेतः । 
कंटाश्लेषप्रणयिनिजने फ पुनद्‌रसंस्थे ॥ 

शुद्ध मल्लार' राग श्चौडव है श्समे ग, नि स्वर वज्यं द, वादौ मध्यम है । बहुधा 


तमी मल्लार प्रकासे मे अर २ च्रथवा र प, सङ्गति रहती है । साम तथाप श्वर प्रबल 
रहते द । कुदं मल्लारो मे दोना गन्धार लेते ह तथा छ में एक कोमल गन्धार ही श्राता 
है । तीत्र निषाद चरारोह में तथा कोमल श्रवरोह में लिये जाते द । श्रनेक प्रकारो मे तार 


म्‌ 
स्थान चमकषता हुश्रा रहता दै । श्‌ मरे सा, यह टुकड़ा बहुत से प्रकारें में दिखाई देता 
है । श्वुद्धमह्त्ार' प्रसिद्ध राग नदीं कष्टा जा सक्ता । गायक से मल्लार की फरमाश की ` 
जाय तो वे बहुधा गौडमल्लार श्रथवा मियां कौ मल्लार श्चारम्भ करते ह । यदी वो 
मह्रं प्रार में अधिक प्रसिद्ध है । कों बङा नामी गायक हृश्रा तो वह सूरदासी' 
अयता श्सुरमह्लार गायेगा ।` शुद्ध मल्लार का स्वरस्वशूप एेसा होगाः- 
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सारेम,मप,प,मपधमसा,ध प्म, सारेममः षम, सारेमःसां,धक्, 


भ 
मपधसांधफरेसा,सांरंसां,रंसां,धप,मप,षसांधपफमपम,सारेम।रेष, 
प,मप,षसां,रेसां,मंरेसां, रंसां,सां,धम, मपषसांधपम,सारेभ। 


इस राग को बिलावल थार के दुगा राग से प्रथक रखने का ध्यान रखना चाहिये । 
वीच-त्रीचमेंभ्सारेम,मप,प,मप्धसांधमप, म, पसा भाग लेनेसे दुर्गां दूर 


होगा । सां र ध, सां,पथम,रेप' यहतानदुगीकीदै। मल्लाररागका ज्ञोचन तक 
ने वणेन किया हे वह उसने मेघ मेल में लिया है । मेष मेल के स्वर उसने एेसे बताये है- 
सारेगमपनिनि' लोचनने भी मल्लार का सम्बन्ध वर्षाऋतु से बताया है। नेसेः- 
“मेघसंचारे मल्लारः परिकीर्तितः ।' हृदय ने मल्लार के लक्तण एेसे दिये हैः- 


सरिपमपधा निश्च सधपा धपमा भमो । 
रिक्तावोडुवतां यातो मह्नारो रागपुंगवः ॥ 

स लक्तण में गन्धार वञ्यं है । यश्पि धैवतदै, तोभौ वह मेल लक्ञणानुसार 
कोमल निषाद होगा, यह तुम जानते हयी हो । मलहारी, मी एफ राग है, जिसे कुछ 
न मन्थकार भैरव थाट का प्रकार बताते ह । श्रहोबल परिडित ने मल्लार के जो लकल 
दिये है, वे विचारणीय है । वह कहते हैः-- 

षड़जादिमृदधेनोपेतः षड्‌जत्रयक्चमन्वितः ॥ 
गनिहीनोऽपि मन्लारो वर्षाय सुखदायकः ॥ 
यतो वर्षासुगेषोऽयं मेष इत्यपि कीर्तितः ॥ 
अकालरागगानेन जातदोषं हरत्ययम्‌ ॥ 
इस मल्लार के लक्तण मारे शुद्धमल्लार से भली प्रकार मिलते ह । परन्तु हमार 


प्रचार में मेघमल्लार मँ ग तथा ध स्वर व्यं माने जाते हे । मेष के सम्बन्ध में हम जागे 
विचार करेगे ही। 


"गौडमल्लार' राग अत्यन्त लोकप्रिय दै । अनेक गायक हसे गाते है । गौडमल्लार 
केदो प्रकार है । एक में गन्धार तीतर रहता है तथा दृस्रे मे वही कोमल रहता है । कोमल 
गन्धार का प्रकार रामपुर के प्रसिद्ध गायक गते ै। स्याल गायक वहुधा तीव्र गन्धार 
वाल्ञा रकार गाते है । वादी मध्यम है । कोमल गन्धार लेने वाले गायका को 


नि 
उत्तरांग में 'सांतिषप श्थवाश्वनतनिषः तथा पृरवाङ्गमं श॒ मरेसाः रेसाकरनादही 
पदगा । 'सांज्िधप, एेसा सरल प्रकारतो शोभादेणादही नहीं । उ्मेशसांस्चिधसिप 
हो सकता है । कोमल गन्धार वाल्ला प्रकार गायक इस प्रकार गाते हैः- 
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सां- मग म म 
सा,रेमरेप,मपष, धसां, धचिपगुगम,निप,मप,ग्‌)म,रेसा,घध नि 
नि मम 
सां,रंसा,रेपंगगंमंरंसां,सां,धनिप, मपधसांतिप्रमपःगगम, नि ष, 
म 
गम,रेसा। 
शस प्रकार में तीन बार्तो की श्रोर ध्यान देना श्रावश्यक दैः-- 
नि~~ (~~ 
(१) शवचिप,मपधसाऽगमरे सा; मरे पः 


(२) श्रारोह मेंरेप संगति तथा अवराद में मरे संगति। 
( ३ ) बीच~-बीच में मध्यम मुक्तं रखना । 
सां ~--- 

निषप,मप,प,धसांधन्ञे १, इतना भाग श्राते ही गौडमल्लार श्रोतारो को 
प्रतीत होने लगेगा । तीत्र गन्धार वाला राग सर्वत्र प्रचलित दैदही वह इस प्रकार रैः-ररेग 
रेमगरेसा,रेगरेगमपमग,रेरेपमष१, मष,षसां,धप, मपषमग।' इसके 
सम्बन्ध में विशेष कहने की शआआवश्यक्रता प्रतीत नरह होती । इस प्रकारमेंप्रेगरेमगः 
गोड तथा रे पमपध सां मल्लार दोनांकायोगरै, रेता गायक कते है। तीव्र गन्धार 
प्रयुक्त स्वरूप के लिये 'रागलक्तण' में थाडा बहुत च्राधार मिज्ञेणा । इस प्रन्धकार ने गोड- 
मल्लार को चिलावल मेल मेँ (शंकराभर्ण मेल में) जिया हे श्रौर उत्तका आरोहावरोह इस 
नकार कष्य द 


५ 
सारेमपधसां।सांनिधपषपमगरेसा। 


धमियां की मल्लारः को तानसेन ने प्रचलित क्रिया, एेसा समभा जातादौ । यह 
प्रकार श्रत्यन्त मनोहर रै, इसमें संशय नही । इस राग में दोनों निषाद्‌ क्वचित्‌ प्रसङ्गो 


१ को १ 


पर क्रमशः ( एक के बाद दूसरा ) श्राति है । इस राग का सारा वैचित्य ्साःनिधृनिष 
निसा, निनिसा,रेसारेपगगमरेसा! इतमभागमें है चरतः हसे पदले साध लेना 


० गि [| ] [| द 
चाहिये । यदौ भाग पुनः मध्य सप्कमे 'मनिधनिधनिसांनिसांरंसां, मंरंसां 
मम ^= 

रेपंमंरेसां,निधनिधनिषप,मपसां,गगमरेसा | इसप्रकारसे श्राता है । य 

विशेषता साध लेने पर भियां की मल्लार सध गया समना चाहिये । इस रागके लिये 

प्राचीन संसृत प्रन्थाधार तो ह ही नही । वादी मध्यम कहा जाता है । कोद रेप संवाद 

मानते है । कारण शस राग में कानडाङ्ग दै श्रोर वह बुरा भी नदीं दौखेगा । ~ 

धेच मल्लार' राग समी गायको को श्राता है, यह नहीं कषा जा सकता । इसमें 

गन्धार ॥ धैवत वज्य॑ मानने वलि भी टै | हदय पंडित मेघ के लक्षण हस प्रकार 
बताते 
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सरीपमौ पधनिप्ा रिषो निधपमा ममौ | 
रिसौ रिसौ निषपमाः पसो मेधो हि षाडवः ॥ 


यहां गन्धार तथा धैवत व्यं है, कारण श्स वणेन का पैवत श्र्ान्‌ कोमल 
निषाद होगा । कुदं गुणी लोगों के मत से मेघ में जां कोमल गन्धार जेसा भाषत होतार 


भमन 
वह्‌ ऋषभ के विलक्षण श्रान्दोलन से प्रतीत दोतारै। बे कहते कि वस्तुतः वहां ^रे 


म~ 
रेमरेण्साप्रकारदै । उनके श्ल क्थनमें भी बहुत कुञ्च तध्य है । वहां मियांकी 


म म~~ 


मल्लारमें जसा ररेपगगमरेसाः यह मागर, वेसा नर्हीहै, यह काटे भा कह सकता 
है । मेघ का एक प्रकार जिसमें तीत्र धैवत लिया जाता है, वह भी ने सीग्वा रै । उसमें 
षम पर मध्यम के कण ही मेरे गुरु ने बनायेश्रे । पैवत नलेनेकेपम्वव में ्राज 
समाज में बहुमत दिखाई देगा । मेघ क्रा स्वरूप पेना दोगाः - 


मम ,_ प ---- म~---- प प 

रेरेमरेसानिप्‌,सा,सारेरेरेप्रम, रसारेमरेसानिप्‌, मपसां,नि 

र प प ब 

प, मरेसा। मप,निसां,सां,रेसां, निमा, रेमंरे, सां, निष, सां, ति ष, रं 
म~ - - 
रमरेसा। 


दूसरे प्क गीत के आधार पर स्वरस्बरूप ककत हु, सुनाः-- 


~ े 
प ममम -- म प प पा 
प्सा, सां, निप,रे रे रेरेमरेसा,रेसा,निसागेमरे, मप, निप, सां, नि 


सां,गेमंरेसां,निप।” सारांश यह करि मेच मे गन्धार तथा परौवत व्यं करने पढते 


ममन 
ह। पूर्वाङ्गमे ^्रेरेरेमरे, पेमा प्रकार हागा तथा उत्तरांगमें “निष यह्‌ सङ्गति 
होगी, बस इतनी बातें ध्यनमें रखा । 


““सूरमल्लार'' राग सूरदास ने प्रचलित कियाथा, पसा माना जातादै । यह 
राग गनेकेमीएकदोप्रकारदह। उनमें गन्धार वञ्य॑॑एबं श्रसस्राय रै, पसा क्य 


~~~ ध ~~~ 
गायक कते दै । भनि म की सङ्गति वैचित्रदायक है। उसीमे बीच.बीच मध्यम 
नि १०१ एेसा भाग जोढ़ देते ह, तब यह कृत्य बहुत श्न्छा दिखती दै । पूर्वाङ्ग में सारंग 


जैसा भास होता दै। ५्पपरे सा, भ्निसारेम,प,िषप, सां” यह भाग सूरमश्लार 
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म म म~---\ 
मे च्छा दिखेगा। मेधका^र्रेरेमरेसा एेसा प्रकार इसमें नदीं लाना चाहिये। 
कुछ गायक सूरमस्लार के उत्तरांग में थोद्वा सा धैवत का स्पशं करते है । जैसे“ “सां 
न व व क अनी ^ ~- 0 । ऋस 
तिम,पमनिधप,"्पमचिपमरेसा, मुख्यतः ध्ला,निमप,म नि प ईन स्वर्यो 
के श्नाते हयी भ्राता समभने लगते ह कि गायक सूरमल्लार गा रहा है । 


रामपुर के शाहजादे सादत श्रलीखां साहेव ने पेल एक प्रकार गाया थाः- 
रे सा ~ ~) ऋ क भ 
गरेमपःजिधनिमप,मपनिसा,रेसांनिध नि पमरे सारे म पगम, 
सा 
रे सा।) इसका उन्दनि एक सृरमल्लार प्रकार बताया था, रेता मुके याद्‌ है। परन्तु 
हमारे यहां एेला कोमल गन्धार नहीं लिया जाता । मेरौ समम से कोमल ग व्यं करने 
का नियम हो हम पाल्ञन करं तो उचित होगा। विवादी मानकर उसका श्रल्यप्रयोग 
करना बात दूसरी दहै । हमारे यहां प्रचार में गन्धार तथा धैवत दोनों स्वर व्यं करने 
वाले भी अनेक गायक ह । सूरमल्लार में वादी मध्यमरहै। यह स्वर बीच-बीचमं 
“सा रे म पसा मुक्त मौ रहता दै च्रोर शोभा भी देता है। कोडै-कोई गायक सुर- 
मल्लार को “सूर सारङ्ग" कहते है; किन्तु हम यह नाम पसन्द्‌ नदीं करते। इस राग में 


म रेकी सङ्गति रक्तिवर्धंक हाती है। 


‹“रामदासी मल्लार” राग सकंथा श्रप्रसिद्धदै। कदा जाता है इसका प्रकार बाबा 
रामदासने करिया। ये रामदास ऋक्रेणर बादशाह के समकालीन थे, पेसा सममा जाता 
० क ०७ ये 1 > 8 
है । रामदासी मल्लार में हानो गन्धार तथा दानो निषाद हे। पवतकाथाड़ासा प्रयोग 
^~-----9 
मी इस रागमें हातादहै। इस रागकास्वरूपदेसादैः-पगमरेसाःरेनिसाःसा 
म ग के म [| [1 [| 
रेग,म,प,मप,गग्‌मरेपमजिपःगुमरेसा। प्धनिःसां, सां,सांरेसां, नि 
प ग म 

सां,जिषप, म,म,पग्‌म,पमःनि फगमरेसा।” मेरे एकस्नेदी द्वारा सम्पादित 
मन्तन 


छक श्रौर स्वरूप पेखा हैः- “ला म, म,पम,मग,पम,गमःपगमरेषप, मिप, 
¶ ष । ९ म दि १ ॥ 
मरे सा,सारेसाःग्‌मरेषुप, मफगम.रेमरेसा। 

मल्लार के चार पांच श्चप्रसिद्ध प्रकार्जो श्रीर शेष रहे, उन सब के सरगम 
मैने वुमूढ़ो बताये षी है । “मीराबाई कौ महलार” में दोनों गन्धार तथा दोनों धेवत 


ह मम 
श्राति दै । इसका संचतिप्र स्वरूप पेसा होगाः-“मरे सारे, निसाःगगमरे फएमप, 
„५ निनि नि 

तिं निश्करसां,धधसिप,भपसाधनिप,मपगम,मपफजिफरे मपय 


र भाग चौथा शर ७७६£ 


मषप।' यह्‌ प्रकार हमेशा से विषाद्म्रस्त रहा है। फिर भी यह स्वरस्वरूप मुभे श्रे 
घरानेशार गायक से मिला है इसलिये इसको ध्यान में रखो । 


““"चरजु की मन्लार' राग केपूरवाङ्गमेमरेकी सङ्गति है । उत्तरंगमें प्सांनिध 
प,ग र एेसा प्रकार होता दै। स्वरश्वह्प पसा होगाः-प्सा, मरे मपां, िध, 
ग~ - नि ~ - --~ म ~ ---+ 1 । ॥ 
पगरेरेगसा, धप,सानिध,पगरेगरेगसा। मप,निसां,सां,रगंरंसां, 


मभ ~ 
निसा,पनिपसांन्निधप,गरेरेगसा।” 


यहां मल्लार में थोडा सा सिन्दराका भागमिला हृश्मा सा दिखाई देगा, यहं 


राग मुमे स्व० छुमन साहेव ने बताया था | 
भम 


1 मे ~ ॥ ॥ 
“चं चलससमल्लार” रागमें भी मरे तथा कामल गन्धार प्रयुक्त दुका गगम 
सा 
र, सा,» रहता दै । यह्‌ राग अरति दुर्मिल दै । यह मुभे रामपुर के मुहम्मद हुसेन खां 


योनकार ने नवाब साहेव की श्नाज्ञा से बताया था। इसका स्वरूप फेसा हैः--“सा, 
म. ~~) प्‌ मम सा 
रेपःम रेसाःरेसाःसाःनिरेसाःनिपपृमृपृसा,निसाःरेगगमरेसा। म 


ग 
पसां,सांजिमप, सां, निसा, मपनिसां,रःनि,सां,पनि,मप,रेममसारे, मा।' 


५घुलिया मल्लार" राग भ्व° छमनसादेव से ही सुमे मिला था । उसकी सरगम 
मेँ तुम्रो बता चुका हूँ । श्न तीन चार रागो मे गीत गाने बलि थोढ़ेदही होने से विशेष 
जानकारी देना कठिन है । चरज्‌, चंचलससः धु डिया अथवा धोद ये बड़े नायक 
हो गये हं, पेखा कहा जाता है । 


«नट मल्लार" में छायानट तथा मल्लार कायागदहै। इस राग की सरगममभी 
मँ बता चुका हूं । ये श्रम्तिम चार पांच प्रकार (लदय सङ्गतः में तथा श््रभिनवरागमंजरीः 
में नहीं दिये गये । उनके सरगम तुमको श्राते ही हे श्रोर गीत श्रागे कहने ही वाला 
हूं । इतनी ही सामिग्री से सब राग तुम बहुत ही सुन्दरतासेगास्कोगे। ध्सा, रेगम 


(मोरे निसा, रे" ह्वायानट का यह भाग तुम्हें षिदित हीरै। इन मल्लार प्रकारो के 
्रतिरिक्त देसमल्लार, जयजयवन्तीमल्लार शादि कुल मिश्र प्रकार भो क्वचित टृषिगत 
होते है, परन्तु उनके सम्बन्ध में हम यहां च्चा नही करेगे । उन प्रकारो मैं अरवयवीभूत 
रागो के ङ्ग स्पष्ट दिखाई देने योग्य दै, चरतः उन श्ङ्ग से राग नाम निरिचर्ते“करना 
कठिन नहीं । 


काफी थार जन्य रगो का केवल वर्गीकरण तथां उनको . पारसरिक भिन्नता कों 
रखने के लिये यह्‌ श्लोक उपयोगी होगाः-- 
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हिदुस्थानीयपद्धत्यां रागाः काप्याह्मेलजाः । 
पंचागेषु विभक्ताः स्ुलेच्यमार्गानुसारतः ॥ 
काफयंगं प्रथमं प्रोक्तं धनाभर॑गं द्वितीयकम्‌ । 
सारंगांगं तीयं स्याश्चतुथं कानडाहयम्‌ ॥ 
स्यात्पंचमं मलाराख्यं भूरिरक्तिप्रदायक्रम्‌ । 
अथो वच्ये करमाद्रागांस्तान्‌ पंचांगानुसारतः ॥ 
काफो सिदूरकः पीलु रागाः काफथंगमंडिताः | 
धनाश्रीधानिका मीमप्रलासी हंपककणौी ॥ 
प्रदीपकी मता एता धनाभ्रूयंगपरिष्कृताः । 
वागीश्वरी हारश्च षहा सुपघ्ारका तथा ॥ 
नायकी साहना तद्दे शाख्यः कोशिकाह्ययः । 
रागाः प्रकीवितास्तज्जेः कानडांगसुशोभनाः ॥ 
शद्धसारंगसामंतौ मध्यभादिस्तथेव च । 
वृन्दावनी बडहंसा मौयांसारंगनामकः ॥ 
लंकाद्यदहनः पटमंजरी काफिमेलजा । 
रागा एते मता अष्टौ सारंगांगविभूषिताः ॥ 
मल्लारः शृद्धपूवाऽथ मीर्याभल्लारसंज्ञितः । 
गौडमल्लारको मेषः घरमल्लारनारको ॥ 
रामदासी तथा चज्‌ू चंचलाख्यौ च धूक्तिया । 
मीरामल्लारकः प्रोक्ता मल्लारांगप्रदशिनः ॥ 
दस शलाक मे जन्य रागो का केवल वर्गीकरण हूश्रा। अव उनका संधित 
ब्रयकूस्णदखलाः- 
कारीरागः सदा पणेः पीलुर्ादशपुस्वरा । 
्रारोहे गनिद्यीनासो सिदूरा शाज्ञसंमता ॥ 
धन्यासी रिधरिक्तोक्ता रोणे पंचमांशिका । 
तथैव संमता भीमपलासी मध्यमांशिका ॥ 
श्रारोहे चावरोरेऽपि धानी स्याद्विधवर्जिता । 
पंचमांशा दिगांधारा विचित्रा दंसक्कशौ ॥ 
गद्या मध्य्माशा च लोके प्रदीपकी स्पृता । 
प्रारोहेऽरि्बहाराख्योऽङाणागेन परिष्कृतः ॥ 
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बागीश्वरी त्वपारोहे संपूर्णा कैश्चिदीरिता । 
धवजिता मता हा मध्यमांशा च शुक्तमा॥ 
प्रतिलोमे धममंस्पर्शां पांशा सुधाहका जने । 
नायकी घेवतोना स्याद्विपसंगतिशोभना ॥ 
सहना त॒ सुसंपूणा निपरसंगमनोहरा । 
गांधारांदोलिता कोपी वागीश्वयंणमंडिता ॥ 
धरिक्तो देवशाखः स्याद्गपसंगविचित्रकः । 
मद्रदः शद्धसारंगो मध्यमादिधंगोज्मितः ॥ 
प्रतिलोमे धसंस्पशां ब्रन्दरावनी मता जने। 
युक्तमो बडहंसः स्याद्भस्पर्शो गीयते क्वचित्‌ ॥ 
गवजितो मतो ज्ज्य मामंतो रेयकांगकः । 
मल्लारांगो भवेन्मीयांसारंगो निधशोभनः ॥ 
मृदुगः भ्रुयते लाके लंकरादहननामकः । 
ईषन्मृदुगसंस्पर्शा संपूर्णा पटमंजरी ॥ 
शद्धमल्लारकः प्रोक्तोऽगनिर्गानविशारदेः । 
तीव्रगांधारसंयुक्तो गोडमल्नारक् जने ॥ 
मंडितः कानडांगेन मीयामन्नारसंज्ञितः । 
धगोनः घ्ूरमन्लारो धैवत्स्पशोऽथवा क्वचित्‌ 
मघमल्लारनामासो नित्यं लच्ये धगोज्मितः | 
गद्रद्रं संमतं तत्र रामदासिमलारके ॥ 

गद्यं धद्यं चापि मीरामन्लारनाभके । 
छायानङाश्रयः प्रोक्ता नरटमन्लारसंज्ञितः ॥ 
चंचलाद्यससास्योऽपि चज्वाह्मयोऽथ धृ्लिया । 
ग्रप्रसिद्धा मता एते नित्यं स्पु्बादमूलकाः ॥ 


प्मवहम आ्रसावरी थाटकेरायोंकी अर ट्रिात क| प्रथम आसावरी मेल 
के स्वरो के सम्बन्ध में कहना ठीक होगा । उत्तर की श्रार श्रासावसो मे ऋषभ कोमल 
मानते ३, यह्‌ निर्विवाद्‌ दै। वहां भी आसावरी में तीव्र ऋषभ का प्रयोग इने वज्ञे 

है ७० [न सें (व क. 

अनेक ख्याल गायक्र ह । कद्ध धुपदियो को ता मेने दोनो ऋषभ का प्रयोग करते हए भो 
सुना है । ग्बाजियर मे ख्याल गायन का बहुन प्रचार है, वहां आसावसो तोश्र ऋषम 
लेकर हयो गाति ह । किसी स्याल में कोमल ऋषभ अथवा दोनो ऋषभ श्राये तो वे उस 
प्रकार को कोमल ऋषभ की श्रासावरी" कहते द । महाराष्ट्र मे ख्याल गायन श्रथिक 
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लोकप्रिय है । श्रतः लाकरमत के श्नुसार हम ॒श्रापसावरी मेल मेँ ऋषभ तीघ्र स्वीकार 
करते ह । उत्तर के गायको एवं प्रन्थो के मतानुसार आावरो में ऋषम कोमल ह रखना 
उचित है । आसावरी का पले भी रूपान्तर हो चुका है। लोचन, हदय, सोमनाथ 
परिडित के मर्थो मेँ श्रासावरीमेंरे, ध कोमल तथा ग, नि तीत्र कहै गये ह । सारांश यह 
कि हम श्राज के प्रचार को देखकर आसावरी में ऋषभ तोत्र लेना निस्वित कस्ते है । 
छ्रासावरौ मेत से श्रासावरी राग उन्न होता है । इसके आरोह में गन्धार तथा 
निषाद व्यं होते ह । आसावरी का समय दिन का दुस्तरा प्रहर मानते है । शस प्रहर के 
र्गो के मारोह में बहुधा गन्धार वव्य॑ ही रहता है, उदाहरणार्थ, जौनघुसी, गांधार), देसी 
निनि 


म 
देखो । श्रासावरी में वादी धैवत है । स्वरर्वरूप पेसा हगाः-पसाघ घ, निध,पफधगप,ग, 
सा म निनि निनि मसा 
रेःसा,रेमप्थधफसाधधप,मपनतिधफधमफग्‌,रसा। 

नि मंसां नि सां 
मपधु,सां,सां,सांध.सां,रंगरंसांरंसां,रेसां, निधःप, मप धगरें 
मसा 
सां,रेसां,चिध,प,मपधमपग्‌पग)रेसा। यह संज्तिप्र स्वहू्पदै। 


'जौनपुरी, एक यावनिक प्रकार दहै। इसको अमीर खुसरू के अनुयाय ने 
प्रचलित किया, ठेसा कहा जाना रै । इत राग की प्रकृति श्रधिकांश आसावरी जसी 
हौ है। गायक कहते ह कि कोमल षभ किये जाने वले ्रसरावरो से भिन्नराग 
इत्यन्न करने के लिये गुणी लोगो ने जोनपुरी राग प्रचलित करिया तथा उसमें तीत्र ऋषभ 
लेने का उन्हनि निश्चय किया । प्रन त्रासावरी में यदि तीत्र षभ लिया गया तो इस 
राग से उसकी उलभन होने लगती रै । इस कारण गायको ने फेला संशोधन कियाकि 
श्रासावरी के श्रारोहमें ग तथानि स्वर वभ्य॑ माने जायें श्रौर जोनपुरी मेँ केवल गन्धार 


मसा 
व्यं माना जाथे । इसके ्रतिरिक्त जोनपुरी के पूर्वाङ्ग में धपगुरेमप एे्ा एक घ्मोटसा 
टुकड़ा गायक्र लेते हे, यह आसावरी मे कमो नदीं आ सकता, यद बात तो नहीं, परन्तु 
यह्‌ जोनपुरी का रागवाचक सममा जाता है। जौनपुरी में वादी धैवत दै । समय दिन 
का दूसरा प्रहर है। जौनपुरी का श्रारोहावयोहः 'सारेमपधुनिसां। सांनिधषपम 


गरेसा। रेसा होगा । स्वरस्वरूप इस प्रकार होगाः--मपनिध) प धप, धमप 


मसा मता वाः 
ग,रेमषप,िध,१, मपधमपगरेसाःरेमपःजिधुष१। मपधःनिसा, सा 


जिसां,धजिसांरंसां,रतिध,निषध,फःमष,गं, रंसां, रसां, निधफ, मपन्नि 
सा 
धप,मषधुमपग्‌,रुसा। 
गांधारी, प्राचीन राग दै । यह अधिकांश जौनपुर जैसा दीलता है; परन्तु रामपुर 
के गायक इसमें दोना ऋषभ लेते है । श्रारोह में तीव्र छषम तथा श्रवरोह्‌ में कोक्ूल 
श्राता है। इसमे मौ वादी पैवत है। समय श्रासावसी काही है। यह्‌ राग गायक 
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हमेशा नहीं गाते । इसका स्वरस्वरूप एेसा हैः-नि ध प,ध मप, गुःरेमष, चिधुःष, 


==, म 


ध॒म,पग,रे,सा,रेमपचिध॒,जिधप। मपधरसांभचिसांःधलजिसांरंगरेसां, 


निधुसांचिधु,प,मजिध,पध॒मपग्‌,रे,रे, सा। इस स्वरूप में जौनपुर मे चाने 


मसा 
वाला, गरेमप यह भागैः इसेध्यानमेंरखो। यदह गांधारी मं मी रागवाचक्र 


सममना चाहिये | 


कोई गायक 'देवगाधारः को एक निराला प्रकार मानते है तथा उसमे बे दोनों 
गन्धार का प्रयोग करते हैँ । उस प्रकार की एक सरगम ने तुमको बताई थी । मुसलमान 
गायक देवगन्धार को अलग से बद्नक्रमही गतेदे। वे तीव्र गन्धार कोभ्सागम 
इस प्रकार बीचमेंदहयीलेलेते्े। कोई गांधारीको ही देवगांधार मानते है । ससन 
्रन्थों मे देवगां धार राग के स्वर बिल्कुल निराज्ञे कहै गये ह । 


देसी, एक अति लोकप्रिय राग रहै। इसके श्रारोह में गांधार तथा पैवत ये दोनों 
स्वर वञ्यं होने के कार्ण इस का स्वरूप मवेधा स्वतन्त्र है । इस राग को "परमेल प्रवेशः 
राग भी कहते दहै, कारण इस राग से आगे ग तथा ध वर्ज्यं क्रिये जाने वाले राग सारङ्ग मं 
सहज दही चले जते हैँ । देनी मं कुल माग सारङ्गका दोषताही दै । देशी! दो तीन 
प्रकार से गाई जाती रै । ये सब भेद उस के पवत से उत्पन्न होते है । काह देसी में धैवत 
तीव्र लेते दै श्रौर कोई दोना धवत लेते है । केवल पूर्वाङ्ग मं सव एकमत हैँ । देसी का 

म म नि 

पूवाङ्ग पसा हैः- नि सा,रेपग,रुनि सारं मपश्म प,' उत्तराङ्गमेधप, निध प, 


भ॒ र 
गरुनिसा,रेपग्रुनिसा। सांप, धप, गरे पगरे निसा,रेपगरेनिसा। 


इसमे सां प, की सङ्गति मधुर रै । 

कोमल दसी" भी एरु प्रकारै, जा मने तुन्दं बताया था । इसमें दोनों ऋषभ 
आवे है, परन्तु आरोह में तीव्र ऋषभ का श्रल्प प्रयाग होता है। सारी रंजकता कोमल 
र, ध स्वरों पर अवलम्बित है । देसी मेँ पचम वादीदहै। रामपुरषेगायक रेमपरे 
म पः की ठेस पुनरावृत्ति श्चरधिक पसन्द करते ह । 

'सिधमेरवी' राग मेँ प्रचार मे दोनों ऋषभ का प्रयोग दिखाई देता ३ । वादौ घैवन 
है । तीघ्र ऋषभ बारम्बार आगे लाना पड़ता है। इस राग का स्वरूप संक्तेपमे एला 

रे 


नि 
दिखाया जा सकता हैः--षपसांधप,धपगरेनिसा,गरेगगम,प,प,सां नि ष 


म 
प,ग्रेमग्रेजिसा।" दसरा एक प्रकार देखोः-पगरेगसारे निसागरेप, 
्रिसाःनिष्रप्‌,गमृपुष्रमृपष्‌। यह प्रकार षड्ज परिवतंनसेहृश्रादै, देस कीलता 


ही है । सिध भेरवी को गायक कषद्र गीतों वाला राग समभे ह। | 
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(वरद, राग में दोनों गन्यार, दोनों निषाद, दोनों धैवत तथा दोनो ऋषम लिये हप 
प्रचार मेँ कभी-कभी दिख्वाई देते है। तीव्र गन्धार लगने वाल्ञे स्वरूप में थोड़ी मैरव की 
लाया दीखती है । तीन्र धैवत लेते है तो वह केवल श्रारोह में दहयी। को$ इस राग को केवल 
आसावरी के स्वरसे ही गाते है; परन्तु अन्तरा में तीत्र परैवत खासतौर से बैचिग्रय के 
लिये लिया जाता दहै। इस राग में गांधार तथा परैव हमेरा आन्दोलित रहते है। दस 
राग के मिन्न-भिन्न सरगम मने तुमको वतये ही थे, तथा उनके स्वरकरण भो के थे । 

कद्ध गायक जौनपुरी, गांधारी, देसी, खट को ताड प्रकारो में गिनते है । तोडी 
के बहुतसेप्रकारदहै। पन्थो में तोडी थाट हमारे मैरवी थाट जैसा वर्णित किया गया दै, 
यह तुम्हें विदित दहीदहै। 

दूरवारीकनडाः राग विशो ल्ञाकप्रियदै । यह अनेक गायकों को श्रता 
है। इसको प्रथम तानसेनने लोकप्रिय क्रिया, फेला सममा जाता है। इसराग 

नि म॒सा 
का ्रारोहावररोह पेसादैः-सारेमपधनिसां । सांधनिषप,मप, ग, २ मा ॥ 


म॒ सा 
केवल ग,रेर, सा, नि सारे ध, नि साः इतने स्वर कहते दही दरवारीकानडा 


दीखने लगता है । दरबारी का समप्रकृतिक राग अडाणा दै । इन दोनो रागोंमें मेद 
गायक ठेसा बताते हैँ रि दरबारी नीचे क| देग्बती है ओर अरडाना उपर को देखता रै । 
उनके कटने का भावाथं इनना हौ है करि दरवारी का चलन मुख्यतः मन्द्र तथां मध्य स्थानों 
मे है तथा अडाना का चलन मध्य पवंतारस्थानमेंदै। उनक्राएेना कहना यथाथेदही 
है । दरबारी में वादौ ऋषभ मानते हे । दरबारी का स्वरूप प्रसिद्ध दही रै, 

(अहाना राग भी लाक्प्रियहै । यद तार स्थान में माया हृञ्च विशेष सुन्दर 
दिखाई देता है । इसका वादौ तार षड़्‌ मानत द । ्रारोदावरद स्वरूप रेता हैः--सा रं 

सा 
मप,धसां। सांधनिप,गमरेसा।! अहाना मंः-गरेरेसा ग्रह भाग नहीं 
्रायेगा । इसके अते ही दरबारी सामने त्रा जयेगा। इस स्वरूप मे यडानाको तुरन्त 
नि निनि नि म 

पह चाना जा सक्ता दैः-सां ध, निसां,गेसां,धधरिप,मपसां,ध.निप, मफग 


सा म 
म,रेसा,सारेमप ए रे,सांगमंर्सां,निसां, धनिसां। यहरागसरलदहीमाना 
जाता है । इस में उत्तमोत्तम ख्याल, ध्रुपद्‌ तथा धमार सुनने मे अते है । 

'कौँसीकानडा' आसावरो थाटका कौंसी प्रकार है । यह अप्रसिद्ध है । इसके 
पूर्वाङ्ग मे थोडा सा भीमपलासी जैसा तथा उत्तरांग मे मालकंस जैल आभास होता है । 
वादी स्वर मध्यम रै। दरबारी, अडाना तथा कौँसी रात्रि के तीसरे प्रहर मे गाये जाते है| 
कौस का स्वरूप इस प्रकार रैः- 


नि [ ति ५ 
साम, म,प,मग्‌,मगुरेसाःतिसाःरेसाःनिप्रनिसाःम,पग्‌, मग्रेसा।म्‌ 


चि , , _ , | , ,,, . ~ म जि_ . . ~ 
धिसा, सा,चजिसां,निसा,मंगंरंसा,सांचजिधम,गमधनिसां,रंसां, निधुम, 
मग्‌,२सा। 


# भाय चोथा ६, ७८५ 
एक कसी प्रफार काफी थादमें गाया जाता दै तथा उसमें कुं वागेश्नी श्ङ्ग 
रहता दै, यदर्मैनेक्ट्राहीध्रा | जोलोग नायरकीकानडा में कोमल परैवत लेते हवे 











श्रपना राग इस श्रासावरो मेज्त सं मानेंगे । वे धैवत पसा ज्ञेते हे सां भ्र निप परन्तु 
हम नायकी सें पैवत सर्वथा व्यं करते हे । श्रत इस कामल पैवत किये जाने वालि प्रकार 
से हमको कोड मतलब नदीं । 

स्थूल दृष्टि से आसावरी मेल के जन्य रा्गोकेदो व्गं्ोगे । पडला वह जिसमें 
आसावरी अङ्गकेराग दै तथा दक्तरा वह जिममे कानडा अङ्के राग ह । पहिले वगं 
मे ्रासावरी, जौनपुरो, गांधारी, दवगांधार, खट, दमी तथा सिध-मैपी राग ब्र्येगे 
श्नौर दूसरे वभ मेँ द्रवारी, अडाना त्रौर कमी राग आगे 

लद्यसङ्गीत मेँ मआसावसे मेलमें मीलकफः नामका भौ एक राग कहा गयादहै। 
मीलक एक अप्रनिद्ध रागरै, सामी कहा जा सक्ता है । उसकी प्रकृति कुद् खट राग 
जैसी है । उसमें भी धैवत वादी मानते है | कीलफकादो प्रफारस मगति हँ । एक में 
अआनावसो ङ्ग तथा दृमरे मेँ मैरवांग दीखता रै। पद्विले प्रकार मेंदोना यवत 
रहते है । प्रवत तथा गंधार त्रान्दोलिन दहै । करं मैरवाग प्रकार में ऋषभ विलक्रुल 
व्य करते है| इन प्रकारो के सरगमर्मैने तुमको वनादी रिद । 

अव आसावरी के जन्य रागां के सम्बन्ध मंव्यास्त्या वाते भयान मं रव्रनी 
चाहिय, वह दश्ाः- 


श्रास्रावरी तथा जौनपरी गांधारिश्रीलफो ॥ 
सिधमेरविकासंज्ञा ह्यडाणाखटफी शकाः ॥ 
द्रबारीकानडाख्या देशिका व्रिबुधप्रिया । 
आसावरी मेलनोत्था रागा एत सुपंमताः । 
फिर आगः- 
आसाबरी तथा जौनपुरी गांधारिम््ीलफो । 
सिधुमेरनिक। देसी पाग इति सप्त त ॥ 
आसावयंगसम्पन्ना इति लच्यज्ञपम्पतम्‌ । 
द्रबारी तथा कौषी नायकी मदुघेवता ॥ 
अडाणाख्योऽपि रगास्ते कानडांगा मता वुधैः ॥ 


सव इस राग की पारस्परिक भिन्नता युनाः- 


आसाबर्यां गनी नस्तः प्रारोह छछषभदया । 
गांधारी कीर्तिताऽऽरोहे जौनपुरी गवरजिता ॥ 


७८६ श्र भातखरडे सन्गीत शाह्ञ शर 








मीलफे धेवतद्वदरं षद्रागेऽपि तथेव च । 

प्रारोहे न धौ देश्यां पूणा सिष्वार्मेरवी ॥ 
मंद्रमध्यसुसंचारा दरबारी मता जने । 
मध्यतारसुसंचारोऽङणः सवत्र विश्रुतः ॥ 
कौंसी सुसंमता लकये मालकांगध।रिणी । 
एवमासावरीमेलजाता रागा दशेरिताः ॥ 


ये लक्षण सर्वथा सं्तिप्र है, परन्तु तुम्दारे जेस बुःशल विचयार्थी फो श्रधिक विस्तत 
लक्षणा की आवश्यकता हागी, पेता में नक्ष समभता । 


अवहम भैरवी मेलके रागदेखें | दस मेलकेकु्रु ही राग प्रचार मेंगुणी 
लोग गाते है। लद्य सङ्गीत मे फेला कदा गया रै: -- 


मैरवी मारूकोशश्च द्यासावरी धनाश्चिक्रा । 
भूपालो फीलफो रागो जंगूलो मोटी तथा ॥ 
शुद्धसामंतनामापि दाक्तिणात्यगुशिप्रियः । 
वसंताचगुखारी च रागा भेरविमेलजाः ॥ 


इनमें से भूपाल, भीलफः जंगूला, माटकौ तथा शुद्धसामंत राग तुम्हारे सुनने में 
क्वचित्‌ ही ज्रा्येगे। इसीलिये मेने. उनको चचा नहींकी थी। कोटे आसावरी में 
कोमल ऋषभ लेते है, यह मेने क्‌! शौ था। जा श्रासावरी भैसवीमेलमें लेते; वे 
भी उसके आ्ररोहमेगतथानि स्वर व्यं करते हं। 


“भूपालः, नामक राग को संस्कृत प्रन्थकारों ने भेरवी मेल में बताया रै । उमम 
म तथानिस्वर वन्यं ह । उसका स्वरूप कु पसा हैः--“्वसां,सां, रसां, धप, मां 
रेसा,धष,गःधुपफगपगुःरेसा। परक्रसां,रेसांगरेसां,धसांरंगंरेसां 
धप,ग,धगरंसां,धप,ग,पग्‌, रे सा यह बिलकुल च्प्रसिद्ध्‌ स्वरूप है। 

भीलफ राग के सम्बन्ध र्मेमं जो कह चुकाहूं वह पर्यप्र दै। एक गायक्र ने 
करीलफः को भैरवी मेल में बताकर गाया था, उसमें ्राधा भाग मैरवी का तथा आधा 
सैरवकाथा | उसकाप्रकारएेसा था 

म 

गम,प,१ममपः,धचिधःमःतिधु,प,ःमपगमधपफमपषपमग,रे,पसा, सा 

रेग,+म,+पगम। 


निनि 
मपधध,निसां,सां,चिसां,सांचिधपः,धमप, ग, म, मचिषुप,मपम 


ग,२े,सा,सारेग,म,षपगम॥ 


ऋ भाग चौथा # ७८७ 
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कों कह सकता है कि इस प्रकार में भैरव तथा आ्रसावसे मेल कायोगदहै। वह 
मेल उत्तराग मे होगा, एेसा कदा जाय तो श्रनुचित नहीं । “ति ध, प” यह भाग श्रासावरी 
जसा श्रवश्य दिखेगा । ५ 

जंगूला तथा मोटकी इन दा रागो की हमने चर्चा नहीं कौ तथा ये तुम्हारे सुनने 
में आ्येगे, इसकी भी संभावना नदीं दिखती । श्रतः इन्हें हम द्वोड देते है 


८4शुद्धसामंत" राग दक्षिण का है । यह्‌ बहुत कम सुननेमे श्राता है। इसके 
च्राराह मे ग, नि व्यं ह तथा अवराहमेंनित्रज्यं रै। ज्र्थात्‌ इसका आरोहावरोह 
सारेमपधसां। सांधपमगरेसा। होगा। यह राग दक्षिण की श्रौरस 
हमारी पद्धति में सम्मिलित हृश्मा हे । 


"वसंत मुखारी” राग भो हमारे यँ दक्तिणसे श्राया दहै। इस रागक पूर्वाङ्ग 
भमेरव का है तथा उत्तरांग भैरवी फा। 


इस भेरवी शाट मं वस्तुतः तुमक्रा यद्‌ तीन राग भली प्रकार ध्यानमें रखने ह 
-भंरवी, २-मालकरंस च्रोर ३े-विलासखानी ताडी । इनमें से विलसखानी ताडी तुमु 

सुनने मे क्वचित ही आयेगी । इसलिये नदीं करि यद्‌ राग अप्रसिद्ध, अपितु इसका 
उत्तम प्रकार से गाने वाले बहुत कम है। 

भैरवी राग ता सरल एवं सम्पूण है ही तथा वह सभी गायको को त्राता है। 
अतः उसके सम्बन्ध मं च्रोर जानकारी देने की त्रावश्यक्रता नर्द । केवल ग, सारे सा, 
घनिसा,ग,मगरे सा, इतने स्वर कहने पर भेरयी दिखने लगती है। वादी कोई 
मध्यम श्रौर कोई धैवत मानतेदहै। हम मध्यम पसन्द करते है। 


““मालकंस'' राग बिलकुल स्वतन्त्र है। इममे रे तश्रा पस्वर वरज्य॑ह। मध्यम 
ज 
वादीहै। स्वरूपणप्सादैः-साःध्र निसाःम,मग,मध॒निपधृम, गुम गसा। 
मग,मधुतिसांगसां,गेसांगसांनिध, मधरतिधम, ग॒. मग, सा।» य्रहराग 
सरल रागो मेँ गिना जाता दै। 


('विलासखानी तोडी" राग का स्वरह्प पेना हैः- "सा, रे नि,साःरेग,रेग,म 
ग,रे,सा,सारेधृ,निधर,सा,रेगमग्‌,रेग,रे,सा। धपतिधम,पग,रेग, 


मग,रेसा,साधृ,सारेग्,रेग,मग,रेसा।” इतराग्मेरेग स्वरो से तोडी 
का भास उ्यन्न करने में कुशलता है । कामल मध्यम तथा निषाद स्वर दुबल तथा ष, 
ग स्वर प्रबल रहते है 
मंजरी में एसा कहा हैः- 
| : भैरवी मालकोशाख्य आसावरी धनाभ्रिका । 
तोडी बिलासखान्याद्या मैरवीमेलनोत्थिता! ॥ + 


७दद शर भातलएड सङ्गीत शान शर 


हनम से भैरवो, मालकोश तथा बिलासखानो र्गो के सम्बन्ध मे दतनी जान- 
कारो ध्यान म रखोः- 


भैरवी स्यात्‌ सदापूण मालकोशोऽरिषो मताः| 
तोडी बिलासखान्याचया तोडयंगभेरषौ स्वयम्‌ ॥ 


अव श्रमिनिम भ्रार तोडी के जन्यरा्गाक्रोदे 


मंजरीकार कहता दैः-- 


तोडी गुजेरिकाख्याता भुलतानी तथैव च । 
त्रयो रागा मतास्तज्जेस्तोडोपेलशृद्धवाः ॥ 


वास्तव म इम थाट्‌ से निकलने वाल्ञे ये तीनों राग मुख्यतः विद्यार्थियों के लिये 
हमेशा ध्यानम रखने याम्यह। ये सर्वधा स्वतन्त्र) शिरमी तोड़ी तथा गुजरी 
ये समग्रकृनिक हँ । रनमें मेद केवल पचम का है। तोडी में पंचम व्यं करने से गुजरी 
नाडी हाती है । 


पनि, मारेग,रेग,रेसा,निसारेउ,निव्रग, मंग, धरपरमग.रेगरेसा) 
ग्रह तादी हई । इममे का पंचम निकाल दियात। शेप प्रकार गुजरी कराडहागा। ताड़ी 
्रातर्गेय राग दहै। इसमें वादौ पवत है। भमुलतानी' सायंगेयरागदहै। इसे गनेमें कुत्र 
कुशलता की आवश्यकता है । मुलर्तीक्री के आराहमं रे तथाध स्वर वञ्प है। वादी 
पचम रै । उसका स्वरूप फेसा रैः- नि, सा, म॑ ग, म॑प,मंपधपफमंग्‌, मंगु, गमप, 
निधफम॑ग्‌,गम॑पमंग्‌,रेसा।' यह्‌ राग सरल र्गो में गिना जातादह। 


तोडी लोके सदा पूरणा गुजरी पंचभोज्भिता । 
मूलतान्यां रिधौ न स्तः प्रारोह गीतविन्मते ॥ 


प्रिय मित्र ! अबहम ज्पना संभाषण शीघ्र समाप्र करगे । प्रचलित संगीत के 
सम्बन्ध मे जितनी जानकारी तुमक होनी आवश्यक थी, उतनीर्मेँ तुम्देदे चुकाहूं 
श्रव ताल तथा नवीन गीत रचना के नियमों पर बोलना उचित होगा; परन्तु बह इस 
समय सम्भव नहीं रै। स्याल, धुपद, वमार च्रादि रचना्रोके कुञ्च नियम दृष्टिणत 
होति ह । श्रमुक राग में स्याल रचना करने के लिये कोन से स्वर से प्रारम्भ हना चाहिये 
शरोर वैसा करने पर उस गीत के ्स्ताई ( स्थाई ) मं क्रितने आदतंन ( श्रावरृत्ति) 
होने चाहिये, सम कौन से स्वर पर होनी चादिये, पुनः त्रस्ताई से जोढने कौ क्रिया केसे 
करनी चाहिये शादि बातें बुद्धिमान व्यक्तियों को स्वतः श्रनुभव से श्राजाती ह । शस 
प्रकार के कुषम नियम उदाहरण सहित तुमको बताने कौ मेरो इच्छा थी; परन्तु वह इस 
समय सम्भव नहीं । ये सब कृत्य धीरे-पीरे चअ्रनुभव मे तुमको भी सव जायगा, रेस 
मेरा विश्वास ह । संगीत एक प्रकारकी नाद भाषादहै, रेसाजो का जाता है वह 
गलत नहीं । प्रत्यक गीत में संगीत के विभिन्न वाक्यो की सुसंगत रोति से रचना होत है। 
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बे गीत सीखते समय उनके वाक्यों की श्रोर ध्यानपूर्वकं देखना पता है । यह्‌ (] ,अड 
ण प्रप्त @०ण00अंप६्०0' ( गीत रचना के निद्रम ) विदित होने पर प्राचीन परन्धाम 
जो अनेक राग उनके ्ारोक्शावरोह सदित कदे हुए दिखाई देते हँ॑बे मी पुनः प्रचार मे 
सष्टज ष्टी लाये जा सकते है । श्रस्तु, मेरी. तोच्रायु हो चुकी, श्रतः इस विषयकी 
धिक सेवा मेरे हार्थो से श्चागे कितनी व केसी हो सकेगी, यह नहीं कहा जा सकता । 
कारण, यह सब भगवान की शच्छा पर निमैररै। किर भी मैने अपनी उम्रमेंजो ज्ञान 
सम्पाद्त किया, उसका एक बद्वा भाग तुमको देने से मेरौ बहुत क जिम्मेदारी कम हो 
गई है । तुम तरुण, विद्यासम्पन्न बुद्धिमान तथा संगीन प्रमी हो, अनतः मेरे इारा पूर्तिं कौ 
हृदं सामिमरी में जिन वातां का श्रमाव तुह दिखाई देगा, तुम उसको पूर्तिं स्वसंपादिन 
ज्ञान से सहज ही कर सक्रगे । 

कद महस्वपृणे वार्ता के सम्बन्ध में मेरे द्वारा की गईं शोध श्रभी तक निर्ण्ातमकर 
अवस्था में नहीं परैव सकी है, यह तथ्य समय-समय पर मेरे भाषणों से तुम्हारे ध्यान 
मं आआगयादहोगा; उसी प्रकार कुर वार्त संमवदहने परमी मेरे हार्थोसे पूणं नहीं 
हो स्कीं । उदाहरणा्थः- 

(६) सामवेद के समय के स्वरां की तुलना ज्रागे के ्रन्थकासें के स्वरो से कदां तक्र 
हो सकती हे, यह देखना । | 

(२) रत्नाकरादि प्राचीन प्रन्थो मेँ वर्गित रागो का सुबोध स्पष्टीकरण उन म्रन्थो मे 
दी गई सामग्री से करके दिखाने का प्रयत्न करना । 

(३) प्राचीनकाल मै, रागरागिनी पुत्रः श्रादि ज्यवस्था किन तत्वों पर हुईं होगी, 
उसकी य।म्यायोभ्यता तथा बेसी व्यवस्था प्रचलित संगीतमें हो सकती रै फि नही, रेता 
करना विशेष हितकारी होगा श्रथवा नर्ही, शन. प्रश्नो पर भली प्रकार विचार करके कुष्ठ 
स्पष्टीकरण करना । 

(४) रागवरसका प्राचीन एवं चर्वाचीनदृष्टि स सम्बन्ध पुनः प्रस्थापित करने 
का प्रयत करना । 

(४) श्वुति वस्वरोका प्राशियों के शरीर पर होने वाला परिणाम तथा उक्ष 
परिणाम के लिये गीत के बोलला की कितनी व कैसी आवश्यकता रै, इस सम्बन्ध में 
समाधानकारक एवं शाक्लीय दृष्टिकाण से स्पष्टीकरण करना । 

(६) नाश्य संगीत का उत्तम निरीत्तण करके उसमं कौनसे संशोधन को आवश्यकता 
है, यह्‌ निरिचत करने का प्रयत्न करना । 

(७) श्वति तथा भ्वर का नवीन शा्नीय पद्धति मे निरीक्षण करना, अति कोमल 
ती्रतरादिक स्वरो का विशिष्ट रसोत्पत्ति मे च्या उपयाग हो सकता, इसका चिचार 
विद्रजज्नां की परिषद्‌ मे करना । 

(८) दिनगेय तथा रात्रिगेय रागो का शाख सम्मत एवं सामंजस्य पूणं सम्बन्ध 
प्रस्थापित करना । 

(६) प्रत्येक राग का काल निर्णीत करके, वह काल नियम प्राचीनक्रल्ल से संगीत 
मेँ क्यो व कंसे श्राया ? यह निरिचित करकं समाज के सामने प्रस्तुत करना । 


७६०  भातखरडे सङ्गीते शाङ्ञ श 


(१०) प्रचलित नरत्य पद्धति के गुणदोष खोजकर इस कला का उत्तरष किंस 
प्रकार हागा, इस सम्बन्ध में उपाय सोचना । 


(११) दक्तिण तथा उत्तर के संगीत का ठेला सुयोग करके दिखाना कि जिससे दोनो 
पद्धतियों का दित हकर संगीत को उत्तम राषटरीयस्व प्राप्त हो। 


(१२) प्राचीन उपलग्ध म्रन्थों के भाषान्तर मराटी मेँ करा कर पुस्तके प्रकाशित करना 
एवं चअपने शहर में एक बढ़ा संगीत पुस्तकालय स्थापित करना । 


(१३) अपने शहर में एक प्रकार के संगीत विद्यालय स्थापित करना तथा उनमें 
योग्य विद्वानों की नियुक्ति करके उनको युगानुकूल चलाकर दिखाना । 


(१४) विशेष कलावन्तों के लड़कों के लिये एक प्रथक विद्यालय स्थापित करना तथा 
उनसे घरानेदार एवं अनुभवो कलावन्तं को नियुक्त करके परम्परागत कला को जीवित 
रग्वने का प्रयत्न करना । 


(१५) प्राचीन अथवा शर्व चीन अप्रसिद्ध रागों के काडः लेकर उन्हं पुस्तक- 
संग्रहालयों में रग्बना तथा उनका उपयोग समस्त शोधकर्ता विद्यार्थी कर. सके, एेसी 
उ्यवस्था करना । आदि-श्रादि | 


यह तथा पेसी श्रौर भी कुल बति अभी रह गई है । तुम तरुण एवं उत्साही हो, 
इसलिये मुभे च्राशा है कि तुम इनङो रार ध्यान देकर यश प्राप्रकरोगे। इस कायंमें 
सफलता प्राप्र करने के लिये बहुत प्रयत्न कौ आवश्यकता होगी, बहुत स्वाथं स्याग करना 
होगा, एवं बहून सी भली बुरी टीक्रा रिप्पणी सहन करनी पड़ंगी । परन्तु मुभे विश्वास है 
कि तुमने यदि कठिन परिश्रम करनैः क॒ श्रोर फलाफल ईश्वर को सपने का निश्चय कर 
लिया तो तुमको पर्याप्र सफलता तथा यरा प्राप्र होगा । रमँ जीवित रहा तो तुम्हारे कायं 
मे यथाशक्ति एवं यथामति सहयोग देने के लिये सदेव तत्पर प्हूगा । परन्तु य॒ सब 
अव श्वर के श्राधीन रै । जितनी मेवा मुकसे तेने का उसने निश्चय किया होगा, उतनी 
वह्‌ लेगा दी । अस्तु, इस प्रसंग पर दी ग जानकारी तुम्हारे लिये पयप् होगी, रएेसा 
खमभकर अव मेँ तुमसे आक्ञाल्ेता हू | 
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नि भातखणर्डे संगीत शाख | 


श्री भातखंडे लिखित-- 


हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति 
क्रमिक पुस्तक मालिका" 


प्रथम भाग ( हिन्दी ) 
दस थाटो क १० श्राश्नय रागां कौ स्वरलिपियां इसमे दी गदं ह तथा आरम्भ में 
प्रथम वषं के विधार्थियों के लिये बहुत से अलंकार शरोर पल्टे दिये ह । मू० १) 
दूसरा भाग ( हिन्दी ) 
यमन, यमनकल्याण, बिलावल, अल्दैया-बिलावल, खमा ज, भैरव, पूर्वी, मारवा, 
काफो, श्रासावरो, भैरवी तथा तोड़ी इन २ रागो की श्योरो तथा श्रालाप सहित ३१६ 
चीरा की स्वरलिपियां दी गहं । सनजिल्द मू° ८) 
तीसरा भाग ( हिन्दी) 
भूपाली, हमीर, केदार, बिहाग, देस, तिलककामोद्‌, कालिगङड़ा, श्री, सोहनी,वागेश्री, 
ब्रन्दावनीसारङ्ग, मीमपलासी, पील, जौनपुरी जौर मालर्कौस हन १५ र्गो कौ थ्योरीव 
आलाप सिव्‌ ५१२ चीजों की स्वरलिपियां दी गड ह । सजिल्द्‌ मू० ८) 
| चौथा भाग ८ हिन्दी ) 
शुद्धकल्याण, कामोद्‌, छ्ायानट, गोडसारङ्ग, ईहिंडोल, शंकरा, दशकार+जयजयवंती, 
रामकली, पूरियाधनाश्री, वसन्त, परज, परिया, ललित, गोढमल्लार, मियां मल्लार, बहार, 
द्रबारीकानढा, श्रडाणा शरोर मुलतानी इन २० रागं की ५३२ चीजों की स्वरलिपियों के 
अतिरिक्त शास्ीय विवरण श्रोर आलाप मी दिये गये ह । सजिल्द मू० ठ) 
पांचवां भाग (हिन्दी ) 
चचेन्दधरकान्त, सावनीकल्याण, जेतकल्याण, श्यामकल्याण, मालश्री, हेमकल्याण, 
यमनीनिलावल, देव गिरीबिल्लावल, श्रोडवद वगिरी, सरपरदा, लच्छासाख, शुक्लबिलावल, 
कक्कुभ, नट, नटनारायण, नटबिलावल, नटविहाग, कामोदनाट, केदारनाट, बिहागढ़ा, 
 पेटबिहाग, सावनो, मलुहाकेदार, जलधरकेदार, दुगौ, छाया, छायातिलक, गुणकलीपहाढी, 
मांड, मेवाड़, पटमंजरी, हंसध्वनि, दीपक, किकाटी, खंबावती, तिलंग, दुर्गा, रागेश्वरी, 
गारा, सोरठ, नारायणी, सावन, बंगालमैरव, श्रानन्द्भैरव, सोराष्टरटंक, श्हीरमैरव, 
शिवमतमैरव, प्रभात, ललितपंचम, मेधरंजनी, गुणकसी, जोगिया, देवरंजनी, विमास, 
भीलफ, गोरी, जंगूला, त्रिवेणी, श्रीटंक, मालवी, रेवा, जेतश्री, दीपक, हंसनारायणी तथा 
मनोहर आदि इन ७० रागो कौ २५१ चीर्ज्ा की स्वरलिपियां रागों के शास्रोक्त विवरण 
सहित दी गदं दै । सजिल्द मू० ८) 
छटवां भाग ( हिन्दी ) 
६८ रागों की २३७ चौं स्वरलिपि, भ्ाल्ताप तथा शाख्ञोय विवरण सहित 
दी गह ह । मू° सजिल्व्‌ ८) # 
प्रत्येक पुस्तक पर डाक व्यय चज्ञग लगेगा । 


पता--सङ्गीत कार्यालय, हाथरस ( उ० प्र° ) 


@ (त [ 
सगतं संम्बन्वा प्काश्यने 
६ -सखगःत साग्र -सङ्गीत का विशाल प्रन्य, दौ गाने, हर प्रकारके खाज को बजने तथा 
नाचने की विधि श्रौर ५०४० स्वर प्रस्तार दिये हँ । मूल्य ६) 

--फ्रिल्म संगीत-(२६ भागों त) क्िल्मी गायनो की पूरी-पूरी स्वरलिपियां दी गई ह, २९ 
भाग तक प्रत्येक भाग का नूल्य २) माग २२, २३,२४, २६ का मूल्य ४) प्रति भाग। 
३--संगीत सोपान-दरदस्करूल को १२ वषं की सङ्गीत परीक्तात्रो (१६३८-४६.)के प्रश्नोत्तर मू०३) 
¢--संगात पारिजात-पं° श्रहाबल कृत प्राचीन संस्कृत प्र॑थ का हिन्दी श्रनुवाद । मू° ४) 

५--सङ्गीत विशारद -प्रथम व्रं से पंचम व्रं तक की ध्योरी | मू० सजजिल्द ५) 
६-- म्यूजिक मारटर-बिना मास्टर के हारमोनियम, तत्रला श्रौर सुरी बजाना सिखाने वाली 
वुस्तक, निके १४ संस्करण हो चुके है । मू० २) 
७--स्वरमलकलानिधि-श्री रामामास्य लिखित संस्कृत म्रन्थ का हिन्दी श्रजुवाद्‌ । मूल्य १) 
र--सङ्खीतन द पैर-श्री दामोदर पंडित लिखित संस्कत ग्रंथ का हिन्दी श्नुवाद । मूल्य २) 
६--ताल ऋअङ्क-घर बटे तबला बनाना सीखिगरे । सनिन्र, मूल्य ४) 
१-वाल सङ्गात रित्ता-( तीन भागों म ) हाररस्कृल पाय्यकरम के श्रनुसार चोथी से श्राखवीं 
कत्ता तक के विद्ाथियो के लिये । भू० २।) 
११-मङ्गीत क्रिशोर-दाईम्कूल की <-१० वीं कन्ाश्रो के लिये ।मू० १॥) 
१८-मङ्गोत शाख-इन्टःमीडिगेट, हाईस्कूल, विदुषी, वि्ाविनोदिनी श्रौर प्रवेशिका परी्ताग्रौ 
के लिये ( सङ्गीत की ध्यारी ) मू० १) 
१३-सङ्गीत सीकर-भातखर्टे यूनिवर्भिंटी तथा माधव सङ्गीत महाविद्यालय की यङंदंश्रर 
परीलतान्ना ( १६२६ से ५२ तक ) के प्रश्न श्रोर उत्तर । मू० ५) 
१५-सङ्गीत अर्चना-“भातखण्डे यूनिव्रमिरी श्राफ इन्डियन म्यूजिक के यडशश्रर 
इन्टरमीडियेर ) परीता मँ श्राने बाले १५ रागो के तान-श्रालाप इत्यादि । मू ५) 
१४-कलावन्नां कौ गायक्ी-प्रामोफोन ५ शाक्य सङ्गीत के रिकार्ड की स्वरलिपियां । मू* ३) 
१६-मङ्गीत कादस्िनी-“ातखण्डं युद्धिवसिरी श्राफ इणिडियन म्यूकषिक'ः की षी. ए. की 
परीत्ता मे श्राने वाले २० रागा के तान श्रालाप इत्यादि । मू° ५) 
१७-भातखण्ड सङ्गीतशा सख-(सङ्गीत कौ ध्योरी के श्रपूवं न्थ) भातखंडे लिखित “हिन्दुस्थानी 
सङ्गीत पद्धति मराटी का हिन्दी श्रनुवाद । भाग १ मू० ५), भाग २-३ मू० &) प्रति भाग 
१८-मारिषन्नरामात-( दोनो भाग ) राजा नवाक्ग्रली लिखित उदु पुस्तकों का हिन्दी श्रयुवाद । 
प्रथम भाग मे सङ्गीत की भ्योरी गणित के श्रकाद्य उदाहरण देकर समकादं हे तथा १५२ 
गगौ की स्वरलिपियां, चलन, स्वर विस्तार श्रौर लच्छण गीत दिये गये ह । दूसरे भाग 
भो २२३ प्राचीन युस चीजो की स्वरलिपियां दी ग्द ह । यह पुस्तक इन्टरमीदढियेट तथा 
, विशारद फेकोषंभे भी दह । मू० प्रति भाग ६) 
` १६-सुरसङ्गीत-पत्येक भाग भँ मनोहर बन्दिशो म सूरदास रचित ६० पदौ कशी स्वरलिपियोँ 
उनके भावार्थं सहित दी गड है । मू प्रथम भाग १॥) दुखरा भाग १॥) 
२०-बंला विज्ञान-वेला सिखान वाली खनित्र पुस्तक, इसर्मे ६० गते मी हँ । भू०४) 
२१-नृत्थच्नङ्क-खणवत्र इत्य शिक्त । मू० ३) 
२>-सितार रिन्ञा-सचित्र सितार शिच्चक मू० २॥) 
२३-क्रमिक पुर्तक--( भातखयडे लिखित ) दिन्दी --पहिली १) दूसरी र) तीसरी ८) 
चौथी <) पांचवीं ८) ओ्ओर टवी ८) 
[ उपरोक्त सब पुस्तकों पर डक श्युय श्रलग लगेगा--सुष्वीपत्र शरुप्त मंगायें ] 
'सङ्गीत' (मासिक पत्र) गत २३ वर्षो से बराबर निकल रहा है, वार्षिक मू० ६) 
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